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'सिक्ष क्षततसु मुनि छत्रक्‍ल जी 
जयाचाय शतकम्‌ हे 
काए शतफम्‌ ह 

अबतक ती शंतकम्‌ े 
गा शतकम्‌ मुत्ति डुलीचत्क्शी 'किमिकर' 
शतकम्‌ मुनि संगराज ली. _ 

' झाषाहमूति झतकम्‌ मुति मिट्ठाछाल शी _ 
अणुश्रत शतकम्‌ मुनि 'वस्पा छांछ सी 
धर्म शतकम्‌ कं 
अमस्या शतकम्‌ गुति मभकेर जी 
सैद् द्िशतकम मुनि राकेशकुमार ली 
हरिएचन्द्रकालिक ठिंणतकम्‌ साध्बी फछकुमारी जी 
इलोक शतकम्‌ साध्यी मोहनकुमारी जी 


पृथ्वी दतकम्‌ साध्यी फनकश्ी जी 


संस्छृब्र काव्य की एक मौर विधा है--चित्रमय काव्य । यह विधा बहुत ही जटिल और 

विलष्ट है । इसमें रचना करना अगाघ॑ पाडित्ये का सूचर्क हैं। इसके लिंये गहरे अध्यवसाय 
की आनश्यकता होती है। विक्रम की बारहंबी-तेरंहबी शताब्दी के लंगरर्ग वाग्मट्ट ने अपनी 
कृति बाग्मट्टालंकार' में खित्रमय इलोको का दिग्दर्शन कराया हैं।. विश्नमय काव्य की रचता 
जटिक और निलष्ट होने के कारण अधिक प्रसारिद नहीं हो सकी । सोलहँयी छताब्दी के 
पष्णात्‌ तो घह प्राय: लुप्त हो गई । किन्तु इस छुप्तप्राय काव्य सरवमा की विजि को तेरोपेंथ 
धर्मसंभ में पुरर्जीवन प्राप्त हुआ है। उदाहरणार्थे एक श्लोक प्रस्तुत है । 

विद्वेस्मिन्‌ प्राप्तुकामा विमलमतिमया मानवा  नव्यनन्याँ, 

सच्चिद्‌ रोधिविविश्रच्छविरविशिविका सिद्धिसाम्राज्यनिष्ठाम्‌ । 

माहात्म्यात्रि: प्रविष्ठां सितमघुसरसां संप्रघताशु तंहि, 

सच्छिक्षा सत्यसन्धे: कविवरतुलसेइचन्द्रवच्छीतरश्मे ॥ 


- उक्त शिबिका बन्ध चित्रमय इलोक में 84 अक्षर होते है किन्तु उनमें से केवल 70 
अक्षर ही लिखे जाते है। शेष 4 अक्षरों की पूि भिन्न-भिन्न प्रकोष्ठो से की जाती हैं। उक्त 
हज के रचयिता मनि नवरत्नमलरू जी हैं। उत्होने अनेक प्रकार के चित्र मय ्लोकी की रचना 

हँ । 


_इस प्रकार के तेरापथ सस्कृत-सांहित्य के उद्भव और विकास की सक्षिप्त प्रस्तुति इस 
निवन्ध में हुई हैं। अनवगति और अंनुपंलब्धिं के कारण सभव है पूर्ण परिचिति में कुछ अवशेष 
भी रहा हो फिर भी उपलब्ध साहित्य का यथासमव परिचय देने का प्रयत्त किया गया है। 
विक्रम की बीसवी शताब्दी के उत्तरार्ध और इक्कीसवी शताब्दी के पूर्वार्ध में तेरापय धर्म-सण 
ते संस्कृत वाउमय को विभिन्न नए उन्मेष प्रदान किमे हैं। अतीत के सिंहाबलोकन के आधार 
पर अनागत का योग और अधिक मूल्यवान हो सकेगा, ऐसी आशका स्वासाविक है। 


संस्कत साहित्य एवं साहित्यकार: 4 


डा, कस्तरचन्द कापलीवाल 


4. रविषेणाचार्य.--रविपेण पुराण ग्रन्थ के कर्ता के रूप में प्रसिद्ध आचार्य है। इन्होने 
स्वय ने अपने सम्बन्ध में कही कोई उल्लेख नही किया किन्तु इन्होने जिस गुरु परम्परा का उल्लेख 
किया है उसके अनुसार इद्धसेत के शिष्य दिवाकर सेन, दिवाकर सेन के शिष्य अहंत्सेन, श्रहेत्सेन 
के शिष्य लक्ष्मणसेत और लक्ष्मणसन के शिष्य रविषेण । !सनानन्‍्त नाम होने के कारण ये सेनसंघ 
के विद्वान जान पडते हैं। सेव सघ का राजस्थान में बहुत जोर रहा। सोमकीति आदि भट्टारक 
« राजस्थान के ही जैन सन्‍्त थे। इसलिये रविषेण का मी राजस्थान से विशेष सम्बन्ध रहा इसमे 

दो मत नही हो सकते । 


रविधेण की एक मात्र कृति पद्मचरित (पदुमपुराण) उपलब्ध होती है लेकिन यह एक 
ही कृति उनके विशाल पाण्डित्य एवं अद्मृत व्यक्तित्व की परिचायक है। यह एक चरित काव्य 
हैं। जिसमे 23 पर्व है। इसमें त्रेसठ शालाकां के महापुरुषो में से आठवें बलभद्र राम, आठवें 
नारायण लक्ष्मण, भरत, सीता, जनक, अजना, पवन, भामण्डल, हनमान, राक्षसवशी 
रावण, विभीषण एव सुग्रीव आदि का विस्तृत वर्णव किया गया हैं। इसे हम जेन रामायण कह 
सकते, है। रामकथा के अनेक रूप है उसमें जैन आम्ताय के अनुसार इस चरित काव्य,में उसका 
एक रूप मिलता है । पद्मचरित में सीता के आदशश की सुन्दर झाकी प्रस्तुत की गयी है तथा राम 
के जीवन की सभी दृष्टियों से महत्ता स्वीकार की गयी है। ग्रन्थ में रामचरित के साथ.वन, 
पर्वत, नदी, ऋतु आदि के प्राकृतिक रा को तथा विवाह, जन्म, मृत्यु आदि सामाजिक रीति- 
रिवाज़ो का सुन्दर वर्णन हुआ है। पुराण साहित्य में रविषेण के पदुमपुराण का.महत्वपूर्ण 
स्थान हैँ । रविपेण ने महावीर भगवान्‌ के निर्वाण के 203 वर्ष.-6 महीने व्यतीत-होने पर 
वि. स. 734 (सन्‌ 677) में इसे समाप्त किया था जैसा कि निम्न प्रशस्ति से ज्ञात होता. है.-- 
द्विशताभ्यधिक समासहस्न समतीते अर्घ-चतुर्थ-वर्शयुक्से । 
जिन-बास्कर-वर्धमान सिद्धे चरितं पद्मयमुने रिंदे निबद्धमू, ॥ 


2 “एंलाचार्य --ऐलाचार्य प्राकृत, एव, सस्क्ृत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे। ये सिद्धान्त 
शास्त्रों के विशेष ज्ञाता एव महान्‌ तपस्वी थे। चित्रकूटपुर (चितौड) इनका निवास स्थान था। 

इन्होने ही आचार्य वीरसेन को सिद्धान्त ग्रन्थो का अध्ययन कराया था। वीरसेनाचार्य ने घबवला 
टीका प्रशस्ति में ऐलाचार्य का निम्न शब्दों में उल्लेख किया है --- 


,» जस्स, पसाएण मए सिद्धत भिंद हि. अहिलहुद । 
महुसो ,एलाइरियो पसियउ वर वीरसेणस्स-॥ 


ऐलाचार्य का समय 8वी शताब्दी का अन्तिम पाद होना चाहिये क्योकि वीरसेन व घव॒ला - 
टीका स्ननु 887] में (शक में 738) में निबद्ध की.थी;॥ 





3. आसीदिन्द्रगुरो दिवाकर्यतिः शिष्योषस्य चाहेन्मनि, । 
स्तस्माल्लक्ष्मणसेन सन्मुनिरदः शिष्यो रविस्तु स्मृतमू- ॥। 
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3. आचाये अमृतचन्द्र सूरि'--आचाये कुन्दकुल्द के समयसार, प्रवचनसार एवं 
पचास्तिकाय की लीका करने के कारण आचार्य अमृतचन्द्र जैन सस्कृत साहित्य में अत्यधिक लोकप्रिय 
टीकाकार हैं। इनकी टीकाओं के कारण आज दुन्दकुन्द के ग्रन्यो का रहस्य सवके समझने में 
आ सका । उक्त टीकाओ के अतिरिक्त इनकी पुरुषार्थ सिद्धयपाय, तत्वार्थंथार एवं समयसार 
फसश भी अत्यधिक लोकप्रिय रचनायें मानी जाती हैं । 


महापडित आश्याधर ने अमृतचन्द्र का उल्लेख सूरि पद के साथ किया है इससे 
ज्ञास होता है कि अमृतचन्द्र किसी सम्मानित कुल के व्यक्ति थे। प. नाथूराम प्रेमी ने अमृतचन्द्र 
के सम्बन्ध में जो नया प्रकाश डाला है उसके आधार पर माववचन्द्र के शिष्य अमृतचन्द्र बामणवाडे' 
में आये और यहा उन्होने रल्हण के पुत्र सिह या सिद्ध नामक कवि को पज्जुण्णचरिउ बनाने की 
प्रेरणा की। यदि वयाना (राज ) के पास स्थित वाभणवाड-न्रह्मवाद दोनो एक ही हैँ तो अमृतचन्द्र 
ने राजस्थान को भी पर्याप्त समय तक अलक्कृत किया था ऐसा कहा जा सकता हैं। उसके 
अतिरिक्त राजस्थान के विभिन्न जैन भण्डारो में अमृतचन्द्र के ग्रन्यो का जो विशाल संग्रह मिलता 
है उससे भी हम इन्हें राजस्थानी विद्वान्‌ कह सकते हैं। यही नही राजस्थानी विद्वान राजमल ने 
सर्व प्रथम अमृतचन्द्र कृत समयसार कलश टीका पर हिन्दी में टव्वा टीका लिखी थी। अमृतचन्द्र 
का समय अधिकाश् विद्वानों ने वी शताब्दी का उत्तरार्घ माना है। लेकिन पं जगलूकिश्ोर 
मुख्तार ने इनका समय 40वी शताब्दी का तृतीय चरण वतलाया है। 


इनका पुरुषार्थसिद्धयुपाय श्रावकाचार सम्बन्धी ग्रन्थ है इसमें 226 संस्कृत पद्म हूँ । 
श्रावक घम्म के वर्णन के साथ ही उसमें सम्यगूदशन, सम्यगज्ञान सम्यक्चारित्र का सुन्दर वर्णन 
किया गया है। प्रन्थ के प्रारम्म में निश्चय नय एव व्यवहार नय की चर्चा है तो अन्त में रत्नत्रय 
को मोक्ष का उपाय बतलाया गया हैं। . पुण्याद्वव को शुमोपयोग का बाघक बतलाना पुरुषार्थ- 
सिद्धयुपाय की विद्येषता है । 


तत्वार्थसार को आचायें अमृतचन्द्र ने मोक्षमागें का प्रकाश करने वाला एक प्रमुख 
दीपक बतलाया है। यह तत्वार्थसूत्र का सार रूप ग्रन्थ है जिसमें 9 अधिकार हैं और जीव अजीब 
आत्रव बघ आदि तत्वो का विशद विवेचन है। इसमें युक्ति आयम से सुनिश्चित सम्यग्दशन 
सम्यग्तान, सम्यक्चारित्र का स्वरूप प्रतिपादित किया गया है । 


समयसार कलश-आचार्य कुन्दकुन्द के समयसार पर कलूश रूप में लिखा गया हैं। इसका 
विषय वर्गीकरण भी समयसार के अनुसार ही हैं। इसमें 278 पच्च हैं जो 2 अधिकारो में 
विभक्त है। प्रारम्म में आचार्य अमृतचन्द् ने आत्म तत्व को नमस्कार करते हुए बतछाया है--- 


नम. समयसाराय स्वानूमृत्या चकासते । 
चितस्वमावाय भावाय सर्वसावान्तचरच्छिदे । 


समयसार टीका आत्मख्याति के नाम से प्रसिद्ध है। ठीका में उन्होंने गाया फे 

करके उसके अभिप्राय को अपनी परिष्कृत गद्यशैली में व्यक्त किया है। 25504 
की टीका का नाम तत्वदीपिका है। इस टीका में आचारये अमृतचन्द्र की आध्यात्मिक रसिकता 
आत्मानुमव, प्रस्तर विद्वत्ता, एव वस्तु स्वरूप को तर्क पूर्वक सिद्ध करने की असाधारण शक्ति का 
परिचय मिलता है। कही कद्दी तो मूल ग्रन्थकार ने जिन भावो को छोड दिया है उनको भी उन्होने 
इस टीका म खोल दिया हैं। इसी तरह पचास्तिकाय ठीका भी इनकी प्रांजलकृति है जिसमें 
जीवादि पचास्तिकाय का विशद विवेचन हुआ है । .* कर 


अमतचन्द्र (द्वितीय )---छेकिन पं. परमानन्द जी शास्त्री का मत वे लके 
माधवचन्द सल्घारी के शिष्य थे । अपन्रश्य के महाकवि सिह अथवा हे कि अमुतचच्ाना 
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जिन्होंने अमृतचन्द्र की प्रेरणा से अपूर्ण एवं खण्डित प्रद्यम्नचरित का उद्धार किया था । प्रद्युम्त- 
धरित की प्रशस्ति मे अमृतचर्ध के लिये लिखा है कि अमृतचन्द्र तप तेज रूपी दिवाकर सा ब्रट 
तियम एवं शील के रत्नाकर थे। अपने तक रूपी लहरों से जिन्होने अन्य दर्शनों को झंकोलित कर 


दिया था। जो उनमें व्याकरण झूप पदों के प्रसारक थे तथा जिनके ब्लह्मचर्य फे आगे कामदेव 
भी हिल गया था 7 


4. _रामसेत --रामसेन नामके कितने ही विद्वान्‌ हो चुके हैं लेकिन प्रस्तुत रामसेन 
५ या छू €ः 

काष्टासंघ, नन्‍द।तटगच्छ भौर विद्यागण के आचार्य थे। आचार्य सोसकीति द्वारा रचिप्त गुर्वावलि 
में रामसेन को नरसिंहपुरा जाति का सस्थापक माना हैं। बागड प्रदेश से रामसेन का अधिक 
सम्बन्ध था और राजस्थान इनकी विहार भूमि थी। रामसेन की परम्परा में कितने ही भट्टारक 
प्रसिद्ध विद्वात्‌ थे और उन्होने अपनी प्रद्मस्तियों में रामसेन का सादर स्मरण किया है। रामसेन 
फो विद्वानो ने 0 वी शताब्दी का स्वीकार किया है। इनकी एक मात्र कृश्ि"तत्वानुशासम संस्कृत 
की महत्वपूर्ण रचना हैं। _ इसमें 258 पद्च हैं जिनमें अध्यात्म विषय का बहुत ही सुन्दर प्रतिपादन' 
हुआ हैं। एक विद्वान्‌ के शब्दी में रामसेन से अध्यात्म जैसे नीरस, कठोर और दुर्वोध विषय को 
उतना सरल एव सुबोध बना दिया हैं कि पाठक का मन कभी उब नहीं सकता। इस ग्रन्थ में ध्यान 
फा विशद विवेचन हुआ है। कमबन्ध की निवृत्ति के लिये ध्यान की आवश्यकता बतेलाते हुए 
' घ्यान, ध्यान की सामग्री और उसके भेदो आदि का सुन्दर प्रतिपादन हुआ है। स्वाध्याय घें 

घ्यान का अम्यास करें क्योकि ध्यान और स्वाध्याय से परमात्मा का प्रकाश होता है। 


8. आचाये महासेन:--आचार्य महासेन छाड बागड संघ के पूर्णचन्द्र आचार्य जयसेव 
के शिष्य और गुणाक रसेनसूरि के शिष्य थे। लाड बागड संघ का राजस्थान से विशेष सम्बन्ध 
था। इसलिये आचाये महासेन ने राजस्थान में विशेष रूप से विहार किया और घर्मं साहित्य 
एवं संस्कृति का प्रचार किया । प्रहम्न चरित की प्रशस्ति के ये सिद्धान्तज्ञ, वादी, 
वाग्मी और कंवि थे तथा शब्दरूपी प्रह्म के विचित्र धाम थे। वे हारा मान्य, सज्जनों 
में अग्रणी एवं पाप रहित थे और परमार वशी राजा मुन्ज के ट्वारा पूजित थे ।2 


आचाये महासेन न की एक मात्र छ्ति प्रद्यग्नचरित उपलब्ध है। यह एक महाकाव्य है । 
इसमें 4 सम है जिनमें श्रीकृष्ण जी के पुत्र प्रयुम्न का जीवन चरित तनिबद्ध है। काव्य का कयाभाग 
बडा ही सुन्दर रस जौर अलकारो से अलकृत है। कवि ने इसमें रचनाकार का उल्लेख नहीं 
किया है किन्तु राजा मुन्ज का, समय 0 वी शताब्दी का है जत' यदह्दी समय आचार्य महाप्तेत॑ 
का होता चाहिए ! 


6. कवि उड़ढा --थे संस्कृत के अच्छे विह्यान्‌ थे। चित्तौड इनका निवास स्थान था। 
इनके पिता का ताम श्रीपाल एवं ये जाति से पोरवाड थे। जैसा कि निम्न प्रशस्ति म दिया गया है- 


श्रीचित्रकूट वास्तव्य प्राग्दार वणिजा छुते ! 
ग्रीपालसुत-डड्ढेण स्फूट: प्रकृतिसग्रह” ॥ 


इनकी एम मात्र क्ृति संस्कृत पंचसंप्रह है जो प्राकृत पंचसंग्रह की गाथाओं का अनुवाद है। 
:अमितिगति आचार्य ने भी सस्क्वत में पंचसंग्रह की रचता की थी लेकिन दोनों के अभ्ययन से शात 











. छत धर्म का प्राचीत इतिहाइ-माग 2 पृष्ठ 357 
2 हच्ऊिष्यो विदिता खिलोझक्षसयों छादी च वास्मी कथिः 
“7 हशाब्दब्रह्मविचित्रवाम यशता माज्या सँंतामग्रणी । 


आसीत्‌ श्रीमहसेनसूरिरनंत क्री शृल्जराजायित ': 
सीमा-हर्शम-शोचप्रल हपर्सा, भष्याध्जनी दइशिश' ; 


होता है कि डड्ढा के पचसंग्रह में जहां प्राकृत गाधाओं का अनुवाद मात्र हैं वहां अमितिंगति के 
वंचर्सग्रह में अनावश्यक कथन भी पौयो जाता हूं । 


कवि डड्ढा अमृतचद्धसूरि के वाद के तथा अमितिगति के पूर्व के विद्वान हैं। अमितिगति 
ने अपना पचसग्रह वि स. 073 में बना कर समाप्त किया था इसलिए डड्ढा इसक पू्व के विद्वान्‌ 
है। विद्वानों ने इनका समय सवत्‌ 055 का माना हूँ । 


7... आचाये शुभचन्द्र- (प्रथम) --शभचन्द्वं ताम के कितने ही विद्वान हो गये है। आगे 
इन्हीं पृष्ठो में दो शुमचन्द्र का और वर्णन किया जावेगा । अस्तुत शुभचन्द्र ज्ञानाणव के 
रचयिता है जिनके निवास स्थ्गन, कुल जाति एव वंश परम्परा के वारे में कोई जानकारी उपलब्ध 
नही होती । शुभचद्ध के ज्ञानार्णव का राजस्थान में सर्वाधिक प्रचार रहा। एक एक भण्डार 
में इनकी 25-30 प्रतिया तक मिलती है। यही नही इस पर हिन्दी गद्य पद्च टीका भी राजस्थानी 
सिद्दानो की है। इसलिये अधिक सम्सव यही है की ओ भचन्द्र राजस्थानी विद्वान्‌ रहे हो अथवा 
इन्होने राजस्थान को भी अपने विहार से एव उपदेश से पावन किया हो । 


ज्ञानाणंव योगशास्त्र का भ्रमुख ग्रन्थ है। इसमें 48 प्रकरण है जिनमें 2 भावना, 
पंच भहात्रत एवं ध्यानादि का सुन्दर विवेचन हुआ है। ज्ञानाणंव पृज्यापाद के समाघितनत्र एवं 
इष्टोपदेश से प्रभावित है। ग्रन्थ की भाषा सरल एव प्रवाहमय हैं तथा वह सामान्य पाठक के भी 
भ्रच्छी तरह समझ में आ सकती है । 


8 ब्रह्मदेव --प्रह्मदेव राजस्थानी विद्वान थे। प्राकृत, अप श एवं संस्कृत ' के वे 
धुरन्घर पडित थे। वे आश्रमपत्तन नामक नगर में निवास करते थे। आश्रमपत्तन का वर्तमोत 
नाम केशोरायपाटत हैं। यह स्थान बून्दी से तीन मील दूर चम्बल नदी के कितारे पर अवस्थित 
है। यही पर मुनिसुवत नाथ का विशाल एव प्राचीन मन्दिर है जो अतीत में एक तीर्थ स्थल के 
रूप मे प्रतिष्ठित था जहा प्रतिवषे हजारो यात्री दर्शनार्थ आते है। १3 वी शताब्दी में होने वाले 
मुनि मदतकीति ने अपनी शासत चतुस्त्रिशिका में इस नगर का उल्लेख किया है। यही नही इस 
तीथे की निर्वाण काण्ड गाया में भी “जस्सारम्मे पट्टणि मुणिसुव्वय॒जिणं व वदामि” दाब्दो में 

'बन्दता की है । ह ता 
ग्रह्मदव ने इसी नगर में वृहद्द्वव्यसंग्रह एवं परमात्मप्रकाद पर संस्कृत में टीका लिखी थी 
2ीका बहुत ही विस्तृत एवं महत्वपूर्ण है। यह टीका सोमराज श्रेष्ठी के छिये लिखी गयी थी 
भौर सबसे बडी विशेषता यह है कि स्वय प्रत्यकार म्‌नि नेमिचन्द्र, टीकाकार ब्रह्मदेव एव सोमराज 
शेग्ठी इस साहित्यिक यज्ञ में सम्मिलित थे। बृव्यसब्रह कृति में सोमराज श्रेष्ठि के दो प्रद्नो का 


“उत्तर नामोल्लेख के साथ कियोां गया है इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि क्ृतिकार के समय वे 
मी उपस्थित थे । 


द्रव्यसग्रह कृति की प्राचीवतम पाण्डुलिप्रि स. 746 की जयपुर के ठोलियो के मंदिर 

में उपलब्ध होती है । द्रव्यसग्रह एवं प्रवचनसार टीकाओ से अ 320 रामसिह, अमितिगति 

'डड्ढा जौर प्रमाचन्द्र आदि के भ्रन्धो के उद्धरण मिलते हैं जो 0वी और 7 शताब्दी के विद्वान 

"हैँ 47 इसलिये ब्रह्मदेव का समय १वी शताब्दी काज तिम चरण जयवा 72वी धताब्दी का 
- अधथस घरण माना -जा सकता है । 


9 आ जयसेन-आचार्य अमृतचछ् के समात जयसेन नें भी 
प्रवचनसार एवं पत्तास्तिकाय इन तीनो पर सस्कृत टीका 
ढोकाओ की म्ञी समाज में लोकप्रियता रही- है 


समयसार, 


लिखी है भौर इन 
। जयसेन आचार्य घीरसेन के प्रशिष्य 
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एवं सोमसेन के शिष्य थे। एक प्रशस्ति के अनुसार इनके पितामह का नाम माल साहू एव 
पिता का नाम महीपति साधु थथा। उत्का स्वय का नाम चारूमटठ था और जंब वे दिगस्वर 
मुनि हो गये तव उत्तका नाम जयसेन रखा गया ।! 


4 ९ हा [ | 
समयसार, प्रवचनसार एवं पब्चचास्तिकाय पर निर्मित टीकाओ का नाम तात्पर्य वृत्ति 
हैं । वृत्ति की भाषा सरल एवं सुगम हैँ । राजस्थान में जेत शास्त्र भण्डारों मे इन 
टीकाओ की प्रतिया अच्छी सख्या में मिलती हैं । 


जः 


जयसेन ने अपनी टीकाओ मे समय का कोई उल्लेख नही किया । डा. ए एन उपाछ्य 
ने इनका समय १2वी शताब्दी का उत्तराद्ध एवं 3 वी शताब्दी का पूर्वाद्ध निश्चित किया , हू 
क्योकि इन्होने वीरनन्दि के आचारसार मे दो पद्य उद्धत किये है । वीरवन्दि के गुरु माघवचनद्र 
चैविधदेव का स्वर्गवास विक्रम की 2वी शताब्दी से हुआ था इसलिये जयसेन का समय ] 3वी 
दधताब्दी का प्रथम चरण मानना ही. उचित-है । 


६ रु है * 
0 आशाधर:-महापंडित आशद्याधर राजस्थान के लोकप्रिय विद्वान थे। वे मूलत माडरूगढ 
_ (मेवाड) के निवासी थे । इसका जन्म भी उसी नगर में हुआ घा । इनके पिता का नाम 
सल्लंखण एवं भांता का नाम श्रीरत्ती था । इनकी पत्ती का नाम सरस्वती एच पूत्र का 
नाम छाहड था । इनके पुत्र छाहड ने अर्जुन वर्मा को अनुरजित किया था । आशाधर 
मांडरूगढ में दस-पत्वह वर्ष ही बिता पाये थे कि शहावुद्दीन गोरी ने सन्‌ 292 में पृथ्वीराज 
को हरांकर दिल्ली को अपनी राजघानी वनायी और अजमेर पर भी अपना अधिकार कर 
लिया । उनके आक्रमणो से संत्रस्त होकर श्रपने चरित्र की रक्षार्थ वे सपरिवार वहुत से अन्य 
लोगो के साथ मालवदेश की राजघानी घारा में आकर वस गये थे । ? उस समय धारा नगरी 
विद्यां का कैड्ध थी और अनेक 'विद्वानों की वहां भीड रहती थी । आशाघर ने घारा में आने के 
पश्चात्‌ पडित श्रीधर के शिष्य पडित भहावीर से न्याय और व्याकरण शास्त्र का-अध्ययन किया 
था । लेकिन कुछ समय धारा में रहने के उपरान्त वे वहा से नलकच्छपुर चले गये जो धारा 

नगरी से '0 कोश दूरी परस्थित था ॥१ 

नलकच्छपुर (नालुछा) धर्मनिष्ठ श्रावको का केन्द्र था । वहा का नेमिनाथ का मन्दिर 
आशाघरं: के स्वाध्यायः एव ग्रन्थ निर्माण करने का केन्द्र था । यहा वे 30-35 वर्ष तक रहे 


हे $ 
् 





. : सूरि' श्री वीरसेनास्यो मूलसघेपि सत्तया . । 
* नैग्नेन्यंयदवी भेजे जातरूप घरोपि य: 
तत. श्री सोमसेनोंडमूद्‌ गणी गुणगर्णाश्रय । 
तद्विनेयोस्ति यस्तश्यें जयसेन तपोभूते ॥ 
| शीघ्र बभूव माल साधु: सदा धर्मरती वदान्य . 
सूनुस्तत साधु. महीपतिस्तस्मादययं चारूमटस्तनूंज ॥ “ 


2 म्लेच्छेशेन सपादलक्षविषये व्याप्ते सुवृत्तक्षति- . 

त्रासाद्िन्ध्ये नरेनददी. परिमलेस्फूर्जत्त्रिवर्गोजसि 

प्राप्तो माल्वमण्डले बहुपरीवार पुरीमावसन्‌ 

यो धारामपठज्जिनप्रमिति वाक्शोस्गे महावीस्त ॥5॥ 

3. श्रीमदर्जून भूपाल राज्ये श्राषकर्संकुले । 
जेनधर्मोदार्थी यो ' भलकच्छ॑पुरेवसत्‌ । 
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और रहते हुए उन्होंने अनेक प्रत्थ लिखे, उद्चजी टीकारयें लिखी ओर वहां अध्यापन फाये भी 
सम्पन्न किया । लेकिन सवत्‌ 7282 में थाशाघर जी नारुछा से सलूखणपुर चले गये जहा जैन 
अच्छी सख्या में रहते थे । मल्ह का पुत्र नागदेव भी वहा का निवासी था जो मालवराज्य की 
चुगी विभाग मे कार्य करता था तथा यथाशक्ति घर्म-साघन भी करता था । नागदेव की पत्नी 
के छिये उन्होने रत्मनत्रय विधान की रचना की थी । 


आाशाधर संस्कृत के महानू पडित थे तथा चाय, व्याकरण, काष्य, 
भलंकार, शब्दकोष, धर्मशास्त्र, योगशास्त्र और वैद्यक आदि विपयो पर उनका पूर्ण अधिकार 
था । वे प्रतिसासम्पन्न विद्वान थे । उतकी लेखनी केवल जैन अन्थोी तक ही सीमित नही रही 
कित्तु सष्टांगहददय, काव्यालकार एवं अमरकोष जैसे त्रत्थों पर उन्होने टीकायें छिख कर अपने 
पाण्डित्य का भी परिचय दिया। लेकिन खेद है कि ये समी टीकायें दर्तमान में उपलब्ध नही हैँ । 
विभिन्न विद्वानों ने उन्हें कवि कालिदास, प्रज्ञापुज एव नवविश्वचक्षु जैसी उपाधियों से उनका 
अपने प्रत्थो में अभिननन्‍्दत किया है । वास्तव में सस्क्षत भाषा के ऐसे धुरन्धर विद्वान पर जैद 
समाज को ही नही किन्तु समस्त देश को गर्व है । 


सहापंडित आशायर का 78 रऋहनाओ का उल्लेख मिलता है, छेकित इनमें 34 


रचवायें उपलब्ध है और सात रचनाये अनुपलब्ध है। इद रचनाओ का सामान्य परिचय 
निम्द प्रकार है --- 


). प्रमेयरत्त कर:-यह ग्रन्थ अभी पक अप्राप्त है । ग्रन्यकार ने इसे स्थाह्रादविद्या 
का निर्मर प्रसाद बतलछाया हूँ । 


2... भरतेदवराम्युदय.--यह्‌ काव्य ग्रत्थ भी अप्राप्त है । इस काव्य में प्रथम 
तीर्घकर ऋ षमदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के अभ्युदय का वर्णन है । 


3. ज्ञानदीपिका---शहू सागरार एवं अनगयारघर्मामुत की स्वोपज् पजिका है । 
यहू भी अमी तक अनुपलब्व ही है । 


4. राजमती विप्रलम.---यह्‌ एक खण्ड काव्य है जिसमें राजमती ओर नेमिनाथ 


के वियोग का वर्णन किया गया है । रचना स्वोपज्ञ टीका सहित है छेकिन अमी तक अनुप- 
ल्ब्धहे । ; 


5. अध्यात्मरहस्य.--इस रचना को खोज निकालने का श्रेय श्री जुगल किशोर 
मुक्तार को हैँ। इसको एक मात्र पाण्डुलिपि अजमेर के भट्टारकीय शास्त्र भण्डार में 
सुरक्षित है । भस्तुत कृति मुल्तार सा. द्वारा हिन्दी टीका के साथ सम्पादित होकर वीर सेवा 
मन्दिर से प्रकाशित हो चुकी है । यह अध्यात्म विषय का भ्रन्ध है । आचायें कुन्दकुन्द 
ने आत्मा के वहिरात्मा, अन्तरात्मा कौर परमात्मा ये तीन भेद किये हैँ जबकि आशाधघर 
ते स्वात्मा, शुद्धस्वात्मा एवं परब्रह्म इस प्रकार तीन भेद किये है । 


6. 
की टीका हैं । 
7. 


मूछाराघना टीका,---यह्‌ प्राकृत साया मे निवद्ध शिवार्य की भगवती आराधना 


इष्टोपदेश टीका:---आचाये पूज्यपाद के प्रसिद्ध ग्रन्थ इष्टोपदेश की टीका है । 


8. मूपाल चतुविद्यति टीका.--भूपाछ कवि कृत चतुविशति स्तोत्र की टीका दे 
जो विनयचन्द्र के लिये बनायो गयी थी । । 


303 


9. आराधनासार टीका-- यह देवसेन के आराघनासार पर टीका है ॥ इसकी 
एक पाण्डुलिपि आमेर श्षास्त्र. भण्डार, जयपुर में उपलब्ध है । ु 


के ई 
0. अमरकोश टीका-- यह अमरसिंह कृत अमरकोश पर टीका हैं जो अभी 

कर | के रत स्थिति मं हो है । 
शक अंप्राप्य स्थिति में ही है । हक - 


37!. क्रियाकढाप-- शसमें आचार शास्त्र का वर्णन है । ; 
2. काव्यालंकार टीका-- वह रुद्रट कवि के काव्यालकार पर टीका है । 


3. जिन सहल्ताम-- यह जिनेन्र मगवान्‌ का स्तोत्र है जिस पर स्वय ग्रन्थकार 
हीं टीका है । यह थ्रृतसागर सूरि की टीका के साथ भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो 
वुका है । पर आओ ' 

34. जिन-पजरकाव्य--- इसमें प्रतिष्ठा सम्बन्धी क्रियाओं का विस्तृत वर्णन 
किया हुआ है । महापडित आशाघर ने इसे सबत्‌ 285 में नककच्छयुर के नेमिताथ 

* चैत्यारूय में समाप्त किया था,। उस समय मालवा पर परमारवशी देवपाल का शासन 
था। 

5. त्रिषष्टिस्मतिशास्त्र-- इसमें सक्षिप्त छप में शेसठ शछ्ाका पुरु्षों का 
घरित्र वणित है । ग्रन्थ को रचना नित्य स्वाष्याय के लिये जाजाक पडित ,की प्रेरणा से 
सम्पन्न हुई थी । इस ग्रन्थ का रचनाकाल वि. सं. 292 है । यह भी नलकच्छपुर 
के नेमिनाय चेत्यालय मे ही समाप्त हुआ था । है 
४,  “46:” रत्नत़्य विधान-- यह रूघु प्रन्थ है जो सलखणयुर के निवासी नागदेव की 

_ प्रेरणा से उसकी पत्नी के लिये लिखा गया था। इसका रचना काछ सवत्‌ 282 है । 


 "। . ]7-48., सागारतध्धर्मामृत एवं अनगार धर्मामृत भव्यकुमुद चन्द्रिका टीका सहित-- 
महा पडित आशाधरं:क ये दोनो ही अत्यधिक लोकप्रिय प्रन्य हैं। सागारवमामृत मे गृहस्थघर्म 
फा निरूपण किया गया है जो आठ अध्यायो में विभक्त 'है । इसी तरह अनगारघधर्मामृत में 
मुनिधर्म का वर्णव किया गया हैं । इसमे मुनियों के मूलगुण एवं उत्तरगुणो का विस्तार 
पूर्वक वंर्णतः हुआ हैं । सागार घर्मामृत टीका सहित रचना वि. स. 296 में पौष सुदी 7 
शुक्रवार के दित समाप्त की गयी । इस ग्रन्थ-रचना की प्रेरणा देने वाले थे पौरपाठान्वयी 
महीचन्द साधु । अनगारघर्मामृत की रचना इसके चार वर्ष पदचातु, वि. स 300 में 
कारतिक सुदी 5 सोमवार के दिन समाप्त हुई थी । यह भी टीका सहित है । कवि ने 


. 


मूल ग्रन्थ को रचेंनी 954 इछोको में की थी।.। । 


इस प्रकार महा पडित आशाघर ने सस्क्ृत भाषा की जो सेवा की थी, वह सदा उल्लेखनीय 
रहेगी। आश्याघर का समय विक्रम की 3 वीं शताब्दी निश्चित है। अनगार धर्मामृत उनकी 
भन्तिम कृति थी जो सवत_300 की रचना है। इसके पश्चात्‌ कवि अधिक समय तक 
जीवित रह: हो. इसकी कम /समावना - है । 
५7035 2: अब द 
..... वास्मट्ठ 'नांस के कितने ही विद्वान्‌ हो गये है । आयुर्वेद शास्त्र की सुप्रसिद्ध छति अष्टाग- 
द्वदय के रंचेंयितां वाग्मट्र'के नाम से अधिकाश विद्वान्‌ परिचित हैं, ये सिन्धु देख 
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निवासी थे । ने मिनिर्वाण महाकाव्य के निर्माता वाग्मट्ट महारकंवि थे जो पोरवाड जाति के श्रावक 
थे तथा छाहड के पुत्र थे । वाग्मटालकार के कर्ता तीसर वागूभट्ट,थे जो गुजरात के सोलंकी राजा 
सिद्धराज जयसिह के महामात्य थे। ये रवेताम्वर सम्प्रदाय के विद्वान थे। 


प्रस्तुत वास्मट्ट उक्त तीचो विद्वानों से भिन्न हे। ये वाग्मट्, भी अत्यधिक सम्पन्न घराने 
के थे जिनके पितामह का नाम माक्कलय था। माक्कलय के दो पुत्र थे, इसमें राहड ज्येष्ठ एवं 
नेमिकुमार लघु पुत्र थे। इन दोनों भाइयों में राम' रूपष्मण जैसा प्रेम था। राहड ने व्यापार में 
विपुल द्रव्य एव प्रतिष्ठा प्राप्त की थी । राहड ने दो नगरों को वबसाया था जो राहडपुर 
एवं तलोटकपुर के नाम से विख्यात हुये। राहडपुर मे भगवान्‌ नेमिनाथ का विश्ञाल जिनालय 
भी इन्होने ही वनवाया । तलोटकपुर मे राहुड द्वारा निमित ऋषभदेव के विशाल जिनालय में 
22 वेदिया वनवायी गयी। मेवाड की जनता नेमिकुमार से बहुत प्रभावित थी। इन्ही नेमिकुमार 
के पुत्र थे वायभट्ट, जिनकी दो कृतिया छन्दोनुशासन एवं काव्यानुशासन उपलब्ध होती हैं, 
छन्दोनुशासन सस्क्ृत के छन्द शास्त्र का ग्रन्थ है जो पाच अध्यायो में विभक्‍त है।' ये अध्याय 
ह-- सज्ञाघ्याय, समवृत्ताख्य, अर्घ समवृत्ताख्य, मात्रासमक एवं मात्रा छन्दक । 


काव्यानुशासन रूघ्‌ ग्रत्थ है जिसमें 289 सूत्र है तथा जिनमे काव्य संबंधी विषयों का 
रस, अलकार, छन्द, गुण, दोष आदि का कथन किया गया है। इसकी स्वोपशवृत्ति में कवि ने 
विभिन्न ग्रन्थों के पद्य उद्धृत किये है । 


वाग्भट्ट स्वय ने अपने आपको महाकवि लिखा है। ये 3 वीं शताब्दी-के विद्वाद्‌ थे 


2 भट्टारक प्रभाचन्र 


.. प्रभाचच्ध भट्टारक थे। वे भट्टारक धर्मेचनद्र के!प्रशिष्य एवं” भट्टारकः रत्वकीति 
के शिष्य थे। भट्टारक धर्मेचन्द्र एव भट्टारक रत्तकीति दोनों ही अपने'समय के प्रभावशाली 
मद्ठारक थे। इनके द्वारा प्रतिष्ठापित कितनी ही मूर्तिया रणथम्मौर, मरतपुर एवं जयपुर 
आदि नगरो में मिलती हैं। प्रमाचन्द्र तुगलंक वंश के शासत काल में हुये थे ।.. वे जैन संघ के 
आचाये थे और अजमेर उनकी गादी का प्रमुख केन्द्र था तथा राजस्थात;-देहली-एवं- उत्तर- 
प्रदेश उनका कार्यक्षेत्र था। “ 

एक पट्टावली के अनुसार भट्टारक गभाचन्द्र का जन्म'संवत्‌ ]290 पोषःसुदी, -85 को 
हुआ। वें 2 वर्ष तक गृहस्थ रहें तथा 2 वर्ष/तक:साधुं की अवस्था-में दीक्षित रहे । वे 
74 वष 37 मास 5 दिन तक भट्टारक पद पर बने रहे। 


इन्होने ज्यपाद के समाधितत्त्र पर तथा आचार्य अमृतचद्ध के आत्मानुश्यॉसव पर संस्कृत 
टीकारयें लिखी जो अपने समय की लोकप्रिय ठीकायें मानी जाती रही । 


3. भट्टारक पदुमनन्दि 


_ _ मे. प्रभाचच्द के ये प्रमुख शिप्य थे। वे प्रमाचद्ध क्री ओर से; गुजरात में घमे प्रचार क॑ 
लिये नियुक्त थे मौर वही पर वे समाज द्वारा भट्टारक पद पर प्रतिष्ठित कर दिये गये। 


8. | पु ० जाति से 7रक 

बनने से धृव ये जाचार्य शब्द से सबोचित किये जाते थे। एक पद्ठावली के अनुसार वे 'जाति से 

प्रह्मण रा यं। वे केबल बट वर्ष 7 महीने तक ही अपने पिता के पास रहे और ३7 वर्ष की आयु में 

2 कब कर इन्होने भहारक प्रभाचन्द्र का झिप्यत्व स्वीकार कर लिया। युवावस्या में वे 
ञ [ चक्र 


इसके पश्दात_संवत 385 पोष सुदी सप्तमी की धुम वेछा में सट्टारक 
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पद पर 'सुशोमित कर दिये गये । इस समय उनकी आय केवल 34 वर्ष की थी। वे पूर्ण 
युवा थे, ओर अतिमा के घंनी थे। परद्र्मनन्दि.पर सरस्वती की असीम कृपा थी। एक बार उन्होने 
पाषाण की सरस्वती को त्मूख- से बुला दिया था। ः 9. 2 मार न 

४ 383 अदेश के अतिरिक्त आचार्य पद्मनन्दि ने राजस्थान को अपना कार्य क्षेत्र चुना 
तया , मेवाड, 'बुन्दी, -नेणंवा, टटोक झालावाड जैसे स्थानो को अपनी गतिविधियों का केन्द्र 
बनाया । वे नैणवा (चित्तौड) जैसे सास्कृतिक नगर में 0 वर्ष से भी अधिक समय तक रहे । 
झभ. सकलकीति ने उनसे इसी नगर में शिक्षा प्राप्त की थी और यही पर उनसे दीक्षा घारण की थी। 
इनके पन्‍य में अनेक साधु-साध्विया थी। इनके चार रिष्य प्रधान थे जिन्होंने देश के अलग-अलग 
भागों में मट्टारक गादिया स्थापित की थी । 


आचाये पद्मनन्दि संस्कृत के बड़े भारी विद्वान थे। राजस्थान के जैन शास्त्र मण्डारों 
में इनकी कितनी ही रचनायें उपलब्ध हो चुकी हैं उनमे से कुछ रचनाओ के नाम निम्न प्रकार है. - 


3. पुदूमनन्दि आवकाज्ार 2 अनन्तब्रत कथा 

'3. ८द्वादशब्रतोद्यापन पूजा 4. - पाइव॑नाथ, स्तोत्र 
“#. * ननन्‍्दीश्वर-भंक्ति पूजा 6. लक्ष्मी स्तोत्र 

7. वीतराग स्तोत्र ,8 श्रावकाचार टीका 
.9.. देव-शास्त्र-गुदपूजा 0. रत्लनत्रयपूजा 

33. _ भावना चोतीसी 72. परमात्मराज स्तोत्र 
33. सरस्वती पूजा . 734. सिद्धपूजा 

5. ध्ान्तिनाथ स्तवन 

“44. भदटारक सकलकीति हे 


॥:5,थीं, शताब्दी में जैन, साहित्य की जबरदस्त प्रभावना करने वाले आचार्यों में भट्टांरक 
सकलकीति/का -नाम;सर्वोपरि है । देश में जैन साहित्य एव सस्क्ृति का जो जबरदस्त प्रचार 
एवं प्रसार हो सका उसमें इनका प्रमुख योगदान रहा | सकछकीति ने संस्कृत एव प्राकृत साहित्य 
को पष्ट होने से धवाया भौर छोगो में उसके प्रति अद्भुत आकर्षण पैदा किया । 


जीवन परिचय 


- घनत सकलकीति का जन्म संवत्‌ 443 (सन्‌ 7386) में हुआ था |? इनके पिता 
पक जात का दी का नाम शोभा था | ये जणहिलपुर पटुटण के रहने वाह थे । 
इनकी जाति हुबेंढ थीं ।* हु 


इनफे बचपन का नाम 'पूनर्सिह' अथवा पूर्णसिह था। एक पट्टावली में इनका नाम 


फदर्थ भी दिया हुआ है। 25 वर्ष तक ये पूर्ण गृहस्थ रहे लेकिन 26वें वर्ष में इन्होने अपार 
३ थमा दा पुररय के एड दूछा०८क-ावावननक पाप ३८ उन + पाए फायर पलक क-+ अप ना फा-+ सम पा ३५७ +४े कान + ५ न +प3 अपना हनन कापनन नमन ममन3ज 3 पअमननमन न परम कमान मन कम फन+ कक कलम करन अप क जनक 
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. >हुरबी सुंणीय्र|सुवाणि पाकृइ अन्य ऊभरि सुपर । 
| घोऊद त्िताल प्रमाणि पूरद दिन पुत्र जनमीउ ॥ 
2. न्याति मांहि मुहुतवत हंंवड हरषि वखाणिहए । 
-करमसिंह वितपन्चन उदयवन्त -इम-जाणीइए ॥3॥ 
-शोमित तरस अरधाणि, मूलीसरीस्य सुंदरीय । 
सील ह्व्यंगारित थेंगि पेज प्रत्यक्ष पुरदरीय ॥4॥ 
9 “सकछकीति रास 
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सम्पत्ति को तिलांजलि देकर साधु जीवन अपना लिया । उस समय भट्टठारक पद्मतन्दि का 
मुख्य केन्द्र नैणवा ( राजस्थान ) था। वे आगम ग्रन्थों के पारगामी विद्वान्‌ माने जाते थें। 
इसलिये ये भी नैणवा चले गये और उनके शिष्य वत कर अव्ययन करने छंगे । वहां ये आठ 
वर्ष रहे और प्राकृत एवं सस्क्ृत के ग्रन्थों का गम्भीर अध्ययन किया, उनके मर्म को समझा और 
पविष्य में सत्‌-साहित्य का प्रचार-प्रसार ही अपना एक उह्देदर्य बना लिया । 34 वें पष मे 
उन्होंने भट्ठारक पदवो ग्रहण की और अण्ना नाम सकलकीति रख लिया । 


प्यकितित्व एवं पाण्डित्य 


भद्ठारक सकलकीति अगाघारण व्यक्तित्व वाले सन्त थे । इन्होंने जिन-जित परम्पराओं 
की नींव रखी, उनका बाद में खुब विकास हुआ । अध्ययन गम्भीर था-इसलिये कोई भी विद्वान 
इनके सामने नहीं टिक सकता था । प्राकृत एवं सस्क्ृत भाषाओ पर इनका समान अधिकार 
था । ब्रह्म जिनदास एवं भट्ठारक भुवनकीति जैसे विद्वातों का इतका शिष्य होना ही इनके 
प्रबल्ल पाण्डित्य का सूचक है । इनकी वाणी में जादू था इसलिये जहा भी इनका विहार हो जाता 
था वही इनके सैकड़ों भक्त बन जाते थे । ये स्वय तो योग्ण्तम विद्वान्‌ थे ही, किन्तु इन्होने 
अपने हविप्यो को भी अपने ही समान विद्वान्‌ बनाया । ब्रह्म जिनदास ने, अपने “जम्बूस्वामी 
घरित' में इनको महाकवि, निर्ग्रत्थ राज पक चरित्रधारी! तथा हृष्िवद्य पुराण में तपों « 
निधि एवं निर्म्रत्थ श्रेष्ठ! आदि उपाधियों से घत किया है । 


भद्टारक सकलमूषण ने अपने उपदेश“रत्तमाला की प्रशस्ति में कहा है कि सकल- 
कीति जन-जन का चित्त स्वत ही अपनी ओर आक्वष्ट कर छेते थे । ये पृण्य-मूर्ति स्वरूप थे 
तथा पुराण ग्रस्यों के रचयिता थे ।१ ु " 


इसी तरह भट्टारक शुमचन्द्र ने सकलकीति को पुराण एवं काव्यों का भ्रसिद्ध नेता 
फहा है । इतके अतिरिक्त इनके वाद होने वाले प्राय. सभी भट्टारक सन्‍्तो ने सकरूकीति के 
ध्यक्तित्व एवं विद्वत्ता की भारी प्रशसा की हैँ । ये मद॒टारक थे किन्तु मति नाम से भी अपने 
आपको सम्बोधित करते थे । “घन्य कुमार चरित्र” ग्रन्य की पुष्पिका में इन्होने अपने-ओपंर्का 
“मुत्रि स्कककीति” नाम से परिचय दिया है ।. है 5 ०: 


मृत्यू 3 
एक पद्ठावलछी के अनुसार मट्ठारक सकलकीति 56 वर्ष तक जीवित' रहे । संबंत्‌ 

499 में महसाना नगर में उतका स्वर्गवास हुआ । प्र. परमातन्द शास्त्री ने भी_ “प्रशस्ति 

संग्रह” में इनकी मृत्यु सवत्‌ 499 में महसाना (गुजरात) में होना लिखा है । डा. ज्योति- 








. ततोभवत्तस्यथ जगत्प्रसिद्धे. पटटे मनोज्षे सकलादिकीति । 
महाकवि, शद्धचरित्रधारी नि्नेन्थ राजा जगति प्रतापी ॥ 


-जम्बूस्वामी ध्रित्र 
2... तत्पट्‌ट पर्केजविकासभाल्विान्‌ हक 'निपन्ययर, प्रेतांपी ॥ 7 ५ण ० «| 
महाकवित्वाशदिकछा प्रवीण: तप्रोनिधि: की त्फछादिकी ति: ॥ 


- “हरिवंश पुराण 


3. तत्पद्डघारी जबचित्तहारि पुराणमुष्योत्तम-शास्त्रकारी | 
भद्टारक-श्ीधघक्लादिकीरति. प्रसिद्वनी मालनि.पुण्यमति, ॥26+ 


उपदिशरह्माऊछा, घकछमृषछण 
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.] कण 
प्रसाद जैन एवं डा. प्रेमसागर भी इसी सवत्‌ को सही मानते है । लेकिन डा ज्योतिश्रसाद 
इनका पुरा जीवन 8 वर्ष स्वीकार करते है जो अंब लेखक को प्राप्त विभिन्न पट॒टावलियो 


के भ्रनुसार वह सही नहीं जान पडता। 'सकलकीति रास” में उनकी विस्तृत जीवन 'गाथा हैं * 
उसमें स्पष्ट रूप से सवत्‌ 443 को जन्म एव“ 499 मे मृत्यु तिथि लिखी है । 


राजस्थान मे ग्रन्थ भडारो की जो अभी खोज हुईं है उनमें हमें अभी तक निम्न रचताव 
उपलब्ध हो सकी है :+-+ '. ' ' ध 


संस्कृत की रचनाए 
| 
4.. मूलाचार प्रदीप - ,,. 2 प्रश्नोत्तरोपासकाचार , 
3. आदि पुराण 4 उत्तरपुराण , 
5 शान्तिताथ चरित्र 6 वड़ेमान चरित्र 
7 मल्लिनाथ चरित्र. “8. यशोधर चरित्र 
9 धनन्‍्यकुमार चरित्र व0 सुकुमाल चरित्र 
। सुदर्शन चरित्र 2  सद्माषितावलि 
3  पाख्वेनाथ चरित्र 74 . ब्रतकथा कोष 
]5 नेमिजिन चरित्र 36 , 'कर्मंविपाक 
7,. तत्वार्थसार दीपक 48 . सिद्धान्तसार दीपक 
9., आमग्रससार , ,।,.. ,. 20 परमात्मराज स्तोत्र 
2. सारचतु्विशतिका 22 पाल चरित्र 
23. जम्वूस्वामी चरित्र 24. द्वादशानुप्रेक्षा 
पूजा प्रन्थ ह 
|; कं 9 रह डा सोलहेकारण टः हि 
25 अष्ठान्हिकापूजा , ५. «26 सोलहकारण पूजा 
27 गणघरवरूय पूजा , हे " 
राजस्थानी कृतिया हो ' 
। आराधना प्रतिवोध सार 2 नेमीश्वर गीत 
3 मुक्तावलि गीत 4. णमोकार फल गीत 
5 सोलह कारण रास , , ै “४6 सारसीखामणि रास 


7 शान्तिनाथ फागु 


उक्त कृतियों के अतिरिक्त अभी और भी रचनाएं हो सकती, है जिनकी अभी खोज होना 
वाकी है। मट्टारक सकलकीतति की सस्क्ृत भाषा के समान राजस्थानी भाषा में भी कोई 
वडी रचना मिलनी चाहिये, क्योकि इनके प्रमुख शिष्य त्र जिनदास ने इन्ही की प्रेरणा एव उपदेश 
से राजस्थानी भाषा मे 50 से भी अधिक रचनाएं निवद्ध की है। अकेले इन्ही के साहित्य पर 
एक शोध प्रवन्ध लिखा जा सकता है। अब यहा कुछ ग्रन्थो का परिचय दिया जा रहा है। 


-  आदिपुराण--इस पुराण मे मगवान्‌ आदिनाथ, मरत, वाहुवलि, सुलोचनता, 
जयकीति आदि महापुरुषो के जीवन का विस्तृत-वर्णन किया गया हैं । पुराण सर्गो में विभकत है 
और इसमे 20 सर्ग है । पुराण की इछोक सख्या 4628 इलोक प्रमाण हैं। वर्णन, शैली 
सुन्दर एव सरस हैं । रचना का दूसरा ताम वुषभनाथचरित्र' भी है । 
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2 उत्तर पुराण --इसमे 23 तीर्थेकरो के जीवन का वर्णन है एवं साथ में चक्रवर्ती, 
बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण आदि शलाका-महापुरुषो के जीवन का भी वर्णन है। इसमें 
45 अधिकार हैं । उत्तरपुराण, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी से प्रकाशित हो चुका है । 


3 कमविपाक --यह कंति सस्कृत गद्य मे है । इसमें आठ कर्मो के तथा उनके 48 भेदी 
का वर्णन है । प्रकृतिवन्ध, प्रदेशबन्घ, स्थितिवन्‍्ध एवं अ्रनुभाग वन्ध की श्रपेक्षा से कर्मों के 
वन्ध का वर्णन है । वर्णन सुन्दर एवं बोधगम्य है । यह ग्रन्थ 547 इलोक सख्या प्रमाण है । 
रचना अभी तक अप्रकाशित है । 


4  तत्वार्थसार दीपक --सकलकीति ने अपनी इस कृति को अध्यात्म महाग्रन्थ कहा 


3 । जीव, अर्जीव, आखझ्व, बन्च, सवर, निजेरा तथा मोक्ष इन सात तत्वों का वर्णन 42 
अध्यायो में निम्न प्रकार विभक्‍त है ;-- 


प्रथम सात अध्याय तक जीव एवं उसकी विभिन्न अवस्थाओ का वर्णन है । शेष 8 से 
2 वें अध्याय में अजीव, आस्त्रव, वन्ध, सवर, निज रा, मोक्ष का क्रमश. वर्णन है । ग्रन्थ अ्रभी 
तक क्षप्रकाणित है । 


5. धन्यकुमार चरित्न-- यह एक छोटा सा ग्रन्थ है जिसम सेठ धन्यकुमार के पावन- 
जीवन का यशोगान किया गया है । पूरी कथा साथ अधिकारों म समाप्त होती हैं। 
घन्यकुमार का जीवन अनेक कौतूहलो एवं विशेषताओ से ओत-ग्रोत है। एक बार कथा आरम्भ 
करने के वाद पूरी पढे बिना उसे छोडने को मत नही करता । भाषा सरल एव सुन्दर हैं । 


6 नेमिजिन चरित्र--नेमिजिन चरित्र का दूसरा नाम हरिवश पुराण भी है । 
नेमिनाथ 22बें तीर्थकर थे जिन्होने कृष्ण युग में अवतार लिया था। वे क्ृष्ण के चचेरे भाई थे। 
अहिंसा में दृढ विव्वास होने के कारण तोरण-द्वार पर पहुचकर एक स्थान पर एकत्रित जीवो 
को वध के लिये लाया हुआ जानकर विवाह के स्थान पर दीक्षा ग्रहण कर ली थी तथा राजुल 
जैसी अनुपम सुन्दर राजकुमारी को त्यागने में जरा भी विचार नही किया था। इस प्रकार 
इसमें भगवान्‌ नेमिनाथ एवं श्री कृष्ण के जीवन एवं उनके पूर्व-मवों में वर्णन है । कृति की 


भाषा काव्यमय एवं प्रवाहयुक्त है । इसकी सवत्‌ 57] में लिखित एक प्रति आमेर शास्त्र 
भडार जयपुर में सग्रहीत है । 


7 मल्लिनाथ चरित्र- 20 वें तीर्थ कर मल्लिनाथ के जीवन पर यह एक छोटा 
सा काव्य ग्रन्थ है जिसमें 7 सग है । 


8 पाब्वनाथ चरित्र-- इसमे 23 वें त्तीथ कर मगवान्‌ पाइ्वेनाथ के जीवन का वर्णन 


है। यह एक 23 सर्ग वाला सुन्दर काव्य है। मगलाचरण के पदचात्‌ कुन्दकुन्द, अकलक, 
समन्तभद्र, जिनसेन आदि आचार्यों को स्मरण किया गया है । 


9 सुदर्णन चरित्र--- इस प्रवन्ध काव्य म सेठ सुदर्शन के जीवन का वर्णन किया गया 
है, जो आठ परिच्छेदो में पूर्ण होता है। काव्य की भाषा सुन्दर एव प्रभावयुक्त है । 


0 सकुमाल चरित्र-- यह एक छोटा सा प्रवन्व काव्य है, जिसमे मुनि सुकुमाल 
के जीवन का पूर्व-मव सहित वर्णन किया गया हैं। पूर्व में हुआ वैर-भाव किस प्रकार 
अगले जीवन में नी चलता रहता है इसका वर्णन इंस काव्य में सुन्दर रीति से हुआ है। इसमे 
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सुकुमाल के वैभव पूर्ण जीवच एवं मुनि अवस्था की घोर तपस्या का अति सुन्दर एव रोमाचका री 
वर्णन मिलता है। पूरे काव्य में 9 सर्ग हूँ। 


. मूलाचार प्रदीप--- यह आचार शास्त्र का ग्रन्थ है जिसमे जैन साधु के जीवन में 
कौन कौन सी क्रियाओं को साधना आवश्यक है-इन क्रियाओ का स्वरूप एवं उनके भेद-प्रभेदो 
पर अच्छा प्रकाश डाला गया हैं। इसमे 2 अधिकार हैं जिनमे 28 मूछगुण, पचाचार, 
दणलक्षण धर्म, वारह अनुप्रेक्षा एव बारह नय आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। 


49  सिद्धान्तसार दीपक-.. यह करणानृयोग का ग्रन्थ हँ-इसमे उध्वेोक, मध्यलोक 
एवं पाताल छोक श्रौर उनमे रहने वाले देवो, मनृष्यो, तिर्यचो तथा नारिकयों का विस्तृत वर्णन 
है। इसमें जैन सिद्धान्तानुसार सारे विश्व का भूगोलिक एवं खगोलिक वर्णन आ जाता है । 
इसका रचता काल स. 48] है। रचना स्थान है-तगली नगर । प्रेरक थे इसके आर. जिनदास । 


जैन सिद्धान्त की जानकारी के लिये यह बडा उपयोगी है। ग्रत्थ 6 सर्मो मे है। 


3, वद्धमान चरित्र--- इस काव्य में अन्तिम तीर्थ कर महावीर वद्धमान के पावन- 

जीवन का वर्णन किया गया हैँ। प्रथम 6 सर्गो में सहावीर के पूर्व भवो का एव शेष 3 अधिकारों 

' में गर्भ कल्याणक से लेकर निर्वाण प्राप्ति तक विभिन्‍न लोकोत्तर घटनाओ का विस्तृत वर्णन 

मिलता है । भापा सरल किन्तु काव्यमय हैं। वर्णन शैली अच्छी है। कवि जिस किसी वर्णन 
को जब प्रारम्भ करता है तो वह फिर उसी में मस्त हो जाता है। 


4, यशोधर चरित्न-- राजा यशोघर का जीवन जैन समाज मे बहुत प्रिय रहा है। 
इसलिये इस पर विभिन्‍न भाषाओं मे कितनी ही कृतिया मिछती है। सकलकीति की यह ऋृति 
सस्क्ृत भाषा की सुन्दर रचना है। इसमें आठ सर्ग है। इसे हम एक प्रवध काव्य कह सकते है। 


5 सद्भाषितावलि--... यह एक छोटा सा सुभाषित ग्रन्थ हूँ जिसमे धर्म, सम्यक्त्व, 
मिथ्यात्व, इन्द्रियविषय स्त्री सहवास, कामसेवन, निग्नेन्थ सेवा, तप, त्याग, राग, द्वेष, छोम आदि 
विषयो पर अच्छा प्रकाश डाला गया है । 


6. श्रीपाल चरित्र---- यह सकेलकीति का एक काव्य ग्रन्थ हैं जिसमे 7 परिच्छेद 
हैं । कोटीमट श्रीपाल् का जीवन अनेक विशेषताओ से मरा पडा है। राजा से कुष्टी होना, 
समुद्र मे गिरता, सूलो पर चढना आदि कितनी हो घटनाये उसके जोवन मे एक के बाद 
दूसरी आती हैं जिससे उसका सारा जोवन नाटकोय बन जाता है । सकलूकीति ने इसे बडा 
सुन्दर रीति से प्रतिपादित किया हैं। इस चरित्र की रचना कर्मफल सिद्धात को पुरुषार्थ से 
अधिक विश्वसनीय सिद्ध करने के लिये की गई हैं। मानव ही क्‍या विश्व के सभी जीवघारियो 
का सारा व्यवहार उसके द्वारा उपाजित पाप-पुण्य पर आधारित है। उसके सामने पुरुषोर्थ 
कुछ भी नही कर सकता। काव्य पठनीय है । 


7. शान्तिनाथ चरित्र-- शान्तिनाथ 6 वे तीर्य कर थे। तीर्थ कर के साथ-साथ 

वे कामदेव एवं चक्रवर्ती भी थे।। उनके जीवन की विशेषताये बतलाने के लिये इस काव्य की 

रचना की गई है। काव्य में 46 अधिकार है तथा 3475 इलोक सख्या प्रमाण है । इस 

काव्य को महाकाव्य की सज्ञा मिलू सकती हैं। भाषा अलरूकारिक एवं वर्णन प्रभावमय है। 

प्रारम्म में कवि ने श्रुगार-रस से ओत-प्रोत काव्य की रचना क्यो नही करनी चाहिये इस पर 
अच्छा प्रकाश डाला हैं । काव्य सुन्दर एवं पछनीय हैं। 
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8 प्रश्नोत्तर श्रावकाचार-- इस कृति मे श्रावकों के आचार-धर्म का वर्णन हैँ । 
श्रावकाचार 24 परिच्छेदो में विभक्त है, जिसमे आचार शास्त्र पर विस्तृत विवेचन किया गया हैं। 
मटठारक सकलरकीरति स्वय मृति भी थे-इसलिये उनसे श्रद्धालु भक्त आचार-चर्म के विषय मे 
विभिन्‍न प्रब्त प्रस्तुत करते होगे--इसलिये उन सबके समाघान के लिये कवि ने इस ग्रन्थ का 
निर्माण किया । भाषा एवं शैली की दृष्टि से रचना सुन्दर हूँ । कृति मे रचनाकार एवं रचना 
स्थान नहीं दिया गया हूँ । 


9 पुराणसार सग्रह-- प्रस्तुत पुराण सग्रह मे 6 तीर्थ कर के चरित्रो का सग्रह हैं और 
ये तीर्थ कर है -आदिनाथ, चन्द्रप्रम, जान्तिनाथ, नेमिनाथ, पाइवेनाथ एवं महावीर वर्द्धभान। 
भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से “पुराणसार सग्रह” प्रकाशित हो चुका है। प्रत्येक तीर्थ कर का 
चरित्र अलग-अलग सर्गा में विभक्त हैं जो निम्न प्रकार है -- 


आदिनाथ चरित्र |] 5 सर्गे 
चन्द्रप्रम चरित्र  सर्ग 
शान्तिनाथ चरित्र 6 सर्ग 
नेमिनाथ चरित्र | 5 सर्ग 
पार्ब्वताथ चरित्र | 5 सर्ग 
महावीर चरित्र 5 सर्ग 


20 ब्रतकथा कोप-- ब्रतकथा कोप की एक हस्तलिखित प्रति जयपुर के दि. जन 
मन्दिर पाटोदी के शास्त्र भंडार में सम्रहीत है। इनमे विभिन्‍न ब्रतो पर आधारित 
कथाओं का सग्रह है। ग्रन्थ की पूरी प्रति उपलब्ध नही होने से अभी तक यह्‌ निश्चित नही 
हो सका कि मट्टारक सकलकीति ने कितनी ब्रत कथाये लिखी थी । 


23.  परमात्मराज स्तोत्र-- यह एक लबुस्तोत्र हैं, जिसमे 6 पद्म है । स्तोत्र सुन्दर 
एवं भावपूर्ण हैं। #सका । प्रांत जथथुर के दि जैन मन्दिर पाटोदी के शास्त्र भडार में सम्रहीत है । 


उक्त सस्कृत कृतियों के अतिरिक्त पत्चपरमेंप्ठिपूजा, अष्टान्हिका पूजा, सोलहकारण 
पूजा, गणघरवलय पूजा, द्वादगानुप्रेक्षा एव सारचतुर्विशतिका आदि और कृतिया है जो राजस्थान 
के जैन शास्त्र भण्डारों में उपलब्ध होती है | 


]5. मट॒दारक ज्ञानमूपण 


भानमूषण नाम के भी चार भट्टारक हुए है। इसमें सर्व प्रथम मट॒टठारक सकलरकीति 
पी परम्परा में मट्दारक मवनकीति के शिप्य थे। दूसरे ज्ञानमूपण भट्टारक वीरचन्द्र के जिप्य 
थे जिनता सम्बन्ध सूरत झाला के सद्टारक देवेन्द्रकीत की परम्परा से था। ये सवत्‌ 600 ने 
646 तक भट्‌ठारक रहे । तीसर ज्ञाननूपण का सम्बन्ध अटेर शाखा से रहा था ओर इनका 
समय 37 वी शताब्दी छा माना जाता हैं और चौथे जान नूपण नागौर गादी के मद ठारक रत्तकीति 
दी शिप्य घे। स्वकफा समय 8 वी शतताब्दों का अन्तिम चरण था। 











... देसिये भट्दारफ पट्टावलि शास्त्र मण्डार म यज्ञ कीति दि जैन सररवती भवन, ऋपभदेव 
(राजस्थान ) ४ 
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प्रस्तुत भट्टारक ज्ञानमूषण पहिले भट्टारक विमलेन्द्रकीति के शिष्य' थे और बाद मे 
इन्होने भद्ठारक सुवनकीर्ति को भी ' अपना गुरु स्वीकार कर लिया'था। ज्ञानमूषण एव ज्ञानकी्ति 
ये दोनो ही सगे माई एवं गुरु भाई थे और वे पूर्वी ' गोलालारे जाति के श्रावक थे। 
लेकिन सवत्‌ 535 में सागवाडा एव नोगाम में एक साथ दो प्रतिष्ठाए प्रारम्भ हुई । सागवाडा 
मे होने वाली प्रतिष्ठा के सचालक' मट्टारक ज्ञानभूषण और नोगाम की प्रतिष्ठा महोत्सव का 
सचालन ज्ञानकीति ने किया । यंही से भट्टारक ज्ञानभूषण चुहद्‌ शाखा के भट्टारक माने जाने 
लगे और मट्टारक ज्ञानकीति लघु.शाखा के गुरु कहलाने छगे ।।_' 
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एक नन्दि सघ की पट्टावछी से ज्ञात होता है कि ये गुजरात के रहने वाले थे। गुजरात 
मे ही उन्होने सागार-घर्म घारण किया, अहीर (आभीर ) देश मे ग्यारह प्रतिमाए घारण को और 
वाग्वर या वागड देश मे दु्घेर महाब्रत ग्रहण किये। तैलव देश के यतियो मे इनकी बडी प्रतिष्ठा 
थी । वैलव देश के उत्तम पुरुषो ने उनके चरणों की वन्दना की, द्रविड देश के विद्वानों ने उनका 
स्तवन किया, महाराष्ट्र में उन्हें बहुत यश् मिला, सौराष्ट्र के धनी श्रावको ने उनके लिए महामहोत्सव 
किया । रायदेश (ईडर के आस-पास का प्रान्त) के निवासियों ने उनके वचनों को अतिशय 
प्रमाण माना, मेंरूमाट (मेवाड ) के मूखे छोगो को उन्होने प्रतिबोधित किया, ' मालवा के भव्यजनों 
के हृदय-कमल को विकसित किया, मेवात में उनके अव्यात्म-रहस्यवू्ण व्याख्यान से विविध 
विद्वान श्रावक प्रसन्न हुए। कुरुजागल के लोगों का अनज्नान रोग दूर किया, बैराठ (जयपुर के 
आस-पास ) के छोगो को उभय मार्ग (सागार, अनगार) दिखलाये, नमियाड (नीमाड) में जैन 
घर्म की प्रभावगा की। भैरव राजा ने उनकी भक्ति की इन्द्रराज ने चरण पूजे, राजाघिराज 
देवराज ने चरणों की आराधना की । जिन घर्म के आराघक 'मुदलियार, रामनाथराय, 
वोम्मरसराय, कलपराय, पाडुराय आदि राजाओ ने पूजा की और उन्होने अनेक तीर्थों की यात्रा की। 
व्याकरण-छन्द-अछकार-साहित्य-तर्क-आगम-आध्यात्म आदि शास्त्र रूपी कमलछो पर विहार करने 
के लिए वे राजहस थे और शुद्ध ध्यावामृत-पान की उन्हें छाढसा थी | ये उक्त विवरण कुछ 
अतिशयोक्तिपूर्ण भी हो सकता है लेकिन इतना अवश्य 'है कि ज्ञानभूषण अपने समय के प्रसिद्ध 
सन्त थे और उन्होने अपने त्याग एव विद्वत्ता से समी को मुग्ध कर रखा था । 


ज्ञानमूषण भट्टारक मुवनकीर्ति के पश्चात सागवाडा में मट्टारक गादी पर बैठे। अब तक सबसे 
प्राचीन उल्लेख सवत्‌ 53 बैशाख सुदी 2 का मिलता है जब कि इन्होने डू गरपुर मे आयोजित 
प्रतिष्ठा महोत्सव का सचालून किया था। उस समय डू गरपुर पर रावरहू सोमदास एवं रानी 
गुराई का शासन था ।* ज्ञानमूषण मट्ठारक गादी पर सवत्‌ 534 से 557-58 तक रहे । 
सवत्‌ 560 में उन्होने तत्वज्ञान तरागेणी की रचना समाप्त की थी इसकी पुष्पिका में इन्होने 
अपने नाम के पूर्व मुमुक्षु शब्द जोडा है जो अन्य रचनाओं में नही मिलता | इससे ज्ञात होता ह 
कि इसी वर्ष अथवा इससे पूर्व ही इन्होने मट्टठारक पद छोड दिया था। 


साहित्य साधना 


ज्ञानमूपण भट्‌टारक बनने से पूर्व और इस पद को छोडने के परचात्‌ भी साहित्य-साधना 
में छगे रहे। वे जबरदस्त साहित्य सेवो थे। प्राकृत, सस्कृंत, हिन्दी, युजराती एवं राजस्थानी 


१ 














. देखिये भट्टारक पद्टावलि शास्त्रभण्डार भ. यश. कीति दि. जैन सरस्वती भवन ऋषभदेव, 
(राजस्थान ) 


2 देखिये प नाथूरामजी प्रेमी कृत जैन साहित्य और इतिहास पृ. 384-82 


3 सवत्‌537 वर्ष वैसाख वुदी 5 बुधे श्री मूलसघे भ श्री सकरकीतिस्तत्पटूटे भ भुवनकीति 
देवास्तत्पटूटे भ. श्री ज्ञानमूषणस्तदुपदेश्ात्‌ मेघा भार्या टीगू प्रणणति श्री गिरिपुर 
रावलू श्री सोमदास राजी गुराई सुराज्ये । 
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भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था। इन्होने सस्क्ृत एवं हिन्दी मे मौलिक कृतियां निबद्ध कीं और 
प्राकृत ग्रन्‍्थों की सस्कृत टीकाए लिखी । यद्यपि सख्या की दृष्टि से इनकी कृतिया अधिक नहीं 
है| फिर भी जो कुछ है वे ही इनकी विद्वत्ता एव पाडित्य को प्रदर्शित करने के लिये पर्याप्त है । 

श्री नाथूराम जी प्रेमी ने इनके “तत्वज्ञानतरगिणी, सिद्धान्तसार भाष्य, परमार्थोपदेश, 
जादीब्वर फाग, भक्‍तामरोद्यापन, सरस्वती पुजा” ग्रन्थो का उल्लेख किया है।2 पडित परमाननन्‍्द 
जीन उक्त रचनाओ के अतिरिक्त सरस्वती स्तवन, आत्म सम्बोधन आदि का और उल्लेख किया 
हैं।3 इधर राजस्थान के जैन ग्रन्थ भडारो की जब से लेखक ने खोज एवं छानबीन की है 

तव से उक्त रचनाओ के अतिरिक्त इनके और भी ग्रन्थो का पता लगा है। अब तक इनकी जितनी 

रचनाओ का पता छूग पाया हैं उनके नाम निम्न प्रकार है - 


सस्क्ृृत ग्रन्थ 

आत्मसवोधन काव्य 
ऋषपषिमडल पूजा4 
तत्वज्ञान तरगिणी 
पूजाष्टक टीका 
पचकल्याणकोद्यापन पूजा 
भक्‍तामर पूजा० 

श्रत पूजा” 

सरस्वती पूजा 

सरस्वती स्तुति 

30. शास्त्र मडरू पूजा? 

7] दशलक्षण ब्रतोद्यापन पूजा7 


७ 09० व 6) था ४ ५० ४3 


तत्वज्ञानतरगरिणी --इसे ज्ञानभूषण की उत्कृष्ट रचना कही जा सकती हैं । इसमे शुद्ध 


आत्म तत्व की प्राप्ति के उपाय बतलाये गये है। रचना अधिक बडी नही है किन्तु कवि ने उसे 8 

अध्यायो मे विमाजित किया हूँ इसकी रचना स 560 में हुई थी जब वे भटटारक पद छोड 
के थे और आत्मतत्व की प्राप्ति के लिये मुमुः के थे।। वर्ण 

2 थे और आात्त प्राप्ति क लिये मुमुक्ष वत चुके थे। रचना काव्यत्वपृर्ण एव विद्वत्ता 

लगे हुए है । 


6 भट््‌टारक शुभचन्द्र 


गा शुमचन्द्र भट्टारक विजयकीति के शिष्य थे। वे अपने समय के प्रसिद्ध मटटारक साहित्य 
, पर्म-प्रचारक एव शास्त्रों के प्रवल विद्वान थे । ने 2 ४३ 








9... 42० श्र हम का जि नितिन नननललनन++ लत 8! 5 * 3४४ ५७४४ ७६ ८७७ 
2. देखिय प. नाथूरामजी प्रेमी कृत जेंन साहित्य और इतिहास प्‌ 382 
3. देखिये प. परमानन्द जी का “जैत-प्रन्थ प्रशस्ति-सग्रह” 


4. राजस्थान क जैन शास्त्र भडारो की ग्रन्थ सूची भाग चतुर्थ ५ स 


463 
5 फ पे 550 
6 ह ल्‍ः 523 
पर १ । 537 
8 व 3, भा हे 575 
| 5 के जन सारप्र मडासे की ब्रन्थ सूची माग चतुर्थ ५, स. 657 
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इनका जन्म संवत्‌ 530-40 के मध्य कभी हुआ होगा । ये जब वालक थे तभी से इनका 
इस भट॒ठटारको से सम्पर्क स्थापित हो गया । प्रारम्म में इन्होने अपना समय सस्क्ृत एव प्राकृत 
आपषा के ग्रन्थो के पढने मे लगाया । व्याकरण एवं उन्द शास्त्र में निपुणता प्राप्त की और फिर 
भट्दारक ज्ञानमृषण एवं भट्टारक विजयकीति के सालिध्य में रहने लगे । श्री वी पी. जोहरापुरकर 
के मतानुसार ये सवत्‌ 573 मे मट्ठारक बने । ओर वे इसी पद पर सवत्‌ 63 तक रहे । 
इस तरह शुभचन्द्र ते अपने जीवन का अधिक भाग भट्टारक पद पर रहते हुए ही व्यतीत किया । 
वलात्कारगण की ईडर शाखा की गद्दी पर इतने समय तक सम्मवत ये ही भट्‌टारक रहे । 
इन्होने अपनी प्रतिष्ठा एव पद का खूब अच्छी तरह सदुपयोग किया और इन 40 वर्षों मे राजस्थान, 
पजाव, गुजरात एवं उत्तर प्रदेश में मगवान्‌ महावीर के शासत का जवरदस्त प्रभाव स्थापित किया। 


विद्वत्ता 


शभचन्द्र शास्त्रों के पूर्ण ममज्ञ थे। ये पट भाषा-कवि चक्रवर्ती कहलाते थे। छह 
भाषाओ में सम्मवत सस्क्ृत, प्राकृत, अपम्न ग, हिन्दी, गुजराती एवं राजस्थानी भाषाये थी । 
ये त्रिविध विद्याघर (गब्दागम, युक्‍त्यागम एवं परमागम ) के ज्ञाता थे। पट्ठावलि के अनुसार 
ये प्रमाणपरीक्षा, पत्र परीक्षा, पुष्प परीक्षा (१) परीक्षा-मुख, प्रमाण-निर्णय, न्‍्यायमकरन्द, 
न्‍्यायकुमुद चन्द्र, न्‍्याय विनिश्चय, इलोकवातिक, राजवार्तिक, प्रमेयकमल मारत्तेंण्ड, आप्तमी मासा, 
अष्टसहख्री, चितामणिमीमांसा, विवरण वाचस्पति, तत्व कौमुदी आदि न्याय ग्रन्थों के जैनेन्द्र 
शाकटायन, एन्द्र, पाणिनी, कछाप आदि व्याकरण ग्रन्थो के, त्ेलोक्यसार गोम्मटसार, रूव्धिसार , 
क्षपणासार, त्रिलोकप्रज्ञप्ति, सुविज्ञप्ति, अध्यात्माष्ट-सहत्ली (?) और छत्दोलकार आदि 

महाग्रन्थो के पारगामी विद्वान थे ।९ 


साहित्यिक सेवा 


शुभचन्द्र ज्ञान के सागर एव अनेक विद्याओ में पारगत विद्वान थे। वे वक्‍तृत्व-कला में पट 
तथा आकर्षक व्यक्तित्व वाले सन्त थे । इन्होने जो साहित्य सेवा अपने जीवन में की थी वह 
इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है । अपने सघ की व्यवस्था तथा घर्मोपदेश एवं आत्म- 
साधना के अतिरिक्त जो भी समय इन्हें मिला उसका साहित्य-निर्माण में ही सदुपयोग किया गया। 
वे स्वय ग्रत्थो का निर्माण करते, शास्त्र भण्डारो की सम्हाल करत, अपने शिष्यों से प्रतिलिपिया 
करवाते, तथा जगह-जगह शास्त्रागार खोलने की व्यवस्था कराते थे। वास्तव में ऐसे ही सन्तो 
के सद्प्रयास से भारतीय साहित्य सुरक्षित रह सका है। 


पाण्डवपुूराण इनकी सवत्‌ 4608 की कृति हैं। उस समय साहित्यिक-जगत में इनकी 
ख्याति चरमोत्कषं पर थी। समाज में इनकी कृतिया प्रिय बन चुकी थी और उनका अत्यधिक 
प्रचार हो चुका था। सवत्‌ 608 तक जिन कृतियो को इन्होने समाप्त कर लिया था उनमें 
() चलन्द्रप्रभ चरित्र (2) श्रेणिक चरित्र (3) जीववर चरित्र (4) चन्दनता कथा (5) 
अष्टान्हिका कथा (6) सद्वृत्तिशालिनी (7) तीन चौबीसी पूजा (8) सिद्धचक्र पूजा 
(9) सरस्वती पूजा (0) चितामणि पूजा () कमेदहन पूजा (2) पाइर्वन्ताथ काव्य 
पजिका (3) पल्यन्नतोद्यापन (4) चारित्र शुद्धेविधान (75) सशयवदत विदारण 
(6) अपडब्द खण्डन (7) तत्व निर्णय (8) स्वरूप सबोधन वृत्ति (9) अध्यात्म 
तरगिणी (20) चिंतामणि प्राकृत व्याकरण (2) अगप्रज्ञप्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है । 
उक्त साहित्य भट्टारक शुमचन्द्र के कठोर परिश्रम एवं त्याग का फल है । इसके पश्चात्‌ 








4... देखिये भट्‌टारक सम्प्रदाय पृष्ठ सख्या 58 
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इन्होने और भी कृतिया लिखी ।! सस्क्ृत रचनाओ के अतिरिक्त इनकी कुछ रचनाये हिन्दी में शो 
उपरूब्ध होती है । लेकिन कवि ने पाण्डव पुराण में उतका कोई उल्लेख नही किया हैं । 
राजस्थान के प्राय सभी ग्रन्थ भण्डारो मे इनकी अब तक जो कृतिया उपलब्ध हुई है वे निम्न 
प्रकार है -- 


सस्कृत रचनाएं 

3 ऋषि सडरू पूजा 2 अनत्त ब्रत पूजा 

3 अम्बिका कल्प 4  अष्टान्हिका ब्रत कथा 

5 अष्टान्हिका पूजा 6 अढाई द्वीप पूजा 

7 करकण्ड चरित्र 8. कमेंदहन पूजा 

9  कातिकेयानूप्रेक्षा टीका 0. गणघरवलय पूजा 
]4  गरावली पूजा 2., चतुविशति पूजा 
33 चन्दना चरित्र 4 चन्दनषष्टिव्रत (जा 
5 चन्द्रप्रम चरित्र 46 चरित्र शुद्धि विधान 
77 चितामणि पाज्वेताथ पूजा ।8  जीवधर चरित्र 
9 तेरह द्वीप पूजा 20 तीन चौवीसी पुजा 
2]. तीस चौवीसी पूजा 22 त्रिलोक पूजा 
23 अपन क्रियागति 24 नन्दीश्वर पक्ति पूजा 
25 पच कल्याणक पूजा 26 पच गणमालर पूजा 
27 पचपरमेष्टी पूजा 28 पल्यब्रतोद्यापन 
29 पाण्डवपुराण 30 पाइ्वेताथ काव्य पजिका 
3।. प्राकृत लक्षण टीका 32 पुष्पाजलिन्नत पूजा 
33. प्रद्यम्त चरित्र 34 वारहसौ चौतीस ब्रत पूजा 
35 लघ्‌ सिद्ध चक्रपूजा 36 वृहद्सिद्ध पूजा 
37 श्रेणिक चरित्र 38 समयसार टीका 
39 मह्त्रगुणित पूजा 40 सुभापितार्णव 


7., नद्वारक श्रो भूषण 


ये मट्टारक भानुकीनिं के शिष्य थे तथा नागोर गादी के सवत्‌ 7705 में भटटारक बचे थे। 
7 वर्ष तक मट््‌टारक रहने के पण्चात्‌ इन्होने अपने शिष्य धर्मचन्द्र को भटटारक गादी देकर एक 
उत्तम उदाहरण उपस्थित किया था । ये खण्डेछवाल एवं पाटनी गौत्र के थे। साहित्य रचना में 
इसे विशेष झवि थी। इनकी कुछ रचनायें निम्न प्रकार है -- 


अनन्तचतुर्दशी पूजा सस्क्षत 
जनलनाथ पुजा 

मबतामर पूजा विधान 
श्रतरप्रध पूजा 
सप्तापि पूजा 


8. सटदारश धर्मचन्द्र 


अदरक बर्मचन्द्र का पढटाभिपेक मारोठ में सवत्‌ 72 में हुआ था। ये नागीर 
गादी गे मददार» ये। एक पट्ठावछी के अनुसार ये 9 वर्ष गृहस्थ रहे, 20 वर्ष तक साथु अवस्था 
में मरा तथा 5 वप सवा भद्टारफ्त पद पर आसीन रहे। त्स्कत एवं हिन्दी दोनो के हो थे। 


_अव्>्किनीनिानन-मीिनमन-»थन- 
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!. उिखूत प्रसस्ति के र्य्िदेसिये छेसक द्वारा सम्पादित 'प्रगस्ति सग्रह परू स 7। 





73 , , 


अच्छे विद्वान्‌ थे और इन्होंने संचत्‌र 726 में 'गोतमस्वामीचरित' की रचना की थी। संस्कृत का 
यह एक अच्छा काव्य है।, मारोठ (राजस्थान ) में इसकी रचना की गई थी। उस पा मारोठ 
पर रघुनाथ का राज्य था। उक्त रचना के अतिरिक्त नेमिवाथ वीनती, सम्बोध पंचासिका एव 
सहस्रनाम पूजा कृतियां और मिलती है। , 


49., प. खेता ; ! 2 ५० 


सम्यकत्व कौमुदी के रचयिता पण्डित खेता राजस्थानी विद्वान्‌ थे। यह एक कथा- 
कृति है जिसका राजस्थान में विशेष प्रचार रहा और यहा के शास्त्र भण्डारो में इसकी अनको 
प्रतिया उपलब्ध होती है। सम्यकत्व कौमुदी की एक पाण्डुलिपि सवत्‌ 7582 में प्रतिलिपि 
करवा कर चपावती नगरी मे आय. वूचराज को प्रदान की गयी थी। ये वैद्य-विद्या मे पारगत थे 
और अपनी विद्या के कारण रणथम्मौर दुर्ग के वादशाह शेरशाह द्वारा सम्मानित हुये थे। 


१।॒ 


20, पण्डित मेघावी 


पडित मेधावी सस्कृत के धुरन्धर विद्वान्‌ थे। ये भट्टारक जिनचन्द्र के प्रिय शिष्य थे। 
इनके पिता का 02 साहु तथा माता का नाम भीषुही था। जाति से अग्रवाल जन थे। 
एक प्रशरित में उन्होने अपने आपको पण्डित-कुजर लिखा हैं। 


अग्रोतवंशज : साघुलंबदेवाभिघानक । 
तत्वगुद्धरण: सज्ञा तत्पत्नी भीषुहीप्सुभि* ॥32॥ 


तयो पुत्रोस्ति मेघावी नामा पडितंकुंजरः । 
आप्तागमविचारज्ञों जिनपदाम्बुज षट्पद, ॥॥33॥ 


इन्होने इसी तरह अन्य प्रशस्तियों में मी अपना परिचय दिया है हे इन्होने सतत 547 में 
धर्मसग्रह श्रावकाचार की रचना नागौर में सम्पन्न की थी । वैसे इन्होने इसे हिसार में 
भारम्म किया था। उन्होने यह भी सकेत दिया है कि प्रस्तुत धर्मसग्रह श्रावकाचार, समन्तभद्र 


वसुनन्दि एव आशाधर के विचारो के आधार पर ही अपने आचार शास्त्र की रचना की है। इस 
ग्रन्थ की विस्तृत प्रशस्ति दी हुईं है। 


24. पण्डित जिनदास ४ । 


पण्डित जिनदास रणथम्मौर दुर्ग के समीप स्थित नवलरक्षपुर के रहने वाले थे । इमके 
पिता का नाम खेता था जिनका ऊपर परिचय दिया जा चुका है। पण्डित जिनदास भी आयुर्वेद 
विशारद थे। इन्होने होली रेणुका चरित्र" की रचना सवत्‌ 608 में (सन्‌ 55॥ ई.) में 
समाप्त की थी। रचना अभी तक अगप्रकाशित है । . ' 


22. पण्डित राजमल्ू 


प. राजमल्ल संस्कृत के प्रकांण्ड विद्वान थे। वे जयपुर,से दक्षिण की ओर 40 मील दूरी 
पर स्थित वैराठ नगर के रहने वाले थे। व्याकरण, सिद्धान्त, छदश्ञास्त्र और स्याद्वाद विद्या में 
पारंगत थे। अध्यात्म का प्रचार करने, के लिये वे मारवाड, मेवाड एव ढृढाड के नगरो में म्रमण 
करते। इन्होने आचार्य अमृतचन्द्र कृत समयसार टीका पर राजस्थानी में टीका लिखी थी। 
अब तक इनके निम्न ग्रन्थ उपलब्ध ही चुके हैं---जम्बू स्वामीचरित्र, श्रध्यत्मकमलमात्तिंण्ड, 
लाठी सहिता, छन्दी विद्या एवं पचाघ्यायी। जम्बूस्वामी चरित्र की रचना सवत्‌ 3634 में 
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सम्पत्त हुई थी। इ समे अन्तिम केवली जम्बूस्वामी का जीवन चरित्र निवद्र है। प्रध्यात्मकमरद- 
मार्तण्ड' 250 इलोक प्रमाण रचना है। इसमे सात तत्व एवं नौ पदार्थों का वर्णन हें । छाटी सहिता 
आचार शास्त्र है इसमे सात सर्ग है और 600 के रूगमग पद्मो की संरया है। इसकी रचना 
वैराट तगर के जिन मन्दिर में सम्पन्न हुई थी। पचाध्यायी मे पाच अध्याय होने चाहिये लेकिन 
बीच मे कवि का निधन होने के कारण यह रचना पूर्ण नही की जा सकी। टतका समय 
7वी झताव्दी का हूँ । 


23. प्र. कामराज 


क्र, कामराज भ. सकलमभूपण के प्रशिष्य एवं भ नरेच्द्रकीतिं के थिष्य ब्र प्रहलाद 
बर्णी के शिष्य थे। इन्होने सवत्‌ 769व में 'जयपुराण' को भेवाठ में समाप्त क्रिया था। जिसका 
उल्लेख निम्त प्रकार है -- 


राष्ट्रस्येतत्पुराण शकमनुजपतेमेंदपाटस्थ पुर्या 
पश्चात्सवत्सरस्य प्ररचितपटत पच पचाणतो हि। 
अम्नाश्चाक्षैकसवच्छरनिवियुज. (555) फाल्गुने मासि पूर्ण- 
मुख्यायामौदयायो सुकविनयिनों छाछजिप्णोब्च वाक्यात्‌ ॥ 


24. पण्डित जगन्ताथ 


पोमराज श्रेष्ठि के पुत्र पण्डित जगन्नाथ तक्षकगढ़ (वर्तमान नाम टोडारासरिह) के 
रहन वाले थे। ये मट्ठारक नरेन्द्रकीर्ति के शिष्य थे। इनके भाई वादिराज भी सस्कृत के बड़े 
भारी विद्वान्‌ थे। प जगन्नाथ की अब तक 6 रचनाये उपलब्ध हो कुकी हूँ जिनमे चतुविशति 
सधान स्वोपज्ञ टीका, सुखनिधान, सुपेण चरित, नेमिनरेन्ध स्तोत्र, कर्मस्वरूप वर्णव के नाम 
उल्लेखनीय है । सभी रचताये सस्कृत भाषा की अच्छी रचनाये है। 


25, वादिराज 


ये खण्डेलवाल वशीय श्रेष्ठि पोमराज के दूसरे पुत्र थे। ये सस्क्ृत के अच्छे विद्वान्‌ थे तथा 
राजनीति में भी पटु थे। वादिराज ने अपने आपको धनजय, आश्ाधर और बाणमद्‌ट का पद 


वारण करने वाछा दूसरा वाणमट्ठ लिखा हूँ। वहा के राजा राजसिह को दूसरा जयसिह तथा 
तक्षकनगर को दूसरे अगहिलपुर की उपमा दी है। 


घनऊजयाशावरवागूमटाना धत्ते पद सम्प्रति वादिराज । 
खाडिल्ठवशोद्भव-पोमसू नु, जिनोक्तिपीयूषसुतप्तगात्र. ।॥ 


है वादिराज तक्षकनगर के राजा राजसिंह के महामात्य थे। राजसिंह भीमसिंह के पुत्र 
थे। वादिराज के चार पुत्र थे-रामचन्द्र, छालजी, ने मिदास और विमरूदास । 


बादिराज की तीन कृतिया मिलती है एक है वास्मटालुंकार की टीका कविचन्द्रिका 
दूसरी रचना ज्ञानडोचन स्तोत्र तथा तीसरी सुलोचना चरित्र है। कविचन्द्रिका को इन्होन 


सवत्‌ 729 को दीपमालिका के दिन समाप्त की थी। कवि 48वी शताब्दि के प्रथम चरण 
कू विद्वानू थे । 
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26, भट्टारक देवेच्रकीति 
भक्रक देवेन्द्रकीति भद्टारक जगत्कीति के शिष्य थे। ' सवत्‌ 770 की माह बुदी 7 
को आमर मे इनका पट्टाभिषेक हुआ था। -उस समय आमेर अपने पूर्ण वैसत् पर था और 
महाराजा सवाई जयसिंह उसके शासक थे। ये करीब 22 वर्ष तक भट्टारक- पद , पर रहे । 
इन्होने समयसार पर एक संस्कृत टीका ईसरदा (राज.) में सवत्‌ 7788 में समाप्त की थी। 
देवेकीति ने राजस्थान एवं विशेषत ढूंढाड प्रदेश में विहार करके साहित्य -का अच्छा प्रचार 
किया था । - 


27.. भदारक सुरेद्धकीर्ति 


भट्टारक सुरेद्धकीति का जयपुर में भट्टारक गादी पर पट्टामिषेक हुआ था। भे 
पट्टावली में पट्टामिपेक का समय स॑ 822 तथा वद्धिविछास में सवत्‌ 823 दिया हुआ है। 
सुरेच्ध-कीति सस्कृत के अच्छे विद्वान थे। अब तक इनको निम्त रचवाये उपलब्ध हो चकी हैँ -- 


अष्टाम्हिका- कथा 

पच कल्याणक विधान 
पचमास चतुर्देशी ब्नरतोद्यापन 
पुरन्दर-ब्रतोय्यापत 

लब्धि विधान 

सम्मेंदशिखर पूजा 

प्रतापकाव्य 


व्यू 0०) था #- ९0३ 32 ++ 


28... आचाये ज्ञानसागर ! 


धन 


वर्तमान धताब्दि में सस्कृत भाषा में महाकाव्यों के रचना की परम्परा को जीवित रखने 
वाले विद्वानों में जैनाचार्य ज्ञानसागरजी महाराज का नाम विशेषत. उल्लेखनीय है। वे 50 
वर्षो से मी अधिक समय तक सस्कृत वाह्ममय की अनवरत सेवा. करने में लगे रहे । 


आचार्य श्री का जन्म राजस्थान के सीकर जिलात्तर्गत राणोली ग्राम में सवत्‌ 948 
मे 'एक सम्पन्न परिवार मे हुआ था। उनके पिता का नाम चतुर्मुज एवं माता का नाम घेव्री 
देवी था । उस समय उनका नाम मूरामल रखा गया । गाव की प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के 
परचात्‌: उनको सस्क्ृत भाषा के उच्च अध्ययन की इच्छा जाग्रत हुई और माता-पिता की अनुमति 
लेकर ये वाराणसी चले गये जहा .उन्होने सस्कृत एवं जैन सिद्धान्त का गहरा अध्ययन करके 
शास्त्री की परीक्षा पास की। राजस्थान के प्रसिद्ध दाश्शनिक विद्वान्‌ प चैनसुखदासजी न्याय- 
तीथे आपके सहपाठियों में से थे। काशी के स्नातक बनने के पदचात ये वापिस ग्राम आ गये 
और ग्रन्थों के अध्ययन के साथ-साथ स्वतन्त्र व्यवसाय भी करने रगों। लेकिन काव्य-निर्माण 
में विशेष रुचि लेने के कारण उनका व्यवसाय में मन नही रूगा । विवाह की चर्चा आने पर 
उन्होने आजन्म अविवाहित रहने की अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त की और अपने आपको मा 
भारती की सेवा से समपित कर दिया । 


महाक्ृति के रूप में- 


' आचार्य श्री ने तीन महाकाव्य वीरोदय, जयोदम एबं दयोवय चम्पू चरित्र काव्य-समुद्रदत्त 
- चरित्र, सुद्शनोदय, भद्रोदय आदि एवं हिन्दी काव्य-ऋषभचरित, भाग्योदय, विवेकोदय आदि 
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करीब 20 काव्य लिखकर मां भारती की अपूर्व सेवा की है। वीरोदर्या भगवान महावीर के जीवन 
पर आधारित महाकाव्य है जो हमें महाकवि कालिदास, भारवि, श्रीहर्प एवं माघ आदि के 
महाकाव्यो की याद दिलाता है। इस काव्य में इन कवियों के महाकाव्यो की शैली को पूर्ण 
रूप से अपनाया गया है । तथा “माघे सन्ति त्रयो गणा.” वाढी कहावत में वीरोदय काव्य में 
पूर्णतः: चरितार्थ होती है । हि 

जयोदय काव्य में जयकुमार सुलोचना की कथा का वर्णन किया गया है। काव्य का 
प्रमुख उद्देश्य अपरिग्रह ब्रत का महात्म्य दिखलाना है। इस काव्य में 28 सर्ग हैं जो आचार्य श्री के 
महाकाव्यो में सबसे बडा काव्य है। इसकी सस्क्ृत टीका भी स्वयं आचार्य श्री ने की है जिसमें 
काव्य का वास्तविक अर्थ समझने में पाठको को सुविधा दी गई है। यह महाकाव्य संस्कृत टीका 
एव हिन्दी अर्थ सहिते शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है । 


दयोदय चम्पू में मृगसेव घीवर की कथा वर्णित है। महाकाव्यों में सामान्य वे के 
व्यक्ति को नायक के रूप में प्रस्तुत करना जैन कवियो की परम्परा रही है भर इस परम्परा के 
आधार पर इस काव्य में एक सामान्य जाति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा गया है । 
धघीवर जाति हिंसक होती है किन्तु मृगसेन द्वारा अहिसा ब्रत लेने के कारण इसके जीवन में कितना 
निखार आता है और अहिंसा ब्रत का कितना महत्व है इस तथ्य को प्रस्तुत करने के लिये आचार्य 
श्री मे दयोदय चम्पू काव्य की रचना की है। इसमे सात लरूम्ब (अधिकार) है और सस्क्ृत गद्य 
पद्म में निरभित यह काव्य सस्कृत भाषा का अनूठा काव्य हूँ। हे 


आचार्य श्री ने सस्कृत में काव्य रचना के साथ-साथ हिन्दी में भी कितने ही काव्य लिखे 
है। कुछ प्राचीन ग्रत्थो का हिन्दी में अनुवाद किया तथा कत्तैव्य-पय-प्रदर्शन जैसी कृतियों द्वारा 
जन साधारण को छोटी-छोटी कथाओ के रूप में दैनिक कर्त्तव्यों पर प्रकाश डाला है। ऋषमभदेव 
चरित हिन्दी का एक प्रबन्ध काव्य है जिसके 7 अव्यायो में आदि तीर्थेकर ऋषभदेव का जीवन 
चरित निबद्ध है। इस काव्य में आचार्य श्री ने मानव को सामान्य धरातल से उठाकर जीवन 
को सुखी एवं समृन्नत बनाने की प्रेरणा दी है । 


उक्त विद्वानों के अतिरिक्त प॑. चैनसुखदास च्यायतीर्य, प. इन्द्रलाल शाप्त्री, प. मूलचन्द 
दास्त्री, प. श्री प्रकाश शास्त्री के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं। प चैनपुखदास जी का 
जैनदशैनसार, भावता-विवेक, पावनप्रवाहू, निश्षेयचक्र सस्कृृत की उत्कृष्ट रचनायें है । जैव 
दर्शनसार में जैन दर्शन के सार को जिस उत्तम रीति से प्रतिपादित किया भया है वह प्रशंसनीय 
है । प. मुरूचन्द शास्त्री का अभी वचनदूतम्‌ खण्ड काव्य प्रकाशित हुआ है । इन काव्य में मेघदूत 
फी चतुर्पंक्ति को लेकर राजुल के मनोमावों को नेमि के पास प्रेषित किया गया है। 


जैन-संस्कत मंहाकाव्य : 2 
 “>डा,_ सत्यद्रत्ष 


ध्क। 


रे 
4 


भारतीय संस्कृति को विभिन्‍न श्रगों की भांति साहित्य के उन्नयन तथा विकास में 
भी राजस्थान ने मल्यवान्‌ योग दिया है  । जैन-बहुल प्रदेश होने वो जाते सस्पात-महाकाव्य 
की समृद्धि में जैन कवियों ने इल।ध्य प्रयत्न किया है। यह सुखद आश्चर्य है कि जैन साधुओ 
ने, दीक्षित जीवन तथा निश्चित दृष्टिकोण की परिधि में बद्ध होते हुए भी, साहित्य के 
व्यापक क्षेत्र में झाकने का साहस किया है, जिसके फलस्वरूप वे न केवल साहित्य की विभिन्‍न 
विधाओ की अपितु विभिन्‍न विधाओ की नाता शैलियों की रचनाओ से भारती के कोप को 
समृद्ध बनाने में सफल हुए है । राजस्थान के जैन कवियो ने शास्त्रीय, ऐतिहासिक, पौराणिक 
चरितात्मक तथा चित्र-काव्य शैली के सस्क्षत-्महाकाव्यों की रचना करके सस्कृत काव्य- 
परम्परा ' पर अमिट छाप अ्रंकित कर दी है। 


शास्त्रीय-महाकाव्य.--वाग्भट का नेमिनिर्वाण (बारहवी शताब्दी) राजस्थान में 

रचित शास्त्रीय श ली का कदाचित प्राचीनतम जैन संस्क्ृत-महाकाव्य है। काव्य में यद्यपि 

. इसके रचनाकाल अथवा रचना-स्थल का कोई उल्लेख नही है, किन्तु जैन सिद्धान्त भवन, 

प्रारा तथा पं, दौव॑लि जितदास शास्त्री की हस्तप्रति के अतिरिक्त प्रशस्ति-श्लोक के प्रनुसार 

नेमितिर्वाण का निर्माता भ्रहिछ्नपुर का वासी था, जो म. म. भोशझ्ना जी के विचार में नागौर 
का प्राचीन नाम है? । 


नेमि प्रमु के चरित के झ्राघार पर जैन संस्कृत-साहित्य में दो महाकाव्यों की 
रचना हुई है। वाग्भट के प्रस्तुत काव्य के अतिरिक्त कीतिराज उपाध्याय का नेमिनाथ महा- 
काव्य इस विषय की अन्य महत्वपूर्ण कृति है । नेमिनिर्वाण की भाति नेमिताथ महाकाव्य 
(पद्रहवी शताब्दी) में भी प्रशस्ति का अ्रभ्ात्र हैं, किन्तु कवि की गुर परम्परा, विहार 
क्षेत्र श्रादि के आधार पर इसे राजस्थान रचित माततवा संवेथा न्‍्यायोचित है। कीतिराज को 
उपाध्याय तथा झाचायें पद पर क्मझ महेवा तथा जसलमोेर मे प्रतिष्ठित किया गया था। 
कवि के जीवन-कारू सम्बंत्‌ 505, भे लिखित काव्य की प्रति की बीकानेर में प्राप्ति भी 
फीतिराज के राजस्यानी होने की प्लोर सकेत करती है । 


दोनो काव्यो में तीर्थ कर नेमिनाथ के जीवन-वृत्त की प्रमुख घटनाएं समान है, किन्तु 
उनके प्रस्तुतीकरण में वहुत अन्तर है । वाग्मठ ने कथानक के स्वरूप श्रौर पललवन म॑ वहुघा 
जिनसेन प्रथम के हरिवश पुराण का अनुगमन किया है । दोनो में स्पप्नों की सख्या तथा 
धतक्म समान है। देववाओ का आगमन, जन्माभिषेक, नेमि प्रश्न की पुते-भवावली, तपरचर्या 





ननानशजिलन 


>> “73. भारतीय संस्कृति एवं साहित्य में राजस्थान के योगदान के लिए देखिये 
छू, 0 उक्का।  खेंक्राणहण 70 छिक्लु588080, 500]850', 7968 

2. नेमिचन्द्र घास्त्ी: संस्कृत काव्य क विकास में जन कवियों का योगदान 
पृष्ठ 282 « बा का पा के का 


बचत नकल हे ॥।॒ 


28 


केवल जान प्राप्ति, धर्मोपदेश तथा निर्वाण-प्राप्ति आादि घटनाएं भी जिनसेन के विवरण 
पर आधारित है । नेमिवाय महाकाव्य दी कथावतु प्रधिक पिस्तृत नहों है दिन्तु कृप्ि 
की अलकारी-बृत्ति ने उसे सजा-संवार कर बारह सर्यों का विस्तार दिया हें। ने मिनिर्वाणि 
में मूल कथा से सम्बन्धित घटनाएं और भी कमर हैं। सब मिलाकर भी उसका वाथामक 
तेमिनाथ काव्य की अपेक्षा छोटा माता जाएगा। पर वाग्भट ने उसमें एक और चसतु- 
व्यापार के परम्परागत वर्णनो को ठ्‌ सकर बौर दूसरी ओर पुराणनथित प्रसंगो गो 
प्राघश्यकता से अधिक महत्व देकर उसे पद्धह सर्यों की विद्याल काया प्रदान दी हू। ऐया 
करने से वे अपने स्ोत तथा मटाकाव्य के वाह्म तत्वो के प्रति भरों हो नित्यपान्‌ रहें ईं 
परन्तु वे स्वाभाविकता तथा सतुझुव से दूर भटक गये है। वीवराग तीर्घकर के जीवन मे 
सम्बन्धित रचना मे, पूरे छह सर्गों मे, कुसुमावचय, जरूलीडा, चर्धोग्य, मधुपान, सम्भोग 
आदि के श्रु गारी घ॒र्णनों की क्या सार्थकता है ? रप्ठत घाग्भट काव्य-यढियों के जाख मे 
मृक्‍त होने मे असमर्थ हैं। इसी परवशता के कारण उसे शान्त-पर्यवत्तायी काव्य में परात- 
गोष्ठी और रति-क्रीडा का रगीला चित्रण करते मे भी कोई चैचियव दियाए नहीं देता। 
काव्य-हूढियों का समावेश कीतिराज ने भी किया है, किन्तु उराने विवेक तथा संयम से काम 
लिया है। उसने जल-कीडा , सूर्यास्त, मधुपान आदि मूल कथा से असबद्ध तथा सनावष्यवा 
प्रसगो की तो पूर्ण उपेक्षा की हे, नायक के पूर्व जन्म के वर्शन को भी काज्य संस्थान नही दिया 
है । उनकी तप, समवसरण तथा देअचा का भी वहुत संक्षिप्त उल्लेख किया है जिससे काव्य 
नेमिनिर्वाण जैसे विस्तृत वर्णनो से म्‌कत रहता है । श्रन्यत्ञ भी कोतिराजकोे वर्णन सन्तुलन 
की परिधि का उल्लंघन नहीं करते। जहाँ वाग्भट ने तृतीय सर्ग में प्रात काल का वर्णन 
करके अन्त में जयस्त देव के शिवा के गर्भ में प्रविष्ट होने का कंबल एक पद्म में उल्लेख 
किया है वहा कीतिराज ने नेमिनिर्वाण के अप्सराओ के झ्ागमन के प्रसंग को छोचह्कर उसके 
द्वितीय तथा तृतीय सर्गों मे वणित स्वग्तदर्शन तथा प्रभात वर्णन का केवल एक सर्ग में समाहार 
किया है । इसी प्रकार वाग्भट ने वसन्‍्त वर्णन पर पूरा एक सर्ग व्यय किया है जबकि कीतिराज 
ने श्रकेले आठवे सर्ग का उपयोग छहो ऋतुओ का रोचक चित्रण करने मे किया है । 


नेमिनिर्वाण तथा नेमिनाथ महाकाव्य दोनों ही सस्क्ृत महाकाव्य के 'हासकाल की 
रचनाएं हू । इस युग के अन्य अ्धिकाश महाकाव्यो की तरह इनमें भी वे प्रवृत्तिया दुष्टियत 
होती हैँ जितका प्रवर्तत भारवि ने किया था और जिनको विरृस्ित कर मांव ने साहित्य 
पर प्रमुत्व स्थापित किया था। वाम्भट पर यह प्रभाव भरपूर पडा हे जबकि कीतिराज भ्रयने 
लिये एक समन्वित सार्य सिकालने में सफडहए हैं। माथ का प्रमाव वार्चट की वर्णव-शैली पर 
भी लक्षित होता है, उतके वर्णन माघ की तरह ही कृत्रिम तथा दूरारूढ कल्पना से आक्रान्त है | 
वाग्भट की प्रवृत्ति श्रतकरण की और हे। कीतिराज के काव्य में सहजता है, जो काव्य 
की विभूति है और कीतिराज की श्रेष्ठता की योत्र भी। कपिव-शब्ति की 
दृष्टि से दोनों में श्रधिक श्रन्तर नही है । । 


राजस्थान के शास्त्रीय महाकाव्यों में जिनप्रभसूरिकृत श्रेणिक चरित की प्रतिष्ठित 
पद प्राप्त हैं । चृध्दाचार्य भ्रबन्धावली के जिनम्रभसूरि-प्रवन्ध के श्रनुसार जिनप्रभ मोहिल- 
रा लाडनू के श्रीमाल ताम्बी गोत्रीय श्रावक महाघर के आात्मज थे? । सम्बत्‌ 4356 
में रचित शेणिकचरित झपरनाम दुर्गवृत्तिदगाश्रय, महाकाव्य' जिमप्रशसूरि की काव्यकीति 
का आधासर-तस्तम्भ है । अठारह सर्यों के इस भहद्दाकाव्य में भगवान्‌ महावीर के समका- 





! नेमितिर्वाण तथा नेमिनाथ महाकाव्य के विस्तृत तुलमात्मक विवेचन के लिये देखिये 
लंखक द्वारा सम्पादित नेमिनाथ महाकाब्य के मुद्रणाधीन संस्करण की भूमिका । 
2. भणिद्वारी जिसचच्दसूरि श्रष्टम शताब्दी स्मतिग्रन्थ, पृ. 33 । 
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लीम राजा श्रेणिक का जीवत्तचरित वर्णित है। ' इसके ,प्रथम सात सर्ग पुस्तकाकार 
प्रकाशित हो च॒के -हैं, शेष ग्यारह- सभ॑ अभी-अमुद्वित हैं । श्रेणिकचरित की एक हस्तलि- 
खित अति जैन शालानों ,भण्डार, खम्भात में विद्यमान-ह ॥। श्रणिकचरित में शास्त्रीय 
भौर- पौराणिक शैलियों के तत्वों का एसा- मिश्रण है -कि इसे गेंटे के, शब्दों में: घरा तथा 
श्राकाश का मिलन कहा' जा सकताहू। , गा 

श्रेणिक्वरित का कथानक स्पष्टतया दो भागों में _ विभक्‍त हूँ ॥ प्रथम ग्यारह 
सर्ग, जिनमे श्रेणिक की घारमिकता और जिनेश्वर की देशनाञ्रों का वर्णन है, प्रथम खण्ड 
के अन्तगंत श्रातें हैं । हार के खोनें शोर उसकी खोज की कया वाले शेष सात सर्गो 
का समावेश द्वितीय भाग में किया जा सकता है । कश्वानक के य दोनो खण्ड अतिसूक्षम 
तथा शिथिल तन्‍्तु से आवद्ध है। कथानक में कतिपय अश तो सर्वथा अनावश्यक 
प्रतीत होते हैं। सुलसोपाख्यान इसी कोटि का प्रसंग हैँ, जो काव्य में बलातू ठ सा गया 

यद्यपि कथावस्तु में इसका कोई ओचित्य नहीं हें- 


श्रणिकचरित के कर्त्ता का मख्य उद्देश्य काव्य क व्याज से कातन्त व्याकरण 
की दुग्गंत्रत्ति के अनुसार व्याकरण के सिध्द प्रयोगो को प्रदुशित करना है । इस दृष्टि से 
वें भट्टि के अनगामी हैँ और भट्टिकाव्य की तरह श्रेणिकचरित को न्यायपूर्वक शास्त्रकाव्य 
कहा जा सकता है। । मे 

टीका की अवतरणिका के प्रासगरिक उल्लेख के अनुसार जयशेखरसूरि के जैन 
कुमारसम्मव .की रचना खम्भात में सम्पन्न हुई थी, किन्तु कथि के शिष्य धर्मशेखर ने 
काव्य पर टीका सॉँभर में लिखी, इसका स्पष्ट निदेंश टीका-प्रशस्ति में किया गया हैं2। 
ग्रतः यहा इसका सामान्य परिचय देना अप्रासगिक न होगा । महाकंवि कालिदास-छत 
कुमारसम्भव की भांति जैन कुमारसम्भव का उद्देश्य कुमार (भरत) के जन्म का वर्णन 
करना हूँ, किन्तू जिस प्रकार कमारसम्भव के प्रासार्णिक अश (प्रथम श्राठ सर्ग) में 
कातिकेय का जन्म वॉणित नही है, वैसे ही जैन कवि के महाकाव्य में भी भरतकमार 
के जन्म का कही उल्लेख नही हुआ है । भोर, इस तरह .दोनो काव्यो के शीषंक उनके 
प्रतिपादित विषय पर पूर्णतया चरितार्थ नही होते । परन्तु , जहा कालिदास ने श्रष्ठम सर्ग 
मे पाव॑ती के गर्भाघान के द्वारा कुमार कारतिकय के भावी जन्म की व्यजना क्र काव्य को 
समाप्त कर दिया हूं, वहाँ जैन कमारसम्भव में समगला के गर्भाधान का निर्देश करने 
क्‌ पश्चात्‌ भी (6/74) काव्य को पाच शअ्रतिरितत सर्गमों में लिखा गया है। यह 
अनाघश्यक विस्तार कंधि की वर्णनात्मक प्रकृति -के भ्रनुरूप भर ही हो, इससे काव्य की 


अन्विति नप्ट हो गई है, कथानक, का विकासक्रम ,छित्त हो गया है और काव्य का अन्त 
ग्रतीव श्राकस्मिक ढग से हा हू । 


खरतरगन्छीय सूरचर्र का स्थुलमद्र गुणमाला काव्य राजस्थान में रचित एक अन्य 
शास्त्रीय. महाकाव्य है। हरक्जिय, कप्किणाम्यदय प्रादि महाकाव्यो को समान स्थलभद्रग ण- 
गाला में भी वर्रानों की मित्ति वर महाकाव्य को अट्ठाल्षिका का निर्माण किया गया है। 
इसके उपलब्ध ,साढ प्रद्रह सर्गों (अधिकारों) मे घन्दराज के महामन्त्ती शकटाल के 
उत् स्पूलभद्र तथा पाठलिपुल की वेइया ,कोशा के प्रणय की सुकुमार पृष्ठभूमि में मन्ति- 
पुत्न की प्रश्ज्या का वर्णव करना ककि को अ्रमीष्ट,है । 








3, विस्तृत विवेचन के' लिये देखिये, ए्यामश कर दीक्षित कृत तेरहवी चौदह॒वी शताब्दी के 
जन भ्षस्कृत महाकाव्य, पू: 720-43 । 


2, देश सपादलक्षे सुखलक्ष्य पघरे पुरप्रवरे । 
नयतवसुबाधिसन्द्रे बर्ष हबंण निर्मिता सेवम ॥ 5 ॥ 
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स्थूलभद्र गुणमाला की एक प्रति केसरियानाथ जी का मन्दिर, जोघपुर में स्थित 
ज्ञान मण्डार में विद्यमाय है। दुर्भाग्यवश यह हस्तलेख अघूरा है । इसमें न कवर प्रथम दो 
पत्न ब्रग्नाप्त है , भ्रन्तिम से पूर्ववर्ती तीन पत्र भी नष्ट हो चुके हु । घार्णराव सण्डार की काव्य 
की एक पूर्ण प्रति की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कवि ने स्थृूलमद्र गुणमाला की पूर्ति 
जयपुर मरेश जयप्विह के शासन्‌ काल ने सम्बत्‌ 7680 (623 ई.) पौष तृतीया को 
जयपुर के उपवंगर सांगानेर ( संग्राम तगर ) में की थी!। इप्त प्रति से यह 
भी स्पष्ट है कि कात्य में सतरह श्रधिकार है ओर इसकी समाप्ति व स्थूलभद्र के उपदेश 
से वेश्या के प्रतिवोध तथा नायक के गृणगान एवं स्वर्गारोहण से होती हैं । खेद है, बह 
प्रति हमे श्रध्ययतार्थ प्राप्त नहीं हो सकी । 


कथानक के साम पर स्थलभद्र गुणमाला में वर्णनो का जाल विछा हुआ है । 
दो-तीन सर्गों में सौन्दय-चित्रण करना तथा पांच स्वतत्थ सर्गों में विस्तृत ऋतु-वर्णन 
कर देता कवि की काव्य-शंली का उम्र प्रमाण है। भोग की अति की परिणति 
अनिवार्यत भोग के त्याग में होती है, श्रपने इस सन्देश को कवि थे सरस काब्य के 
परिधान मे प्रस्तुत किया है, किन्तु उसे 3 श्राकषेक बनाने के आवेश में वह काव्य में 
सन्तुलन नहीं रख सका । काव्य में बणित सभी उपकरणों सहित इसे 6-7 सर्गों में 
सफलता-पूर्वक समाप्त किया जा सकता था। किन्तु सूरचन्द्र की काव्य-प्रतिमा तथा 
वर्णनात्मक अभिरुचि थे इसे 7 सर्गों का बहद्‌ आकार दे दिया है । किसी विपय से 
सम्बन्धित अपनी कल्पना का कोश जब तक वह रीता नही कर देता, कवि आगे वढने 
का नाम नहीं लेता | यह सत्य है कि इन वर्णनों में कवि-प्रतिभा का श्ग्प्र उन्म्रेप हुआा 
है, किन्तु उनके अतिशय के घिरतार ने काव्य चमत्कारको नष्ट कर दिया है। स्थूलभद्ग गणमाला 
का महत्व इसके वर्णनो तक सीमित है, किन्तु ये इसको लिए घातक भी बने हैँ । 
कवि की विस्तार भावना ने उसको कवित्व-शक्ति को दवा दिया है। सुरचन्द्र 


की काव्य-अतिभा प्रण सतीय है, परन्तु उसने अ्रधिकतर उसका श्रवावश्यक क्षय किया है। 
सारा काव्य सूक्ष्म वर्णो से भरा हुआ है । 


माघकाव्य का समस्यापूर्ति रूप मेघघिजयगणि-कृत देवानन्द सहाकाव्य सात सर्गों 
की प्रौढ्ठ एव अलक्षत कृति है ॥ इसमे जैन धर्म के प्रसिद्ध प्रभावक, तपागच्छीय आचार्य 
विजयदेवसूरि तथा उनके पट्टधर विजयप्रमसूरि के साधु-जीवन के कतिपय प्रसगो को निबदध 
करने का उपक्रम किया गया है, किन्तु कवि का वास्तविक उददेश्य चित्रकाध्य के द्वारा 
पाठक को चमत्कृत करते हुए अपने पाण्डित्य तथा रचना-कौशल की प्रतिष्ठा करना 
है । इसीलिये देघावन्द के तयाकथित इतिहास का ककाल चित्रकाव्य की वाढ़ से डब 
गया है और यह मुख्यत. अलक्षति-प्रधाव चमत््कारजनक काप्य बन गया हं । इसको 
रचना नारवाड के सादडी चंगर में सम्बत्‌ 7727 ( 650 ई ) में विजयदशमी को 
पूर्ण हुई थी, इसका उल्लेख काव्य की प्रान्त प्रणस्ति में किया गया है । इसकी एक 
प्रतिलिपि स्वय ग्रन्यकार ने ग्वालियर में की थी3 + 








. संग्रामनगरे तस्मिन्‌ जैनप्रासादसुन्दरे । 
काशीवत्काशत यत्न गगंद लि ला नदी ॥ 296 ॥॥ 
राज्य श्रीजवर्सिहस्थ मा्नसहस्यसन्तते । 298 

2 घी के अर 340: चरिते वेश्या-प्रतिबोवन-श्राविकीकरण-श्रीगरुपाद- 

मूलसमागत-श्रीस्थूलातिप्रशसता * स्थूलभद्वस्थ्ग मन-ग णमाला-समर्थनवर्णनो त्त 

ः स्घूः यू [' थैनवर्णनों प्तदशो- 

पा ऐ नाम सप्तद 


>-देवानन्दभहकाव्य, ग्रन्यप्रशस्ति 3 | 
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देवान॑न्द की रचनां माघ के सुचिख्यात काव्य शिशुपालक्ध की समस्यापूरति के 
रूप में हुई है । इसमे माघ के प्रथम सात सर्यों 'को ही समस्या पूति का आधार बचाया 
गया है । अधिकतर माधकाव्य के पद्मयों के चतुर्थ पाद को ' समस्या के रूप में ग्रहण करक 
अन्य तोन चरणो की रचना कछि ने स्वय की है, किन्तु कही-कही दो अबधा तीत चरणों 
को लेकर भी समस्यापर्ति की गई है । कुछ पद्मो के विभिन्‍न' चरणों को लेकर अलग- 
अलग इलोक रचे गये हैं । 'माघ के 3/48 के चारो फादों के आधार पर मेघपिजय 
'नें चार स्वतन्त्र पद्य बनाये है (3/ 57-54) । कभी-कभी एक समस्या-पाद की पति 
चार पौद्मों में की गई है । माघ के 3769 के तृतीय चरण 'प्रायेण निष्क्रामति चक्रपाणों 
का कवि ने चार पदओो में प्रयोग किया है (3077-20) । कही-क॒ठ्री एक समस्या दो- 
दो पद्यो का विषय बनी है। 'सहरितालसमाननघाशुक ' के आधार पर -मेघविजय ने 
4/ 27-28 को रचना की है। 'क्वचित कपिशयन्ति चामीकरा कौ पूर्ति चतुर्थ सगे के 
बचोसवोें तथा तंतीप्तवें पंद्य, में की गयी है । मेघविजय ने एक ही पद्य में यथाक्‍त दो 
बार प्रधक्‍्त करके भो अपने रचना-कौशल का चमत्कार दिखाया है । 'प्रश्नमिप्ट मधु- 
वापरपारम्‌, 'प्रभावनी केतनवैजयन्ती ' “परितस्ततार रवेरसत्यवश्यम' को -कमश 6/ 79- 
80,8व के पूर्वाव तथा अ्रपराध में प्रयक्ता किया गया हूँ, ' द्यपि, दोनो भागों में, इनक 
ग्र्थ, मे, ग्राकाश-पाताल का श्रन्तर है। । 
भाषा का कुशल शिल्पी हाने के कारण मेघविजय ने माघकाव्य से गृहीत 
समस्याझ्रों ह बहुधा सर्वथा प्रज्ञात तथा चमत्कारजनक ग्रर्थ किया है । वाछित नवीन 
श्र्थ निकालने के लिये कवि को भाषा के साथ मतमाना खिलवाड़ क्रता पडा हँ। कअविने 
अभीष्ट अर्थ, की प्राप्ति अधिक्रतर नवीन पदच्छद के द्वारा की है। श्रभिनव पदच्छेद की 
हायता से वह एसे विचित्र अर्थ निकालन में सफल हुग्रा है, जिनकी कल्पना माघ ने भी कभी 
नही की होगी । इसमे उप्ते पृ्वंचरण की पदावली से बहुत सहायता मिली हैं । देवानन्द 
मे माघ के ऋतिपय पद्य भी ययावत , अविकल ग्रहण क्यि गये है, किन्तु अश्रकल्पतीय 
पदच्छेद से कवि ने उनसे चित्र-विचित्र तथा चमत्कारी अंर्थ निकाल हैं । देवानन्द के 
तृतीय सगे के प्रथम तीन पद्म माघ के उसी सर्ग के प्रथम पद्य हैं, पर उनके भ्रथं में 
विराद अन्तर है । कवि क ईप्सित श्र्थं को हृदयगम करना सर्वथा ग्रमम्भव होता यदि 
कवि ने इस प्रकार के पद्मयों पर टिप्पणी लिब्रने की कल्पना न की होती । 


माधकाव्य से गुहीत समस्याओं की सफल पूर्ति के लिये उसी कोटि का वरतुत 
उससे भी अ्रधिक, गरू ग्रम्मीर पाण्डित्य अपेक्षित है । माघ की भाति मेघविजय की 
सवंत्तोमखी विद्ृता का परिचय तो उचद्तके काव्य से नही मिलता क्योकि देवानन्द की 
विषयवस्तु ऐसी हैँ कि उसमें शास्त्रीय पाण्डित्य के प्रकाशन का अधिक अवकाश नहीं हूँ । 
किन्‍्त अपने कथ्य को जिस प्रौढ भाषा तथा अलकत शंली मे प्रस्त॒त किया हूँ, उससे स्पप्ट 
हैं कि मेंघविजय चित्रमार्गं के सिद्धहस्त कवि है । उनकी तथा साध की शैली में कही 
भी अन्तर दिखाई नहीं देता । अपने प्रयोजबव की सिद्धि के लिये कविन भाषा का 
जो हृदयहीन उत्पीडत क्रिया हूँ, उससे जूझ्ता पाठक झु झला उठता है तथा इस भाषायी 
जादगरी के चक्रव्यह में फसकर वह हताश हो जाता हूँ, परन्त यह शाब्दी-त्रीडा तथा 
भाषात्मक उछुलकद, उत्तके गठन पाण्डित्य तथा भाषाधिकार के द्योतक हूँ, इसम तनिक भी 
सब्देह नहीं हँ । मेघविजय का उददेश्य हो चित्रकाव्य से पाठक को चमत्कृत करना है । 


मंधघिजय का एक अन्य चित्रकव्य सप्तसन्धान नानार्थक काव्य-परम्परा का उत्कर्ष 

। नौ सर्गों के इस काव्य में जय धर्म के पाच तोर्थकरो-ऋषभदेव, णान्तिनाथ, नेमिनाथ, 
पाइ्वेनाथ, महावीर ठथा पुरुषोत्तम राम एवं कृष्ण वासुदेव का चरित ब्लेपविधि से गुम्फित 
हैं। काव्य में यद्यपि इन महात्रुरुषो के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणों बंग ही नियन्‍्धन हुआ्ना 
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है, किन्तु उन्हें एक साथ चित्नित करने के दुस्साध्य कार्य की पूर्ति के लिये कवि को घिकट 
चित्रणैली तथा उच्छ खल गाददी-त्रीडा का आश्रय लेना पडा हैं जिससे काव्य वजवत्‌ दुर्भदय 
बन गया है। टीका के जल-पाथेय के बिना काव्य के इस मरुस्थल को पार करना सर्वेथा 
झ्रसभव है । ग्रन्थप्रशस्ति के अनुसार सप्तसन्धान की रचना सम्बत्‌ 7760 में हुई थी 3 । 


सात व्यक्तियों के चरित को एक साथ ग्रथित करना दुस्साध्य कार्य है। प्रस्तुत 
काव्य मे यह कठिनाई इसलिये और बढ गयी है कि यहा जिन महपुरुषो का जीघनवृत्त 
निवद्ध है, उतमे से पाच जैन धर्म के तीर्थ कर है, अन्य दो हिन्दू धर्म के आरश्य देख, 
यद्यपि जन साहित्य में भी वे अज्ञात नहीं है । कचि को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे 
ग्रधिक सहायता सस्क्ृत भाषा की सहश्लिष्ट प्रकृति से मिली हैँ । इ्लेष एक एसा अ्रलकार है 
जिसके द्वारा कवि भाषा की इच्छानुसार तोड-मरोड कर उससे प्रभीष्ट अर्थ निकाल सकता है । 
इसलिए काव्य मे श्लेष की निर्वाव योजना की गयी है, जिससे काव्य का सातो पक्षों में श्र्थं 
ग्रहण किया जा सके। किन्तु यहा यह ज्ञातव्य हूं कि सप्तसन्धान के प्रत्येक पद्य के सात श्र्थ 
नही है। वस्तुत ऐसे पद्य वहुत कम है जिनके सात स्वतत्न अर्थ किये जा सकते है। अ्रधिकांश 
पद्मों के तीन श्रर्थ निकलते है, जिनमें से एक जिनेश्वरो पर घटित होता है, शेष दो का सम्बन्ध 
राम तथा क्ृष्ण से है। तीर्थ करो की निजी विशेषताओं के कारण कुछ पद्यों के चार, पांच 
ग्रथवा छह अर्थ भी कियेगये हँ | कुछ पद्म तो एलेष से स्ंधा मुक्त है तथा उनका 
केवल एक अर्थ है। वही अर्थ सातो मायकों पर चरितार्थ होता है। प्रस्तुत काध्य का 
यहो सप्तसन्धानत्व है। कवि की यह उक्ति भी--काव्ये5स्मिननत एवं सप्त कथिता श्रर्था. समथहि 
श्रिये (442)--इसी अथ में सार्थक है । इस सप्तसन्धानात्मक भड्डमड्ड के कारण ऋधिकाश 
काव्य-नायको के चरित घूमिल रह गये है। ऋषभदेघ की कथा में ही कुछ घिस्तार मिलता है। 


अपने काव्य की समीक्षा की जो आकाक्षा कवि ने पाठक से की है, उसकी पृत्ति में 
उसकी दूरारूढ शैली सव से बडी बाधा हूं । पर हमें यह नहीं मूलना चाहिये कि सप्तसन्धान 
का उद्देश्य चित्नकाव्य-रचना में कवि की दक्षता का प्रदर्शन करना हैँ, सरस कथिता से पाठक 


का मनोरजन करता नहीं । इसमें कवि पूर्णतः सफल हुश्ना हैँ । 


एंतिहासिक महाकाव्य --राजस्थान के जैन कवियों ने दो प्रकार के ऐतिहासिक 
महाकाव्यों के द्वारा अपनी एंतिहा।सिक प्रतिभा की प्रतिष्डा की है । प्रथम वर्ग के हम्मीर 
महाकाव्य, कूमारपाल चरित तथा घस्तुपालचरित श्रादि भारतीय इतिहास को गौरवशाली 
शासको के ऐतिहासिक वृत्त का निरूपण करते है । दूसरी कोटि को ऐतिहासिक महाकाव्य वे है 
जिनमें सयम घन-साघुओ का जीवन-बृत निवद्ध है, यद्यपि इन तपस्वियो का धर्मशासन सम्राटो 
से भी अधिक मान्य तथा तेजस्वी था। रोचक सयोग है, इनका इतिहास-पक्ष सस्कृत के प्राचीन 
बहु प्रससित ऐतिहासिक महाकाव्यो की श्रपेक्ष कही अधिक विव्वसनीय है । इनमे से कछ कवित्व 
की दृष्टि से भी बहुत समर्थ तथा सफल हैं । ४ 


हम्मोर महाकाव्य देश के किस भाग में लिखा गया, इसका कोई सकत काव्य में 
उपलब्ध नही । यद्यपि जैसे स्वय वयचन्द्र ते सूचित किया है उसे हम्मीर महाकाव्य के प्रणयन्त की 
प्रेरणा तोमरनरेश वीरम के सभासदो की इस व्यग्योक्ति से मिछ्ली थी कि प्राचीन कविथो के 
समान उत्कृष्ट काव्य-रचना करते वाला श्रव कोई कवि नही 2 तथापि जिस तल्लीनता तथा 


तादात्म्य से कवि ने राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास का निरूपण किया है उस आधार पर यह 
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कल्पता करता अयुक्त नही कि तयचन्द्र यदि जन्मना राजस्थानी नही थे, तो भी इस प्रदेश से 
उनका गहरा तम्बन्ध रहा होगा। तभी तो हम्मीर चरित का प्रणयत करने क्री लालहसा उन्हे 
दिन-रात मथ रही थी “- । 


चौदह सर्गों के इस वीराक काव्य में राजयुती शौर्य की साकार प्रतिमा महाहठी 
हम्मीरदेव तथा भारतीय इतिहास के कुटिलतम शासक अछाउद्दीत खिलजी के घनघोर 
युद्धों तथा श्रन्तत ' हम्मीर के प्राणोत्सग का गौरवपूर्ण इतिहास प्रशस्त शैली म निबध्द 
है । वध्दमूल-परम्परा के अनुसार यद्यपि कवि में इतिहास का काव्य के आकर्षक परिधान 
में प्रस्तुत किया है, किन्तु हम्मीर महाकाव्य की विशेषता यह हैँ कि इसका ऐतिहासिक 
भाग कवित्व के इन्द्रधनूषी सौन्दर्य में विलीन नही हुआ अपितू वह स्पष्ट, सुग्रथित, 
प्रामाणिक तथा अछोकिक तत्वों से प्राय मुक्त है तया इसकी पुष्टि यवत्न इतिहासकारो 
क्‌ स्वतम्त्न विवरणों से होती है । काव्य की दृष्टि से भी नयचन्द्र का ग्रन्थ उच्च बिस्दु 
का स्पर्शा करता है । स्वयं कवि को इसमें काव्यगतर्वेशिष्टय पर गव॑ हैँ : । ज्ञातव्य 
है कि काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य-हम्मीरकथा-केवल छ. (8-3) सर्गों तक सीमित ई । 
प्रथम चार सर्ग, जिनमें चाहमानवश की उत्पत्ति तथा हम्मीर के पूर्वजो का वर्णन है, 
एक प्रकार से, हम्मीरकथा की भूमिका है। नयचन्द्र के सुजन में इतिहास तथा काव्य का 
यह रासायनिक, सस्मिश्रण हम्मीर महाकाव्य को श्ञत्युच्च धरातल पर प्रतिष्ठित करता हैं । 


बस्तुपाल-चरित की रचना जिनह्॒ं ने चित्रकूटपुर (चित्तौड) के जिनेश्वर मन्दिर में 
सम्बत्‌ 7497 (सन्‌ 440) में की थी * । इसके आठ विशालकाय प्रस्तावों में 
चौडूबपनरंश वीरघधबल के नीतिनिपुण महामात्य घस्तुपाल की वहुमुखी उपलब्धियों, दुलेभ 
मात्त॒वीय गुर्णो, साहित्यप्रेम सथा जैन धर्म के प्रति अपार उत्ताह और उसके प्रचार-प्रसार के 
लिये किये गये भ्रयक्र प्रयत्नो, कृटनीतिक कौशल एवं प्रशासनिक प्रवीणना का सागोपाग घर्णन 
हुश्रा हैं। वस्तुत काव्य में वस्तुपाल तथा उसके श्रनुज तेज पाल दोनो का चरित गुम्फित है, 
किन्तु वस्तुपाल के गरिमापूर्ग व्यक्षितत्व के प्रकाश में तेज.पाल का वृत्त मन्द पड रया है । चस्तु- 
पाल की प्रधानता के कारण ही काव्य का नाम वस्तुपाल चरित रखा गया हैं । 


घस्तुवाल त्ररित को ऐतिहासिक रचना माना जाता है । निस्मन्देह इसमे चालुक्य- 
वश, घोलका-नरेश वीरघवल, विशेषकर उमपके प्रवरमति श्रमात्य चस्तृपाल के विषय में कुछ 
उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। ऊफिन्तु इन सूक्ष्म ऐतिहासिक सकतो को पौराणिकता के 
चक्रव्यूह में इस प्रकार बन्द कर दिया गया है कि पाठक का श्रमिमनन्‍्यु इससे जूकत -जूअता वही खेत 
रहजाता है। 4559 पद्मो के इस बृहत का भ्य में कवि ने ऐतिह सिक्र सामग्री पर 200-250 
से श्रधिक पथ्च व्यय करना उपयुक्त नहीं समझा है । सतोष यह है फ़ि वस्तुपाल चरित का 
ऐतिहासिक अश यथार्थ, प्रामाणिक तथा विश्वसनीय हू । यही इस काव्य का श्राक्बषण हूँ । 


जेनाचार्यों के इतिहास-सम्बन्धी महाकाव्यों मे श्रीवल्लम पाठक का विजवदेव माह।त्म्य 
महत्वपूर्ण रचना हैं। उन्‍नीस सर्गों का यह काव्य तपागच्छ के सुविज्ञात श्राचार्य विजयदेवमूरि के 
घमं-प्रधान वृत्त का तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। अपने कथ्य के चित्रण में कवि ने 
इतनी तत्परता दिखाई है कि चरित-नायक के जीवन की विभिन्‍न घटनाश्रो के दिन, नक्षत्र, सम्बत्‌ 
तक का इसमें यथातथ्य उल्लेख हुआ है । विजयदेवसूरि की घामिक गतिविधियो की जानकारी 
के लिये प्रस्तुत काव्य वस्तुत बहुत उपयोगी तथा विश्वसनीय है | 


, वही, 4/26 | 
2 अही, १ 4/ 46 
ः घस्तुपालचरित, प्रशस्ति, 4. 
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श्रीघल्लभ नें विजयदेव माहात्म्थ में इसक॑ रचनाकाल का कोई सकत नही किया है, 
किन्‍्त काब्य के आलोडन से यह निष्कर्ष तिकाला जा सकता है कि इसकी रचना सम्वत्‌ 
687 (स्नू 630) केपदचात्‌ हुई थी। विविध ग्रन्थो पर कवि की टीकाओ में 
प्रयकत मारवाडी शब्दों क आधार पर यह मानना भी असगत नहीं कि उसका जन्म राजस्थान 
के मारवाड प्रदेश में हुआ था । 


देवानन्द महाकाव्य में मेघविजय ने विजयप्रभ के चरित पर दृष्टिपात तो किया, किन्तु 

इससे उन्हे सतोष नही हुआ। . दिग्विजय महावाव्य के तरह सर्गो में पृज्य गुरु के जीवन- 
वत्त का स्वतन्त्र रूप से निवद्ध करने की चेष्टा की गयी है । इसकी रचना के मूल में गुरुमक्ति 
की उदात्त प्रेरणा निहित है । किन्तु खेद हँ कि विद्वान्‌ तथा प्रतिभाशाली होता हुआ भी 
कवि महाकाव्य रूढिये के जाल में फस कर श्रपन॑ निर्धारित लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया है । 
274 पद्मयों के इस विशाल काव्य को पढने के पश्चात_ भी विजयप्रभसूरि के विषय में 

हमारी जानकारी में विशेष वृद्धि नही हं।ती, यह कंटु तथ्य है । सारा काव्य वर्णनो की बाढ़ 
से आप्लावित है। इतना अवष्य है कि कवि के अन्य दो काव्यों की भाति इसकी परिणति 
दुरूहता में नही ई है, यद्यपि इसके कुछ ग्रणी में भी पाण्डित्य-प्रदर्शन की प्रव,त्ति फूमकार 

उठी है । 


पौराणिक महाकाब्य --पौराणिक कथाश्रो के द्वारा जन साधारण को घधमंबोध देने 
की प्रवत्ति बहुत प्रभावी तथा प्राचीन है । जैन कवियों ने पौराणिक आख्यानों के श्राधार 
पर चरितात्मक कातय रच कर उक्त उद्दंश्य की पूति की है। यह बात भिन्‍न हँ कि पौराणिक 
काव्यो में से कुछ अपनी प्रौढता, कवित्व तथा भाषागत सौन्दर्य को कारण शास्त्रीय काव्यो को 
बहुत निकट पहुच जाते हैं । कहना न होगा कि जैन साहित्य में पौराणिक रचनाओं का 
ही वाहल्य है । 





सनत्कृमारचक्रिचरित्न (सन 205-22) राजस्थान के पौराणिक महाकाव्यो 
में प्रतिष्ठित पद का अधिकारी हुँ ।_ इसके रचयिता जिन्पाल उपाध्याय जिनपतिसूरि के 
शिष्य थे,जिनका जन्म 4]53 ईस्वीम जैसलमेर राज्य के विक्रमपुर (बीकमपुर) स्थान पर 
हआ था तथा जिन्होंने अजमेर के प्रख्यात चौहान शासक पृथ्वीराज छितीय की सभा में पधार 
कर उस गौरवान्ठ्ति किया था । 


२ 


सनत्कुमारचक्रिचरित्र के 24 सर्गो में जैन साहित्य में सुविज्ञात चक्ती सनत्कमार के 
चरित्र का मनोहर शैली में निझूपण किया गया है । इसमे शास्त्रीय तथा पौराणिक शैलियों का 
उतना गहल मिश्रण हैं कि इसके स्वरूप का नि*च्यात्मक निर्णय करना दुष्कर है। पौराणिक 
तत्वों के ण्राचय के कारण इसे पौराणिक काव्य माना गया है, किन्तु इसकी चमत्क्ृति प्रधानता, 
चित्रकाव्य-योजना तथा पाण्डित्य-प्रदर्शन की प्रवृत्ति आदि के कारण इसे ज्ञास्त्रीयः महाकाव्यो के 
अलगंत स्थान देगा भी न्‍्यायोचित होगा। सनत्कुमारचरित्न का कथानक सुसगठित और व्यव- 
स्थित है। इसकी समस्त घटनाये परस्पर सवद्ष है, जिसके फलस्वरूप उसमें अविच्छिन्नता तथा 
बप्रावाहिता वरावर दनी रहती हैं । यह महत्वपृर्ण महाकाव्य महोयाध्याय विनय सागर द्वारा 
सम्पादित होवर, प्रा्यव्शिा प्रतिष्ठान जोधपर से प्रकाणित हो चुदा है। 


अमयदेवसूरि-क़ृत जयन्नविजय (22] ई.) को विशुद्ध +राणिक महाकाव्य नही 
बढ़ा जा सकता, क्योकि सतत्कम्रारवक्रिचरित्न की साति इसमें भी शास्त्रीय रूढियो का 
स्यावक समावेश द्रआा है । इसके 9 सर्गों में विक्रमासह के पुत्न ज न्त का जीवनवत्त रोचक 
शैलो में वशणित है। जग्रन्नविजय में कथावस्तु का सामान्यत सफल निर्वाह हआ है । पन्दरहवें 
सगे में दार्भनिक सिद्धान्तो का विस्तृत विवेचल और सतरहवें सर मे जयन्त और रतिसुन्दरी 
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फे प्र्वंभव का वर्णन मुख्य कथा में व्याघात पहुंचाते हैं । पौराणिवर्ता के कारण कथा-प्रवाह 
हें कहो-कही शिथिलता भ्रवद्य झा गषी हैं पर क्रम कही सी छिन्न नहीं होता । नव, दसवें 
और चौदहवे सर्गों के युद्ध प्रसगो में पात्नो के संचाद नाटकीयता से तरलित है ?। 


जैन साहित्य में ऐसी “रचनाओं की तो कमी नहीं, जिनमे पूर्वोक्त काव्यो की भाति 
महाउाव्य की पौराणिक तथा' शास्त्रीय शैलियों के तत्व परस्पर 'अनुस्यृत है, पर अचलछगच्छीय 
आचार्य माणिक ३ कक के श्रीघरचरित में शास्त्र काव्य की विद्येपताओं का भी गठबन्धन दिखाई 
देता हैं । इसके नो माणिक्याक सर्यों में मगलूपुर नरेश जयचन्द्र के पुत्र विजबचन्द्र का जीवन- 
वृत्त निबद्ध है । विजबचन्द्र पूर्वजन्म का श्रीवर हूँ । काव्य का शीर्षक उसके भवान्तर क 
इसी नाम पर आधारित है। इस दुष्टि से प्रस्तुत शीर्षक काव्य पर पूर्णतया चरितार्थ नही होता। 
चरित-वर्णन के साथ-साथ कवि का उद्देश्य अपनी छन्द-मर्मेज्ता तथा उन्हें यथेष्ट रूप से 
उदाहूत करने को क्षमता का प्रदर्शन करता है । इसीलिए काव्य में 92 वर्णिक तथा 
मात्रिक बृच्त तथा उनके ऐसे भेंदो प्रमेदों ओर कतिपय श्रज्ञात अथवा अल्पज्ञात छन्दों का 
प्रयोग हुआ हूँ, जो साहित्य में अन्यत्र शायद ही प्रयक्‍त हुए हो । छनन्‍्दो के प्रायोगिक 
उदाइरण प्रस्तुत करने के कारण श्रीवरचरित छन्दो के बोध के लिए लक्षण-प्रन्थों की 
अपेक्षा कही अधिक उपग्रोगी हुँ। किन्तू कवि का यह छरूथ्ष्य, शास्त्र अथवा चानार्थक 
काव्यो को भाति, काव्य के लिए घातक नही हैँ क्योंकि उसको प्रतिभा छुन्‍न्दो की धारा 
में बन्‍्दी नही है| वैसे भी अज्ञात छन्‍्दर व्याकरण के दुस्साध्य प्रयोगो के समान रस-चर्वणा 
में बाधक नही हैं । 


श्रीधरचरित का कथानक बहुत सक्षिप्त हूँ, किन्तु कवि ने उसे महाकाव्योचित परि- 
वेश देने के लिए प्रभात, सूबों दय, पर्वेत, नगर, दृत्त्रेपण, स्वयचर आदि के वर्णनो से मासलू 
बनाकर प्रस्तुत किया हैं। फछत श्रीवरचरित का कथानक वस्तु व्यापार के वर्णनों के सेतुओ 
से टकराता हुआ आगे बढता हैँ । काव्य के उत्तरार्ध में तो कवि की वर्णनात्मक प्रवृत्ति ने 
विकरालरू रूप धारण कर लिया हैँ । आठ्व तथा नवे सर्ग का ससार यक्षों, गन्धर्वों, सिद्धो, 
नागकन्याओ,, युद्धों, नरमेघ, रत्नी-हरण तथा चमत्कारों का श्रजीव ससार हूँ । इनमे अति 
प्राकृतिक तत्वों, अवाघ वर्णनो तथा विपयान्तरों का इतना वाहुलय है कि ये सर्ग,, विशेषत 
अ्रष्टम सर्ग काव्य की अपेक्षा रोमाचक कथा वन गये हैँ । काव्य की जो कथा सातवे सर्गे 
तक लंगडाती चली आ रही थी, वह आठवें सग म आकर एकदम ढेर हो जाती हँ । वस्तुत 
श्रीवर चरित को पौराणिक काव्य बनाने का दायित्व इन दो सर्ग पर ही हूँ । 


प्रान्त प्रशस्ति के अनूसार श्रीधरचरित की रचना सम्बत्‌ ।463 (406 ई.) 
में मेवाड के देवकुलपाटक (देलवाडा ? ) नगर में सम्पन्त हुई थी। 

श्रीमेदपाटदेशें ग्रन्यो माणिक्यसुन्दरेणायम्‌ । 

देवकुलूपाटकपुरे गुणरसवार्ीन्दुवर्षे व्यरचि ॥। प्रशस्ति, 2 


,  भ्रठारहवी शताब्दी में प्रदेश को एक महाकाव्य प्रदान करने का श्रेय जोधपुर को है । 
जैसा ग्रन्थ प्रशस्ति में सूचित किया गया है, रूपचन्द्र गणि अपरनाम रामविजय ने गौतमीय 
काव्य का निर्माण जोधपुर नरेश रामसिह के शासनवाल में, सम्बत्‌ 807 (सन_650) में 
किया2 । रूपचन्द्र के शिष्य क्षमाकल्याण ने इसपर स 859 (सन्‌ 695) में टीका लिखी 
जिसका प्रारम्भ तो राजनगर (अहमदाबाद) में किया था, किस्तुपृति जैसलमर मे हुई3 । 


| अननम>मवप्ब2७, 


. श्यामशकर दीक्षित : तेरहवी चौदहवी शताब्दि के जैन सस्क्ृत महाकाव्य, पृ 282 
2 ग्रथकारूप्रशस्ति, -3 
3 टीकाका--प्रशस्ति, 7-3. 
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गौतमीय काव्य का उद देश्य कविता क व्याज से जैन सिद्धान्त का निरूपण करना है। 
भगवान्‌ महावीर के गणघर तथा प्रमुख शिष्य गोतम इन्द्रभूति और उनके अनुज के सशयो के 
निवारणार्थ कवि ने महाश्रमण के उपदेश के माध्यम से जेन दर्शन का प्रतिपादन किया है,जों 
पारिभाषिक शब्दावली में होते के कारण शुष्क तथा नीरस बन गया है । कवि ने प्रथम सर्ग मे 
ऋतु वर्णन के द्वारा काव्य में रोचकता लाने प्रयास किया है, किन्तु काव्य-कथा का सकेत किए 
विना प्रथम सर्ग में ही ऋतुवर्णन से जूट जाना अ्रवाछतीय है और कथानक के विनियोग में कवि 
की कोशल-हीनता का सूचक भी । 


ग्रपभ्ा व जेन साहित्य 


अपशस्रश साहित्य : सामान्य परिचय . 


“डा. देवेन्द्रकुमार जेन 
अपशब्द और अपभ्र श 


अपम्रश्ञ के साहित्य के साथ माषा से भी परिचित होना, जरूरी है। भाष्यकार के अनुसार 
4, थोड़े जे 99 एक: शब्द के, ट्‌ जैसे: » ४, गो ० 
शब्द थोड़े हैं और अपशब्द बहुत” ॥ एक-एक दाब्द के कई अपभ्र श है, जेसे- के गावी, गोणी, 
गोता और ग्रोपोतलिका । सस्कृत भाषा के सदर्म में गो शब्द है। शेष अपशब्द है। गावी आदि 
शब्द, गो के अपन्श हूँ, अर्थात्‌ तद्भव है, या गोमूछक शब्द हू जो सस्कृत के लिये अपशब्द होते 
हुए भी, दूसरी भाषाओ के लिय शब्द हैं। अत. अपशब्द और अपश्र श का एक अर्थ नही है, जैसा कि 
प्राय: भ्रम है। 


भाष्यकार से लगभग छह सौ साल बाद ईसवी 3री सदी में मरत मुनि ने आभीरोवित 

को उकार बहुल बताते हुए उसका उदाहरण दिया है-मोरल्लउ नज्वन्तउ इसका सस्क्ृत में 
होगा नृत्यमान मयूर”, नृत्यमान का नज्चन्त ओर मयूर का मोरल्लउ रूप प्राकृतिक प्रक्रिया 
पारकर ही समव हो सका। अतः आमीरोक्ति आभीरो की स्वतत्र बोली न होकर सस्क्ृत परपरा 
मूलक बोली ही है,जो प्राकृतो की ओकारात प्रकृति के समानान्‍्तर विकसित हो रही थी, और 
“नियप्राकृत” में जिसका पूर्वाभास मिलता है। राम का विकास रामो और राम्‌ दोनो रूपो में समभव 
है, चुकि अपश्र श क्रिया कृदत्त किया बहुल है अत उसमें भी उकारात की प्रवृत्ति आ गईं। ईसा की 
6ठी सदी में सस्क्ृत साहित्य समीक्षक दडी आमीरोक्ति को साहित्यिक भाषा बनने पर, अपम्र श 

कहने के पक्ष में थे। इसका अथे हूँ, वह भी आयेभाषा मूलक-माषा सस्कृत का एक विकसित रूप है। 


अपभ्र श और देशी 


अपश्र श को प्राय. देशी तत्व से प्रचुर समझा जाता है। इसे भी स्पष्ट कर लेना जरूरी है। 
पाणिनी अपनी भाषा को वैदिक भाषा की तुलना में लोकमाषा कहते हैं, वह भाषा जो छोक में 
व्यवहृत हो । साहित्यरूढ होने पर सस्कृत कहलाई। प्राकृतकाल में लोक के शब्द की जगह 
बोलचाल की भाषा के लिए देशी शब्द चल पडा। यह एक भाषा-वैज्ञानिक तथ्य हैं कि कोई 
भाषा बिना लोकाघार के पैदा नही होती, इसी प्रकार वह बिना सस्कार या नियमन के व्यापक 
और शिष्ट नही बनती। यह देशीमाषा साहित्यिक बनने पर प्राकृत कहलाई, जिसका व्याकरणिक, 
पस्क्ृत को प्रकृति मानकर किया गया। अपभ्र श कवि स्वयम्‌ पउमचरिउ' को एक ओर 'देशीमाषा 
उभय तड़्‌ज्जल' कहते हैं और दूसरी ओर अपनी भाषा को गोभिल्ल वचन' से रहित भी बताते ह। 
स्वयभू के समय देशी-वचन का स्थान ग्राम्य-वचन ले लेता है। कहने का अभिप्राय, ससस्‍्क्वत, प्राकृत 
और अपश्र श, लोक देश ग्राम्य स्तर से उठकर ही साहित्यिक और सामान्य व्यवहार की भाषाये 
चनती हैं। अत अपध्चश का अर्थ न तो बिगडी हुई भाषा है और न जनवोली, और न यह कि 
जिसका उच्चारण ठीक से न हो सके | जैसा कि अपश्र श के कुछ युवा अध्येता समझते है। यह 
* श्रम भी निराधार है कि अपभ्रश कवर काव्यभाषा थी,या यह कि उसमें गद्य नही था। सस्क्ृत, 
प्राकृत की तुलना म अपश्र श का क्षेत्र सीमित है, परन्तु उसकी कडब॒क शैली में और सवादो और 
वर्णनो में अपभ्रश गद्य का रूप देखा जा सकता है। सोचने की बात है कि क्‍या बिना गद्य 
के कोई भाषा विकास कर सकती हूँ ? अपश्र श्ञ में उकारान्त प्रकृति के साथ आकारात प्रकृति की 
भी बहुलूता है, कृदत क्रियाओ की मुख्यता, शब्द क्रियारूपो की कमी, विभक्तियो का लोप, 
षष्ठी विभक्ति की व्यापकता, दुहरी विभक्तियों और परसगगे के समान नए शब्दों का प्रयोग 
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पूर्वकालिक और क्रियार्थक क्रियाओं के प्रयोगो मे विकंल्पो की भरमार, कृदंत क्रिया के कारण 
कालरूवोध के लिए सहायक क्रिया का विस्तार, उसकी प्रमुख विशषताए है। 


अपम्रग साहित्य का युग 
2809 42049 25 मेक व24 3 उवम 


सस्कृत साहित्य-मीमासकों और इधर-उधर के उल्लेखो से यह स्पष्ट है कि ईसा की छठी 
सदी से न केवल अपम्र ग साहित्य लिखा जाने रूगा था, वल्कि उसे मान्यता भी मिल चुकी थी। 
मै ] 2वी सदी तक अपस्न श का युग मानता हू । यद्यपि उसके वाद [5वी6 वी सदी तक अपअ्रश 
साहित्य लिखा जाता रहा है, परन्तु वह रूढ साहित्य है, मापा और अभिव्यक्ति की दृष्टि से उसमे 
वह युगवोध नही हैं जो कि होना चाहिए। फिर इस काल मे आ भा आर्य-मापाओं का साहित्य 
अस्तित्व में आ चुका था। 7वीं से 2वी वक का यह काछ, राजनीतिक दृष्टि से हुँ के साम्राज्य 
के विधटन, राजपूतगक्तियों के उदय ओर संघर्ष तथा मुहम्मदविन कासिम (ई 7), महम्‌द 
गजनी (026) और मुहम्मद गोरी (494) जैसे विदेशी आक्राताओ की सफल घुसपेठ का 
समय है। धामिक दृष्टि से आलोच्यकाल में वौद्ध और जैनधर्म के समानातर शैव और वैष्णव 
भक्तिमतो का बोलवाला रहा। सभी धर्ममत आडवर पूर्ण थे। धर्मं और राज्य एक दूसरे पर 
आधारित थे। धम राज्य से विस्तार चाहता था, और राज्य घर्म से प्रेरणा । सिद्ध और हठयोग 


साधनाए भी इसी युग की देन है । सस्क्ृत और प्राकृत साहित्य भी काफी मात्रा में इस कालू मं 
लिखा गया । 


स्वयभू के पूर्व का अपश्यश साहित्य 


दण्डी, भामह और वाणभट्ट के उल्लेखों और स्वयमूच्छद से यह स्पष्ट है कि स्वयमृ 
(आठवी और नौवी सदियों का मध्यविन्दु) से दो सौ वर्ष पूर्व से अपस्रश साहित्य की रचना 
होन छूगी थी । स्पवभूच्छद में अकित एक दर्जन कवियों में पद्धडिया बन्ध के निर्माता कवि 
चतुर्मुख और गोइद (गोविन्द) के नाम उल्लेखनीय है। दोनो हरिकथा काव्य के रचयिता प्रतीत 
होते है । अनुमान है कि चतुर्मुख ने कोई राम कथा काव्य लिखा होगा। स्वयंमूच्छद के क्ृष्ण- 
कथा से सवन्धित एक उद्धरण का अर्थ है, 'बद्यपि कृष्ण सभी गोपियो को आदर से देखते है परन्तु 
उनकी दृष्टि वही पडती है जहा राधा है, स्नेहपूरित नेत्रो को कौन रोक सकता है ?' इसमे राधा 
के प्रति कृष्ण के आकर्षण का उल्लेख महत्वयूर्ण हैं। इससे सिद्ध है कि स्वयमभू के पूर्व राधा कृष्ण 
लीलाए लोकप्रिय हो चुजी थी। स्वयमभूच्छद के उदाहरण में प्रकृति-चित्रण, ऋतु-प्रेम और 
उपालंम से सम्बन्धित अवतरण हैं। जहा तक अपम्र ञ प्रवन्ध काव्यों (चरित काव्यो) का भरने 
हैं उनकी कथा-वस्तु के मख्य स्रोत रामायण और महाभारत की “वस्तु! है । 


विचाए 





आलाच्य-फाव्य की दो विवाए मुख्य ओर महत्वपूर्ण है, ये है प्रबन्ध और मुक्तक । अपअश 
साहित्य में नाटक और गय्-साहित्य का अभाव हैं। प्रार॒भिक अपभ्र श प्रवन्धकाव्य पुराण -काव्य 
के रूप में मितते है । यहा चरिए! और पुराण काव्य! का अन्तर समझ्न लेना उचित होगा । 
भसठ शरूका पुरुषों के चरित्रो का वर्णन करने वाला काव्य महापुराण कहलाता है। त्रेसठ 
शल्तका पुरुषो में 2 तीथ कर,] 2 चकवर्ती ओर क्रमण 9-9 वरूमद्र, नारायण और प्रतिनारायण 
बाल्मीकि रामायण और महाभारत की कथा-वस्तु का सम्बन्ध, वऊूभद्र (राम) और ताराय" । 
(द्ाण) से सम्बद्ध है। राम, बीसब तीज कर नुनिमुब्रत के तीर्थंकाल में हुए, जबकि कृष्ण 22 वें 
तीच एर नेमिनाथ के समथ । सम्कृत से पृथकू-पृथक्‌ रूप में छिखित काव्यों को भी पुराण कहा 
गया, थैसें-आदि पुराण, पद्म पुराण, दरितश पुराण इत्यादि । आचार्य रविषेण ने पद्मचरित्र 
नाम भी दिया है। इसऊँ विपरीत जवश्नस के स्वयंभू, पउम चरिउ और रिट्ठणेमि चरिड चाम देते 
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पुष्पदन्त ने समग्र चरितो के सकलन को महापुराण कहा हैँ , परन्तु पृथकू-पृथक रूप में बह 
चरित काव्य कहने के पक्ष में है। वह लिखते हैं-- ' लक 


घम्माणसासणाणंद भरिउ, पुणू कहमि विरह णामय चरिउ। म. पु. 3/2 में फिर 
धरम के अनुशासन और आनन्द से मरे पवित्र नाभेय चरित्न का वर्णन करता हूं। इस प्रकार उनके 
महापुराण में कई चरित-काव्य हैं। इसमें संदेह नही कि अपभ्र ग॒ चरित-काव्य विषंय-वस्तु और 
वर्णन,में बहुत कुछ संस्कृत जेन पुराणों पर आधारित हैं, परन्तु वस्तुनियोजन और वर्णन में अन्तर है। 
' संस्कृत पुराण काव्यों की तुलना में इनमे सक्षेप है और कथा-निर्वाह्‌ में अपेक्षाकृत कार्यकारण 
सम्बन्ध पौराणिक वस्तु-निर्देश कम है तथा विविध छदो वाली सर्गेबद्ध शैली के स्थान पर 
कडवक शल्ी हैं। एक संधि में कई कडवक रहते है, प्रत्येक कडवक के अन्त मे घत्ता के रूप में 
कोई छद रहता हैँ, कडवक मे कई तुकात दो पक्तिया रहती हैं। यह शैली प्राकृत काव्यों में भी 
नही ॥। विपय और प्रसंग के अनरोध से कडवक की पक्तियो में संकोच विस्तार सं भव है । 
हमारा अनुमान है कि छोकगीत जैली के आधार पर ही कडवक शैली का विकास हुआ। पुष्पदन्त 
जैसे कवियो ने संस्कृत के उरणिक वृत्तों का प्रयोग कडब॒क शैली के.अन्तर्गत किया है। जायसी 
के पंदमावत और तुरूसी के मानस के, दोहा-चौपाई शैली, इसी का परवर्ती विकास-है। 


तन नदी दा न 
आओ । | ४ डे >> ; 


' चरितकाव्यें के ' दो 'मेद । ' 
| ५ +..॥। है. ये रे | 
अपम्र थ में दो प्रकार के चरित-काव्य है, एक पुराणो के प्रभाव से ग्रस्त जैसे पठमचरिड 
और नामेयचरिंउ । “ दसरे है, रोमाचक अथवा कल्पना प्रधान जैसे णायकुमार वरिउ, करकड- 
चरिउ, जसहर चरिठ। वर्म से अनुगासित होने पर भी इनमे रोमास, कल्पना-प्रवणता ओर प्रेम 
तथा युद्ध की उत्तेजक स्थितिया होती हैँ | विशेष उल्लेखनीय यह हैं' कि अपश्य ण में लौकिक-पुरुष 
पर एक भी चरित-काव्य नही छिखा गया। अपभ्र श॒ कबि कथा-काव्य और चरित-काव्य मे मेद 
नहीं करते । मेद है भी नहीं । मविसयत्त कहा और भविसयत्त चरिउ एक ही बात है । 
। प्राकृत में अव्य कथा-काव्य कहने का प्रचरूंन था। इधर हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्यो पर अपम्र श 
* अरितन्काव्यो का प्रभाव सिद्ध करने के लिए, अपम्म्र श के एक नए खोजी ने उसमे भी प्रेमाख्यानक 
काव्य खोज निकाले हैं। उसके अनुसार धाहिल का पठमसिरि चरिएउ प्रेमार्यानक काव्य हैं, 
' '(अपम्र श भाषा और साहित्य की शोधप्रवृत्तिया पूस 36) जो सचमुच चिन्तनीय है। प्रेमक्राव्य 
और प्रेमाख्यानक काव्य से जमीन आसमान का अन्तर हैं। प्रेम काव्यो में प्रेम की मुख्यता होती है, 
जबकि प्रेमोख्यानक-काव्य म किक प्रेम वाली कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम अर्थात्‌ ईश्वरीय 
प्रेम का साक्षात्कार किया जाता है। पठमसिरि चरिउ कवि धाहिल के अनुसार, घ्माख्यान है जिसका 
उद्देश्य यह बताना हूँ कि घम्मे के'लिए भी किया गया कपटाचरण दु खदायी होता है। यह सोचना 
भी म्ातिपूर्ण हे, कि अपर श्र चरित-काव्यों के नायक लछोक सामान्य जीवन से आए हूँ, वे सब 
* अंभिजात्य वर्ग के हैं। सस्क्ृत जैन पुराण-काव्य में जो पात्र अभिजात्यवर्ग के है, वे अपभ्र'श में 
सामान्यवर्ग के कैसे हो गए। वस्तुत वे पुण्यसिद्ध सामन्तवर्ग के हैं। अपम्र श चरित-काव्य 
वस्तुत घवल मगरू गान से यक्‍त हैं। आध्यात्मिक गणो से सम्बन्धित गीत मगरू-गीत है और 
लोकिक गंणो से सम्बन्धित गीत घवरू-गीत॑ हैं। अपपश कथा-काव्य के नायक दोनो प्रकार के 
गुणो से अलूकृत हैं। आध्यात्मिक गुणो से शून्य होने पर, इन्हें प्राकृत जन कहा जाएगा, जिनका गान 
' करतेपर तुलसीदास की सरस्वती माथा पीटने लगती है। हिन्दी का रासो-काव्य वस्तुत 
प्राकृत जन गुणगान ही है। चरित काव्यों के अतिरिक्त रासो-काव्य, सधिकाव्य, रूपक ःआदि 
छोटी-छोटी रचनाएं भी अपम्म श में मिलती है जो वस्तुत चरित-काव्यो के विघटन से अस्तित्व में 
आईं । एक ती ये रचनाएं परवर्ती है और दूसरे काव्यात्मक दृष्टि से इनका विशेष महत्व नही है। 
खडकाद्य के रूप,में रहमान का संदेश-रासक उपलब्ध है, जो सुखात विप्ररूभ श्यू गार का प्रति- 
क्रियात्मक-काब्य हैं। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी, अपने प्रवासी पति के लिए प्रेम सदेश 
मेजती जैसेही पंथिक प्रस्थान करता हैं कि उसका पति आ जाता हैं। यह विशुद्ध पाठयकान्य 
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है।. डा हज़ारीप्रसाद द्विवेदी इसे गेय-काव्य समझते है। इसमे एक ओर सरछ मुहावर वाली 
भाषा है और दूसरी ओर ऊहात्मक अछक्ृत शैली भी हूँ 


जहा तक अपभ्र श॒ चरित-काव्यो के वस्तुवर्णन का सम्बन्ध है, उसमें यथासमव पुराण- 
काव्य और लोकरूढियो का वर्णन है, प्रकृति-चित्रण , देश-नगर-वर्णन, नदी-वन और सरोवर 
चित्रण, प्रात काल सूर्य-चन्द्र-सायकाल का वर्णन, विवाह, भोजन, युद्ध, स्वयवर, नारी, जलफ़ीडा, 
नख-शिख वर्णन मरपूर है । श्रोता वक्‍ता शैली और सवाद शैली, विशेषरूप से उल्लेखनीय है। 
उनका भ्रतिम उद्देश्य तीन पुरुषार्थों की सिद्धि के अनतर मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति है । 


मुक्तक काव्य - 


मुक्‍तक-काव्य क रूप मे एक ओर उपदेश रसायन रास, चर्चरी आदि ताललय पर आश्रित 
गेय रचनाए हैं और दूसरी ओर सिद्धो के चर्यापद है । जिस प्रकार अपम्र श प्रबन्ध-काव्य 
में चरित-काव्य प्रमुख हैं उसी प्रकार मुक्तक-काव्य मे दोहा । जैन और बौद्ध दोनो के दोहा- 
कोश मिलते है। इनमे विशुद्ध आध्यात्मिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। सावयधम्म-दोहा 
में जैन गृहस्थ धर्म का निरूपण है, जबकि योगसार और परमात्मप्रकाश म ससार के दु.ख्व का 
- निदान करते हुए कवि ऊची आध्यात्मिक कल्पनाए करने लूगता हैं। वह आत्मा को श्विव, हंस 
और ब्रह्म के नाम से पुकारता है, वह रूपको, प्रतीको और पारिभाषिक शब्दावली मे बात करने 
लगता हैं, उसके अनुसार शुद्ध आत्मा ही परमात्मा हैं और वह मानव श्वरीर में है, इसलिए मानव 
शरीर तीर्थ है। चित्त की शद्धि ही उसका एकमात्र साधन है, आत्मा-परमात्मा में प्रेयसी और 
प्रियतम का आरोपकर कवि इस बात पर अफसोस व्यक्त करता हैं कि एक ही शरीर में रहते हुए 
भी, अग से अग नही मिला । “यदि छोग पागरू-पागल कहते हैं तो कहने दो, तू मोह को 
उखाड कर शिव को पा। आगे-पीछे ऊपर जहा देखता हु, वहा वही है।? कहने ( क्ृष्णपाद ) 
कहते है, दुनिया जग में श्रमित है, वह अपने स्वभाव को समझने में असमर्थ है, मनुष्य को चित्त 
बाघता है और वही मुक्त करता हैं। सरह कहता है, जहा मन पवन सचार नही करते, जहा सूर्य 
और चन्द्रमा का प्रवेश नही, हे मूर्ख, वहा प्रवेश कर । आध्यात्मिक दीहो के अतिरिक्त श्यू गार, नीति, 
प्रेम, वीर, रोमास और अन्योक्ति से सम्बन्धित दोहों की कमी नही। भाषा और विषय-वर्णन की 
दृष्टि से ये दोहे दो टूक अभिव्यक्ति देते है, उनमे कृत्रिमता नहीं हैं। घवल (बैल) सामतयग 
की स्वामी-मक्ति का प्रतीक है, स्वामी का मारी भार देखकर वह कहता हैं,- स्वामी ने मेरे दो टकडे 
कर दोनो और क्यो नही जोत दिया। गुणों से सम्पत्ति नही मिलती है, केवछ कीति मिलती है। 
लोग सिंह को कौडी के भाव नही खरीदते जब कि हाथी छाखो मे खरीदा जाता है।” एक योद्धा 
गिरनार पर्वत को उलाहना देता है, हे ग्रिरिनार, तू ने मनमे ईर्ष्या की, खगार के मारे जाने पर तू 
दुश्मन पर एक शिखर तक नही गिरा सका। वीर रस की दर्पोक्तियो का एक से बढ़कर एक 
, दोहा है। एक वीर पत्नी यह कहकर संतुष्ट है कि,-युद्ध में उसका पति मारा गया, क्योकि यदि 
वह मागकर घर आता तो उसे सखियो के सामने छज्जित होना पडता । ऐसा योद्धा सचमुच 
बलिहारी के काविल हैँ कि, सिर के कधे पर छटक जाने पर भी, जिसका हाथ कटारी पर है ।! 
एक प्रोषित पतिका कहती है,- प्रिय ने मुझे जो दिन दिए थे, उन्हे नख से गरिनते-ग्रिनते मेरी 
अगुलिया क्षीण हो गईं ।” एक ओर पशथिक बादल से कहता है, हे दुष्ट बादल | मत गरज, 

' यदि मेरी प्रिया सचमुच प्रेम करती होगी तो मर चुकी होगी, यदि प्रेम नही करती, तो स्नेह-हीन है, 
वह दोनो तरह से मेरे लिए नष्ट हुए के समान हैं । कुछ मुक्तक इतिवृत्तात्मक खण्डो पर 
आधारित हैँ, जैसे कोशा (वेश्या) की एक जैन मुनि नेपाछ से छाकर रत्नकबल देता है, वह उसे 
नाली में फैक देती हैं, मुनि सोच में पड जाता है। वेश्या कहती है- हे मुनि! तुम कबल के नष्ट 
'होते की चिन्ता करते हो, परन्तु अपने सयम-रूपी रत्न की चिन्ता नही करते हर 
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“कुल मिलाकर अपभ््र श॒ भाषा और साहित्य, परम्परागत भा. आर्यम्राषा और साहित्य 
को ही एक कडी हैँ । पूर्णरूप से काव्यात्मक और व्यापक माषा होते हुए भी उसकी विषयवस्तु 
सीमित रही है। गद्य ओर नाटको के अभाव की पूर्ति वह, अपनी कडवक हैली में उनके तत्वो के 
सयोजन द्वारा करती है । उसका भाषाई गठन आर्यभाबा की सयोगात्मक और वियोगात्मक 
स्थितियों का संधिकाल है। अपश्लंश साहित्य का श्रंतिम चरण (2 वी सदी) के पहिले दो 
सौ साल नई भाषाओ के विकास के साल थे। जबकि बाद के दो सो साल, साहित्य सक्रमण काल 
के। अधिकाश साहित्य घाभिक है, वह भौतिक हीनताओ और दुर्बंछताओ पर आत्मा की विजय, 
चित्त का सयम और जिनभक्ति इसका प्रमुख स्वर है। लौकिक भावों और राग-विराग की 
प्रतिक्रिया भी, आलोच्य साहित्य मे व्यक्तिगत स्तर पर अंकित हूं । युग के सामाजिक और 
राजनीतिक द्वद्दो, यहाँ तक कि बाह्य आक्रमणो के प्रति ये कवि तटस्थ हैं। अपश्र श॒ चरित- 
काव्य गीत-तत्व को अपने में समाहार करके चलते हैं। भाग्य की विडम्बना के प्रति अपश्र श 
साहित्य का स्वर सबसे अधिक सवेदनशील और आत्रोश पूर्ण है । आलोच्य साहित्य में लोक 
और शास्त्र, दोनो का समन्वय है, उसकी कला रसवती और अलूंकृत कला है, वीर और श्यू गार रस 
की प्रचुरता होते हुए भी उसका अन्त शात्‌ रस में होता हैं। युग की घामिक सवेदनाओ को यह 
साहित्य श्रकित करता है। अत मे निष्कर्षरूप मे यह कहा जा सकता है, अपप्नम श भाषां की तरह 
उसका साहित्य भी आ भा आयेभाषाओ के प्रारभिक साहित्य के लिये आधारभूत उपंजीव्य 
रहा है। इस प्रकार अपम्र श, भाषा भौर साहित्य दोनो स्तरों पर, आ भा आरयेभाषाओ और 
साहित्यो की प्रारम्मिक रूपरचना और विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। 


॥ 


तः 


अ्पक्व श साहित्य : विकास एवं प्रवृत्तियां 2. 


डा. राजाराम जेन 


॥॥ 


भारतीय वाद मय का प्रारम्भ वैदिककाल के उन साधक ऋषियों की वाणी से प्रारम्भ- 
होता है, जिन्होंने प्रकृति की कोमल ओर रीद्र शक्तियों से प्रभावित होकर आश्या-निराशा, हर्षे- ; 
विपाद एवं :सुख-दुख सम्बन्धी अपने उद्गार आलंकारिक वाणी में प्रकट किए थे । विद्वानों ने 
उस वाणी को छान्दस भाषा कहा है । ऋग्वेद एवं अथर्ववेद की भाषा वही छान्‍्दस्‌ थी, किच्तु 
गम्भीर अध्ययनों के वाद भाषा-वैज्ञानिक विद्वान्‌ इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि उक्त दोनों वेदों की 
छान्‍्दस भाषा में भी पर्याप्त अन्तर हू । उनका अभिमत हैं कि ऋग्वेद की भाषा ब्राह्मण ग्रन्थों की 
सस्कृत में ढाली हुई एक सुनिब्चित परम्परा-सम्मत है, किन्तु अध्ववेद की भाषा-जनभाषा!है 
और इसके साहित्य में पर्याप्त लोकतत्व पाए जाते हैं। अतएब स्पष्ट हैं कि आर्य-मापा और 
आय॑-साहित्य पर द्रविड और मुण्डा वर्ग की मापा और साहित्य का प्रभाव पर्याप्त रूप में पडा हैं 
और अथवंबद उसी प्रमाव को स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त कर रहा हैं? । 


ह 


आर्यों के सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के सदर्भ में उनकी बोलचाल की भाषा भी 
बदलती रही और ध्वन्यात्मक तथा पद-रचनात्मक दृष्टि से पर्याप्त विकास होता रहा । ब्राह्मण 
एवं उपनिषद्‌ काल में वेभाषिक-प्रवृत्तिया स्पष्टत परिलक्षित होती हैं। वैदिक-भाषा पर प्राच्य 
जनभापा का इतना अधिक प्रमाव पडा कि जिससे ब्राह्मण-प्रन्थों ने असस्क्ृत एव अ्शद्ध प्राच्य-प्रमाव 
से अपने को सुरक्षित रखने की घोषणा की 3 । कौषीतिकी ब्राह्मण में उदीच्य छोगो के उच्चारण 
की प्रशसा की गई है और उन्हें भाण्ण की शिक्षा में गुरु माना गया है44 महपि पाणिनि ने जिस 
संस्कृत मापा को शब्दानुसार लिखा, वह उदीच्य-भाषा ही हैं। प्राच्य-भापा, उदीच्य भाषा की 
दृष्टि से असस्क्ृत एवं अशुद्ध थी, क्योकि उस पर मुण्डा एव द्रविड जैसी लोक-भाषाओं का पर्याप्त 
प्रमाव था 5 ब्रात्यो की निन्‍दा जहा उनके यज्ञ-यागादि मे आस्था न रहने के कारण की गई है, 
वही उनकी देव्य-माषा' भी उसका एक कारण था। अतएव निष्पक्षरूप से यह स्वीकार करना 


होगा कि छान्‍्दस्‌ युग में देश्य-माषा की एक क्षीण-धारा प्रवाहित हो रही थी, जो आगे चलकर 
प्राकृत के नाम से विख्यात हुई । 


पी डी गुणे प्रमुति अनेक भाषाविदों की यह मान्यता है कि छात्दस' के समानान्तर कोई 


जनमापा अवच्य थी और यही जनभापा परिनिष्ठित साहित्य के रूप में वेदों से प्रयुक्त हुई । 
मुप्रसिद्ध महावेयाकरण पाणिनि ने वैदिक सस्क्ृत को व्याकरण के द्वारा अनशासित कर लौकिक 
सम्कृत-मायषा का रुप उपस्थित किया हैं। पाणिति के व्याकरण से स्पष्ट है कि छानन्‍्दस की प्रवत्तिया 
वैकल्पिक थी। उन्होंने इन विकत्पो का परिहार कर बुक सार्वजनीन मान्यरूप उपस्थित किया। 
बेद की वैकल्पिक विधिया अपने मूल-रूप में वराबर चलती रही, जिनके ऊपर पाणिनीय-सन्त्र 
का अकुश न रहा और ये विकसित भ्रवृतिया ही 'प्राकृत' के नाम से पुकारी जाने छुगी | यहा यह 
ध्यातव्य है कि प्राकृत की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे सर्वमान्य घारणा यही हैँ कि छान्‍दस भाषा से ही 








ज््बक 
| अकम हा अमन पथ मम 
(कमाए -३तमछ७-अभाकी #ामाएः शमभाक हधा #00७७-सााअ+-९: स्‍०माता का 


] प्राकृत माषा (लेखक-प्रवोध पण्डित) पृ 3-4/ 2 भारतीय आर्यमाषा ओर हिन्दी 
(चटर्जी) पूस. 63, 3 ताण्ड्य ब्राह्मण ॥7। 4,/ 4 कोपीतिकी ब्राह्मण 76/ 
5 सस्कत का मापा गास्त्रीय अव्ययन ( 


हर ग वनारस, 957ई )पू 270-27/6 तुल- 
त्मक भाषा-विज्ञान (गुणे) पृ 29-30 
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मख्यतयां प्राकृत का आविर्माव य विकास हुआ है। छान्दस्‌ के समानान्‍्तर प्रवाहित होने धाले 
जनभाषा की प्रवत्तिया पथक्‌ रूप में उपलब्ध नही हैं, किन्तु इनका आभास छान्‍्दस से मिल जाता है! ।। 


प्राच्या, जो कि 'देश्य' या प्राकृत! का मल है, उसका वास्तविक रूप क्‍या था, इसकी 
निश्चित जानकारी हमें ज्ञात नही है! महावीर एवं बुद्ध के उपदेशो की भाषा भी 'हमे जाज' 
मलशूप में प्राप्त नही है। जो रूप आज निध्चित रूप से उपलब्ध है, वह प्रियदर्शी अश्लोक के 
अभिलेखो की साषा का ही हैं किन्तु इन अभिलेखों की भाषा में भी एकरूपता नहीं हैं। उनमें 
विभिन्न वेमाषिक प्रवत्तिया सन्निहित हु। इन अभिलुखों का प्रथम रूप पूर्व की स्थानीय बोलीं है, 
जो कि मगध की राजघानी पाटलीपुत्र तथा उसके समीपवर्ती प्रदेश मे बोली जाती थी और जिसको 
साम्राज्य की अन्तर्प्रान्तीय भाषा कहा जा सकता हूँ। 


प्राच्या का दसरा रूप, उत्तर पश्चिम की स्थानीय बोली है । इसका अत्यन्त प्राचीम 


स्वरूप--अभिलेखो में सुरक्षित हैं। इस प्रकार इसी माषा को साहित्यिक प्राकृंत का मूलख्द 
कहा जा सकता है । 


उसका तीसरा रूप पण्चिम की स्थानीय बोली है, जिसका रूप हिन्दुकुश पर्वत के आसपास 
एवं विन्ध्याचल के समीपवर्ती प्रदेशों में माना गया है। विद्वानों का अनुमान है कि यह पेज्ञाची 
भाषा रही होगी या उसीसे पेंणाची भाषा का विकास हुआ होगा । 


प्रियदर्शी अशोक के अभिलेखो के उक्त माषाक्षेत्रो मे से पूर्वीय भाषा का सम्बन्ध मामधी 
एवं अधेमागधघी- के साथ हैं। यद्यपि उपलब्ध अर्धभागधी साहित्य की भाषा में उक्त समस्त 
प्रवत्तियो का अस्तित्व उपलब्ध नही .होता । उत्तर पश्चिम की बोली का सम्बन्ध शोरसैनी के 
साथ हैं, जिसका विकसित रूप सम्राट खारबंलू के शिलालूख, दि जैनागमो एव संस्कृत नाटकर्मे 


में उपलब्ध होता है । - पश्चिमी बोली का सम्बन्ध पैशाची के साथ हैं, जिसका रूप गणाद्य की 
वड्ढकहा- में सुरक्षित था । -- 


भाषाविदो ने प्रथम प्राकृत को 'आर्य' एवं 'शिलालेखीय' इन दो भागो मे विभकक्‍त किया 
है, जिनम्रे से आर्ष प्राकृत जेनागमो एवं बौद्धागमो में उपलब्ध है और शिलालखीय प्राकृत ब्राह्मी 
और खरोष्ठी-लिपि में उपलब्ध हुए शिलालेखो में । 


४ +% . द्वितीय प्राकृत में वैयाकरणों द्वारा विवेचित महाराष्ट्री, शौरसनी, मागधी और पैशाची 
भाषाओं का साहित्य प्रस्तुत होता हैं। महाराप्ट्री द्वितीय प्राकृत की साहित्यिक परिनिष्ठित 
भाषा मानी गई हें2। महाकवि दण्डी ने महाराणष्ट्रीय प्राकृत की पर्याप्त प्रशसा की है3 | 
वररुचि के प्राकृत-प्रकाश! से भी इस बात का समर्थन होता है कि महाराष्ट्री प्राकृत पर्याप्त 
समृद्ध रूप में वर्तमान थी । यह भमाषा-शैलठी उस समय आविन्ध्य-हिमालय भारत की राष्ट्र- 
भाषा मानी जा सकती हूँ, यद्यपि कुछ विचारक मनीषी महाराष्ट्री और शौरसैनी को दो पथञ्र 
पृथक्‌ भाषाए नही मानते, बल्कि एक ही भाषा की दो शैलिया मानते है। । उनका मत हैं कि 
गद्य-शेली का नाम शोरसेनी ओर पद्मयशेली का नाम महाराप्ट्री हैं। मुखत यह प्राकृत सामान 
प्राकृत ही हैं और शेल्ली-भेद से ही इसके दो मेंद किए जा सकते है। 





जब >> ++ 





। दे. जाष्टाघ्यायी के सूत्र-विभाषा छदसि -2-26 

बहुल छनन्‍्दर्सि 2-3-62 भअ्रादि 
2. इन्ट्रोडक्शन टू प्राकृत (वॉलर ) पष्ठ-2-5/ 3, काव्यादर्श ।34 
4 कर्पुरमजुरी (कछकत्ता वि वि प्रकाशन) भूमिका पू. 76 
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तीसरी प्राकृत को वैयाकरणो ने अपर श॒ की सज्ञा प्रदान की है। कुछ लोगो का - 'विचार न 

कि अपमे श॒ एक भ्रष्ट भाषा है, पर हम इस विचार से सहमत नही है। - वस्तुत अपल्नश वह्‌ 
भाषा है, जिसकी शब्दावली एवं काव्य-विन्यास संस्क्ृत अब्दानुशासन के नियमों एव उप-नियमो 
से अनशासित नहीं है, जो शब्दावली देशी-भाषाओ में प्रचलित हैं तथा सस्क्ृत के 
एब्दो के यथार्थ उच््चरित न होने से कुछ विकृत रूप म उच्चरित है, वही शब्दावली अपक्रश , 
भाषा के अन्तगत मानी जाती है । यही कारण हैं कि महर्षि पत्तऊ> जलि ने एक ही सस्क्ृत-गब्द के 
उच्चारण भेद से अनेक शब्द स्वीकार किए है।। अतएव अपम्र श वह भाषा हैं जिसमे प्राकृंत 
की तुलता में अपेक्षाकृत अधिक देशी-शव्द उपलब्ध है तथा वाक्य-रचना एवं अन्य कई हृष्टियो से , 
सरलीकरण तथा देशीकरण की प्रवृत्ति अधिकतर प्राप्त होती है और जिसकी शब्दराशि पाणिनि के 
व्याकरण से सिद्ध नही है। 


ईस्वी सम्‌ की दूसरी सदी के समर्थ आचाये मरतमनि ने यद्यपि अपम्य श भाषा का स्पष्ट 
उल्लेख नही किया, किन्तु उन्होने सस्क्त एवं प्राकृत के साथ-साथ दश्य-माषा2 का भी 332 
किया ह तथा इसी देश्य-माषा मे शबर, आमीर, चाण्डाल, द्रविड, ओड़ तथा अन्य नेचरों को 
विभाषाओ की भी गिनती की हैं? । अतः भरतमुनि का उक्त उल्लेख अपस्रश की सूचना 
देता है क्योकि आगे चलकर विविध देशो में विविध प्रकार की भाषाओ के प्रयोग किये जाने का 
उन्होने उल्लेख किया है । उनके अनुसार हिमालय क आसपास स्थित प्रदेशों तथा सिन्धु, सौवीर 
जैसे देशवासियों के लिये उकार-बहुला भाषा का प्रयोग होना चाहिये4 । उकार-बहुल शबद 
अपम्रश की ही सर्वेविदित प्रवृत्ति है । ' कि 


उक्त भरतमृनि की उकार-बहुला भाषा-अ्रपञ्न|श काव्य-माषा कब बनी, इसका स्पष्ट 
उल्लेख बलमी के राज। घरसेन द्वितीय (678 ई. के लगभग ) के दानपत्र में मिलता है । उसके 
समय में प्रांकृत एव संस्कृत के साथ ही अपम्न श में भी काव्य-रचना करना एक विशिष्ट प्रतिभा 
का द्योतक प्रणसनीय-चिन्ह माना जाने रगा था । उक्त दान-पत्र में घरसेन ने अपने पिता गृहसे 
(559-569 ई ) को सस्क्ृत, प्राकृत एवं अपम्न श काव्य-रचना में अत्यन्त निपुण कहा हैं? । 
इससे ज्ञात होता है कि छठवी सदी तक अपभ्र॑श भाषा व्याकरण एवं साहित्य के नियमों से परि- 
निष्ठित हो चुकी थी और 7ह काव्य-रचना का माध्यम बन चुकी थी । आगे चलकर महाकवि 
दण्डी, राजणेंखर, नमिसाधु, अमरचन्द्र प्रभृति आचार्यों ने विविध दष्टिकोणो से विचार किया 
हैं ओर उनके अध्ययन से यही विदित होता है कि इसकी दूसरी शती में जहा अपम्र श का प्रच्छन्न 
नामोल्लेख मात्र मिलता था और अपाणिनीय शबदो के अतिरिक्त अपश्रष्ट, विक्ृत या अशुद्ध 
शव्‌दमात्र अपर्र श॒ कौ सज्ञा प्राप्त करते थे, वही ईस्वी की छठवी-सातवी सदी तक वह साहित्यिक 


भाषा के रूप में प्रचलित हो गई और नौवी-दसवी सदी तक वह सर्वाधिक सशक्त एवं समद्ध भाषा 
के रूप मे विकसित हो गई । उसके वाद वही अपभ्र श आधनिक रूप 


होने बुनिक देश-माषाओं के रूप में विक- 
सित होने लगी, यद्यपि उसकी साहित्यिक रचनाए पन्‍्द्रहवी-सोलहवी सदी त्तक चलती रही । 


अपम्रश के उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि छठी सदी के अनन्तर उसमें साहित्यिक 
रचनाए होने लगी थी, पर अपभ्र श साहित्य का ऋ्रमबद्ध इतिहास महाकवि चउमह से प्रारम्भ- 


होता है और उसके बाद दसवी सदी से तेरहवी सदी के पूर्वार्ध तक तो इसका स्वर्णकाल ही 
माता जाने छगा । 8 
38 मा 3 नम क्रम लक कल 7 आप कक मटर किस क मल शिटिमिशिलमिल 
) महामाप्य ॥4]7। 

2. ताट्यशास्त्र 8 22-23 

3 वहीं 750 

4. नाट्यआास्त्र 8 47-48 
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ल्‍्ऊड 


उपलबूघ अपभ्र श साहित्य से यह सिद्ध हैं कि वह मुक्तक-काव्य से प्रारम्भ होकर प्रवन्ध- 
काव्य में पर्यवसान को प्राप्त हुआ । यत. साहित्य की परम्परा सदैव ही मुक्तक से प्रारम्भ 
होती हैं । प्रारम्भ मे जीवन' किसी-एक दो भावना के द्वारा ही अभिव्यज्जित,किया जाता है । 
पर; जैसे-जैसे ज्ञान और सस्क्ृति के साघनो का विकास होने रूगता हैं, जीवन भी विविधमुखी होकर 
साहित्य में प्रस्फुटित होता हैं । सस्क्ृत और प्राकृत में साहित्य की जो विविध प्रवृत्तिया अग्रसर 
हो रही थी, प्राय वे ही प्रवृत्तिया कुछ रूपान्तरित होकर अपम्र॑ंश साहित्य में प्रविष्ठ हुई । 
फलत दोहा-गान के साथ-साथ, प्रवन्धात्मक पद्धति भी अपश्रश में समाहत हुई ।- इस दृष्टि से 
महाकवि चउमृह, द्रोण, ईशान,पुष्पदन्त, घनपाल प्रमृति कवि प्रमुख है । इन कवियो के साहित्य 
का अध्ययन करने से अपम्र श-साहित्य की निम्न प्रमुख प्रवृत्तिया ज्ञात होती है-].. प्रबन्ध- 
, काव्य प्रवृत्ति, 2 आध्यात्मिक-काव्य, प्रवृत्ति, 3. बौद्ध दोहा एवं चर्यापद तथा 4. शौर्ये-वीय॑े 
एवं प्रणय-श्र्‌ गार काव्य,प्रवृत्तिः । के "जा 


१४ श्ः पृ 


प्रथम प्रबन्ध-काव्य प्रवृत्ति के अन्तर्गत पुराण, चरित,' काव्य एवं कथा-साहित्य को 
गणना की जा सकती है.। वर्ण्य-विषय की दृष्टि से इन कांव्यो को पौराणिक एवं रोमाण्टिक 
काव्य रूप में इन दो वर्गों मे विभकत कर सकते हैं । महाकवि स्वयम्मू, पुष्पदन्त एव घधनपाल 
मे तीनों ही इस विधा के “तनिरत्न' है । इन्होने अपम्नश-साहित्य में जिन प्रबन्ध-रूढियो एवं 
कथानक सम्बन्धी अभिप्रायो का ग्रथन किया है, वे उत्तरवर्ती अपम्र श-साहित्य के लिये आधार 
' ही बन गए हैं । महाकवि स्वयमू के पठमचरिछ में काव्य की सरसता का पूर्ण निर्वाह हुआ है। 
उक्त ग्रन्थ की अंग्रेजी प्रस्तावना मे बताया गया है कि 'रसात्मकता एवं सौन्दर्य उत्पन्न करने के 
रूये कवि ने विभिन्न मर्मस्पर्शी भावों के चित्रण, प्राकृतिक दृश्यों एवं घटनाओ के वर्णन तथा 
वसस्‍्तु-व्यापार के संश्लिष्ट और प्रासंगिक निरूपण में पर्याप्त मौलिकता एवं घामिक रूढियो से 
ऊपर' उठकर स्वतन्त्रता,की प्रवृत्ति का परिचय;दिया हैं! ।/ काव्यारम्म में देव-स्तुति, विषय 
वस्तु का निर्देश, अपनी असमर्थता एवं दीनता,/का निवेदन, पूर्वकवि-प्रशसा, सज्जन-प्रशंसा, 
दुजन-निन्दा, देश एवं नगर वर्णन के;_साथ ही साथ राजनीति, दण्डनीति, अर्थनीति आदि विषयो 
“ का वर्णन उस कोटि का हैं, जो इस रचना को प्रबन्ध-काव्यो में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। 


महाकवि पुष्पदन्त कृत महापुराण2 नाममात्र का ही महापुराण है । वस्तुत वह महा- 

भारत की शैली का विकसनशील महाकाव्य है | महाभारत के सम्बन्ध मे जो यह किवदती 
» है कि---यंदिहास्ति तदन्यत्र, यन्नेहास्ति न तत्ववचित्‌' । उसी प्रकार पुष्पदन्त के महापुराण के 
सम्बन्ध में स्वेयं ही कवि ने कहा है :--+ . ' नि 


+ बे 


अत्र प्राकृतलक्षणानि सकला नीति. स्थितिइछन्दसा-- 

मर्थालकृतयो रसाइच विविधास्तत्वार्थनिर्णीतय । ' 

हे ' किचान्यद्यदिहास्ति जैनचरिते नान्यत्र तहिद्यति..._ सा 
ढ्ावेतो मरतेश-पुष्पदशनो सिर्द्धययोरीदृशमू ॥ ' _ है 


2] 
जा 8 ।, (महापुराण 59 वी सन्धि का प्रारम्मिक फुटनोट) 


/ । 5 १ दे 3३६५ न 3 जो 
, ,« _ उक्त कथन से'स्पष्ट हें कि जो यहा (उक्त महापुराण में) है, वह अन्यत्र है ही (8 । 
, अत उद्देश्य की महत्ता, शैली की उदात्तृता एवं गरिमा तथा भाव-सौन्दर्य और वस्तु: 
वर्णन आदि की दृष्टि से उक्त महाकाव्य में अपूबे रस विभोर करने की क्षमता विद्यमात्र है 


अन्‍न्‍न्‍क, 


न्ब 


है है 


न हर बन पु 
॥॥ 








2. प्उमचरिउ (सिंघी सीरीज) प्र. भा प्रस्तावना पृष्ठ 48 
-2 » मोणिकचनर्द् जैन ग्रल्यमाला (बम्बई, 940) दारा प्रकाशित : - 
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पौराणिक शैली के वैयक्तिक महापुरुषों से सम्बन्धित महाकाव्य भी अपबम्रश में लिख 
भए है । इन काव्यो की प्रवृत्ति यह रही हैं कि इनमे किसी पौराणिक या बामिक व्यवित की 
जीवन-कथा जैन-परम्परा में स्वीकृत शैली में कही जाती है । कवि अपनी कल्पना णवित से 
कृथा' के रूप में इतना परिवर्तन कर देता है कि समस्त चरित काव्यात्मक रूप धारण कर रसमय 
बन जाता हैं। इस श्रेणी के अपम्रश् काव्यों में गेमिणाहचरि (हरिभद्र, 3वी सदी ), जम्ब- 
स्रामि- चरिउ (वीर कवि 0 वी सदी), पासणाह चरिउ (विवृघ श्रीघर, 2 वी सदी), सतिणाह- 
चरिउः (शुभकीति) प्रभृति रचनाएं प्रमुख हैं । इन सभी पीराणिक काव्यों का आलोडन करने 
पर निम्न सामान्य प्रवृत्तिया रक्षित होती है -- 


। प्रबन्ध कार्व्यो में प्रारम्भ करते की शैली प्राय एक सदश है। प्रारम्भ म 
तीर्थ करो की स्तुति, पूर्ववर्ती कवियो और विद्वानों का स्मरण, सज्जन-प्रणसा एवं दुर्जेननिन्दा, 
काज्य-रचना में प्रेरणा एवं सहायता करने वालों की अनुश सा, विनम्रता अथवा दीनता प्रदर्शन, 
सहावीर का राजग्रही में समवशरण का आगमन तथा महाराज श्रेणिक का उसमें पहंचकर 
अश्त करना तथा ग्रोतम गणघर का उत्तर देना आदि पिष्टपेषित सन्दर्भाण विद्यमान हैं। 


2. श्रेसठ शलाका महापुश्रषो अथवा अन्य किन्‍्हीं पुण्यशाली मह्रापुरुपो . के जीवन- 
चरितो को लेकर अपम्रश-कवियों ने कत्पना के द्वारा यत्किचित्‌ परिवर्तन कर काव्य का 
कप -खडा किया हैं। यद्यपि ढाचा संस्कृत एवं प्राकृत जैसा ही है, पर विपय-प्रतिपादन की 
कैली उनकी अपनी निजी है । 


3. चरित-नायकों और उनसे संबंधित व्यक्तियों के विभिन्न जन्मो की कथा के उस 
मामिक अश को ग्रहण किया गया है, जो लोक-जीवन का आदर्श आधार हो सकता है। यद्यपि 
जवचित्‌ मवान्तरों का निरूपण भी है, पर सस्कृत और प्राकृत की अपेक्षा उनकी निरूपण- शैली 
में-मी भिन्नता है। सस्क्ृत और प्राकृत के कवि जहा भवान्तरो की झडी छगा देते हैं, वहा 
जपम्र श के पौराणिक महाकाव्यो के रचयिता कवि मात्र मर्मस्पर्शी भवान्‍्तरो को ही समाविष्ट 
करते है । ४ 

4 उक्त मवान्त्र-वर्णन का मूल कारण कर्मफल प्राप्ति में अडिग आस्था ही हैं और 
उसका मुख्य उदय जैन धर्म का उपदंश देना हैं । परिणाम स्वरूप ये सभी काव्य वेंराग्यमरूक 
और शान्तरस पर्यवसायी है। यत उनके नायको का साधु हो जाना और निर्वाण प्राप्त करना 
आवश्यक माना गया है । 


. 5 उक्त श्रेणी के काव्यो में लोक-विश्वासो और लोक-कथाओ का पर्याप्त रूप में 
समावेश हुआ हैं। अलौकिक और भप्राकृतिक तत्व भी यथेेष्ट रूप में समाविप्ट हैं। यथा- 
देव, यक्ष, राक्षस, विद्याघर आदि के अलौकिक कार्यों, मत्तगज से यद्ध, आकाश गसन जैसे 


० 


बर्णन प्राचीन परम्परा के आधार पर ही वर्णित है । 


6 यद्यपि पौराणिक-काव्य घर्मविषयक है, पर श्यू गार और युद्धव्वर्णव की परम्परा 
भी प्राय. सभी काव्यो में उपलब्ध हं। कथा के भीतर अवसर मिलते ही कवि सन्ध्या, प्रभात 
अन्द्रमा, नदी, सागर, पर्वत, बन आदि का सुन्दर चित्रण उपस्थित करता है। स्त्रियो के शारीरिक 
सोत्दययं, जल क्रीडा एवं सुरति आदि के वर्णनो से मी परहेज दिखाई नही पडता । यद्ध-प्रयाण 
कुमार-जन्म, विवाहोत्सव आदि के भी सजीव चित्र उपरूब्ध होते है । कही-कही तो ऐसा 
होता है कि कथा-प्रवाह को दबा कर वस्तु-वर्णन हावी है) गया है। हि 


रोमाण्टिक काव्य की कोटि की रचनाओं में घामिकता और ऐतिहासिकता का संगम 
है। इनमें कुछ धामिक महापुरुषो अथवा कामदेव के अवतारो के जीवन-चरित वर्णित ६ और 
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कुछ ब्रतो और मनन्‍्त्रों का फल दिखाने 'के लिये दृष्टान्त के रूप में लिये गये आख्यान हैं। इस 
श्रेणी के काव्यो में पुष्पदत्त कृत णायकुमार चरिंउ, नयनन्दि कृत सुदसणचरिउ, ,कनकामर कृत 
करकड चरिउ, लाखू कवि कृत जिणदत्त चरिउ आदि प्रमुख है । धनपाल कृत भविसयत्तकहा 
को भी इस कोटि का काव्य माना जा सकता हूँ '। इन समस्त रोमाण्टिक काव्यो: में उपर्युक्त 
करकड चरिउ, णायकुमार चरिउ एव सुदसणचरिउ प्रथम श्रेणी.। के रोमाण्टिक काव्य हैं। 
इन काव्यों का पृथकू-पृथक्‌ विडलेषण न कर इनकी सामान्य प्रवृत्तियो का सक्षिप्त परिचय यहा 
प्रस्तुत किया जा सकता है। । 8 


नं ते 


हु 


। अपम्नश के रोमाण्टिक-काव्यो की प्रमुख विशेषता पात्रों के मनोवैज्ञानिक चरित्र- 
चित्रण संबंधी है, यद्यपि नख-शिख वर्णन एवं वेशमूषा के चित्रण में पूर्णतया :श्वृगारिकता हैं। 
कथावस्तु में रोमाअ्च उत्पन्न करने हेतु साहसिक-यात्राएं तथा युद्ध एव प्रेम का वर्णन उदात्त शैली 
में हुआ है । ह 5. 


| 


2. अपम्र'श के रोमाण्टिक-काव्यों की कथा का आधार प्रचलित छलोक-कथाएं और 
लछोक-गाथाएं है। कवियो ने कुछ धामिक बाते ,जोडकर उन्हें चरित या कथा काव्य का 
परिधान पहिना दिया है। नायक को जैन धर्म का बाना पहिना कर ऐतिहासिकता और 
घाभिकता के प्रयागराज में लाकर उपस्थित कर दिया हैं । 


+ 
# + 


3 रीौमाण्टिक-काव्य एक प्रकार से प्रेमाख्यानक काव्य है। इनमे वीरगाथात्मक 
काव्यों के समान युद्ध और प्रेम को अधिक महत्व दिया गया है। यह लोक-गाथाओ और 
वीर-गीतो की प्रवृत्ति है या जिनके चक्र से विकसनशील महाकाव्यो का विकास होता हैं। 
इसमे सन्देह नही कि अपभ्र श के कवियों ने घामिक आवरण मे रोमाञउचक काव्य लिखे हैं । 


4 प्रस्तुत काव्यों मे कल्पता की गगनचुम्बी उडाने एवं अतिशयोक्तियो की भरमार 
है। यद्यपि उनका आधघार यथार्थ जीवन है, तो मी कल्पना की र॒गरेलिया आखमिचौनी खेलूती 
हुईं दृष्टिगोचर हो जाती हैं। (ुष्पदन्त के णायकुमार वरिउठ मे नायक नागकुमार सैकड़ो 
राजकुमारियों से विवाह करता हूँ, जिसका यथार्थ आधार यह है कि सामन्ती वीरयुग मे सामन्त 
लोग युद्ध मे विजित राजाओ की राजकुमारियों से विवाह करते थें। इस भ्रकार बहुविवाह्‌ 
करने की प्रथा विकसित थी । कवियो ने इसी म्रमभावना के बल पर अतिशयोक्तिपूर्ण घटनाओं 
का अकन किया है । ह 


अ्यम्य 


जज 


॥|॒ 


। 3  साहसिक-कार्य, वीहड यात्राएं, उजाड नगर अथवा भयकर वन में अकंले जाना, 
उन्मत्त हथी से अकेले ही युद्ध करना, यक्ष, गन्धर्व और विद्याधरादि से युद्ध करना, समुद्रन्यात्रा 
' और उसमें जहाज का फट जाना आदि का वर्णन मिलता है। ये वर्णन कथा में रोमाअ्व्व गुण 
उत्पन्न करने के लिये उस नमक के समान है जो व्यज्जन को स्वादिष्ट बनाने के लिये अत्यन्त 
उपयोगी हैं । «इट 


के जा 
४ री 


6 पौराणिक-काव्यो के समान रोमाण्टिक काव्यो के कथानक भी उल्झे हुए और 
जटिल है। कथा के भीतर कथा की परम्परा जिसे कि 'कदलीस्तम्मशिल्प' कहा जा सकता है, 
सर्वत्र वतेमान हैं। अवान्तर-कथाओ ओर भवान्तरो का वर्णन इन काव्यो की एक सामान्य 
विशेषता है। पूर्वजन्मो के कर्मों का फल दिखाकर शील का उन्नत बनाना एवं वर्तमातव जीवन 
को परिष्कृत करना ही इन काव्यो का उद्देश्य हैं। नायक आरम्म में विषयासक्त दिखलाई 
पड़ेगा, पर अन्त में विरक्त होकर सन्यास ग्रहण कर लेता है तथा मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 
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7 अपम्रश के 'रोमाण्टिक-काव्यो मे ,कथानक़ रूढियो का प्रचुर परिमाण में 
उपयोग ,आ है,'जिनमें से: निम्न 'रूढिया तोःअत्यच्त प्रसिद्ध हैं :-- 
ग घ९६ $ ः 
श चर किक ! 
(के) उजाड नर्गर का मिलना, वहा किसी कुसारी का दशशत होना भर उससे विवाह 
“' हों प्जाना ॥ -मविसयत्तकहा इसका सुन्दर उदाहरण हूँ । 
हक तओएा ध् 


| ॒ 4 ८ 


न हे रा, है! 
(ख) प्रथम-दर्शत, गुण-क्रवण या चित्न-दर्शन द्वारा प्रेम का जागृत होना । यथा- 
भविसयत्त कहा, णायकुमार चरिउ, सुद्सण चरिंउ आदि । 


का | हु | 


है ही ६। २ 
पूग) द्वीप-द्वीपान्तरो की यात्रा, समुद्र मं जहाज का ट्ट जाना , नाना प्रकार की बाधाय 
, , और-उन बाधाओ को पारकर निश्चित स्थान पर पहुचना। यथा भविसयत्त 
कहा, णायकुमार चरिउ, सिरिवाल कहा आदि। हे 
(घ) दोहद कामना । यथा करकड चरिड। 
» ॥ |] छः ॥ है ज्चांधिवासि [| ता 4 ] 
(ड़) पञ्चांधिवासितो द्वारा' राजा का निर्वाचन ।' यथा 'करकंड चरिऊ । 
* न पे ; 
(च) शत्र-सन्तापित सरदार की सहायता एवं युद्ध मोल लेना । * थ्रथा करकडः चरिउ, 
णायकुमार चरिउ । 

। ॥ 4 | धर 
(छ) मुनि-क्षाप । यथा करकड चरिउ, ,भविसयत्त कहा । 
) [ ' 
(ज) पूर्व जन्म,की स्मृति के आधार,पर ,शन्ुता एवं मित्रता का निर्वाह, पूवे-जन्म के 
उपकारो का बदला चुकाना तथा जन्मान्तरो के दम्पतियों का पति-पत्नी के रूप 
मे होना । यथा जसहर चरिठ, णायकुमार चरिउ, करकड चरिउ, भविसयत्त 
कहा आदि । आओ 


* 7 ८ ४७, 3 मा 
६ न ६४: पं प्र 
(झ) :ईश्चरित्र क्थवा घोखेबाज ' पत्नी का होना । यथा करकड चरिउठ, जसहर 
चरिड, सुदसण चरिंउठ आदि।' ' हम पे 
; 
ल्‍_ ) 5 ४ 
(च) रूप परिवतेत । यथा करकर्ड चरिंउड, भविसयत्त कहा 'आदि ॥, , , 
। ॥। 
दूसरी आध्यात्मिक काव्य -प्रवत्ति को कुछ विद्वानों ने रहस्यवादी काव्य-प्रवुत्ति भी 
"कहा है ”॥' इस विधा से सबसे प्राचीन जोइदु कृत परमप्पयासु-जोयसारु एवं मुनि रामसिंह 
: "'कृत 'पाहुडदोहा तथा सावयधम्मदोहा नामक दोहा-प्न्थ प्रमुख हें। अपश्र श फे इस श्रेणी के 
सो हेप्य पर एक आर कुन्दकुन्द के समयसार का - प्रभाव; हूँ, तो दूसरी ओर उपनिषद्‌ तथा - गीता 
के बरहमवाद का प्रभाव परिरक्षित होता है ।, इसमे आत्मा-परमात्मा, सम्यक्‍त्व-मिथ्यात्व 
एव भेदानुमूति का बहुत ही सुन्दर चित्रण हुआ हैं। परमात्मा का स्वरूप बतरूप्ते हुए कवि 
जांइदू ने कहा है-- पट 


के सत्यहिं इदियहि,'जो जिय 'मुप्रहु,ण जाइ । 
ल झाणह जो विसउ जो पर्र्मप्पु अग्परइ ॥ (॥॥23) 
पक 8 25558 की बा से, महामृतियो'के बचनो से तथा इन्द्रिय एवं मन से भी 
छुद्धात्मा को नहा 'जाना जा सकता, किन्तु जे आत्मा निर्मल ध्यान द्वाराः ग्रम्य है र्मा 
“अन्त रहित परमात्मा है । कप करी 
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मुनि रामसिह ने रहस्यवाद 'का बहुँत ही सुन्दर-अकन किया है ।“मारतीप्न-परम्प्रा मैं ५ 
जिस रहस्यवाद के हमे दर्शन होते हैं, वह रहस्यवाद रामर्सिह के. निम्न दोहे में स्पष्ट रूप से 
विद्यमान है -- ' 


क्र 


0 आन 22 कक 3] आल 
' ' हउ सगणी पिउ णिग्गुणउं पिल्लक्खणु-णीसगु:-। 3 की 
४» _ ' ऐकहिंअगि बसतयह मिलिउे ण अंगहिंअगु ॥ वपाहुड-70)6 ; 
है आ ड35; डे ्ः हे हु है 777 पु कक | 7! 
भरर्थात-म सगृण हूं भ्रौर प्रिय निगु ण। निर्लक्षण और नि.संग है ।. एक ही “अग रूपी - 
अक अर्थात्‌ कोठे में बसने पर भी अग सेश्रग'नहीमिंखड पाया ।!  ! .* 5 


। बन 


पा 


| या । ८५ 
तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने पर अवगत होता है कि अपम्र श॒ की इस विंधा परु+ 
योग एवं तान्त्रिक पद्धति का भी यत्किड्चित प्रभाव पडा है । इसमें चितू-अचित, शिव-शक्ति, 
सगुण-निर्गुण, अक्षर, रवि-शशि आदि पारिसापिक शब्‌दो का-प्रयोग मिलता है, जो जैन परम्परा 
के शबद नही हैं । 'शिव-शक्ति के सम्बन्ध में कहा गया है| --' -।गे + + 


सिव विण्‌ सत्ति ण वावरइ सिउ पुणु सत्ति-विहीणु । 
दोहिमि जाणहिं सयलू जगु बुज्भइ मोह विलीणु ॥ (पाहुंड-55) 


| ४ । है 
अर्थात्‌ शिव के बिना शक्ति का व्यापार नही होता और न जक्ति-विहीनशिव का। -] 
इन दोनो को जान लेने से सकरू जगत मोह में विलीन समझ में आने रूगता है । 
| 5 ०: + 3) 7 
तीसरी महत्वपूर्ण' विधा' वौद्ध-दोहा एवं चर्या-पद सम्बन्धी है, जिसे सन्ध्यामाषा की 
सज्ञा भी प्राप्त है । सिद्धों ने परमानन्द की स्थिति, उस मार्ग की साधना एवं योग-तत्व का 
वर्णन प्रतीकात्मक भाषा में'किया है ।* इतना ही नही, उन्होने तात्कालिक सामाजिक कुरीतियो 
तथा रूढियो की निन्‍्दा के साथ ब्राह्मंण'धर्म के पाखण्डो का: भण्डाफोड किया है।. ,यद्यपि,इत | ६ 
दोहो में 'आध्यात्मिक' तत्व और दाशैनिको परम्पराये निहित है, पर इनमे ध्वसात्मक-तत्वर प्रधान 7 
रूप से सजग है, जबकि जैन आध्यात्मिक अपम्र श दोहो में तीत्र ध्वंसात्मक रूपन होकर।आध्या+फण 
त्मिक तत्व का निरूपण ही उपलरब्ध होता है। मुनि रामसिह ने भी यद्यपि आडम्बर-पूर्ण 
कुरीतियो का' निराकरण किया है, पर वे अपनी वर्णन-्रक्रिया में उम्र नही हो पाए है। । यथी.- 
१ (भा १ ॥/.+॥+ ४] ५५४ + ॥|/ ४*| 
!  भुडिय मंडियमुंडिया सिरु मुडिउ) चित्तु णमुडिया [। ॥ ।, ७ -ववे, ' 
चित्तह भुडंणु जि कियय सर्सारह खडणु तिकियाम। (पाहुडसये 35) ० 
ह कर ः * हर कर हि आम ) हा 
अर्थात्‌ हें मूड मुडाने वालो में श्रेष्ठ मु डी, तूने सिर तो मुडाया पर चित्त को न मोडा | ” 
जिसने चित्त का मुण्डन कर डाला उसने संसार का खण्डन कर डाला. ना, 
हि रा ्क के 
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जैन कवि कण्ह या सरह की भाति अपने विरोधी को जोर की डाट-फटकार नहीं बतंलाते ' 
और तान्त्रिक-पद्धति भी उस रूप में समाविष्ट नही है, जिस रूप में बौद्ध-दोहो में ।' यते बौद्ध-' 
तान्त्रिको ने स्त्री-सग और मदिरा को साघना,.का एक आवश्यक अग माना है । इन तान्त्रिको की 
कृपा से ही शैव और शाक्‍्त साधना में पच-.मकार.को स्थान प्राप्त हुआ है। वृज्जयान शाखा के 
कवियो ने अपनी रहस्यात्मक मान्यताओ को स्त्री-संग सबघी प्रतीको से व्यक्त किया है। यही 
कारण है कि वाला, रण्डा, डोम्बी, चाण्डाली,.-रजकी आदि के साथ भोग करना -इन्होने विहित 
समझा। यद्यपि यह सत्य है कि योग-स्थिति का वर्णन करने के हेतु वे अडलील' प्रतीक 
चुनते. थे पर उनका अभिप्रेत अर्थ भिन्न ही होता था। बाला, रण्डा के साथ सम्भोग करनें का 
अर्थहँ कि कुण्डलिनी को सुषुम्ना के मार्ग से ब्रह्म रन -में छे जाना। अतएव स्पंष्ट है कि | 
वीद्ध-दोहो के द्वारा अपन्न श-साहित्य में प्रतीकात्मक-रहस्यवाद की एक परम्परा प्रारम्भ हुई। 
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क्षर्यापद तो परवर्तीग्साहित्य के लिये बहुत ही अमृल्य-निधि सिद्ध हुए। इन्हीं पदों से हिन्दी 
के पद-साहित्य के विकास की कडी सहज में ही जोडी जा सकती है । 


चौथी काव्य प्रवृत्ति शौय एवं प्रणय सबधी है, जो अपश्र श दोहा-साहित्य में प्राचीन काल 
से चली आ रही है। डा हीरालाल जैन ने इस प्रवृत्ति को भावनात्मक-मुक्तक प्रवृत्ति। की सज्ञा 
प्रदान की है। उन्होने इस प्रवृत्ति के जन्मदाता राजस्थानी चारणया भाट कवियों को बताया 
एँ । वस्तुत इस प्रवृत्ति का दर्शन हमें महाकवि कालिदास के 'विक्रमोवंशीय” नामक नाटक की 
उन उक्तियों में मिलता है, जिनमें विरही पुरुरवा अपने हृदय की मारमिक दशा को व्यक्त करता है। 
पुरुरवा देखता हैं कि सामने से कोई हस मन्द गति से चछा जा रहा है । हस को यह 
अलसगति कहा से मिली ? उसे सहसा ही उर्वशी का जघनमभराल्सगमन स्मरण आ 
जाता हैं और वह कह उठता हैं-- 


' रे रें हसा कि गोइज्जइ गइ अणुसारें मइ लक्खिज्जइ । 
कह पद सिक्खिउ ए गह छालस सा पईं दिटठी जहणमरालस ॥। 


(विक्रमोवशीय नाटकम्‌ 4॥32) 


पुरुरवा हस-यूवा को हसिती के साथ प्रेमरस के साथ क्रीडा करते हुए देखकर उर्वशी के 
विरह से भर जाता है और उसके मुख से निकल पडता है, काच, में भी हस होता -- 


एक्कक्कभवड्ड्अगुरुअरपेम्मरसे । 
सरे हसजुआणओ कीलइ कामरसें (विक्रमोवंशीय 4॥4व) 


7 थहां यह स्मरणीय है कि उक्त पद्मों की अभिव्यञजना शैली छोकगीतो के अतिनिकट 
हैं। उपर्यक्त पद्य अडिल्ल छन्द में लिखा गया है, जो अपभ्र श का अपना छद हैं। अत यह 
निष्कर्ष निकालना कठिन नही है कि अपम्र श की प्रवन्ध-पद्धति के विकास में लोकगीतो का 
प्रमुख' [स्थान रहा हैं । । 

) 


कालिदास के प्रणय-मुक्तको के उपरान्त दूसरी मोतियों की लड़ी हमे आचार्य हेम चन्द्र 
के व्याकरण-दोहो में मिलती है । जहा कालिदास के मुक्तको में टीस, वेदना और कसक है 
वहा हमचन्द्र के दोहो में शौये-वीयें का ज्वलन्त तेज, युवक-युवतियो के उल्लास, प्रणय-निवेदन 
के वेविध्य एव रतिभावो के गाम्मीय दुष्टिगोचर होते है । इसमें सदेह नही कि हेमचन्द्र के उन 
अपम्र श-दोहो में लोक-जीवन का तरछ चित्रण मिलता है । प्रणय के भोलेप॑न और शौये की 
प्रोढी की झलक अद्वितीय है । हेमचन्द्र द्वारा उदाह्नत इन दोहो में मात्र रमणी के विरह मे कुम्हलाने 
वाला प्रेम या संयोग की कसोटी पर कनकरेखा की तरह चमकने वाला प्रेम दिखलाई नही देता, 
किन्तु प्रेम का वह रूप दृष्टिगोचर होता है, जिसमें प्रिय अपने शौर्य और पराक्रम-प्रदर्शन द्वारा 
अपनी वीरता से नायिका के हृदय को जीत छेता है । यहा शव गार-मिश्रित वीर-रस के कुछ पद 
उद्धत किये जाते हैं ८ तु - 


संगर सएहिं जू वण्णिअइ देक्खु अम्हारा कतु । 
अइमत्तहं चत्त कुस॒हं गयकुंमइईं दारंतु ॥ (सिद्धहेम 45) 


५ ६ 
५, >अर्थात्‌ जो सैकडो युद्धों में बखाना जाता है, उस अतिमत्त त्यक्ताकुश गजो के कुम्मस्थल 
को विंदीण करने वाले मेरे कन्त को देखो । ' कं 3383 
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एक नायिका युद्धस्थल में अपने प्रियतम के हाथों में करवालः देखकर प्रसन्न हो जाती 
है । वह देखती है कि जब उसकी अ्रथवा शत्रुओं की सेना भागने छूगती है ,तब उसके प्रियतम 
के हाथो में तलवार चमकने लगती हैं -- ह 


मरगउ देविखवि निअय-वलु बलु पसरिअउ परस्सु । 
उम्मिल्लइ ससिरेहं जिव॑ करि करवाल पियस्सु (सिद्धहेम. 354) 


हेमचन्द्र के अनन्तर प्रवत्व-चिन्तामणि में कवि मुञ्ज के भी उक्त प्रवृत्ति सम्बन्धी कुछ 
'ोहे उपलब्ध होते है । यहा वीरता सम्बन्धी दो एक उदाहरण प्रस्तुत किये जाते है जिससे उक्त 
प्रवत्ति का आमास उपलबूध हो सके -- 


एहु जम्मु नग्गहं गियउ भडसिरि खग्गुन भग्गु । 
तिक्‍्खां तुरिय न माडिया गोरी गलि न रूग्यू ॥ (पद्य-75 ) 


अर्थात्‌ यह जन्म व्यर्थ गया क्योकि मट के सिर पर खड्भ भग्त नही किया, न तीखे घोड़े 
पर सवारी की और न गौरी को गले से ही लगाया । 


आपणइं प्रभु होइयइ कइ प्रभु कीजइ हत्थि । 
काजू करेवा माणसह तीजड मग्गु न अत्यि ॥ (पद्य 79) 


. अर्थात्‌ या तो स्वय अपने ही स्वामी हो या स्वामी को अपने हाथ में करे । कार्य 
करने वाले पुरुष के लिये अन्य तीसरा कोई मार्ग नही । 


तत्पश्चात्‌ इसी अपम्रश से आधुनिक भारतीय लोकमापाओ का उदय हुआ जिसमे 
नागर अथवा शौरसेनी अपम्रंण से उसकी प्राय समस्त प्रवृत्तियो को लिए हुए राजस्थानी भाषा 
का विकास हुआ । “राजस्थान” अथवा “राजस्थानी” शबूद युगो-युगो तक हमारे गौरव का 
प्रतीक-चिन्ह रहा है क्योकि उस पुण्यमूमि पर निर्मित विविध साहित्य अध्यात्म-जगत्‌ में तो 
सर्तोपरि रहा ही, साथ ही स्वाभिमान, संस्कृति एवं देश-गौरव की सुरक्षा की कहानी के रूप 
में मी वह महामहिम रहा है । उसके शौरये-वीर्य पूर्ण साहित्य से प्रभावित होकर कनेल टाड 
ने लिखा हैं कि राजस्थान मे कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नही है कि जिसमें थर्मापिली जसी रण- 
भूमि न हो और न ही ऐसा कोई तगर अथवा ग्राम है जहा छाइयोनिडस जैसा वीर महूपुरुष 
उत्पन्न न हुआ हो । ” तात्पयं यह है कि राजस्थानी भाषा में 2वी-3वी सदी से ही ऐसे 
साहित्य का सुजन होता रहा हैं जिसमें एक और तो जैन कवियो द्वारा शान्तरस की 
अविच्छिन्न-धारा प्रवाहित रही और दूसरी ओर मुगलो के आक्रमणो के बाद रण में जुझने वाले 
लक्ष-लक्ष राष्ट्रप्रेमी आवाल-वृद्ध नर-तारियों की वीर-गाथाओ को लेकर राजस्थानी कवियो ने 
अपने विविध वीर काव्यो की रचनाए की और शूूू गार एवं वीर रस को नया ओज प्रदान 
किया । समग्र राजस्थानी साहित्य का अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि वह युग-युग की 
पुकार के अनुसार एक योजनावद्ध 'टीम-वर्क' के रूप मे विकसित हुआ है। राजस्थानी कवियों 
ने राजस्थान एवं राजस्थानी-माषा, राजस्थानी-संस्क्ृति, राजस्थानी-इतिहास, राजस्थानी-लोक 
परम्पराये तथा अध्यात्म, धर्म, दर्शन एवं विचारघाराओ तथा सम-सामयिक परिस्थितियों के 
अनुसार समाज एवं देश को उदबोध देने हेतु अपनी-अपनी शक्ति एवं प्रतिमा के अनुसार 
साहित्य सृजन किया है । फिर भी अध्ययन की सुविधा से उसे तीन भागों में विभक्‍त किया 
जा सकता हैं -- 


। राजस्थानी जैन साहित्य 2 राजस्थानी चारण भाटो द्वारा लिखित साहित्य 
एवं 3 राजस्थानी छौकिक साहित्य । धर 


|; |] 
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प्राचीतता प्रामाणिकता एवं परिमांण में”राजस्थानी' जैन-साहित्य जेन-संस्कृति का 
पोषक होने 'पर भी' भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यन्त प्रामाणिक है, क्योकि राजस्थादी भाषा के 
विकास के साथ ही जैन कवियो ने उसमें अपनी रचनाएं आरम्म करदी'थी । अतः प्रारम्भिक 
राजस्थानी भाषा में लिखेजाने तथा उन रचनाओ की समकालिक प्रतिलिपिया सुशिक्षित एवं 
गृहत्यागी साधक यतिग्रो द्वारा लिखित होने से वे राजस्थानी भाषा के भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन 
को हृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है । वर्धभानसूरि कृत वर्धमान पारणउ' जैसी अनेक रचनाएं 
राजस्थानी के उदयकाल में छिखी गईं । तत्पश्चात्‌ रासा-साहित्य में मरतेश्वर वाहुच॒लि घोर, 
भरतेश्वर वाहवल्ि रास, बुद्धि रास, जीवदया रास, भाव्‌ रास एवं धवलगीत जैसी अनेक 
रचनाएँ इसी कोटि मे छिखी गई', साथ ही विविध कथा, चरित, आख्यान तथा छन्‍्द, अरूंकार और 
लोकोपयोगी अधेक प्रन्थ लिखे जाते रहे। यह क्रम मुगल-आक्रमणो के पूर्व तक तीत्रगति से चछता 
रहा । उसके वाद विपम राजनैतिक उथरू-पुथल की स्थिति मे चारण-माटो ने रण-बाकुरों में 


रण-जोश जगाने हेतु वीरोचित्त अनेक काव्यों का अ्रणयन किया, जो वर्षों तक कण्ठ-परम्परा में ही 
प्रचलित बने रहे । 


कुछ 'विद्वानों नें राजस्थानी जैन कवियों पर सम्प्रदायवाद का दोपारोपण किया हैँ । 
उपका मूल कारण राजस्थानी कवियों की विविधमुखी साहित्यिक रचनाओ के प्रति उन (दोपा- 
रोपणा करने वालों) की सर्वथा अनभिज्ञता ही कही जानी च्राहिये । साधन-सामग्री के अमाव 
अथवा स्वय के प्रमादवण सम्मवत उन्हें यह जानकारी प्राप्त नही हो सकी कि जैत कवि निरच्तर 
ही निस्पृह भावना से छोकानुगामी रहे है । उन्होंने जैन विपयो पर मात्र इसलिये ही नही लिखा 
हैं कि वे जैन थे, वल्कि इसलिये छिखा है कि जैनधर्म एव दर्शन राजस्थान एव गुजरात के प्रमुख 
धर्म-दर्शनो मे से एक था तथा वहा पर जैनव्मियों की सख्या-भी पर्याप्त थी । “अत उस युग की 
माग को पूर्ण करने के लिये ही उसे एक विधा के रूप में छिखा गया, जो जैनवर्म, दशव, आचार 
अत अध्यात्म को तो पुष्ट करता ही है साथ ही वह भाषात्मक प्रवृत्तियो, साहित्यिक विविध 
शैलियो, विविध कथाओ, च्रितो, आख्यानो, छत्दर्भदों तथा अकूकार, रस एवं रीति-सिद्धान्तो 
की दृष्टि से भी कम महत्वपूर्ण नही है । जायसी, सूर, कवीर -एवं तुलसी साहित्य का साहित्य 
के विकास-स्षेत्र में जो अनुद्यन हैँ, राजस्थानी जैन कवियो के अनुदान उन्तसे कम नही माने जा 
सकते । यदि राजस्थानी जैव कवि सम्प्रदायवादी- तथा एकागी विचारधारा वाले 50030 
दलपत, हंमरत्न, लवृधोदय, कुशलछाभ, राजसोम, सोमसुन्दर,-विद्याकुगल, -चारिनधर्म जसे 
राजस्थानी जैन कवि (खुमानससो, गोरा बादल चउपइ आदि ) जैनेत्तर रचनाएं कमी न लिखते। 
जैन कवि मुहणोत नणसी यदि राजस्थानी ख्याते न लिखते तो राजस्थान एवं गुजरात का इतिहास - 
लिखा जाना भी सम्भव न होता । राठोरो की ख्याते, राठोरो की वशावलिया तथा प्रबन्धकोश, 
अवच्च-विन्तामणि पुरातन-प्रवन्ध-सग्रहः कुमारपारू. प्रतिबोध प्रमृति ग्रन्थ राजस्थान एवं , 
गुजरात के इतिहास के लिये ही नहीं अपितु भारतीय-साहित्य एवं इतिहास के भी ख्ोत-सदर्भ - 
प्रच्थ माने गये हैं । जैन कवि भानुचन्द्र सिद्धिचन्द्र गणि ने लोहे के चने समझी जाने वाली वाण- 
मट्‌ठ कृत कादम्बरी की सरक सस्क्ृत टीका न छिखी होती, तो वह सम्मवत लुप्त-विलुप्त अथवा 
अपठित एवं अप्रकाणित ही रहती । इसी प्रकार लीलावती भाषा चउपइ, गणितसार चउपइ, ह 
० पतत वालावबोध,-वृत्तरत्वाकर वारवबोध, रसिकप्रिया- वालावबोध, अमरुशतक टीका, 
टीका, माधव निदान टवूवा, चमत्कार चिन्तामणि बालावबोध, अगफुरकन 
अ>पई, मुह॒र्ते चिन्तामणि वारूववोध, हीरकलश, चाणक्यनीति टबूबा, -हीयाछी, ऊदररासो, 
तमाखू नियघ, श्वु गारशत, वारहमासा, लोचन काजल सवाद, कर्पूरमंजरी, ढोलामार, भोज 
चरित्र, विक्रमचरित्र, विल्हणपचाशिका, सदयवत्ससावर्छिणा चंउपइ प्रमुति रचनायें ऐसी है, - 
जो जैनेतर विपयो से सम्बन्धित है, किन्तु वे सभी राजस्थानी जैन कवियों द्वारा लिखित है और . 
वे राजस्थानी साहित्य की सर्वोपरि रचनाएं भी सिद्ध हुई है । वस्तुत. जेन कवियों के सम्मुख 
जताजन का मेदमाव न था । उनके सम्मुख तो एक ही दृष्टिकोण था--राजस्थानी-भाषा, 
राजस्थानी-साहित्य, छोकमगल, सो दय एवं समस्वय की भावना को -जागृत "कर उनके आदर 
उपों को अविकाधिक छोकोपयोगी वनाकर उनका सहज रूप में प्रस्तुतीकरण । अपने इसी 
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लक्ष्य की पूर्ति में जैन कवि व्यक्तिगत सुख-सुविधाओ की भी निरन्तर उपेक्षा करते रहे । ऐसे 
शिरोमणि महाकवियो में समयसुन्दर, जिनहप, जिनसमुद्रसूरि (बेगड), हाल, कुशलूलाभ, 
जिनदत्तसूरि, विनयसमुद्र, सतिसागर, लबृधोदय, “सुमतिहंस, सिहगणि, बच्छराज, मानसागर 
सारंग, लक्ष्मीबल्लम, हीरानन्द, क्रेशव,-घेल्ह, आनन्‍्दघन प्रमृति प्रमुख' है । ये निश्चय ही ऐसे 
सरस्वती-पुत्र हूँ जिन्होंने अपने साहित्य-साधना द्वारा राजस्थानी-अपश्र श के माध्यम से राष्ट्र- 
भारती की वेदिक़ा को द्योतित कर उसे महाध्यंदान दिया हैं । 
राजस्थानी:जैन कृवियों ने राजस्थानी जैनेतर कवियों की कमी पूर्ति तो की ही, उन्होने 
राजस्थानी साहित्य-शैलियो का कोना-कोना भी छान मारा और उन्हें जहा जो रिक्‍्तता का 
अनुभव हुआ उसे पूरा ही नही किया वैल्कि प्रत्येक विधा मे उन्होंने भरमार जैसी ही करदी । 
उन्होंने दच्दशास्त्र पर कुछ,लिखा तो सामान्य रूप से ही नही बल्कि स्व॒रसगीत की दृष्टि 
से पृथक, वर्ण-संगीतु की दृष्टि से प्रथंके और सरल' सगीत- की दृष्टि से पृथक्‌ रूप से रचनाएं 
की । यदि उन्होनें कथाओं या आश्यानो पर रचनाए की तो उनमे भी सामान्य रूंप से ही नही, 
बल्कि घाभिक, सामाजिक, एतिहासिक, उपदेशात्मके, मनोरजनात्मक, , अलौकिकें, -नैतिक, 
पशुपक्षि सम्बन्धी, शाप-वरदान विषयक, व्यवसाय सम्बन्धी, यात्रा-सम्बन्धी,' मन्त्र-तन्त्र-संम्बन्धी: 
विशिष्ट न्याय विपयक, काल्पनिक एव प्रकीर्णक आदि विषयो के वर्गीकरण करके तदनसार 
सहस्नो-सहत्नों की मात्रा में कथाए लिख डाही । ये केथाए- इतनी सरस, मारमिक एवं छोक- 
प्रिय हुई कि कुछ ने तो देश की परिधि भी लाघ डाली और'सुटूर'एशिया एवं योरुप मे! जाकर 
“बहा के साहित्य की कुछ स्थानीय पंरिवर्तनो के' साथ' वे उसकी प्रमुख अग वन गई 
इस प्रकार राजस्थानी भाषा का यह साहित्य वस्तुत परवर्ती अपश्र शञ के' वहुमुखी '“विकास 
एवं विविध प्रवृत्तियों की रसवती कहानी तथा साहित्यिक इतिहास की अक्षयनिधि हैँ । “हिन्दी- 
साहित्य के इतिहासकार इसे हिन्दी-साहिंत्यं/ के महामहिंम प्रथम 'अध्याय-आदिकाल के रूप में 
स्वीकार करते हूँ । यथार्थता यह है कि अपभ्र श॒ साहित्य' इतना विशाल, युगानुंगामी* तथा 
लोकानुगामी ' रहा हूँ''तथा उसका “परिवार इतना विस्तृत रहा है कि'हर प्रात एव हर बोली 
वालो 'ने' उसे 'अपना-अपना नाम देकर तथा अपनी मुद्रा लगाकर उसे अपना हीःघोषितः किया 
/' हैं'।' विकसनशील छोकभाषा का यही प्रधान गुण भी' होता है! १“ परवर्ती अंपप्त्न श के ईंस रूप 
एवं परिधि के विस्तार मैं राजस्थानी कवियो, विशेषतया राजस्थानी जैन कवियोे''का' योगदान 
कमी भी'विस्मत नहीं किया जा सकेंगा' । ४ “हो 


् को । 


अपभंश के साहित्यकार 2 
--डा. देवन्द्रकुमार शास्त्री 


प्राचीनकाल में टकक्‍्क, भादानक, मालवा और मेदपाट से सयुक्त मरुभूमि न केवल शूर- 
वीरता के लिए रण-मूमि में राजपूताना की आन-बान को गौरव प्रदान करने वाली थी, वल्कि 
विभिन्न विषयो की साहित्य-सर्जना मे भी ऊर्जस्वित स्वरो को मुखरित करने वाली थी । युद्ध-क्षेत्र 
में रण-बाकुरो की भाति इस प्रदेश के साहित्यकारो में मी वाणी की तेजस्विता थी, जो सतत 
जन-चेतना को जागृत करती रही है। यहा की माषा मी सदा ओजस्फुरण वाली रही है। ओज 
गुण के अनुकूल ही मूर्थन्य वर्णों की प्रधानता इसी प्रवृत्ति की सूचक है। इसी प्रकार से राजस्थानी 
की रागात्मकता, स्वराघात तथा प्लुत आदि का प्रयोग अपने निरालेपन को सूचित करते है । 


राजस्थान से अपम्र श का पुराना सम्बन्ध रहा ह। अपक्रश भारत की 
पश्चिमोत्तर प्रदेश की बोली थी। ज्यो-ज्यो समय बीतता गया यह बोली दक्षिण-यूवे में फैलती 
गईं। इसके प्रसार का सम्बन्ध आभीरो से बताया जाता है। इस देश के कई प्रदेशों मे आभीरो 
का राज्य रह चुका हैँ। नेपाल, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिमी सीमान्त प्रदेशों मे कई आमीर 
राजाओ का राज्य था। आचाये भरत मुनि ने हिमालय की तराई, सिन्ध प्रदेश और सिन्धु नदी 
के पूर्ववर्ती घाटी प्रदेश मे बसने वाले वनचरो की भाषा को आमभीरोक्ति कहा हैं। राजश खर 
अपम्न श का क्षेत्र सम्पूर्ण राजपूताना, पजाब (पूर्व में व्यास नदी से पश्चिम में सिन्ध नदी तट का 
प्रदेश) और भादानक (भदावर ) प्रान्त बताते है। इस से यह स्पष्ट हैं कि दसवी शताब्दी में 
अपम्र श राजस्थान मे बोली जाती थी । पाचवी-छठी शताब्दी में यहा प्राकृत भाषा का प्रचलन 
था। सातवी शताब्दी से अपम्न श के स्पष्ट उल्लेख मिलने लूगते हें। दसवी शताब्दी तक आते 
आते यह विभिन्न नाम-रूपो को ग्रहण करने लूगती है। वस्तुस्थिति यह है कि आधुनिक भारतीय 
आर्यभाषाओ के लिए अपभ्न क्ञ एक सामान्य भूमिका रही है। इसलिए कोई क्षेत्रीय शब्द-रूपो 
के साथ इसे जूनी गुजराती कहता है, तो कोई प्राचीन पश्चिम राजस्थानी नाम से अ्रभिहित करता 
है, तो कोई देशी माषा या अवहट्ट कहता है। समय-समय पर अरूग-अछूग नाम विभिन्न स्थिति 
के सूचक रहे है। कुव॒लयमालाकहा” के विशेष अध्ययन से पता रूगता है कि आठवी शताब्दी 
में राजस्थान में अपक्न श बोल-चाल की भाषा थी । डॉ  ग्रियर्सन तथा अन्य भाषाशास्त्रियों के 
अनुसार अपम्न श के क्षेत्रीय रूप ठेठ बोलिया रही हैं। अपम्न श ने छठी शताब्दी में ही साहित्य 
का स्थान प्राप्त कर लिया था । अपम्रश के सुप्रसिद्ध महाकवि स्वयम्भू न च3भ्‌ ख, 
धूर्त, माउरदेंव, धनदेव, आरयंदेव, छइल्ल, गोविन्द, शुद्धशोल्ल और जिनदास आदि का :ल्‍्लेख 
किया है, जो उन के पूववर्ती कवि है। इन में से चतुमुंख और गोविन्द क्ृष्णविपयक प्रबन्धकाव्य 
की रचना कर चुके थे। गोविन्द इवेताम्बर जैन थे और चतुर्मुख दिगम्बर जैन आम्नाय के थे । 
अनुमान यह किया जाता है कि ग्रोविन्द सौराष्ट्र के निवासी थे और चतुर्मूख राजस्थान के थे । 
महाकवि घवल ने कृष्णकथा (हरिवशपुराण) की रचना चतुर्मुख के प्रबन्धकाव्य को ध्यान में 
रख कर की थी । इस अकार अपम्र श भाषा और साहित्य से राजस्थान का प्रारम्भ से ही 
रागात्मक सम्बन्ध रहा है । 


कविवर हरिषेण 


राजस्थान के दि. जैन अपर श-कवियो मे कविवर हरिषेण का समय तथा स्थान निरिचित 
रुप से ज्ञात है। उतर का जन्म राजस्थान के चित्तीड नगर मे हुआ था। राजस्थान के ही प्रसिद्ध 
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वंश घक्कड (घर्कंट) को उन्होने विमूषित किया था। इस वश मे प्राकृत तथा अपम्रश के 
अनेक कवि हुए। कवि ने इस कुल का वर्णन निम्नलिखित शब्दों मे किया है -- 


इह मेवाड- देसी- जण-सकुछि, 
सिरिउजहर - णिग्गय- घककडकुलि । 


उन के पिता का नाम गोवद्धंत था, जो चित्तौड मे रहते थे। उन की माता का नाम गणवती था । 
कविवर हरिषेण चित्तौड में ही रहते थे । किसी कार्य से वे एक बार अचलपुर गए। यह 
अचलपुर वर्तमान में आवू होना चाहिए। वैसे तो राजस्थान में अचलपुर नाम से कई ग्राम है, 
किन्तु कविवर ने “जिणहर-पउठरहो” कह कर जिस अचलपुर का सकेत किया है, वह आजकल का 
अचलगढ है। यहा पर अनेक जिन-मन्दिर है जो इतिहास-प्रसिद्ध हैं। बुध हरिषेण ने अचलपुर 
में रह कर 'धर्मपरीक्षा/ की रचना की थी। कवि के ही शब्दों मे- 


सिरि-चित्तडडु चइवि अचलूउरहो, 

गयउ णियकज्जे जिणहर-पठरहो । 

तहिं छंदालकार - पसाहिय, 

घम्मपरिक्ख एह तें साहिय ॥ (अन्त्य प्रशस्ति) 


काव्य की रचना पूर्व-निबद्ध प्राकृत गाथा मे जयराम कवि की “घर्मपरीक्षा” के आधार पर की गई 
थी। कविवर हरिषेण ने घर्मपरीक्षा” की रचना पद्धडिया छन्‍्द मे विस 044 में की थी । 
कबि ने स्वयं निर्देश किया हैं-- 


विक्कमणिव परिवत्तिए कालूए, गणए वरिस सहसचउतालए । 
इउ उप्पण्णु मवियजण सुहकरु, डभरहिय धम्मासय-सायरु ॥ 


यह काव्य ग्यारह सन्धियों में निवद्ध है। इस में कुक 238 कडवक है। पूर्व॑वर्ती कवियों मे 
चतुर्मुख, स्वयम्भू, पुष्पदन्त, सिद्धसेत और जयराम का उल्लेख किया गया हैं। काव्य से मनोवेग 
और पवनवेग के रोचक स वाद के माध्यम से जेनधर्म की उत्क्ृष्टता निरूपित की गयी है। 


अपभ्र श॒ में इस रचना के पश्चात्‌ भट्टारक श्रुतकीति कृत “घर्मपरीक्षा” की रचना हुई 
जिसका रचना-काल वि स 552 कहा गया है। यह काव्य कविव र हरिषेण की “धर्मपरीक्षा” 
के आधार १९२ लिखा गया । कथानक का ही नही, वर्णन का भी अ्नुगमन किया गया है। 
अतएवब दोनो में बहुत कुछ साम्य लक्षित होता हैं। यद्यपि अद्यावधि इस को एक ही अपूर्ण प्रति 
उपलब्ध है, किन्तु उसके आधार पर डा जैन ने उल्लेख किया है कि प्रस्तुत कृति का कथानक 
हरिषेण कृत दसवी सन्धि के छठ कडवक तक पाया जाता है। अनन्तर उसी सन्धि में ग्यारह 
कडवक और है, फिर ग्यारहवी सन्धि में सत्ताईस कडवको की रचना हूँ, जिन में श्रावकघर्म का 
उपदेश दिया गया है। यह भाग श्रृतकी्ति कृत “धघर्मपरीक्षा” से विच्छिन्न हो गया है। सम्मवत 
वह सातवी सन्धि में ही पूरा हो गया होगा । कविवर हरिषंण की “घर्मपरीक्षा” नि सन्देह मनोरजक 
है। प परमानन्द शास्त्री के शब्दो में “वह पौराणिक कथानको के अविश्वसनीय तथा असम्बद्ध 
चित्रण से भरपूर है और उन आख्यानो को असग्रत बतलाते हुए जैनघर्मे के प्रति आस्था उत्पन्न 
की गई हैं ”। किन्तु उसमें पुराण ग्रन्थो के मूल वाक्यो का कोई उल्लेख नही है 





. डा.हीरालाल जैन . श्रुतरीति और उन की घर्मपरीक्षा, अनेकान्त मे प्रकाशित लेख, अनेका- 
कान्त, वर्षे 47, किरण 2, पृ 06।॥ 


2. जैन ग्रन्थ प्रशस्ति-सग्रह, पृ. 52 । 


446 


महाकवि घनपाल 





जैन साहित्य में घतपाल नाम के कई साहित्यकारों का उल्लेख मिलता है। प॒परमानन्द 
शास्त्री ने घनपाल नाम के चार विद्वानो का परिचय दिया है! । यें चारो ही भिन्‍न-भिन्‍न 
काल के विद्वान हुये। इनमे से दो सस्क्ृत भाषा के विद्वान थे और दो अपस्रश के । प्रथम 
घनपाल सस्क्ृत को कवि राजा भोज के आश्रित थे, जिन्होने दसवी शताब्दी में 'तिलूकमंजरी' 
और 'पाइयलूच्छीनाममाला ग्रन्थों की रचना की थी | द्वितीय धतपाल तेरहवी शताढ्दी के कवि 
हैं। उतके रखे हुये प्रन्थो मे से अभी तक तिलकमजरीसार” का ही पता छूग पाया है। ततीय- 
घनपाल अपभ्रग भाषा में लिखित “बाहुबलिचरित” के रचयिता है। इनका समय पन्द्रहवी 
शताब्दी कहा गया है। ये गुजरात के पुरवाड वंश के तिरक स्वरूप थे। इन की माता का 
नाम सुहडा देवी और पिता हर नाम सुहडप्रम था। चतुर्थ धवपाल का जन्म घक्कुड वश, 
में हुआ था । इनका कोई विशेष परिचय नही मिलता हैं। इनके पिता का नाम मातेश्वर, 
और माता का नाम छलश्री था। कहा जाता है कि इन्हे सरस्वती का वर प्राप्त था। इनकी 
रची हुई एक मात्र प्रसिद्ध रचना “मविसयत्तकहा” (भविष्यदत्तकथा ) उपलब्ध होती है । अन्य 
किसी रचना के निर्माण का न तो उल्लेख मिलता हैँ और न कोई संकेत ही । पत्ता नही, किस आधार 
पर डा कासलीवाल ने कवि धनपाल की जन्म-मूमि चित्तौडगढ मानी है? । इसका एक कारण 
तो यह कहा जाता हैं कि कवि घनपाल का जन्म उसी धक्कड कुल मे हुआ था, जिस में “धर्म 
परीक्षा” के कविवर हरिषेण और महाकवि वीर का जन्म हुआ था। यह वंश अधिकतर 
राजस्थान मे पाया जाता है, इसलिये यह अनुमान कर छेना स्वाभाविक है कि कवि का जन्म, 
राजस्थान में हुआ होगा। इसके अतिरिक्त भंविष्यदत्त कथा में कुछ राजस्थानी भाषा , के, 
शब्द भी प्राय जात हैं। हमारी जानकारी के अनुसार 'तीमण” तीमन या तेमन मिष्ठान्त 
केवल राजस्थान मे ही पाया जाता हैं। राजस्थानी संस्कृति के अभिव्यजक निदर्शनों से भी 
यह सूचित होता है कि कवि घनपाल राजस्थान के निवासी होगे। राजपूती आन-बान और 
शान का जो चित्रण महाकवि घनपाल ने किया है, वह अत्यन्त सजीव और हृदयग्राही है? । 
अतएव राजस्थान के प्रति उनका विशिष्ट अनुराग अभिव्यजित है। 


पं लाखू 





प लाखू विरचित 'जिनदत्तकथा” अपभ्र॑श के कथाकाव्यो म एक उत्तम रचना मानी 
जाती है। कवि का जन्म राजस्थान में हुआ था। वे कुछ समय तक आगरा और .बादीकुई 
के बीच रायभा मे रहे। हमारे विचार मे पं लाख के वाबा रायभा के निवासी थे। वे जैसवाल 
वश के थे। किसी समय वे सपरिवार तहनगढ में आकर बस गये ये । तहनगढ बयाना से . 
पश्चिम-दक्षिण में पल्धह मील दूर है। इसका प्राचीन नाम त्रिमृवनगिरि है । करौली राज्य 
के मल संस्थापक राजा विजयपाल थे । उन्होनें 7040 ई में विजयमन्दिरगह नामक 
दुर्ग का निर्माण कराया था । विजयपाल मथुरा के यदुवंशी राजा जयेन्द्रपाल या इन्द्रपाल (966-. 
992.) के ग्यारह पुत्रों में सेएक था। इसी विजयपाल के अठारह पुत्रो मे से एक अत्यन्त 
पराक्रमी तिहुणपारू नाम का राजा हुआ । त्रिमवनगिरि या तहनगढ इस तिहुणपाल राजा ने पे 


हि 


बसाया था4। तहनगढ म प्राचीन काल से यदुवशी राजाओ का राज्य रहा हैं। ऐतिहासिक 
“77777+““““+++“++++++३०+-२-७+-.. 
. प्‌. परमानन्द जैन जास्त्री * घनपार ताम के चार विद्वान्‌ कवि, अनेकान्त, किरण 7-8 
प्‌ 82 
2 डा. कस्त्रचन्द कासलीवाल_ ग्रन्थ एवं ग्रन्थकारो की भूमि-राजस्थान, अनेकान्त, वर्ष - 
5, किरण, 2, पृ 78। 
3. द्रष्टव्य है भविसयत्तकहा तथा अपग्र श-कथाकाव्य, पृ 702-4 


4. डा ज्योतिप्रसाद जैन * शोधकण, “जैन सन्देश” शोधाक, भाग 2 2, संख्या 36, पृ. 87। 
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जा -। + ६१६ न ) पं रा कक ॥ ... _€£ 
० उल्लेख के अनुसार ,विजयपाल के उत्तराधिकारी घर्मपाल, और धर्मपाल के उत्तराधिकारी अजय- 

पाल.हुए। , महाबाण प्रगस्ति के अनुसार 50 ई में अजयपाल का वहा राज्य था।। 
तो रम्परा के अनुसार अजयपाल क पुत्र व उत्तराधिकारी-हरपाल थे। महावन में 70 ई. 
का हरपाल का शिलालेख भी मिला है? । हरपाल के पुत्र कोशपाल थे, जो छाखू के पितामह थे । 
कोशपाल के पुत्र यशपाल थे। यशपाल के पुत्र छाहड थे। उनकी भार्या का नाम जिनमती था । 
उन दोनो के अल्हण, गाहुल, साहुल, सोहण, रयण, मयण, और सतण नाम के सात बस हुये । 
इनमे से साहुल पं. लाखू के पिता थे । इस प्रकार कवि के पूर्वज यदुवंशी राजघराने से संबंधित थे । 
रचना की प्रशस्ति से स्पष्ट है कि कोसवाल यादववंश के राजा थे और उनका यश चारो ओर 
फैला हुआ था । कवि के शब्दों में-- 

जायसहोवस उवयरणसिंघ्‌॒ गुणगरुअमाल माणिक्कर्सिघु । 

हे जायव णरणाहहो कोसवाल जयरसमुहिय दिगचक्कवाल॥ 


ते 
घ 


६. : बुध ः + । ३ । 

कवि की रची ३ तीन रचनाओ का विवरण मिलता है। कवि की प्रारम्भिक रचना 
“चंदणछट्ठीकहा” है. जो एक इतिवृत्तात्मक लूघुकाय रचना हैं । इसम चन्दन षष्ठी श्रत का 
माहात्म्य.एव फल वर्णित है । दूसरी “जिनदत्तचरित” वि स॑ 275 की रचना हैं। तीसरी 
“अणुृद्मतप्रदीप” का रचना-काल वि से 3व3 है। 

॥ जिनदत्त कथा एक' सशक्त रचना है, जिसमे संस्कृत काव्य-रचना की तुलना मे प्रकृति 
का दिलेष्ट चर्णेन तथा अलकऊत शैली मे रूप-वर्णान आदि चित्रवद्ध रूपो में लक्षित होते 
हैं। कवि की संबसे सुन्दर तथा सजीव रचना यही हैं। ! 


(४ 


मुनि विनयचन्द 


। विहारे मुनि वितयच॑न्द ने “चूनडीरास” नामक काव्य की रचना त्रिमुवतगढ में अजयनरेन्द्र 
के विहार में बैठ कर रची थी। अजयनरेन्द्र तहनगढ का राजा कुमारपाछ का मतीजा था, जो 
राजा कुमारपाल के अनन्तर राज्य का उत्तराधिकारी वना था। तिभुवनगिरि या तहनगढ़ 
वर्तमान मे करौली से उत्तर-पूर्व में चौबीस मील की दूरी पर अवस्थित है। तेरहवी शताब्दी- 
में वहा पर यादव वज्ञीय महाराजा कुमारपाल राज्य करते थे। वि स॑ 252 में वहा मुसल- 
मानी राज्य स्थापित हो गया था। त्रिभुवनगिरि जयपुर राज्य का तहनगढ ही है । 


“चूनडीरास” मे 32 पद्य है। चूनडी या चुनडी छपी हुईं साडी को कहते है । प्रस्तुत 
कृति में चूनडी के रूपक से एक_ गीतकाव्य की रचना की गई है। राजस्थान की महिलायें विशेष 
रूप से चूनडी ओढती है। _कोई मुरधा युवती मुस्कराती हुईं अपने प्रियतम से कहती है कि, हे 
सुभग | आप जिन मन्दिर पधारिये और मरे ऊपर दया कर शीक्ष , ही एक अनुपम चूनडी छपवा 
दीजिये, जिससे में जिनशासन में विचक्षण हो जाऊ । सुन्दरी यह भी कहती है कि, यदि 
चनडी छपवा कर नही ला देगे, तो वह छीया मुझ पर फब्ती कसेगा और उल्हाना देगा _। पति 
इन वचनो को सुन कर कहता हैं--हे मुग्धे ! उस छीपा ने मुझ से कहा है कि मै जैन सिद्धान्त के. 
रहस्य से भरपूर एक सुन्दर चूनडी शीघ्र ही छाप कर दू गा। 


> 





व 


। द स्ट्रगल फार इम्पायर, भारतीय विद्याभवन प्रकाशन, प्रथम संस्करण, पू 55 । 
2 वही, पृ. 55 । । 


3' अगरचन्द नाहटा त्रिमुवनगिरि व उसके विनाश के संबध में विशेष प्रकाश, अनेकार, 
8-2, पू 457 | 
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चूनडीरास के अतिरिक्त 'णिज्ञरपंचमीकहारासु! और 'पंचकल्लाणरासु” भी मुनि 
विनयचन्द कृत रचनायें उपलब्ध होती है। निर्शरपचमीकथा रास की रचना वत्रिभवनगरिरि की 
तलहटी में बैठकर की थी। | इसम निश्नेरपंचमी ब्रत का माहात्म्य तथा फल बतलाया गया है । 
रचना सक्षिप्त तथा सुन्दर है। पचकल्याणक रास में जैन तीर्थकरों के पाच कल्याणकों की 
तिथियो का वर्णन किया गया है। रचना-काल तेरहवी शताब्दी अनुमानित है । 


कवि ठक्‍्कुर 


कवि ठक्कुर सोलहवी शताब्दी के अपम्र श तथा हिन्दी भाषा के कवि थे। इन का जन्म 
स्थान चाटसू (राजस्थान) कहा जाता हैं । इनकी जाति खण्डेलवाल तथा गोत्र अजमेरा था । 
इनके पिता का नाम घिल्ह” था, जो स्वयं एक अच्छे कवि थे। कवि का रचना-कालर वि. स. 
578-585 कहा गया ह!। प॑ परमानन्द शास्त्री के अनुसार कवि ने छि सं 578 में 
“पारस श्रवण सत्ताइसी ” नामक एक रचना बनाई थी, जो ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करती है । 
कवि ने इसमे आखो देखा वर्णन किया है । इनके अतिरिक्त जिन चउवीसी, क्ृपणचरित्र 
(वि सं 580), 'चेच्रियवेलि (वि सं 585) और नेमीश्वर की वेलि आदि रचताये 
भी बनाई थी। परन्तु डा कासलीवाल ने कवि की उपलब्ध नौ रचनाओ का उल्लेख किया 
है, जो इस प्रकार है-इनकी एक रचना बुद्धिप्रकाश कुछ समय पूर्व अजमेर के मट्टारकीय शास्त्र- 
भण्डार में उपलब्ध हुई थी। उठक्‍्कुरसी की अब तक 9 रचनाये उपरूब्ध हो चुकी हू, जिनके 
ताम निम्न प्रकार है-- (॥) पाइ्वेनाथ शकुनसत्तावीस (वि. सं 575), मेघमाला- 
त्रतकथा (वि सं 580), (3) कृपण-चरित्र (वि. सं 585), (4) शील बत्तीसी (वि 
सं 585),(5)पंचेन्द्रियचेलि (वि स 585),(6) गुणवेलि, (7) नेमि राजवलि बेलि, 
(8) सीमन्धरस्तवन, (9) चित्तामणि जयमारू । इन रचनाओ के अतिरिक्त इन के कुछ 
पद भी प्राप्त हुये है, जो विभिन्‍न गुठको में संग्रहीत है । 


हमारी जानकारी के अनुसार उक्त रचनाओ मे से “मेघमालाब्रत कथा” और “चिन्ता- 
मणि जयमाल” यें दोनो रचनायें अपम्रश भाषा की है। मेघमालाब्रत कथा में 5 कडवक 
है। इसमें मेघमालछा ब्रत की कथा का संक्षिप्त तथा सरल वर्णन है। यह ब्रत भाद्रपद मास 
मे प्रतिषदा से किया जाता है। यह ब्रतकथा प. साल्हा के पुत्र कवि मल्लिदास की प्रेरणा से 
रची थी। चिन्तामणि जयमाल केवल ] पद्य है। इस में सयम का महत्व बताया गया 


है। रचना का प्रारम्म इस प्रकार किया गया है--- 


पणविवि जिणपासह॒ पूरण आसहु दूरुज्मिय संसार भलु । 
चितामणि ज॑ तहु मणि सुमरंतहु सुणहु जेम संजमह फलु ॥ 


उक्त विवरण के आधार पर पता छगता हैं कि कवि का रचना-काल वि. स॑ 4575 से 
छगमग 590 तक रहा होगा। कवि ठक्कुर अपम्र॑श के एक अन्य कवि ठाकुरसी से भिन्‍न 
है । उनका परिचय निम्नलिखित हु । 
शाह ठाकुर 


रचना में इन का नाम शाह ठाकुर मिलता है। अभी तक इन की दो रचनाय ही उपलब्ध 
हो सकी हैं । एक अपम्रश में निबद्ध है ओर दूसरी हिन्दी मे । “शान्तिनाथ चरित्र” एक 











१ परमानन्द जैन शास्त्री जैन ग्रन्थ प्रशस्ति-सग्रह, प्रस्तावना, पृ,स 4व । 


2 डा कस्तूरचन्द कासलीवाल अलूष्य भ्रन्थो की खोज, अनेकान्त मे प्रकाशित, वर्ष 6, किरण 
4, पृ. 70-777 | 
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अपम्रश काव्य हैं। यह पाच सन्धियों में निवद्ध हैं। कवि की दूसरी रचना “महापुराण- 
कलिका” है, जो 27 सन्वियों मे विरचित एक हिन्दी प्रबन्धकाव्य है। शान्तिनाथ चरित्र में 
सोलहवें तीर्थंकर श्री शान्तिनाथ का संक्षेप मे जीवन-चरित वर्णित हैं। कवि ने यह प्रवन्ध- 
काव्य वि. स॑ 652 में भाद्धपद शु पंचमी के दिन चकत्तावंश के जलालुद्वीन अकबर बादशाह 
के शासनकाल में ढढाहड देश के कच्छपवंशी राजा मानसिंह क राज्य मे बनाया था । राजा 
मानसिह की राजघानी उस समय अंबाघती या आमेर में थी! । कवि के पितामह का नाम 
साहु सील्हा और पिता का नाम खेता था। ये खण्डेलवाल जाति और लहाड़या गोत्र क थे। 
ये भ चन्द्रप्रम के विशाल जिनमन्दिर से अल्ंकृत लुवाइणिपुर के निवासी थे। कवि संगीत, 
छन्द-अलंकार आदि मे निपुण तथा विद्वानो का सत्संग करने वाला था । इनके गुरु अजमेर 
शाखा के विद्वान्‌ मट्टारक विशालकीति थे2ट। अत कवि राजस्थान का निवासी था। कवि 
की भाषा बहुत ही सरल है। अपम्रश की रचना होने पर भी उस समय की हिन्दी से प्रभावा- 
पन्‍न है । क्योकि सतरहवी शताब्दी में ग्रज भाषा अपने उत्कर्ष पर थी। अतएव उससे 
प्रभावित होना स्वाभाविक था। उदाहरण के लिये कुछ अन्तिम पक्तिया हैं -- 


जिणधम्मचक्क सासणि सरंति गथणय लहु जिम ससि सोह दिंति, 
जिणघम्मणाण केवलरंवी य तह अटठकम्ममल विलय. कीय । 
एत्तउ मागउ जिण सतिणाह महु किज्जहु दिज्जहु जइ बोहिलाह। 

5, 59 
कवि ने अपनी गरु-परम्परा का विस्तार के साथ वर्णन किया है। दिल्‍ली से लेकर अजमेर 
तक प्रतिष्ठित भट्टारक-परम्परा का एक ऐतिहासिक दस्तावेज इस रचना की अन्तिम प्रशस्ति 
में उपलब्ध है । 


मृनि महनन्दि 


मूनि महनन्दि भट्टा रक वीरचन्द के शिष्य थे। इन की रची हुईं एक मात्र कृति बारक्खडी 
या पाहुडदोहा उपलब्ध हुई है। इसकी एक हस्तलिखित प्रति दि जन तेरहपंथी बडे मन्दिर, 
जयपुर में क्रमाक 825, बेष्टन स॑ 653, लेखनकाल वि स 459व मिलती हेँ3। इससे 
यह निश्चित है कि रचना पन्द्रहवी शताब्दी या इससे पूर्व रची गई होगी। डा कासलीवाल जी 
ने इसका समय पतन्चहवी शताब्दी बताया है'। इसके रचयिता एक राजस्थानी दि जैन सन्त 
थे। किसी-किसी हस्तलिखित प्रति मे कवि का नाम “महयद” (महीचन्द) भी मिलता है। 
इस कृति मे 335 दोहे मिलते हैं। किसी-किसी प्रति में 333 दोहे देखने में आते है। अपभ्रश 
में अभी तक प्राप्त दोहा-रचनाओ में निस्सन्देह यह एक सुन्दर एवं सरस रचना है। भाषा और 
भाव दोनो ही अर्थपूर्ण है। इसमें लूगसग सभी तरह के दोहे मिलते हैं। आत्मा क्‍या हैं 
इसे समझाता हुआ कवि कहता हँ- 


खीरह मज्ञह जेम घिउ तिलह मज्ञि जिम तिल्ल । 
कट्ठहु आरण जिम वसइ तिम देहहि देहिल्लू ॥22॥ 


अर्थात्‌ जैसे दघ में घी रहता है, तिल में तेल समाया रहता है, अरनिकाष्ठ मे अग्नि छिपी हुई 
रहती ह, वैसे ही गरीर के भीतर आत्मा व्याप्त है । 





2 प परमानन्द जैन शास्त्री * जन ग्रन्थ प्रशस्ति-सम्रह, प्रस्तावना, पु स 730 । 

2 वही, प. 330-73। । 

3 डा. कस्तूरचन्द कासलीवाल राजस्थान के जैन शास्त्र-मण्डारो की ग्रन्थ-सूची, भाग 2,पृ.287 ॥ 
4. डा. कस्तूरचन्द कासलीवाल राजस्थान के जैन सन्त-व्यक्तित्व एव कृतित्व, प्‌ 773 । 


१50 
कवि हरिचन्द 


अपम्रण में हरिश्चन्द्र नाम के दो कवि हो गए है। एक हरिश्चन्ध अग्रवाल हुए, 

जिन्होने अणत्यमियकहा, दशलक्षणकथा, नारिकेरकथा, पुष्पांजलिकथा और पचंकल्याणंके की 

रचना की थी। दूसरे कवि हरिचन्द राजस्थान के कवि थे। प॑ परमानन्द शास्त्री के अनुसोर 

कवि का ताम हल्ल या हरिइद अथवा हरिचन्द हैं। कवि का “वड़ढमाणकंव्व” या वरद्धमानकांव्य 

विक्रम की पन्द्रहवी शती की रचना ज्ञात होती है। उसका रचंनास्थल राजस्थान है!। यह 

कांव्य देवराय के पुत्र संघाधिप होलिवर्म के अनुरोध से रचा गया था। कवि हरिचंन्द ने अपंने 
“गुरु मुनि पद्मनन्दि का मक्तिपूर्वक स्मरण किया है। कवि के शब्दों में-- 


पउमणंदि मृणिणाह गणिदहु चरणसरणगृरु कइ हरिइंदहु । 
री । 
मूनि पद्मतन्दि दि. जैन शोसन-सघ के मध्ययुगीन परम प्रमावक भट्टारक थे जो बाद में मुनि अवस्था 
प्राप्त हुए थे। ये मन्त्र-तन्त्रवादी भट्टारक थे। इन्होने अनेक प्रान्तो में ग्राम-प्राम में विहार 
कर अनेक घामिक, साहित्यिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लोकोपयोगी कार्यों को सम्पन्न किया 
था। आप के सम्बन्ध में ऐतिहासिक घटना का उल्लेख मिलता है? । 


ब्रह्म व्चराज 


ब्रह्म वूचराज या वल्ह मूलत एक राजस्थानी कवि थे । इनकी रचनाओ में, इनके 
कई नामो का उल्लेख मिलता है-वूचा, वल्ह, वील्ह या वल्हव । ये भट्टारक विजयकी्ति के 
थिष्य थे । ब्रह्मचारी होने के कारण इन का ब्रह्म विशेषण प्रसिद्ध हो गया । डा कासलीवाल 
जी ने इनकी रची हुई आठ रचनाओ का उल्लेख किया है?-मयणजुज्कू, सतोषतिलक जयमाल, 
चेतन-पुद्गल-घमाल, टंडाणा गीत, नेमिनाथ वसतु, नेमीश्वर का वारहमासा, विभिन्न रागो मे 
आठ पद, विजयकीरति-गीत । विजयकीति-गीत में गुरु भ विजयकीति की रतुति का गान किया 
गया है । इन रचनाओं में से केवल 'मयणजुज्ञ' एक अपम्रश रचना हैं। मयणजज्क या 
मदनयुद्ध एक रूपक काव्य है । अंपम्न॑श मे ही महाकवि हरदेव का भी भयणजज्झ ' काव्य मिलता 
हैं जो भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्‍ली से प्रकाशित हो चुका है । मदनयद्ध मे जिनदेव और कामदेव 
के युद्ध का वर्णन किया गया है, जिस में अन्तत कामदेव परामूत हो जाता है । कवि का वसच्त- 
वर्णन देखिए- 


वज्जउ नीसाण वसंत आयउ छल्लकुंदसि खिल्लियं । 
सुर्गंध मलय-पवण झुल्लिय अंबव कोइल्ल कुल्लियं । 
रुणझणिय केवइ कलिय महुवर सुतरपत्तिह छाइयं । 
गावंति गीय वजति वीणा तरुणि पाइक आइये ॥37॥। 
4#७८-७७७७### शशि पाक्ाकािभाभभ कायम ऋूए2& ाबात अप बह आज कलम जनक जल 233 मल आज करन ४४४5 5ससससकक्‍ संस कल बीत सीसी नस न+.नक««««नान-> न» »+ कफ 
3. प॑ परमानन्द जन शास्त्री जन भ्रन्यप्रअस्ति- संग्रह, प्रस्तावना, प 86। 
2 प. परमानन्द जैन शास्त्री राजस्थान के जैन सन्त मृनि पदुमंनन्दी, अनेकान्त, वर्ष 2 2, 
कि 6, पृ. 285 ॥ 5 ह है 


3. डा. वस्तूरचन्द कासछीवाल - राजस्थान के जैन सन्त-व्यवितत्व एवं ऋृतित्व, प. 7| 
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सन्तोषतिकक जयमाल' भी एक रूपक काव्य है। इसमें शील, सदाचार, सम्यग्जान, सम्यक्‌- 
चारित्र, वैराग्य, तप, करुणा, क्षमा तथा संयम के द्वारा सन्‍्तोष की उपलबिध का वर्णन किया 


गया है । यह रचना वि. स, 59 में हिसार नगर में लिख कर सम्पूर्ण हुई थी । यह एक 
प्राचीन राजस्थानी रचना है । 


इनके अतिरिक्त अन्य कवियो में से अपभ्र श-साहित्य-की श्री-समृद्धि को समुन्नत करने 
वाले लगभग आठ-दस साहित्यकारो का उलेख किया जा सकता है '। परन्तु उनके सम्बन्ध में 


है -। भदटारक अभाचन्द्र का नाम-इस संदर्भ मे विशेष /डप से उल्लेखनीय है । दि; जैत्-आम्नाय 
में प्रमाचन्द्र, नाम के चार भट्टारक विद्वानों के नाम, मिलते है । , प्रथम, भट्टारक , प्रभाचरद्र 
बारहवी शताब्दी के सेन्नगण-भट्टारक बाल़चन्ल के शिप्य, थे। दूसरे प्रभाचन्द्र चमत्कारी, 
भट््‌टारक थे जो गुजरात के बल्ात्कारगण. शाखा,के-भ॒रत्नकीति क शिष्य थे । तीसरे, प्रभाचच्ध) 
भ जिनचन्द्र के शिष्य थे और चौथे प्रभाचर्द्र ज्ञानमूषण के शिष्य, थे। ॥ भट्टारक ,जिनचन्द्र 
के शिष्य प्रभाचन्द्र, खण्डेलवाल जाति के थे 4 ,वि:से 577 में दिल्ली के पट्ट पर इनका 
अभिषेक, हुआ । मट्दाक बनने, के पश्चात्‌ इक़्होने अपनी: 'गद्टी दिल्‍ली से स्थानान्तरित कर 
चित्तौड, में प्रतिष्ठित की । तब, से 'ये बडा़र राजस्थान में पैदल श्रमण करते रहे.। स्थान: 
'थान पर इन्होने मन्दिरो मे-मूतियो तथा साहित्य की प्रतिष्ठा का कार्य किया, ये स्वयं बहुत ,बडे ,, 
ताकिक,तथा-वाद-विवादो में विद्वानों, का मद:मर्दन करने वाले थे। इन्हें स्थान-स्थान पर श्रावको।, 
की ओर से प्रतिलिपि- करा कर प्वाध्याय के लिये कई अपम्र श काव्य ,मेंट मे प्राप्त हुए थे। ।;। 
उनके नाम इस प्रकार हैं-पुष्पदन्त कवि, कृत ज़सहरचरिउ' की प्रति,वि, सं 575 मे, प. 
नरसेन कृत “सिद्धचक्न-कथा' टोक में विस 5279 में, पुष्पदन्त कृत जसहरचरिउ' 
में वि स॑ 580 में, इनके शिष्य न्र रत्नकीति को महाकवि घनपाल कृत “बाहुबलिचरित” 
स॑ 584 में स्वाध्याय के लिये भेट अदान किया गया था2 । इससे पता चलता है कि 
सोलहवी शताबूदी में अपस्रश साहित्य की अध्ययन-परम्परा वराबर बनी हुई,थी । 


« , यथार्थ में राजस्थान श्रमण-जैन संस्कृति का अत्यन्त प्राचीन, काल से एक प्रमुख केन्द्र 
रहा हैं .। यहा प्राकृत, अपम्र'श, राजस्थानी, सस्क्ृत, हिन्दी आदि विभिन्न भारतीय भाषाओं 
मे लगभग सभी विबयो पर साहित्य लिखा जाता रहा हूँ । साहित्य, कला, पुरातत्व आदिश्की , 
दृष्टि से यह प्रदेश अत्यन्त समृद्ध है, इस में कोई सन्देह नही है । इन सभी क्षेत्रों में जैन-साहित्यकार ,; 
की पीछे, नही रहे है, वरन्‌ वे अग्रतम-पंक्ति मे आते हैँ, यह इस निबन्ध से प्रकट हो जाता है । 
६ अमल अमल 


ः 2 2 नल सकने ३ अर 5 2 कर 5 गाज: 
! डा, वस्तूर.चन्द- कासछीवाल राजस्थान के जैन सन्त-व्यक्तित्व एवं कृतित्व, प्‌ 85 
2 वही. हि 8 5 
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हे 


अपभ्रंश साहित्य के आचार्य 4 


--डा. कस्तू रचन्द कासलोवाल 


राजस्थान मे अपम्र श साहित्य को सर्वाधिक प्रश्नय मिला । मुस्लिम शासन काल में 
भटटारको ने अपम्न श॒ भाषा के ग्रथो का अपने शास्त्र-मण्डारो में अच्छा सग्रह किया और उनकी 
पाण्डलिपिया करवाकर उनके पठन-पाठन मे योगदान दिया । राजस्थान के अतिरिक्त अन्य 
के शास्त्र-भण्डारो में अपश्र श के ग्रन्थ या तो मिलते ही नही है और कदाचित्‌ कही-कही 
उपलबघ मी होते है तो उनकी सख्या बहुत कम होती है । राजस्थान में अपभ्म श्ञ के ग्रन्थो की 
द्ष्टि से मट्टा रकोय शास्त्र मण्डार नागौर, अजमेर, जयपुर के शास्त्र-्भण्डार सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
हैं और इन्ही भण्डारो में अपम्र श का 95 प्रतिशत साहित्य सग्रहीत है । अपम्रश के सभी 
प्रमख कवि जैसे स्वयम्मृ, पुष्पदन्त, घवल, वीर, नयतन्दि, धनपाल, हरिष ण, रइघू की अधिकाश 
कृतिया इ नही भण्डारो में सुरक्षित है । और जो कुछ साहित्य प्रकाश मे आया है अथवा इस 
साहित्य पर शोध-कार्य की है वह सव राजस्थान के जैन भण्डारो मे सग्रहीत पाण्डुलिपियो क 
आधार पर ही सम्पन्न हो सका है । अब यहा अपम्नश के ऐसे कवियो पर प्रकाश डाला जा 
रहा * जिनका राजस्थान का किसी न किसी रूप में सम्बन्ध रहा हैं । 


. महाकवि नयनन्दि --- 


महाकवि नयनन्दि अपम्रश के उन कवियों में से है जिनसे अपभ्न श साहित्य स्वय 
गौरवान्वित हैं । जिनकी लेखनी द्वारा अपम्रश में दो महाकाव्य लिखे गये और जिनके द्वारा 
उसके प्रचार-प्रसार मे पूर्ण योगदान दिया गया । महाकवि नयनन्दि ] वी शताब्द के अन्तिम 
चरण के विद्वानू थे । इनकी अब तक दो कृतिया उपलबूध हुई है और दोनो की पाण्डुलिपिया 
जयपुर के महावीर भवन के सम्रह मे है । नयनन्दि परमारवशी राजा भोजदेव त्रिसमुवन नारायण 
के शासन काल में हुए थे । इनके राज्यकाल के शिलालेख सवत्‌ 077 से 09 तक के 
उपलब्ध होते है । त्रिभुवन नारायण का शासन राजस्थान के चितौड प्रदेश पर भी रहा था । 
इस कारण नयनन्दि को राजस्थानी कवि भी कहा जा सकता है । इन्होने अपना प्रथम महा- 
काव्य “सुदसण चरिउ” को धारा नगरी के एक जैन मन्दिर के विहार में बैठकर समाप्त किया 
था । मालूव। और राजस्थान की सीमाए भी एक दूसरे से रूगी हुई है इसलिये नयनन्दि जैसे 
विद्वान्‌ का सम्पर्क तो दोनो ही प्रदेशों मे रहा होगा। सुदसण चरिउ का रचना काल सवत 
400 है।। यह महाकाव्य अभी तक अप्रकाशित है । 


सुदसण चरिउ अपस्र॑|श का एक प्रवन्ध काव्य है जो महाकाव्यो की श्रेणी में रखने 
योग्य है । ग्रत्थ का चरित भाग रोचक एवं आकर्षक है तथा अलकार एवं काव्य-शैली दोनो ही 
दृष्टियो से महत्वपूर्ण हैं । महाकवि ने अपने काव्य को निर्दोष बतलाया है तथा कहा हैं कि 
रामायण में राम और सीता का वियोग, महाभारत मे पाण्डवों एवं करवों का परस्पर कलह 
एवं मार-काट तथा छौकिक काव्यो में कोलिक, चौर, व्याध आदि की कहानिया सुनने मे आती 
नि-++3----न्‍"्न्‍-.""नननज॥]...080ह#ह8ह0ह88ै78ह88२३8ै | और 
73. णिव विक्‍्कम काल हो ववगएसु, एगारह सवच्छर सएसु । 
तहि केवछी चरिउ अमयच्छरेण, णयणदी विरयउ वित्थरेण ॥ 
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हैं किन्तु उसके काव्य मे ऐसा एक भी दोष नही है । 


ग्रन्थ मे 72 सधिया और 207 कडवक छन्द है जिनम सुदर्शन के जीवन-परिचय को 

अंकित किया 'गया है ।* सुदर्शन एक वणिक्‌ श्रेष्टी हैं । उसका चरित्र अण्यन्त निर्मल तथा 

सुंमेरु के 'समान्त निश्चल ढँ । उसक, रूप-लावण्य इतना आकर्षक था कि यवतियों का समूह 

इसे देखने के लिये उत्तठित होकर महलो की छतो पर एव झरोखो में एकत्रित हो जात था । 

वह साक्षात्‌ कामदेव था .। उसके यहा अपार घन-सम्पदा थी किन्तु फिर भी वह धर्माचरण मे 

“ तत्पर; मधुरमाषी एवं'मानव-जीवन की महत्ता से परिचित था । सुदर्शन का चरित्र भारतोय 
।(»सस्कृति का'जीवन है जो लोभ एव' प्राचो मे भी अपने चरित्र की रक्षा करता £ । 


* 


सयलविहि-विहाणकव्व'--- 
5४० 0८ 


' ' ' 'यह महाकवि का दूसरा काव्य हैं जो 58 सधियो में पूर्ण होता है । प्रस्तुत काव्य 
विशाल काव्य है जिसका किसी एक विषय से संबंध न होकर विविध विषयो से सबध है। इस 
ग्रन्थ की एक मात्र पाण्डलिपि आमेर शास्त्र मण्डार, जयपुर मे संग्रहीत है जिनमे बीच की 6 सध्िया 
नही है। कवि ने काव्य के प्रारम्म में अपने पूर्ववर्ती जैन एवं जनतर विद्वानों के नामो का उल्लेख 
किया हैं। इलन विद्वानों मे वरदचि, वामन, कालिदास, कौतू हल, बाण, मयूर, जिनसेन, वादरायण, 
श्रीहृ५षे, राजशेखर, जसचन्द्र, जयराम, जयदेव, पादलिप्त, वीरसेन, सिहनन्दी, ग्रुणमद्र, समन्‍्त- 
| मद्र, अकलंक, दण्डी,: मामह, मारवि, मरत, चउमुह, स्वयम्मू, पुष्पदन्त, श्रीचन्द, प्रमाच-द्र के नाम 
। ' “उल्लेखत्तीय, हूँ ॥2 ' हे 
* ६; । मा 
।. कवि ने' अपने इस काव्य में विभिन्न छन्‍्दो का'प्रयोग किया हैं जिनकी सख्या 50 से 
अधिक़ होगी ।, छन्‍्द शास्त्र की दृष्टि'में इनका अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो. सकता 
है। काव्य की दा सधि में अंबाडम एवं कंचीपुट का उल्लेख हैं। अबाडम' अम्बावती का 
ही दूसरा नाम हो सकता है जो बाद में आमेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इससे भी सिद्ध 
होता है कि नयनन्दि को राजस्थान से विद्वेष प्रेम था ओर वह इस प्रदेश में अवश्य घूमा होगा। 


न । कं कै 77 ॥ 





लय ह 
7.  रामो सीय-विओय-सोयविहुरं सपत्तु रामायणे, 
जादं पाडव-धायरहद्द-सदद गोीत्तं कही मारहे । 
डेडा-कोलिय चोर-रज्जू-णिरदा आहासिदा सुद्ये, 

« 7 शो एक्‍्क पि.सुदसणस्स चरिदे दोस समुब्भासिदं ॥ 

2 मणु जण्ण वक्‍कु वम्मीउ वासु, वररुष्ट वामण, कवि, कालियासु । 
कोऊहलू बाण मउरू सूरु, जिणसेण, जिणागस-कमलर-सूरू । 
वारायण वरणाउ विवियद॒द , सिरिहरिसू रायसेहरु गुणह_। 
जसईंधु, जए जयराम णामु, जयदेउ जणमणाणद कामु । 

: प[छित्तउ- पाणिणि: पबरसेणु, पायजलि पिंगल, वीरसेणू । 

- स़िरि-सिहणदि गृणसिंह महू, गृणमद्द गुणिल्लू समतमभदे । 
अुकलूक विसम /वाइय विहडि, कामह रुहू गोविन्दु दडि । 

- ।भम्मुई भारहि मरह॒वि माहंतु, चउमुह सयभु कइ पुष्फयन्तु । 


घत्ता कु 


भ्् 


सिरिचन्दु पहान्नन्दु वि विवृह, गुणगणेनदि मणोहरु । 
कई सिरिकुमारु सरसइ कुमरु, कित्ति विलासिणी सेहरु । 
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2. दामोदर *-- 


कविवर दामोदर राजस्थानी कवि थे । इन्होने अपने आपको म्‌लसंघ सरस्वती गच्छ 
और बलात्कार गण के मट्टारक, प्रमाचन्द्र, पद्मतन्दि, शुमचन्द्र, जिनचन्द्र को परम्परा का बतलाया 
है । मट्टठारक जिनचन्द्र का राजस्थान से गहरा सबध था ओर ये राजस्थान के बिभिन्न भागो में 
विहार करते थे । आवां (टौंक) में इनकी अपने गद शुमचन्द्व एवं शिष्य प्रभाचन्द्र के साथ 
निपेधिकाये मिलती हैं। जिनचन्द्र ने राजस्थान में अनेक प्रतिष्ठा समारोहो का सचारून किया 


हैं। ऐसे प्रमावशाली एवं विद्वान्‌ मटुटारक जिनचन्द्र का कविवर दामोदर को शिष्य होने का 
गौरव प्राप्त था । 


कविवर दामोदर की तीन कृतिया उपलब्ध होती है । ये क्वृतिया हैं -- सिरिपाल 


च्रिठ, चदप्पह चरिउठ एवं णेमीणाह बरिउ। इन तोनो द्वी काव्यो की पाण्डुछिपिया नागौर 
के मट्टारकीय शास्त्र भडार में उपलब्ध द्वोती द्‌ । 


सिरिपाल चरिउ -. 


यह कवि का एक रमण काव्य है जिसमें सिद्धचक्र के महत्म्य का उल्लेख करते हुए उसका 
फल प्राप्त करने बाले चम्पापुर के राजा श्रीपाल एव मैनासुन्दरी का जीवन परिचय दिया हुआ 
है । मैनासुन्दरी ने अपने कुष्ठी पति राजा श्रीपाल और उसके सातसौ साथियों का कुष्ठ रोग 
सिद्धचक्र के अनुष्ठान ओर जिनमक्ति की दृढता से दूर किया था। काव्य में श्रीपाल के अनेक 
साहसिक कार्यों का भी वर्णन किया गया है। चरित काव्य में चार सधिया है' । यह काव्य 
श्री देवराज के पुत्र साहू नरवत्तु के आग्रह पर लिखा गया था। काव्य अभी तक अप्रकाशित है । 


चदप्पहचरिउ -- 


यह कवि की दूसरी कृति है जिसमें आठवें तीर्थंकर चन्द्रप्रमु के जीवन का वर्णन किया 
गया है । इसकी एकमात्र पाण्डुलिपि नागौर के शास्त्र मण्डार में सग्रह्मीत है । 


णेमिणाहचरिउ -- 
कि 92440. 9200 कक 


यह्‌ कवि की तीसरी अपग्र श मापा की कृति है जिसमे 22 वे तीर्थंकर नेमिनाथ का 
जीवन अत्यधिक रोचक ढंग से निवद्ध हैं। कवि का यह काव्य भी अमी तक अप्रकाशित है । 


3 मद्दाकवि रइघ्‌ -- 


महाकवि रइघ्‌ उत्तरकालीत अपश्र श कवियो में सर्वाधिक छोकप्रिय कवि हैं। रचनाश्रो 
को संख्या की दृष्टि से अपम्र श साहित्य के इतिहास में इनका स्थान सर्बोपरि है। डा. राजा- 
राम जैन ने रइधू की अब तक ज्ञात एवं अज्ञात 35 अपग्र श कृतियों का नाम उल्लेख किया हैं।! 
इनमें मेहेसर चरिउ, णेमिणाहचरिउ, पासणाह चरिउ, सम्मजिणचरिंड, 


वलहहड्ी चरिउ, प्रद्युम्न 
घरिउ, धन्यकुमार चरित, जसहरचरिड, सुदसणचरिउ आदि के नाम उल्लेखनीय है। महाकवि पर 
डा. राजाराम जैन ने गहरी छावबीन की हैं और 'रइघ्‌ ग्रन्थावद्वी' के 


ते 4 र 'रइघू ग्र नाम से महाकवि के सभी 
उपरूब्ध काव्यों क प्रकाशन की योजना पर काय हो रहा है , 


॥.. रष्प साहित्य का आलोचनात्मक परिणशीलब पृ. 48 


फैवास स्थान '-- 


महाकवि का जीवन सा्वभोमिक एवं सार्वलौकिक होता है । भौगौलिक एवं राजनीतिक 
सीमाए उन्हें बाब वही सकती । महाकवि रइघू ने अपनी किसी भी रचना में अपने जन्म-स्थान 
के सम्बन्ध में कोई जानकारी नही दो किन्तु उनके अपने काव्यों में रोहतक, पानीपत, हिसार, 
जोगिनीपुर, ग्वाल्यिर, उज्जयिनी आदि नगरो का नामोल्लेख किया है । रइघ साहित्य के 
विशेषज्ञ डर राजाराम जैन ने कवि के निवास-स्थान के सम्बन्ध में अपना अभिमत लिखते हुए 
लिखा हैं कि “उनकी हिन्दी रचना बारह-मावना में प्रयुक्त हिन्दी की प्रवृत्ति देखकर ऐसा प्रतीत 
होता है कि उतका जन्म या निवास स्थान पजाब एवं राजस्थान के सीमान्त से लेकर मध्यमारत 
के ग्वालियर तक के बीच का कोई स्थान होना चाहिये । हमारे विचार से तो कवि का जन्म 
राजस्थान का सीमान्त प्रदेश घोलपुर प्रदेश का कोई भाग होना चाहिये । वयस्क होने के पूर्व 
तक कवि का जीवन कोई विशेष उल्लेखनीय नहीं रहा इसलिये यह कहा जा सकता है कि कवि 
का प्रारम्मिक जीवन अपने जन्म-स्थान में ही व्यतीत हुआ और वयस्क होने पर एवं काव्य 
रचना में रुचि लेकर वे मध्य-प्रदेश मे चले गये । महापडित आशाघर भी राजस्थान को 
छोडकर मालवा में जाकर बस गये थे और इसी शताब्दी में होने वाले प्राकृत एव अपभ्र श के 


महान्‌ विद्वान डा मेमिचन्द्र शास्त्री भी अपने निवास स्थान धौलपुर को छोडकर आरा (विहार) 
में जाकर रहने लगे थे । 


महाकवि रइध्‌ की समी अपभ्र'श कृतिया भाषा एवं काव्य शैली में अत्यधिक महंत्व- 
पूर्ण हैं । कवि ने अपभ्रश का जनभाषा के रूप में प्रयोग किया है और जहा तक सभव हो 
सका हू उसने अपने काव्यों की भाषा को सरल एवं सुबोघ बनाने का प्रयास किया है। रइघू 
ने अपनी अधिकाश रचनायें किसी त किसी श्रेष्ठि के आग्रह अथवा अनुरोध पर निबद्ध की है । 
कवि ने अपने आश्रयदाता का विस्तृत वर्णन किया है एव उसका उसके पूर्वजों सहित यशोगान 
गाया हैं । यही नहीं तत्कालीन शासको का भी अच्छा वर्णन किया है जिससे कवि के सभी 
काव्य इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन गये है । इनकी प्रशस्तियों के आधार पर तत्कालीन 
सामाजिक एव राजनैतिक स्थिति का अध्ययन किया जा सकता है । 


। 


राजस्थान के ग्रथ सग्रहालयों में रइघ का साहित्य अच्छी सख्या में उपलब्ध होता 
है। जयपुर, अजमेर, नागौर, मौजमाबाद आदि स्थानों के ग्रथ-सअहालयो में कवि की अपभ्र श 
कृतिया सग्रहीत हैँ और सम्पादन के लिये अत्यधिक उपयोगी हैं । राजस्थान के अपश्र श कवि 


की दृष्टि से रइधू के साहित्य पर विशेष अध्ययन की आवश्यकता हैं । अब तक मभहाकवि 
रइधू के निम्न ग्रथ प्राप्त हो चुके हैः-- 


].  पउम चरिउ अथवा बलभद्र चरित 8 जसहर चरिउठ 


9  हरिवश पुराण 9 पुण्णासवकहाकोषु 


3 पज्जुण्ण चरिउ 0 धण्णकुमार चरिउ 

4. पासणाह पुराण [] सुकोसलरू चरिउ 

5 सम्मत्त गुणनिधान 72 सम्मइजिण चरिउ 
6. मेहेसर चरिउ 3.. सिरिवालू कहा 


7 जीमघर चरिड़ 4 . सिद्धास्ताथंसार 


56 


75 अप्यसबोह कव्व 9. सातिणाह चरिउ ॥ 
6 सम्मत्त कउमुदी 20. णेमिणाह चरिठ 
7 <शलक्षण जयमाल 2. करकड्‌ चरिउ 
88. पोडशकारण जयमाल 22 भविसयत्त चरिउ 
4 विनयचन्द्र -- 


कविवर विनयचन्द्र माथुरसघ के मट्टारक उदयचन्द्र के प्रशिष्य और वालूचन्द मुनि , 
के शिष्य थे | इनकी अब तक तीन रचनायें चूनडीरास, निज्कर पचमी महारास एवं कल्याणक 
रास उपलबूध हो चुकी है । प्रथम दो रचनाये कवि ने त्रिमुवनगिरि मे निवद्ध की थी। कवि 
ने अपनी प्रथम रचना चूनडीरास त्रिमुवनगिरि के राजा कुमारपारल के मतीजे अजयपालिे के 
बहार में बैठकर निर्मित की थी । कवि के समय में त्रिमुवनगिरि जन-वन से समुद्ध था । 
कवि ने उसे 'सग्गखण्डण घरियल आयउ' अर्थात्‌ स्वर्ग-खण्ड के तुल्य वतलाया है । अंजयरोज 
तहनगढ के राजा कुमारपाल का भतीजा था तथा उसके बाद राज्य का उत्तराधिकारी हुआ । 
सवत्‌ 253 में मोहम्मद गौरी ने उस पर अपना अधिकार कर लिया और नगर को तहस- 
नहस कर दिया । अजयराज का नाम करौली के शासको में दर्ज हैं । इसलिये 3 वी शताब्दि 
में यह प्रदेश त्रिभुवनगिरि के नाम से प्रसिद्ध था । 

न 
_चूनडीरास -- । 


स् एृ 


+ ८ रा 

यह कवि की लघु-कृति है जिसमें 32 पद्य है । रास में चूनडी नामक उत्तरीय ,वस्त्र 
को रूपक बनाकर एक गीति-काव्य के रूप में रचना की गई हं। कोई मृग्घा यवती हसती हुई अपने पति 
से कहती है कि, हे सुमग ! जिन मन्दिर जाइये और मेरे ऊपर दया करते हुए एक अनुपम चूनडी 
शीघ्र छपवा दीजिये जिससे मैं जिन शासन में विचक्षण हो जाउ । वह यह भी कहती है कि 
यदि आप वैसी चूनडी छपवा कर नही देगे तो वह छीपा मुझे तानाकक्षी ,.करेगा ।_ 


, चूनडी राजस्थान का विशेष''पेरिधान है जिसे राजस्थानी महिलायें विशेष रूप से 
भोढ्ती हैं । यह राजस्थान का विशेष वस्त्र है । कवि ने इसी के आधार पर रूपक काव्य, का 
निर्माण किया है । रचना सरस एवं आकर्षक है । 3 

मु पे 2 डक 
निज्ञर पचमी कहा रास --- | 
ना ााााााा॥घभभभभााश॥ल्‍/८ए८एएएन"नआ 2 है 5 ५. ३ 
यह कवि की दूसरी रचन है जिसमें निर्श्वर पचमी के व्रत का फल वतलाया गया है । 
कवि ने लिखा है कि आपाढ शुक्ला पचमी के दिन जागरण करे और उपवास करे तथा कारतिक 
के महीने में इसका उद्यापन करे अथवा श्रावण मे आरम्म करके अगहन के. महीने में उसका 
उद्यापन करे उद्यापन मे छत्र चमरादि पाच-पाच वस्तुयें मन्दिर में भेंट करे । यदि किसी 


की उद्यापन करने की शक्ति न हो तो ब्रत को दूने समय तक करे । कवि ने इस रास को भी 
त्रिमुवनगिरि में नि३द्ध किया था । | 


कन्याणकरास ---. कप का 





..._यह कठि की तीसरी ऋति है इसमे तीर्थंकरो के पाचो कल्याणको वी तिथियो आदि दा 
वृणन फिया गया है । 
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8. महाकवि सिह'-- 


... _ महाकवि सिंह अपभ्र श के प्रकाण्ड विद्वान थें। इसके अतिरिक्त वे प्राकृत एव-सस्कृत 
के भी प्रसिद्ध पडित थे। इनके पिता रल्हण भी सस्क्ृत एव प्राकृत के -विद्वान्‌ थे ।* , कवि की .. 
माता का नाम जिनमती था और कवि ने इन्ही की प्रेरणा से अपभ्र श॒ भाषा में ,पज्जुण्णचरिउ-जैसा 
सुन्दर काव्य निबद्ध किया था। ये तीन माई थे जिनमे प्रथम का नाम शुभकर, द्वितीय का गुणप्रवर , 


ओर तृतीय का साधारण था| ये तीनो 'ही धर्मात्मा थे। कवि ने इन सबका वर्णन निम्न 
प्रकार किया है -- 


तह पयरउ णिरु उण्णय अमइयमाणु, गृुज्जर-कुल-णह-उज्जोय-माणू । 
जो उहयपवर वाणी-विलासु, एवविह विउसहो रल्हणासु । 

तहो पणइणि जिणमइ सुहम सील, सम्मत्ततत ण घम्मसील । 

कइ सीउ ताहि गब्मतरमि, समविउ कमल जह सुर-सरमि । 
जणवच्छलु सज्जण्‌ जणिय हरिसु, सुइवतु तिविह वइराय सरिसु । 
उप्पण्णु सहोयरु तासु अवर, नामेण सुहँकर गुणहपवरु । 

साहारण रूघवउ तासु जाउ, धम्माण रत्त्‌ू अइदिव्वकाउ ॥ 


महाकवि सिंह का दूसरा नाम सिद्ध भी मिलता है जिससे यह कल्पना की ग़यी कि.श्विंह 
और सिद्ध एक ही व्यक्ति के नाम थे। प॑ परमानन्द जी शास्त्री का अनुमान हैं कि सिद्ध कवि ने 
सववे प्रथम प्रद्युस्त चरित का निर्माण किया और कालवश ग्रन्थ नष्ट होने पर सिंह कवि ने खंडित 
रूप से प्राप्त इस ग्रन्थ का पुनरुद्धार किया !। डा हीरालाल जैत का भी यही विचार हुँ .. 
ओर डा हरिवश कोछड ने भी' इसी तथ्य को स्वीकार किया है 3॥ 


रचना स्थान'--- 
.3333-++न७५७७४प७०१५७१५७० ७५. 


+ 


कवि सिंह ने पज्‌ण्णचरिउ की ग्रथ प्रशस्ति मं बहाणवाड नगर का वर्णन किया है और 
लिखा है कि उस समय वहा रणधोरी या रणघीर का पुत्र बल्लाल था जो अर्गोराज को क्षय करने के - 
लिये कालस्वरूप था और जिसका माडलिक भृत्य गुहिल्वशीय क्षत्रिय मल्लण ब्राह्मणवाड का 
शासक था। जब कुमारपाल गूजरात की गद्दी पर बैठा था तब मालवा का राजा वल्लाछ था। 
इसके पश्चात्‌ बल्‍छालू यशोघवलर को दे दिया जिसने वलल्‍लाल को मारा था । कुमारपालू-का 
शासन वि स 799 से 7209 तक रहा अत बल्‍्लाल की मृत्यू सवत्‌ 208 से पूर्व हुई होगी। 
इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रद्युम्त चरित की रचना भी 208 के पूर्व ही हो चुकी ; 
थी। अतएव सिंह कवि का समय विक्रम की 2 वी शताब्दी का अन्तिम पाद या 3 वी शताब्दी 
का प्रथम पाद मानना उचित प्रतीत होता है । 


ब्राह्मणवाड' या ब्राह्मयवाद' नाम का स्थान बयाना (राजस्थान) के समीप हैं। वह 
भी पहिले एक प्रसिद्ध नगर था ओर वहा एक लेख में ब्राह्मणवाद नगरे' इस शब्द का प्रयोग किया 
हूं। यदि यह, ब्राह्मवाद वही नगर हैं जिसका उल्लेख सिंह कवि ने अपनी प्रशस्ति में किया 
हैँ तो कवि राजस्थानी थे ऐसा कहा जा सकता हैं। ब्वाह्मवाद में आज भी एक जैन 
मन्दिर है जिसमें 5 वी शताब्दी तक की जिन प्रतिमाए विराजमान है । । 








7. महाकवि सिंह और प्रद्युम्न चरित, अनेकान्त वर्ष 8 किरण 0-7] पू 39] । 
2. नागपुर यूनिवर्सिती जनरल, सन 942, पृ 82-83 । 5 
3 अपमन्शस।हित्य डा हरिवश कोछड, पृ 227 | 
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प्जष्णथरि3:-.. 
'फिमेपकाइालसकासतादान-अध :पपडकनटाहफरताल टन द_पालाकनक, 


पज्जुण्णचरिउ अथवा प्रद्युम्नचरित 75 सध्ियो का अपभ्र श काव्य है जिससे श्रीकृष्ण जी के 
उन प्रयुम्त का जीवन-चरित निबद्ध किया गया है। जैन धर्म मे प्रद्युम्न को प्रुष्य पुरुषो 
में माता गया है। रुक्सिणी से उत्पन्न होते ही प्रद्युम्न का हरण एक राक्षस द्वारा कर लिया जाता 


है। प्रद्य॒म्त वहीं बडे होते है और फिर 2 वर्ष पद्चात्‌ श्रीकृष्ण जी से आकर मिलते है। 
प्रयुम्न चरित्र में सभी वर्णन बडे सुन्दर हुए है तथा ग्राम, नगर, ऋतु, सरोवर, उपवन, पर्वत आदि 
के वर्णन के साथ ही पात्रों की भावनाओं का भी अ्रकन किया गया है। काव्य में करुणरस का 
भी अपूर्व चित्रण हुआ है तथा बालक्रीडाओं के वर्णन में कवि ने अपनी काव्य चतुरता दिखलाई 
हैं। इसी तरह का एक वर्णन देखिये 


अिन>गननन्‍>«थ 


चाणउर विमहणु देवह णदणु, सख चकक्‍क सारगघरु । 

रणि कस खयकरु, असुर भयंकरु, वसुह तिखडह गहियकरु । 42 
रजो दाणव माणव दरूई दप्पु. जिणि गहिउ असुर णर खबर कप्पु । 
णव णव जोव्वण 


सुमणोहराइ, चक्‍्कछ घण पीण पउहराइ । 
छण इद बिबसम वयणि याहू, कुबलय दल दीहर णयणियाह । 
कऊर द्वार कुण्डलघराह, कण कण कणत ककणकराह।। 3 3 


6, ब्रह्म बचराज -... 


वूचराज राजस्थानी विद्वान थे। यद्यपि अभी तक किसी भी कृति में इन्होने अपने 
जन्म-स्थान एवं माता-पिता आदि का परिचय 


नही दिया है किन्तु इनकी क्ृतियों की भाषा के आधार 
पर एव भ. विजयकीति के शिष्य होने के कारण इन्हे राजस्थानी विद्वान मानना अधिक तकं-सगत 
होगा। वैसे ये सन्‍्त थे। इन्होने ब्रह्मचारी पद घारण कर लिया था इसीलिये साहित्य-प्रचार 
एव धर्मप्रचार के लिये ये उत्तरी 


र री भारत मे विहार किया करते थे। राजस्थान, पजाब, देहली एव 
गुजरात इनक म॒ख्य प्रदेश थे। सवत 


ग्‌ [ 582 में ये चम्पावती (चाटसू) राजस्थान में थे और इस 
अं आल्मून सुदी 4 के दिन इन्हें सम्यकत्व कौमदी की प्रति मेंट स्वरूप प्रदान की गयी थी।? 
इन्होने अपनी कृतियो में बूचराज के अतिरिक्त बचा, वल्ह, बील्ह अथवा वल्हव नामो का उपयोग 
किया हैं। एक ही कृति में दोनो प्रकार के नाम भी प्रयोग में आये हैं। इनकी रचनाओ के आधार पर 
उह केहा जा सकता है कि बूचराज का व्यक्तित्व एव मनोबल बहुत ही ऊचा था। इनकी 
रचनाए या तो सक्ति-पुरक है अथवा उपदेश-प्रक । 


समय:---- 


क्‍कम्मामकमपुकरनमाथाकनकन+, 


पु 


कविवर के समय के बारे में नेश्चित तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता लेकिन इनकी 
रचनाओ के आधार पर इनका समय सबत 


[ 530 से 7600 तक का माना जा सकता है 
इन्होने अपने जीवतकाल में भट्टारक भुवनकीति, भ ज्ञानमूषण एवं भ. विजयकीति का समय देखा 
और इनके सानिध्य मे रहकर श्रात्मनाभ के अतिरिक्त साहित्यिक लछाम भी प्राप्त किया । अभी 
तक इनकी आठ रचनाय प्राप्त हो चुकी हैं। 'मयणजुज्ञ' इनकी अपम्र॑श कृति है तथा शेष 
सब हिन्दी कृतिया हैं । इनकी ग्रन्य कृतियों के नाम है-सतोष जयतिलक, चेतनपुद्गल घमाल, 
टंडाणा गीत, नेमिनाथ वसत, नेमीब्चर का वारहमासा, विजयकीति गीत आदि । 





। सबत्‌ 582 फाल्यगुन सुदी 


4 शुभ दिने चम्पावतीनगरे ' * एतान । 
इद शास्त्र कौमदी लिखाप्य कर्मक्षयनिमित्त ब्रह्म बूचाय दत्तम्‌ । 


प्रशस्ति सग्रह पृ 63 


89 सु 
मंयणजुज्धे 7 


यह एक रूपक-काव्य हैं जिसमे भगवान्‌ ऋषमदेव द्वारा कामदेव पराजय का वर्णन है। 
यह एक आध्यात्मिक रूपक काव्य हैं जिसका मुख्य उद्देश्य मनोविकारों पर विजय ग्राप्त करना है। 
काम मोक्षरूपी लक्ष्मी प्राप्त करने में एक बडी वाधा हैं। मोह, माया, राग एव द्वेष काम के मल्‍्ल 
सहायक है । वसन्त काम का दत है जो काम की विजय के लिये पृष्ठमूमि बनाता है, लेकिन 
मानव अनन्त-शक्ति एव ज्ञानवाला है, यदि वह चाहे तो सभी विकारो पर विजय प्राप्त कर सकता 
है। भगवान्‌ ऋषपभदेव मी अपने आत्मिक-गुणो द्वारा काम पर विजय प्राप्त करते हैं । कवि 
नें इसी रूपक की मयणजुज्ञ में बहुत द्वी सुन्दर रीति से प्रस्तुत किया है । 


वसल्‍्त कामदेव का दूत होने के कारण उसकी विजय के लिये पहले जाकर अपने अतृरूप 
वातावरण बनाता है । वसन्‍्त के आगमन का वृक्ष एवं छतायें तक नव पुष्पों से उसका स्वागत 
करती है। कोयल कुहु-कुहु की रट लगाकर एवं श्रमर-पक्ति गुजार करती हुई उसके आगमन की 
सूचना देती है । दे युवतिया अपने आपको सज्जित करके म्रमण करती हैं। इसी वर्णत को कबि 
के शब्दों में पढिये--- अं 

बज्जठ नीसाण वसत आयउ, छल्ल कुंद सिखिल्लिय । 

सुगध मलया पवण झुल्लिय, श्रब कोइल्ल कुल्लिय । 

रुण झुणिय केवइ कलिय महुवर, सुतर पत्तिह छाइय । 

गावति गीय वजति वीणा, तरुणि पाइक झाइय ।। 3॥ 


' मयणजुज्झ को कवि ने सवत्‌ 589 में समाप्त किया था जिसका उल्लेख कवि ने रचता 


के अन्तिम छन्द में किया हैँ । इस कृति की पाण्डुलिपिया राजस्थान के कितने ही श्लास्त्र- 
भण्डारो में उपलब्ध होती हूँ । 


४ 


7. ब्रह्म साघारण--- 


भ्रह्म साधारण राजस्थानी सन्त थे ।_ पहिले वे पडित साधारण के नाम से प्रसिद्ध थे । 
किन्तु बाद में ब्रह्मचारी बनने के कारण उन्हें ब्रह्म साधारण कहा जाने छगा। उन्होने अपनी 
पूर्ववर्तीगुरु-परम्परा मे भ. रतनकीति, भ अभाचन्द्र, भ. पद्मनन्दि, हरिभषण, नरेन्द्रकीति, एव 
विद्यानन्दि का उल्लेख किया हैं और अपने आपको मभ नरेन्द्रकीति का शिष्य लिखा हैं। भ.- 
नरेन्द्रवीति का राजस्थान से विशेष सम्बन्ध था ओर वे इसी प्रदेश में विहार किया करते थे । 


सवत्‌ 577 की एक प्रशस्ति मे प . साधारण का उल्लेख मिलता है जिसके अनुसार इन्हे पच्ास्तिकाय 
की एक पाण्डलिपि सा धौपाल द्वारा मेट की गई थी 


अह्मय साधारण भ्रपम्र श॒ भाषा के विद्वान्‌ थे। छोटी-छोटी कथाओ की रचना करके वे 

श्रावकों को स्वाध्याय की प्रेरणा दिया करते थे। 75 वी १6 वी शताब्दी में सी अपम्र श माषा 
की रेचनाओ का निबद्ध करना उनके अपम्म श-प्रेम का द्योतक हैं। भब तक उनकी 9 रचनायें 
उपलब्ध हो छुकी हैं --- 

कोइलपचमी कहा (कोकिला पचमी कथा) 

मउड सप्तमी कहा (मुकुट सप्तमी कथा ) हे 

रविवय कहा (रविद्बत कथा) है 
/तयालचउवीसी कहा (निकाल चउवीस कथा) 

सुमजलि कहा (पुपष्पाजछी कथा) 


छा! #+ ५० है? ६+ 








उरमलसमयक्राम-.ार फर्म कम ५ ८५५०० पमाक उधम कर फसल ॥४रााभ- या कपमनमाक, 


3. राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारो की ग्रन्यसूची; पद्म माय, प्‌.72 
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6 निददसि सत्तमी वय कथा (निर्दोष सप्तमी ब्रत कथा) 
7, णिज्मर पंचमी कहा (भिझेर पचमी कथा) 

8. अगुवेक्खा (अनुप्रेक्षा) 

9 दुद्धारमि कहा (दुग्ध द्वादशी कथा ) 


उक्त सभी कृतियों में लघु-कथाए है । भाषा अत्यधिक सरल किन्तु प्रधाहमय है। 
सभी कथाओ मे अपनी पूर्ववर्ती गुरु परम्परा का उल्लेख किया हैं तथा कथा-समाप्ति कौ 
पचित में अपने आपको नरेन्द्रकीति का शिष्य लिखा हैं । 


8. तेजपाल -- 

तेजपाल राजस्थानी विद्वानु थे। अपम्रश भाषा में काव्य-निबद्ध करने की ओर इनकी 
घिशेप रुचि थी। ये मल्सघ के मद्टारक रत्मकीति, भृवनकीति, घर्मकीति ,और विशोलकीर्ति 
की आम्नाय के थे। कवि ने अपना परिचय देते हुए लिखा है कि वासनपुर' नामक गाव से बरसावडह 
वश थें जाल्हड नामके एक साहू थे। उनके पुत्र का नाम सुजड साहू था। वे ,दग्ावत एव 
जिनधर्म में मनरत रहते थे। उनके चार पुत्र थे-रणमरू, बल्लाल, ईसरू और पोल्हण । 
ये चारो ही भाई खण्डेलवार जाति के भूषण थे। रणमल साहू के पुत्र ताल्हुप के पुञ साहु हुए और 
उनके तेजपाल हुए। इस प्रकार तेजपाल खण्डेंलवाल जाति में उत्पन्न हुए थे भर अपम्र श के 
प्रतछे कवि थे । ' 


तेजपाल की अब तक तीन कृतिया उपलब्ध हो चुकी हैं, जिनके भाम पासणाह चरिउ, 
सभवणाह चरिठ एवं वराग चरिउ हैं । 


पासणाह चरिउ.--- 
हि लइलुलुलत यारा 


पादर्वताथ चरित्र एक खण्ड-काव्य है, जिसका रचनाकार सवत्‌ 55 कारतिक 
कृष्णा पचमी है ।_ सारी रचना अपम्रश के लाडला छन्द पद्धडिया मे तिरमित है। इसमें 
भगवान्‌ पाश्वनाथ के जीवन का तीव सधियो में वर्णन किया गया है। इस काव्य को कवि ने 
पडवँंशी साहु शिवदास के पुत्र घूघछि साहु की अनुमति से रचा-था। कृति अभी तक अमग्रक्काशित 
हैं तथा इसकी एक पाण्डुलरिपि अजमेर के शास्त्र भण्डार में सम्रहीत है । 


समवणाह चरिउ.-- 
हा ुनुनुुइबब्ंअर्ममरिर मारा 


एस काव्य में छह सधिया और 70 कडवक हूँ । इसमे तीसरे तीर्थंकर मगवान्‌ 
संमवनाथ का जीवन-चरित्र निवद्ध हैं। महापुराणों के अतिरिक्त समवनाथ का जीवन बहुत 
कम लिया गया है, एसल्यि कवि ने समवनाथ पर काव्य रचना करके उल्लेखनीय कार्य क्रिया है । 
इसकी रचना श्रीमन्त नगर में हुई थी तथा मित्तक गोत्रीय साहु रूखमदेव के चतुर्थ पृत्र थील्हा 
फे अनुरोध पर छिसी गई थी ।_ रचना सुरुचिपूर्ण एवं अत्यन्त सुन्दर भाषा में निबद्ध है। 
इसगग रचनाकार सवत्‌ 500 के आस-पास का हूं । रचना अमी तक अप्रकाशित हूँ । 


संराग भरिय--- 


.. यह गविवर तेजपाल वी तीसरी कृति हैं। इसमें चार सधिया है जिनमें राजा वराग फा 
जीवन निबंध है । इसका रचनाकाल सवत्‌ 507 की वैधाख शुक्ला सप्तमी है। रचना 
सरल एवं सरस हैं तया हिन्दी को विकास पर प्रदाश डालने वाली 5। यह कृति भी अमी तक 
अप्रशाधित है । ड 
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उक्त कवियो के अतिरिक्त अपम्र श के अन्य कवियो'का भी राजस्थान से विशेष सम्बन्ध 
रहा हैं । ऐसे कवियो में जम्बूसामि चरिउ के रचयिताःमहाकवि वीर, पासणाह चरिउ, सुकुमाल 
चरिउ एवं भविसयत्त चरिउ के रचयिता श्रीधर, महाकवि यश कीति, माणिक्यराज, भगवतीदास 
आदि के नाम उल्लेखनीय हूँ । ल्‍ ॥ ' । 


[| कु हि 5 


जिनदत्तसूरि -- )  फ्े 


जिनदत्तसूरि राजस्थानी सन्त थे। घच्चुका के रहने वाले वाछिग मन्‍्त्री की पत्नी 
देल्हणदे की कोख से आपका सवत्‌ 32 में जन्म हुआ। बाल्यकाल में ही 9 वर्ष की आयू में 
आपने दीक्षा ग्रहण करली। आपका जन्म नाम सोमचन्द्र था। चित्तौड के वीर जिनालय में 
जिनवल्लमसूरि के मर॒णोपरान्त आपको सूरि पद प्राप्त हुआ और आपका नाम जिनदत्तसूरि रखा 
गयी ।' मरुदेश, अजमेर, महाराष्ट्र एवं राजस्थान के अन्य प्रदेशों मे आपने खूब विहार किया । 
मन्त्र शास्त्र के आप बड़े भारी साधक थे। जव से जिनदत्तसूरि ने पाटण नगर में अबड के हाथ 
पर वासक्षेप का प्रक्षेपत कर उन अक्षरों को पढा तभी से आप यूगप्रधान कहलाने लगे। आपने 
त्रिभुवनगिरि के राजा कुमारपाल एवं ' सामर नरेश अर्णोराज को 'प्रतिबोध दिया । आपकी 
मृत्यु 27 में आषाढ शूक्‍ला ] को अजमेर नगर मे हुईं थी ।! 


' अपम्र श-मापा की अब तक आपकी तीन रचनाए उपलब्ध हुई हे जिनके वाम हैं, उपदेश- 
रसायन रास, कालस्वरूप कुलक और चर्चरी। उपदेश रसायन रास में 80 गाथाओ का सग्रह 
है।' मगलाचरण के पश्चात्‌ जिनदत्तसूरि ' ने मनुष्य 'जन्म के' लिये आत्मोद्धार को आवश्यक 
बतलाया है। इसी 'रास में मन्दिरो में होने वाले तालरास एव लगूड रास का निषेध किया है। 
रास में पद्धटिका-पज्ञटिका छन्‍्द का प्रयोग हुआ है । ओरियटल इन्स्टीट्यूट, बडौदा से “अपमा छश 


कि." 


काव्यत्रयी” मे उक्त रचना प्रकाशित हो चुकी है । 


कालस्वरूप 'कुलक --- १ #हतओ ' 


क। 
हा | ५ 


ना | रे ५ | 


' यह श्री जिनदत्तसूरि की लघुकृति है' जिसमे केवल 32 पद्म हैं। इसका दूसरा नाम 
उपदेश-कुलक भी है।।. / '*' ॥ ' । 
मगलाचरण के पश्चात्‌ जिनदत्तसूरि ने 2 वी शताब्दी मे सामाजिक स्थिति का उल्लेख 
किया है जिसके अनुसार लोगो मे धर्म के प्रति अनादर, मोहनिद्रा की प्रबलता और गुरु वचनो के 
प्रति अरुचि प्रमूख है। कवि ने सुगुरु और कुगुरु का भेद बतलाया है और कुगुरु का धतूरे के 
फल से समान बतलाया है । साथ ही में सुगुरुवाणी और जिनवाणी मे श्रद्धा का उपदेश दिया है । 
रा प्रकार कृति का विषय पूर्णत धर्मोपदेश है'। इसी प्रकार सुगुरु और कुगू रु बाहर से समान 
ते हैं किन्तु कुभुरु अम्यच्तर व्याण्स्प है जो बुद्धिमान्‌ दोनो में मेद करता है. वह परम 
पद को प्राप्त होता हे । 
उर्चरी 


हु है हू 


$ १8 


. भ्रस्वुत चचेरी में जिनदत्तसूरि ने 47 छन्दों मे अपने गुरु जिनवल्लभसूरि' का गृणानुवाद 
एव"चेत्य-विधि का विधान किया हैँ । इस चर्चरो की रचना जिनदत्तगूरि ने वागड (राज. ) 








. एंतिद्यासिक जैन काव्य सग्रह, पू. 58॥.. : ., 
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देशास्तगत व्याध्पपुर तगर में विक्रम की 2वी के उत्तराघ॑ में की । कवि अपने गृर जिनवत्कभ- 
सूरि को कालिदास एवं वाकूपतिराज से भी बढ़कर मानता हैँ ।-- 


कालियासु कइ आसि जु छोइहि वन्नियइ । ह । 
ताव जाव जिणवल्लहु कइ ना अन्नियइ ॥॥ 

अप्पु चित्त परियाणहि त पि विसुद्ध न य । 

ते वि चित्त कइराय मणिज्जहि मुद्धनय ॥ 


हरिभद्रसूरि:-- 


हरिमद्र नाम से दो प्रसिद्ध विद्वान्‌ हुए हैं । प्रथम हरिभद्रसूरि 8वी शताब्दि में हुए 
जिनका चित्तोड़ से गहरा सम्बन्ध था । ये प्राकृत एवं सस्क्ृत के प्रकाण्ड विद्वानू थे और जिन्होंने 
सैकडो की सख्या मे रचताए निबद्ध करके एक अभूतपूर्व कार्य किया था । दूसरे हरिमद्र जिने- 
चन्द्रसूरि के प्रशिष्य एव श्रीचन्द्र के शिष्य थे । इनका सम्बन्ध गुजरात से अधिक था और वही 
चालुक्यवशी राजा सिद्धराज और कुमारपाल के अमात्य पृथ्वीपाल के आश्रय में रहते थे किन्तु 
राजस्थान से भी उत्का विशेष सम्बन्ध था और उस प्रदेश मे उनका बरावर विहार होता 
रहतायथा । 


डा. देवेन्द्रकुमार शास्त्री ने हरिभद्र की दो अपस्न श कृतियों का उल्लेख किया है जिनके 

नाम सनत्कुमार चरित एवं गमिणाह्‌ चरिउ है! । लेकिन डा. हरिवश कोछड ने अपने “अपभ्रंश 

साहित्य पुस्तक मे लिखा है कि नेमिनाथ चरित का एक अश सनत्कुमार चरित के नाम से प्रकाशित 

हुआहू । नेमिनाथ चरित के 443 पद्य से 785 पद्य तक अर्थात्‌ 343 रड्डा पद्यों मे सनत्कुमार 

न चारित मिलता है । वैसे दोनो चरित काव्य कथानक की दृष्टि से स्वतन्त्र काव्य प्रतीत होते 
। 


नेमिनाथ चरित में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के जीवन पर आधारित काव्य निबद्ध 
किया गया हैँ जबकि सनत्कुमार चरित, चक्रवर्ती सनत्कुमार के जीवन पर आधारित काव्य है। 
का में सनत्कुमार की विजय यात्रा, उनके अनेक विवाहो का वर्णन, उसके अमित तेज एव 
न्‍्दर्य का वर्णत एवं अन्त में भोगों से विरक्ति, तपस्या का वर्णन और अन्त मे स्वर्ग प्राप्ति का 
बर्णन मिलता हूं । काव्य का कथानक अन्य चरित-कार्व्यों के समान वीर और श्र गार के वर्णनो 
से युक्त हैं । रूकित काव्य का पर्यवसान शान्त रूप मे होता है। 


महेश्वर॒सूरि.-- 


भहेज्वरसूरि राजस्थानी सन्त थे। इनके द्वारा रचित 'सयममजरी' अपभ्रश +माषा (की 


हक प्रान्त है5 । सा में कवि ने सयम में रहने का उपदेश दिया है। उसने सयम के 
7 शरकाय का उल्लेख करते हुए कुक त्याग और इन्द्रिय निग्नरह का विधान किया है। 


« उक्त अपम्रश कृतियों के अतिरिक्ति, रास एव फाग सज्ञक की कुछ रचनायें उपलब्ध 
होती है जिनमे विजयसेन सूरि कृत रेवतगिरिरास व देल्हण कृत गयसुकुमालरास, अवदेव छत / 


समरारास, राजेइवरसूरि कृत नेमिनाथरास, शालिभद्र 
उल्लेखनी गलिमि बाहुबलि रास के 
नाम यहैँ। ै सूरि कृत मरत बाहुब 
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नग्न १५० 

प्रन्य श्राधुनिक भारतीय प्रार्य भाषाओं की भाति राजस्थानी का विकास भी तत्कालीन 
गुजरात और राजस्थान में लोक प्रचलित अश्रपश्रश से हुआ है । विक्रम 5वी से 2वी शताब्दी 
प्रपश्र श का समृद्ध काल है आचार्य हेमचन्द्र (सवत्‌ 745-229) को अपभ्रश की ऊपरी 
सीमा स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि श्रप भ्रश की रचनाये उनके बाद भी लगभग चार शता- 
ब्दियो तक होती रही, तथापि देशी भाषाओ्रो के श्राविर्भाव और प्रचलन के सदर्भ में, उसका प्रयोग 
परम्परा का पालन ही कहा जायेगा। प्राप्त श्रपभ्रश साहित्य के आधार पर उसको तीन रूपो 
में विभाजित किया जा सकता है--] पश्चिमी, 2. उत्तरी और 93 पूर्वी। ये भेद 
भ्रप भ्रश के एक प्रचलित सामान्य रूप मे स्थानीय भाषाझ्रों की विशेषताओं के समावेश के कारण 
हैं। उसका एक सामान्य रूप था जिसका मूलाधार शोरसैनी श्रपभश्रश या पश्चिमी श्रपभ्रश 
था। 9वी से 2वी शताब्दी के बीच यह पश्चिमी अपभ्रश पूरे उत्तरी और पूर्वी भारत मे 
साहित्यिक भाषा, के रूप मे समाहत हो चुकी थी। इसके दो प्रधान कारण थे --7 राजपूतो 
का उत्थान और इन राजा्रो द्वारा उत्तरकालीन शोरसनी अ्रपश्रश तथा इससे मिलती जुलती 
बोली को अ्रपताना एव प्रश्रय देसा। 2 इसका शैव, जैन और वज्यान बौद्धसिद्धों में एक 
धामिक भाषा के रूप में मान्य होना । 


सर्वाधिक साहित्य पश्चिमी श्रपप्रश मे ही पाया जाता है तथा प्राप्त अप भ्रश साहित्य में 
सबसे भ्रधिक रचनायें जैन कवियो की है । सनत्कुमार चरिउ, हेमचन्द्र द्वारा सग्रहीत दोहे, 
कुमारपाल प्रतिवोध मे प्राप्त श्रप भ्रश पद्मो श्रादि को विद्वानों ने गुर्जर श्रपश्रश कहा है और 
गुर्जर अपभ्रश में पश्चिमी श्रपभ्रंश की सभी विशेषताये प्राप्त होती हैं--'मारू-गुर्जर' या पुरानी 
राजस्थानी का विकास गुजजेरी भ्रप भ्रश से हुआ है । 


' इस प्रकार, मारू-गुर्जेर! और उसके साहित्य में गूर्जेरी श्रपश्रश और उसके साहित्य 
की सर्वाधिक विशेषतायें और परम्पराये सुरक्षित है। उसके काव्य रूप, कथ्य और शैली तथा 
साहित्यिक धारायें, कतिपय कालज और देशज विशेषताश्रों के साथ 'मारू-गुर्जर' के साहित्य में 
निविच्छिन्तत रूप, से मिलती हैं। श्रत पुरानी राजस्थानी और उसके साहित्य के सम्यक्रूपेण 
भ्रध्ययन के लिये पश्चिमी अपभ्रंश, विशेषत गुर्जरी श्रपभ्रश का श्रध्ययन श्रतीव आवश्यक है । 
पुरानी राजस्थानी में भी सर्वाधिक रचनायें जैन कवियों की हैं। लगभग सवत्‌ 00 से भागे 
चार 22 कु तक के साहित्य को “मारू-गुर्जेर' या पुरानी राजस्थानी का साहित्य कहा जा 
सकता है । 


तर 


राजस्थानी साहित्य के झतेहास का काल-विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है --- 


. विकास काल (विक्रम संसवत्‌ 7700 से 7500) । हे 
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2. मध्य काल क--विकसित काल (संवत्‌ 500 से 7650) । 
ख--विवरद्धित काल (संवत्‌ 4650 से 900) । 


3 श्र्वाचीन काल (सवत्‌ 900 से वर्तमान समय तक) । 


इस विभाजन के औचित्य के सवध में साहित्यिक, भाषिक, धामिक, सास्कृतिक तथा 
ऐतिहासिक--राजनैतिक अनेक कारण बताये जा सकते हैं। 


भाषा की दृष्टि से विकास काल का साहित्य 'मारू-युर्जर' का साहित्य है। इसके 
पुरानी राजस्थानी', पुरानी पश्चिमी राजस्थानी, 'जूनी गुजराती, 'मार-सौरठ' झ्रादि नाम 
भी दिये गये है, पर सर्वाधिक उचित नाम 'मारू-गुर्जरर ही है। इससे तत्कालीन गुजरात शौर 
राजस्थान-मसप्रदेश की भाषाओं का सामूहिक रूप से बोध होता है । 


उल्लेखनीय है कि विक्रम 5वी शताब्दी तक पुरानी गुजराती श्रीर पुरानी राजस्थानी 
एक ही थी । सवत्‌ 4500 के लगभग दोनो पृथक्‌-पृथक हुई । इसलिये 'मारू-गुर्जर' का 
साहित्य गुजराती और राजस्थानी दोनो का साहित्य है, दोनो का उस पर समान अधिकार है । 
यही कारण है कि इन 400 सालो में रचित साहित्य की चर्चा गुजराती और राजस्थानी साहित्य 
के इतिहासो में समान रूप से होती है। यद्यपि भाषिक दृष्टि से सवत्‌ 500 तक गुजराती 
झौर राजस्थानी अलग-अलग हो गई थी, 'तथापि सास्क्ृतिक और कुछेक अशो त्तक साहित्यिक 
परम्पराओं की दृष्टि से, उसके पश्चात्‌ भी दोनों मे काफी समानताये मिलती है। 


इस सवध में डा० टैसीटरी की डिंगल विपयक धारणा की अमान्यता का उल्लेख पी 
श्रावश्यक है क्योकि भ्रभी भी राजस्थानी के कुछ विद्वान उसको सत्य और प्रमाणिक मानते हैं, 
यही नही उन्होने राठोड पृथ्वीराज कृत 'वेली', 'ढोलामारूः आदि रचनाओं के पाठो में शब्दरूप 
भी उसी के अनुसार रखे हैं। जब कि सवधित महत्वपूर्ण प्राचीन प्रतियो मे ऐसे रूप उपलब्ध 
नही होते । इससे राजस्थानी के विकास सबधी गलत धारणा को प्रश्नय मिलता है। डा० 
टैसीटरी ने डिगल के दो रूप माने है ---] प्राचीन डिंगल और 2 श्रर्वाचीन डिंगल। उन्होने 
ईसा की 3वी शती से 6वी शती के श्रन्त तक की डिंगल को प्राचीन डिंगल और ईसा की ॥ प्रवी 
शतती के आरम्भ से आज तक की डिंगल को श्रर्वाचीन डिगल बताया है। उनके अनुसार इन दोनो 
मे मुख्य भेद यह है कि प्राचीन डिगल मे जहा अई' और 'भ्रउ' का प्रयोग होता है, वहा अर्वाचीन 
डिंगल में उनके स्थान पर क्रमश 'ऐ' और श्रौ” का। उनकी यह धारणा नितान्‍्त निराघार है, 
जिसकी सप्रमाण पुष्टि प्रस्तुत पक्तियो के लेखक ने अन्यत्न की है, साथ ही यह स्थापना भी कि 
पन्द्रहवी शताब्दी के श्रन्तिम वर्षों तक पुरानी राजस्थानी” या 'मारू-गुर्जर' अपना पुराना स्वरूप 
छोड कर नया रूप ग्रहण कर चुकी थी। प्राचीन अई', 'अउ' के स्थान पर नवीन रूप 'ऐ', ओऔ' 
इस शताब्दी मे पूर्णहपेण प्रतिष्ठित हो चुके थे। विकास का यह क्रम धीरे-धीरे आया । 


'डिंगल' की व्युत्पत्ति, भ्र्थ आदि के विषय में विभिन्न मत प्रकट किये गये है। डिंगल' 
को भाषा भी माना गया है ओर शैली भी । भाषा मानने वालो मे भी मतैक्य नहीं है, किन्तु 
उन सबकी चर्चा यहा न कर इतना कहना ही पर्याप्त समझता हू कि 'डिगल' मरुभाषा या राजस्थानी 
का ही पर्याय है, चाहे वह साहित्यिक हो या वोलचाल की । राजस्थानी के छन्दशास्त्रीय 
ग्रन्थो से इसकी पुष्टि होती है। एक और तरह से भी इसकी पुष्टि की जा सकती है कि डिगल 
में लिखने वालों ने उसको क्या समझा है। दो उदाहरण पर्याप्त होगे। 


. पदम भगत ने सवत्‌ 545 के लगभग 'रुक्मणी मंगल' या 'हरजी रो व्यावलो' 
नामक लोककाव्य लिखा था। यह राजस्थानी के प्राचीनतम भराख्यान काव्यो मे एक है। कहने 
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की झावश्यकता नहीं कि इसकी भाषा-चोलचाल की मरुभाषा है। इसकी प्राचीनतम उपलब्ध 
प्रति सवत्‌ 669 की लिपिबद्ध है। इसमे तो नहीं पर इसके पश्चात्‌ की लिपिबद्ध बहुत सी 
प्रतियो मे रचना के पुष्पिका स्वरूप यह दोहा मिलता है-+. , | 


कविता मोरी डीगली, नहीं व्याकरण ग्यान । 
छन्द प्रबन्ध कविता नही, केवल हर को ध्यान ॥ 


यह दोहा मूल मा नहीं प्रतीत होता है'तथापि इतना तो स्पष्ट ही.है कि इसको लिखने या रचने 
वाला व्यावले' को 'डीगली कविता” समझता है। श्री अगरचन्दजी नाहटा ने सवत्‌ 669 
वाली प्रति का पाठ छपवाया है। उसमें सवत्‌ 894 की लिखी हुई एक श्रत्य प्रति का कुछ 
अतिरिक्त अ्श भी दिया गया है। जिसमे उल्लिखित दोहा भी है। तात्पय यह है कि बोलचाल 
की राजस्थानी का भी दूसरा नाम डिंगल है। 


2 चारण स्वरूपदासजी दादूपंथी ( समय-सवत्‌ 860-900/925 ) का 
'पाण्डवयशेन्दु चन्द्रिका' काव्य प्रसिद्ध है। इसमे 6 श्रध्यायो मे महाभारत की कथा का साराश 
है! इसकी भाषा बहुत ही सरल पिंगल है। इसकी भाषा के सबंध में स्वय कवि का कथन यह्‌ है--- 


, पिंगल डिंगल सस्कृत, सव समझन के काज। 
मिश्चित सी भाषा करी, क्षमा करहु कविराज ॥। 


भ्र्थात्‌ () डिंगल भाषा है और वह (2) सब समझन के काज' स्वरूप भाषा है। सबके 
समझने लायक भाषा तो वोलचाल की ही हो सकती है। ' अ्रत 'बोलचाल की मरुभाषा की गणना 
डिंगल के अन्तर्गत है । 


इस प्रकार की अ्रनेक उक्तियों के श्राधार पर-यह कहा जा सकता है कि मरुभाषा या 
राजस्थानी झौर डिगल एक ही है। ४5 । 


ए किन्मनलनन 5 बजनननमन ध। 


राजस्थानी साहित्य को निम्तलिखित रूपो सें विभाजित कर सकते है-- 


, 4 जैन साहित्य, हम « | 
2  चारण साहित्य, ८ 
3 लोौकिक साहित्य, की | 
4. सतमक्ति साहित्य, |. 57) 
तथा | री 5 । । 
5 गद्य साहित्य। दे ] 


प्रथम चार प्रकार की रचना में प्रत्येक की एक विशिष्ट शैली लक्षित होती है, भरत. 

प्रत्येक को उस शैली का साहित्य भी कहा जा सकता है । 
भारत मे अग्रेजी राज्य की स्थापना के कुछ पश्चात्‌ और सन्‌ 857 (सवत्‌ 94) 
के स्वतन्त्रता-सग्राम से भी पूर्व, त्वरा से बदलती परिस्थितियों के कारण राजस्थानी कविता 
का स्वर भी बदलने लगा। यहा यह उल्लेखनीय है,कि राजस्थान (भ्रजमेर-मेरवाडा को छोड 

_ कर) सीधा अग्रेजी शासन के अच्तर्गत नही झ्ाया । यहा की विभिन्न रियासतो में वहा के 
परम्परागत नरेशो का ही,राज्य रहा। यद्यपि अग्रेजो की सावभोम सत्ता के कारण उनका प्रभुत्व 
सीमित हो गया था तथापि अपने-अपने झ्रनेकश आन्तरिक मामलो मे वे स्वतन्त थे। अधिकाश 
जनता 857 के वाद भी राजाओ, के प्रति स्वामिभकत ओर राजभकत बनी रही। कालान्तर 
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में जव देश के भ्रन्यान्य भागों में स्वराज्य और स्वतन्त्रता की श्रावाज उठने लगी, तों उसकी प्रति- 
ध्वनि शने शने' राजस्थान में भी सुनाई देने लगी । इस प्रकार श्र्वाचीन काल में परम्परागत 
काव्य-धाराये तथा नवीन भावनायें और विचार साथ-साथ मिलते हैं। _ स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ 
देश में अन्यत्न जिन भावो और विचारो की परम्परायें चली, उनके प्रवाह में कम-वेशी रूप मे कुछ 
परशो तक स्थानीय संगत के साथ राजस्थानी साहित्य भी प्रवाहित हुआ। परन्तु अबकी 
कारणो से इसकी गति अपेक्षाकृत बहुत मन्द रही है । 


यहा राजस्थानी साहित्य का केवल स्थूल दिग्दर्शन ही कराया जा सकता है। 
कक०--क 4 हा] 


राजस्थानी साहित्य के इतिहास में प्राचीनता, प्रवाह नैरन्तर्य, प्रामाणिकता तथा रचना 
और रूप विविधता की दृष्टि से जैन साहित्य का महत्व सर्वोपरि है। हिन्दी साहित्य के इतिहास 
मे भी इन दृष्टियों से हिन्दी जैन साहित्य का विशेष महत्व है किन्तु उसकी स्वीकृति श्रौर यथोचित 
मूल्याकन अभी किया जाना बाकी है । 


जैन साहित्य की प्रेरणा का मूल केन्द्र धर्म है श्ौर उसका मुख्य स्वर धामिक है। रस 
फी दृष्टि से यह साहित्य मुख्यत' शान्तरस प्रधान है । 


राजस्थानी मे चरित और कथाओ से संबंधित प्रभूत साहित्य का निर्माण हुआ। कंथा- 
फाव्यो में विविध प्रकार के वर्णित पापों के दुृष्परिणाम, पृण्य के प्रसाद तथा धर्म पालन की 
महत्ता जान कर जन साधारण सहज ही धर्मोन्मुख होता है और तदनुकूल धर्मपालन में कटिवद्ध 


होता है। जैन धर्म मूलत॒ आध्यात्मिक है। जैन मुनियो का उद्देश्य व्यक्ति को धर्म प्रेरणा 
देना और उसको धर्मोन्मुख करना था । 


'मारू-गुर्जेर! के विकास-चिन्ह 7वी शताब्दी से दो प्रकार की अ्रप भ्रंश रचनाओं में मिलने 
घगते हैं---एक तो कवि-विशेष द्वारा रचित रचनाओ्रो मे और दूसरे जैन प्रवन्ध॒ ग्रन्थों में उपलब्ध 
प्रप भ्रश पद्यों में । पहले प्रकार के अन्तर्गत कवि धनपाल कृत 5 पद्यो की छोटी सी रचना 'सच्च- 
उरिय महावीर उत्साह तथा भ्रन्य ऐसी कृतियो की गणना है। दूसरे के अन्तर्गत ( ) प्रभावक 

घरित, (2) प्रवन्ध चिन्तामणि, ( 3) अवन्धकोष, (4) पुरातन प्रबन्ध 'सग्रह” (5) कुमारपाल 
प्रतिबोध, (6) उपदेश सप्तति शआरादि ग्रन्थो मे आये पद्य झाते हैं। इन प्रबन्ध ग्रल्थो मे कालक्रम 
की दृष्टि से श्राचार्य वृद्धवादी श्रौर सिद्धसेन दिवाकर के प्रबन्ध में उद्धत अप भ्रश और मारू-गुर्जेर' 
के पद्यों को अ्रपेक्षाकृत प्राचीन माना गया है। इनमे चारणो के कहे हुये पद्य भी उपलब्ध हैं जो 
2वी से 4वी शताब्दी तक के है। इस काल में दोहा और छप्पय (कवित्त )-दो छन्‍्द बहुत 
प्रसिद्ध रहे हैं। छप्पयों में बप्पभट्टसूरि प्रवन्ध में उद्धतः छप्पय तथा वादिदेवसूरि सबधित 
छप्पय (समय लगभग व2वी शताब्दी) सर्वाधिक प्राचीन हैं । 


42वी शताब्दी की रचनाओ में 'मारू-गुर्जर' का रूप भौर श्रधिक खुल कर सामने श्राने 
लगता है तथा उत्तरोत्तर अपकश्रश का प्रभाव कम होता चलता है। इस शताब्दी की रचनाओ 


मे पल्‍ल कवि कृत जिनदत्तसूरि स्तुति! और उनकी स्तुति रूप रचनाओं की गणना है। दोनो 
शताब्दियो की रचनाओं मे श्रपश्रश का प्राधान्य है । 


रे  3वी शताब्दी में और अधिक तथा श्रपेक्षाकत बडी रचनाये मिलने लगती हैं। इनमे 
ये मुख्य है --वज्सेनसूरि द्वारा सतत्‌ 7225 के आसपास रचित भरतेश्वर बाहुवलि घोर, 
शालिभद्वसूरि कृत भरतेश्वर वाहुबलि रास (सवत्‌ 24), बुद्धिरास, आसिगुरचित जीघदया 
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रास(संवत्‌ 257) , चन्दनवाला रास, नेमिचन्द्र भण्डारी कृत गुरु-गुणवर्णन, देल्इप कृत गयसु- 
कुमार रास, धर्मकृत जम्ब्स्वामिरास, स्थुलभद्रास, सुभद्रासतीं चतुष्पदिका, जिनपतिसूरि 
वधावणागीत झौर जिनपितसूरिजी से सबधित श्रावक कवि रयण और भत्तु रचित रचनायें; 
पाल्हण कृत आाबूरास, रेवतगरिरिरास, जगड़ू रचित सम्यक्त्व माई चौपाई, पृथ्वीचन्द्र कृत 
रस विलास, अ्रभय देवसूरि रचित जयत विजय काव्य आदि झादि। इनका महत्व साहित्यिक 
दृष्टि से उतना नही है जितना प्राचीचता और भाषिक दृष्टि से है। इन दो शताब्दियो ( 2वी 
4 3वी) की रचना मे कुछ की भाषा अप भ्रश है जिसमे मारू-गुर्जेर! का भी यत्किचित पुट है तथा 
कुछ की भाषा अपकश्षश प्रभावित मारूयुर्जर' है। 


| 

4वी शताब्दी से तो अ्रनेकानेक रचनाये मिलती है जिनका नामोल्लेख भी यहा सभव 
नही है। १5 वी शताब्दी मे पौराणिक प्रसगो के श्रतिरिक्त लोककथाओ्रों को लेकर भी भाषा- 
काव्य लिखे जाने लगे । विकास काल की जैन रचनाश्रो के लिये गुंजेर रासावली, प्राचीन गुर्जर 
काव्य सग्रह, प्राचीन गृजराती गद्य सदर्भ, जैन ऐतिहासिक गुर्जर काव्य सचय, ऐतिहासिक जैन 
काव्य सग्रह, प्राचीन फागु सम्रह, पन्द्रमा शतकना प्राचीन गुर्जेर काव्य, रास और रासान्वयी काव्य, 
पन्द्रमा शतकना चार फागू काव्यो आदि ग्रन्थों में सम्रहीत कृतिया दुंष्ठव्य हैं। अनेक सस्थाओ्रो 
झौर पत्न-पत्रिकाओं के माध्यम से सवत्‌ 4500 के पश्चात्‌ सैकडो जैन रचनाये प्रकाश मे लाई 
गई है। इन सबका सक्षिप्त विवरण भी यहा नही दिया जा सकता |, आगे जैन साहित्य की 
कतिपय प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया जा रहा है.-- 


4. 'मारू-ुर्जर' के प्राचीनतम रूप का पता जैन कृतियों से ही मिलता है। 3वी 
शताब्दी से अर्वाचीन काल तक प्रत्येक शताब्दी के प्रत्येक चरण की रचनायें मिलती है। 


2. अनेक रचतना-प्रकार और काव्यरूप मिलते हैं । 
3. प्राचीनतम गद्य के नमूने भी जेन कृतियों मे ही मिलते है । 


4... रचनाओं में नीति, धर्म, सदाचरण और श्राध्यात्म की प्रेरणा 'मुख्य है। शान्त 
रस प्रधान है । 


5. जैन पुराणानुसार कथा-काव्य श्रौर रचित-काव्यो की प्रचुर मात्रा मे सृष्टि हुई है। 


., ”*. विभिन्न लोक प्रचलित कथानको के आधार पर भी जैन धर्मानुसार काव्य सृजन 
किथाएुगया है ॥ ॥, विक्रमादित्य, भोज, अ्रलाउद्दीन-पदुमिनि, ढोला-मारू, सदयवत्स-सावा लिगा 
प्रादि से सबधित भनेकश रचनाये जैन कवियो ने लिखी है। 


7 लोकगीतो और लोककथाओ।/ की देशियो को अपना कर लोक साहित्य का सरक्षण 
किया है। बहुत से जैन कवियो ने प्रसिद्ध और प्राचीन लोकगीतो की देशियो की चाल पर 
भ्रपनी कृतिया ढालबद्ध की है। इनसे भ्रनेकश लोकगीतो की प्राचीनता और प्रचलन का पता 
हक जा सकता है। श्री मोहनलाल दुलीचन्द देसाई ने ऐसी लगभग 2509 देशियो की सूची 

। ै 
इस प्रकार लगभग सवत्‌ 09 से वर्तमान समय तक राजस्थानी साहित्य अनेक धाराओं 
मे प्रवाहत हो रहा है। देश और काल के अनुसार कई घाराये क्षीण भी हुई', कई किचित 
परिवर्तित भी हुईं, अनेक लोकभूमि का जीवन रस पाकर नई” भी मिली परन्तु सामूहिक रूप 
में इसका सातत्य निरन्तर बना रहा। 


राजस्थानी पद्य साहित्यकार ८ 


“--श्री क्षररचनद नाहहा 

]वी शताब्दी की प्रपभ्रण रचनाओं में राजस्थानी भाषा के बिवास के चित मिलने 
लगते हैं। कवि धनपाल रचित 'सच्चउरिय महायीर उत्साद' ऐसी ही एक रचना # । दस 
केवल 5 पद्य है लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से यह प्रत्यधिक महत्वपूर्ण फ़ति हूँ। 2यी शताब्दी में 
रचित पल्ह कवि की जिनदत्तसूरि स्तुति 0 छप्पय छत्दों की रचना है, एगगते भाषा अझपन्रत 
प्रधान है। इसी प्रकार जिनदत्तसूरिजी की स्तुति रुप कई झौर छप्पय जैसलमेर के त्ताइपतीय 
भण्डार में सग्रहीत है । 9वी शताब्दी में नागौर में होने वाले देवसूरि नामक विद्वान प्राचार्य 
द्वारा अपने गुरु मुनिचन्द्रसूरि की स्तुति रूप में 25 पद्य अपप्रण में रचे हुये मिलते हूँ। इन बादि- 
देवसूरि को नमस्कार करके वज्असेनसूरि ने भरतेश्वर बाहुदलि घोर' वामकफ 45 पद्यो की राज- 
स्थानी कृति निवद्ध की थी। इसमे भगवान्‌ ऋषभदेत के पुत्र भरत झोर उनके ध्राता बाहुबलि 
के युद्ध का वर्णन है। शालिभद्रसूरि कृत भरतेश्वर बाहुबलि रास' राजस्थानी 'भापा की सवतो- 
ल्लेख वाली प्रथम रचना है । इसमे 203 पद्य है। उन्हीं की दूसरी रचना बुद्धिराम' है जो 
63 पद्यो मे पूर्ण होती है।। कवि असग ने सवत्‌ 257 में जीवदयारास सहजियपुर के पाशर्वनाथ 
जिनालय मे निवद्ध किया था। कवि जालोर का निवासी था। जैसलमेर के वृहद ज्ञान 
भण्डार में सग्रहीत सवत्‌ 437 में लिखित स्वाध्याय पुस्तिका में एवं 'चन्दनवाला रास' भी 
उल्लेखनीय है । सवतोल्लेख वाली एक रचना 'जम्दूसामिरास' है जिसे महेन्द्रसरि के शिप्य 
धर्म ने सतत्‌ 266 में बनायी थी। 4 पद्यो की इस रचना में भगवान महावीर के प्रभिष्य 
जम्बूस्वामी का चरित्र वणित है। इन्ही की दूसरी कृति 'सुभद्रासती चतुप्पादिका' है जो 42 
पद्यो की है। 43वी शताब्दी की अन्य रचनाओं में 'अश्रवूरास' (सवत्‌ 289) एवं रेबतगिरि- 
रास के नाम उल्लेखनीय है । 


44वी शताब्दी -- 


सवत्‌ 307 में भीमपल्‍ली (भीलडिया) के महावीर जिनालय की प्रतिष्ठा फे समय 
प्रभयतिलकगणि ने 27 पद्मों का महात्री रास बनाया। इन्ही के लघुभ्राता लक्ष्मीतिलक 
उपाध्याय भी सस्क्ृत एवं राजस्थानी के अच्छे विद्वान थे। इन्होने शातिनाथ देव रास! नामक 
राजस्थानी काव्य लिखा था। वह एक ऐतिहासिक रास है जिसमे सवत्‌ 4343 में जालोर 
मे उदयर्सिह के शासन मे शाति जिनालय की प्रतिष्ठा जिनेश्वरसूरि ने की थी, उसफ्ता उल्लेख 
है। सवत्‌ 332 मे जिनप्रवोधसूरि द्वारा रचित शालिभद्ररास' 35 पद्मो की एक सुन्दर राज- 
स्थानी रचना है। इसमे राजगृही के समृद्धशाली सेठ शालिभद्र का चरित्र वर्णित है। 


रत्नरसिहसूरि के शिष्य विनयचन्द्रसूरि ने सवत्‌ 338 मे वारहब्रत रास' लिखा जिसमे 
53 पद्य है। सवत्‌ 434 में जिनप्रवोधसूरि के पट्ट पर जिनचन्द्रसूरि स्थापित हुये। उनके 
सवध में हेमभूषणगणि रचित “युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसूरि चर्चरी' नामक 25 पद्मों की रचना 
मिली है। सवत्‌ 8363 मे प्रज्ातिलक के समय मे रचित 'कच्छुलीरास' की रचना कोरटा 





7, भारतीय विद्या--द्वितीय वर्ष, प्रथम श्रक । 
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(जोधपुर) में हुईं थी। इसी तरह इस शताब्दी मे रचित निम्न रचनायें और उल्लेखनीय है -- 


। बीस विहरमान रास! कवि वस्तिग सवत्‌ 368 
2. श्रावक विधि रास2 , गुणाकरसूरि सवत्‌ 37व 
3. समरा रास४ . अंबदेवसूरि . .« " सवत्‌ 377 
4  जिनकुशलसूरि पट्टाभिषेक रास. धर्मकलश मुनि , सवत्‌ 3377 
5. पद्मावती चौपई+4 . जिनप्रभुसूरि , ,. सवत्‌ 4386 
6 स्थूलिभद्र फागय.. जिन पद्मसूरि . सवत्‌ 7390 
7 शालिभद्र काक . »« पठमकवि .. »« 4वीं 
8 नैमिताथ फाग «. पउम कवि . 44वी 
85वी शताब्दी -- 


इस शताब्दी में राजस्थानी साहित्य में एक नया मोड आता है। इस शत्ती की प्रारम्भ 
की कुछ रचनाओ मे अपभ्रश का प्रभाव अ्रधिक है पर उत्तरार्ध की रचनाओं में भाषा काफी सरल 
पायी जाती है। बडे-बडे रास उसी शताब्दी मे रचे जाने लगे। लोक-कथाओ्नरो को लेकर 
राजस्थानी भाषा में काव्य लिखे जाने का प्रारम्भ भी इसी शताब्दी में हुआ । 


राजशेखरसूरि ने सवत्‌ 405 मे प्रबन्ध कोष” की रचना की और 'नेमिनाथ फागु' 
नामक कृति को छन्दोबद्ध किया । सवत्‌ 40 मे पूर्णिमागच्छ के शालिभद्रसूरि ने नादउद्दी में 
देवचन्द्र के अ्रनुरोध से 'पाच पाडव रास” बनाया । इसी समय सवत्‌ 4व2 मे विनयप्रभ ने गौतम- 
स्वामी रास' को छन्दोबद्ध किया। इस रास ने अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त की और राजस्थान 
के कितने ही शास्त्र भण्डारों में इसकी हजारो पाण्डुलिपिया उपलब्ध होती हैं। सवत्‌ 423 मे 
रचित 'ज्ञान पचमी चौपई 548 पद्मों की रचना है जिसके रचियता है श्रावक विद्धणु। ये 
जिनोदयसूरि के शिष्य थे। सवत्‌ ]432 मे मेरुनन्दनगणि ने 'जिनोदयसूरि गच्छनायक विवाह- 
लउ' की रचना की। यह काव्य छोटा होने पर भी बहुत सुन्दर है। सवत्‌ 455 में साधुहस 
मे 222 पद्मों मे शालिभद्र रास” का निर्माणकिया । इसी समय के लगभग जयशेखरसूरि 
हुये जिन्होने त्िभुवन दीपक प्रबन्ध नामक 448 पद्मों का रूपक काव्य लिखा । पीपलगच्छ 
के हीरानन्दसूरि ने वस्तुपालतेजपाल रास' (स 484), “विघाविलास पवाडा' (स 485), 
'कलिकाल रास! (7495) की रचना की। उक्त कवियों के शभ्रतिरिक्‍त इस शताब्दी में 


झभोौर भी कितने ही कवि हुये जिन्होने राजस्थानी में श्रनेक काव्यो की रचना की । इनमे से निम्न 
फाव्य विशेषत. उल्लेखनीय है.-- 


। जिनोदयसूरि पट्टाभिषेक रास मुनि ज्ञानकलश 


सवत्‌ 7445 
, 2 स्थूलिभद्व फाग ' हलराज कवि संवत्‌ 409 
| प्राधाटनगर 
3 भरट्टारक देवसुन्दरसूरि रास चांप कवि सवत्‌ 4 45/55 पद्च 
4. चिहगति चोपाई वस्तो कवि 5वी शताब्दी 





जैन पुर्जर कविश्ो भाग---2 । 

प्रात्मानन्द शताब्दी स्मारक ग्रन्थ में प्रकाशिट । 
प्राचीन गुर्जर काव्य सग्रह में प्रकाशित । 

भैरव पदुमावती काव्य, परिशिष्ट-- 0 । 


प्र एके हैजे हा 
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5. सिद्धचक्र श्रीपाल रास माडण सेठ सवत्‌ 7498 258 पच्च 
राणकपुर स्तवन मेहा कवि सवत 499 
7 तीर्थमाला स्तवन मेहा कवि सवत्‌ 499 
8 ऋषभ रास एवं भरत वाहुबलि गुणरत्नसूरि 5वी 
पवाडा 
9  नैमिताथ नवरस फाग सोमसुन्दरसूरि 48व 
0 स्थूलिभद्र कवित्त सोमसुन्दरसूरि 484 


मध्यकाल -+- 


राजस्थानी साहित्य का मध्यकाल काफी लम्बे (400 वर्षों) समय का है और इस 
काल में रचनाये भी वहुत अधिक रची गई है। शताधिक जैन कवि इस समय में हो गये है और 
उनमें से कई कवि ऐसे भी है जिन्होंने बहुत वडे परिमाण मे साहित्य निर्माण किया है। इसलिये 
इस काल के सब जैत कवियों और उनकी रचताझो का परिचय देना इस निबन्ध में समय नहीं है। 
6वी शताब्दी से मध्यकाल का प्रारम्भ होता है और उस शताब्दी की रचनाये तो कम है, पर 7वी 
और 8वी शताव्दी तो राजस्थानी साहित्य का परमोत्कर्प काल है, अत इस समय मे राजस्थानी 
जैन साहित्य का जितना अधिक निर्माण हुआ, अन्य किसी भी शताब्दी में नहीं हुआ । 9वी 
शताब्दी से साहित्य निर्माण की वह परम्परा कमजोर व क्षीण होने लगती है। उत्कृष्ट कवि भी 
7वी व 8वी शताब्दी में ही अधिक हुये हैं। गद्य मे रचनायें तो बहुत थोडे विद्वानों ने ही लिखी 
है। बहुत सी रचनायें भ्रज्ञात कवियों की ही है और ज्ञात कवियो की रचनाओं में भी किन्‍्ही में 
रचनाकाल और किसी में रचना स्थान का उल्लेख नही मिलता है। व6वी शताब्दी में तो 
रचना स्थान का उल्लेख थोडे से कवियों ने किया है। व7वी व १8वी शताब्दी के अधिकाश 
जैन कवियो ने रचनाकाल के साथ-साथ रचना स्थान का भी उल्लेख कर दिया है। अन्त मे जिन 
व्यक्तियों के अनुरोध से रचना की गई, उन व्यक्तियो का भी उल्लेख किसी-किसी रचना मे 
पाया जाता है। कवियों ने अपनी गुरु परम्परा का तो उल्लेख प्राय किया है पर अपना जन्म 
कव एवं कहा हुआ, माता पिता का नाम क्या था, वे किस वश या गोत्न के थे, उनकी दीक्षा कब व 
कहा हुई, शिक्षा किससे प्राप्त की और जीवन मे क्‍या क्या विशेष कार्य किये तथा स्वर्गवास कब 
एवं कहा हुआ, इन ज्ञातव्य वातो की जानकारी उनकी रचनाओ से प्राय नही मिलती । इसलिये 
साहित्यकारों की जीवनी पर अ्रधिक प्रकाश डालना सभव नही । उनकी रचनाओं को ठीक 


से पढे विना उतकी आलोचना करना भी उचित नहीं है। इसलिये प्रस्तुत निबन्ध में कवियों 
की सक्षिप्त जानकारी ही दी जा सकेगी । हु 


मध्यकाल की जैन रचना में चरित काव्य जिस रास-चोपाई' आदि की सज्ञा दी 
गई है, ही अधिक रचे गये है। 4-7 5वी शताब्दी तक के अधिकाश रास छोटे-छोटे थे। 6वी 
शताब्दी मे भी उनका परिमाण मध्यम सा रहा, पर 97वी व 8वी शताब्दी मे तो बहुत बड़े-बड़े 
रास रचे गये, जिनमे से कई रास तो 8-0 हंजार श्लोक परिमित भी है। मध्यकाल में रास 
के स्वरूप और उसकी शैली में भी काफी परिवर्तन हो गया है। दोहा भौर लोकगीतो की देशियो 
का प्रयोग ही मध्यकाल के रासो में अधिक हुआ है। किसी-किसी रास मे चौपई छल्द का प्रयोग 


होने से उसका नाम चतुप्पदी या चौपई रखा गया हे पर आगे चल कर जब वह सज्ञा चरित काव्यादि 


के लिये रूढ हो गई तो चौपई छल्द का प्रयोग न होने वाली रचनाझ को भी चौपई के नाम से 

प्रसिद्ध कर दिया। एक ही रचना को किसी ने चौपई के नाम से और किसी ने रास के नाम से 
सवोधित किया है श्र्थात्‌ फिर रास और चौपई में कोई खास भेद नही रह गया और चरित काव्य 
के लिये इन दोनो नामों का खुल कर प्रयोग होने लगा। (ेलि' सज्ञा काव्यो का निर्माण भी 
०वी से प्रारम्भ होता है और सबसे झ्धिक वेलिया 77- 8वी सदी में बताई गई है। 


74 
सुदर्शन श्रेष्ठिरास -- 


सवतोल्लेख वाली सुदर्शन श्रेष्ठि रास या प्रवन्ध की रचना सवत्‌ 507 में हुई है । 
225 पद्यो के इस रास के रचियता के सवध मे प्रत्यन्तरो में पाठ-भेद पाया जाता है। श्री मोहन 
लाल देसाई ने इसका रचयिता तपागच्छीय मुनिसुन्दरसूरि के शिप्य सघविमल या शुभशील 
माना है, पर वीकानेर के वृहद ज्ञान भण्डार मे जो प्रति उपलब्ध है उसमे 'तपागच्छी गुरु गौतम 
सभायें मा श्री मूनिसुन्दरसूरि पू” के स्थान पर चन्द्रगच्छी गौतम सभाये मा श्री चन्द्रप्रभसूरि' 
पाठ मिलता है। रास का चरित नायक सुदर्शन सेठ है जो अपने शीलध्र्म की निष्ठा के कारण 
बहुत ही प्रसिद्ध है । है 


कविवर देपाल -- 





इस शताब्दी के प्रारम्भ में देपाल नामक एक उल्लेखनीय सुकवि हुआ है। 7वी 

शताब्दी के कवि ऋषभदास ने अपने से पूर्ववर्ती प्रसिद्ध कवियो मे इसका उल्लेख किया है। 'कोचर 

व्यवहारी रास' के अनुसार यह कवि दिल्ली के प्रसिद्ध देसलहरा, साह समरा और सारग का 

प्राश्निंत था। देपाल कवि की रचनाओ में तत्कालीन अनेक रचना-प्रकारों का उपयोग 

हुआ है। रास, सूड, चौपई, धवल, विवाहला, मास, गीत, कडावा एवं पूजा सनज्ञक रचनायें 
मिलती है जिनकी सख्या 8 है । 


संघकलश --- / 

6वी शताब्दी की जिन रचनाओं में रचना स्थान, राजस्थान के किसी ग्राम या नगर 
का उल्लेख हो ऐसी सर्व प्रथम रचना सम्यकत्वरास' है। यह मारवाड के तलवाडा गाव में 
सवत_ 505 मगसिर महिने मे रची गयी थी। सवत्‌ 538 की लिखी हुईं उसकी प्रति पाटण 


'भंण्डार में है। रास के प्रारम्भ में कवि ने तलवाडा में 4 जैन मन्दिर व मूतिया होने का उल्लेख 
किया है .-- हे ह 


पं 


तब कोई मारवाड कहीजई, तलवाडो तेह माह गणीजई, जाणी जे सचराचरी | 
तिहा श्री विमल, वीर, शाति पास जिन सासणधीर, ए धारइ जिणवर नमई ॥ 


ऋषिवर्द्धन सूरि -... 





रचना स्थान के उल्लेख वाली 'कृतियो में ्रचलगच्छीय जयकीति सूरि शिष्य ऋषिवरद्धन 
सूरि का 'नल दमयन्ती रास' उल्लेखनीय है। 337 पद्मयों के इस रास की रचना सवत्‌ 542 
में चित्तीड में हुई। नल दमयन्ती की प्रसिद्ध कथा को इस रास में सक्षेप में पर बहुत सुन्दर 
ढग से व्यक्त को है। प्रारम्भ और अन्त के पद्म इस प्रकार हैं --- 


सकल सघ सुह शातिकर, प्रणमीय शाति जिनेसु । 

ल्‍ दान शील तप भावना, पुण्य प्रभाव भणेसू ॥ 
* सुणता सुपुरिष वर - घरिय, बाघइ पुण्य पवित । 
] दवयती नलराय नु, निसुणू्‌ चार चरित ॥ 


प्रत-सवत्‌ पनर वारोतर वरसे, चित्रकूट गिरि नयर सुवासे, श्री सघआदर घणई । 
ए ह चरित जेहू भणई भणावई, ऋद्धि वृद्धि सुख उच्छवश्ाावई, नितु नितु मन्दिर तम तणई ए। 
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मतिशेखर --- 


इसके पश्चात्‌ उपकेशगच्छीय मतिशेखर सुकवि हो गये है । इस कवि की कर्ड रचनायें 
प्राप्त होती है। यद्यपि उनमे रचना स्थान का उल्लेख नहीं है पर उपकेशगच्छ मारवाड के ओसिया 
गाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ श्रौर उसका प्रचार प्रभाव भी राजस्थान में अधिक रहा, इसलिये 
मतिशेखर की रचनाये राजस्थान में ही रची गई होगी । इनके रचित . धन्नारास, सबत्‌ 
54, पद्य 328, 2. मयणरेहा रास, सवत्‌ 537, गाथा 347 शरीर 3 वावनी प्राप्त 
है। इनके भ्रतिरिक्त 4. नैमिनाथ बसत फुलडा फाग, गाथा 08, 5. कुर्गड़ू महपि 
रास सवत्‌ 536, 6 इलापुत्न चरित्र, गाथा 765 और 7. नेमिगीत है। मतिशेखर 
वाचक पद से विभूषित कवि थे । 


रत्नचूड रास -- 


रत्नचूड रास नामक एक और चरित काव्य इसी समय का प्राप्त है पर उसमें रचना स्थान 
का उल्लेख नही है और विभिन्न प्रतियो में रचना काल और रचयिता सवधी पाठ भेद पाया जाता 
है। इसी तरह की श्लोर भी कई रचनायें है जिनका यहा उल्लेख नही किया जा रहा है। 


आज्ञासुन्दर “- 


सवत्‌ 546 में जिनवर्द्धनसूरि के शिष्य आ्ाज्ञासुन्दर उपाध्याय रचित विद्या विलास 
चरित्र चौपई” 369 पद्यो की प्राप्त है । 


विवाहले -- 


ग्राचार्य कीतिरत्नसूरि की जीवनी के सम्बन्ध मे उनके शिष्य कल्याणचन्द्र ने 54 पद्यो 
का श्री कीतिरत्वसूरि विवाहलउ' की रचना की। यह ऐतिहासिक कृति है। इसमे कीतिरत्न- 
सूरि के जन्म से रपर्गवास तक का सवतोल्लेख सहित वृत्तात दिया गया है। इसी तरह का एक 


झोर भी विवाहलउ कीतिरत्नसूरि के शिष्य गुणरत्नसूरि के संबध मे पद्यमन्दिर गणि रचित 
प्राप्त हुआ है । 


कवि प॒ण्यत॒त्दि “-- 


पुण्यनन्दि ने राजस्थानी मे 33 पद्मों मे रूपकमाला' की रचना की इस पर सस्क्ृत मे भी 
टीकायें लिखा जाना विशेष रूप से उल्लेखतीय है। सवत्‌ 582 मे रत्नरग उपाध्याय ने इस 


पर बालावबोध नामक भाषा टीका बनायी और सुप्रसिद्ध कवि समयसुन्दर ने संवत्‌ 663 मे 
सस्क्ृत मे चूणि लिखी । 


राजशील 


न्‍अलननमननजना बन. 


खरतरगच्छ के साधू हर्ष शिष्य राजशील उपाध्याय ने चित्तौड में सबत््‌ 563 में 'विक्रम- 
चरित्न चोपई' की रचना की। इसमे खापरा घोर का प्रसग॒ वर्णित है। रचनाफाल और 
स्थान का उल्लेख इस प्रकार किया है .-- 

पनरसइ त्िसठी सुविचारी, जेठमासि उज्जल पाखि सारी । 

चित्रकूट गढ तास मझ्ारि, भणता भवियण जयजयकारि । 


१78 
बाचक घरम्मेसम्‌द्र :--- 


धर्मसमुद्र वाचक विवेकर्सिह के शिष्य थे। इन्होने सुमित्र कुमार रास सवत्‌ 7567 
में जालौर मे 337 पद्यों मे बनाया था। दानधर्म के महात्म्य पर इस चनित्नि काव्य की रचना हुई । 
'कुलध्वज कुमार रास' को कवि ने 7584 मे समाप्त किया। इसमे 743 पद्य है। कवि ने 
मेवाड के धजिलाणापुर मे सवत्‌ 7573 मे श्रीमल साह के भ्राग्रह से एक कल्पित कथा ग्रुणाकर 
चौपई”' की रचना की । इसमे 530 पद्म है। कवि ने 04 पद्यों मे शकुन्तला रास का 


निर्माण किया । इनके शअतिरिक्‍्त सुदर्शनरास, सुकमाल सज्ञ्ञाय आदि भौर भी कितनी ही 
लघु रचनाए मिलती है । 


सहजसुन्दर .-- 


उपाध्याय रत्नसमुद्र के शिष्य कवि सहजसुन्दर भी इसी शताब्दी के कवि थे। सवत्‌ 
570 से सवत्‌ 596 तक इनकी 40 रचनाये प्राप्त हो चुकी है। इनके इलाती पुत्र सज्ञाय, 


गृूणरलाकर छन्द (स 572), ऋषिदत्तारास, शआ्ात्मराग रास , परदेशी राजा रास का नाम 
विशेषत उल्लेखनीय है । 


भक्तिलाभ व उनके शिष्य चारुचन्द्र -- 


खरतरगच्छ के प्रसिद्ध विद्वान्‌ उपाध्याय जयसागर के प्रशिष्य भक्तिलाभ उपाध्याय 
भी अच्छे विद्वान हो गये हैं। जिनकी कल्पान्तरवाच्य, बाल-शिक्षा आदि सस्क्ृत रचनाओं के 
प्रतिरिक्त 'लघु जातक” नामक ज्योतिष ग्रन्थ की भाषा टीका सवत्‌ 7577 बीकानेर मे रचित 
प्राप्त है। यह राजस्थानी के अच्छे कि भी थे, यद्यपि इनकी कोई वडी रचना नही मिली 
पर सीमधर स्तवन, वरकाणा स्तवन, जीरावली स्तवन, रोहिणी स्तवन झ्रादि कई स्तवन प्राप्त 
है। इनमे सीमधर स्तवन का तो काफी प्रचार रहा है। भक्तिलाभ के शिष्य चारुचन्द्र रचित 


हो चरित्र की स्वय लिखित प्रति हमारे सग्रह मे है जो सवत्‌ 572 बीकानेर मे लिखी 
गई है। 


पाश्वेचन्ध सूरि सूरि बज 


इस शताब्दी के श्रन्त मे श्लौर उल्लेखनीय राजस्थानी जैन कवि पाश्व॑चन्द्र सूरि हैं । 
इनके नाम से पाश्व॑चन्द्र गच्छ प्रसिद्ध हुआ । वीकानेर मे इस गच्छ की श्रीपूज्य गद्दी है. । 
नागौर मे भी गच्छ का प्रसिद्ध उपाश्रय है। पाश्वेचन्द्र का जन्म सिरोही राज्य के हमीरपुर के 
पोरवाड वेलगसाह की पत्नी विमलादे की कुक्षि सेस 537 मे हुआ था।  9वर्ष की छोटी भायु 
-में ही उन्होने मुनि दीक्षा स्वीकार की और जल्दी ही पढ-लिख कर विद्वान बन गये, इसलिये 
केवल 77 वर्ष की आय मे उपाध्याय पद और 28 वर्ष की आयु मे श्राचार्य पद प्राप्त किया । 
सवत्‌ 642 मे जोधपुर मे इनका स्वर्गवास हुआ । गद्य श्रौर पद्य मे इनकी छोटी बडी शताधिक 
रचनाये मिलती है। पाएवंचन्द्र सूरि की अधिकाश रचनाये सैद्धान्तिक विषया सबधी है । 
इसलिये काव्य की दृष्टि से, रचनायें सख्या मे श्रधिक होने पर भी, उतनी उल्लेखनीय नही । 
इनकी बालावबोध सन्ञनक भाषा टीकाये तत्कालीन राजस्थानी गद्य के स्वरूप को जानने के लिये 
महत्व की है। भग सूत्रो पर सबसे पहले भाषा टीकायें इन्ही की मिलती हैं । 


विजयदेवसूरि -- 


इनके भ्रगुरु पुजराज के शिष्प विजयदेवसूरि का 'शीलरास' काव्य की दृष्टि से भी 
(छोटा होने पर भी ) महृत्व का है भौर उसका प्रचार इतना भ्रधिक रहा है कि पचासों हस्तलिखित 
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प्रतिया प्राप्त हैं, यद्यपि उसमे रचनाकाल का उल्लेख नही है, पर संवत्‌ 6] की लिखी 
हुई प्रति प्राप्त है। पाए्व॑चन्द्रसूरि के पट्ूथर समरचन्द्र को झ्राचार्य पद सवत्‌ 604 में मिला 
था और उससे पहले ही विजयदेवसूरि का रवर्गवास हो गया इसलिये इस रचना को 7 6वी शताब्दी 
के ग्रन्त की ही मानी जा सकती है। इस रास की रचना जालौर मे हुई थी। 80 पद्यो का यह 
रास प्रकाशित भी हो चुका है। वीसलदेव रास' की तरह इसका छत्द काफी वडा है। इसलिये 
80 पद्मों का श्लोक परिमाण 270 पद्मों का हो जाता है। शील के महात्म्य का बडे सुन्दर 
ढग से और सरल भाषा मे कवि ने निरूपण किया है, इसीलिये वह इतना लोकप्रिय हो सका । 


वाचक विनयसमुद्र -- 


इस शताब्दी के अन्तिम कवि जिनकी स 67] तक की रचता प्राप्त है, वाचक 
विनयसमुद्र हुए है जो उपकेश गच्छ के वाचक हर्पसमुद्र के शिष्य थे। बीकानेर में रची हुईं 
इनकी कई रचनाये प्राप्त है। एक जोधपुर और एक तिवरी मे भी रची गई। सवत्‌ 583 
से 64 तक में रची हुई इनकी करीव 25 रचनाये प्राप्त हुई है, जिनमे से 20 का विवरण 
राजस्थान भारती, भाग 5, श्रक । मे प्रकाशित वाचक विनयसमुद्र' लेख में दिया गया है । 


3ग्रवी शताब्दी 


मालदेव --- 





वाचक मालदेव आचाय॑े भानदेवसूरि के शिष्पम थे। सस्क्ृत, प्राकृत रचनाओ के अत्ति- 
रिक्त, कवि ने राजस्थानी भाषा में कितनी ही रचनाये लिखी । इनके द्वारा रचित पुरन्दर 
चोपई' का तो विशेष प्रचार है। विक्रम और भीज को लेकर उन्होने वडे-बडे राजस्थानी काव्य 
लिखें हैं। कवि की पुरूदर चौपई, सुरसुन्दर चौपई, भोज प्रवन्ध, विक्रम पचदण्ड चौपई, 
अजना सुन्दरी चौपई, पद्मावती पद्मश्री रास, आदि 20 से भी शभ्रधिक रचनायें उपलब्ध है। 


पुण्यसागर -- 


महोपाध्याय पुण्प्सागर ने सुबाहुसधि की रचना सवत्‌ 6 34 मे जैसलमेर मे की थी-। 
इसमे 89 पद्य है। इसके अतिरिक्त साध्‌ वन्दना, नमि राजपिगीत आदि और भी कितनी 
रचनायें मिलती है। इनके अनेक शिष्य, प्रशिष्य थे शौर वे सभी राजस्थानी के अच्छे विद्वान 
थे। इनके शिष्य पद्मराज ने अभयकुमार चौपई (स॒ ]6509), क्षुल्लक ऋषि प्रवन्ध (सं 


6 67), सनत्कुमार रास (669) को रचना की थी। पुण्यसागर के प्रशिष्य परमानन्द ने 
देवराज वच्छराज चौपई (स 675) की रचना की थी । 


साधुकीति +-- 


जैसलमेर वृहद्‌ ज्ञान भण्डार के संस्थापक जिनभद्गसूरि की परम्परा मे श्रमरमाणिक्य के 
शिष्य उपाध्याय साधुकीत्ति राजस्थानी के अच्छे विद्वात थे। विशेष नाममाला, सघपट्टकवृत्ति, 
भक्तामर अ्वचूरि आदि सस्क्ृत रचनाओं के अतिरिक्त आपने राजस्थानी गद्य-पद्य मे अ्रनेक 
रचनाये की है। आपकी सर्वप्रथम रचना सप्तस्मरण बालावबोध सवत्‌ 67 की है। उसके 
पश्चात्‌ दिल्‍ली, अलवर, नागौर झादि नगरो मे इन्होने और भी रचनाये लिखी। 


इनके गुरुश्राता कनकसोम भी अच्छे कवि थे, जिनकी जैतपदवेलि (स 625), 
जिनपालित जिनरक्षित रास (632), आपाढ्भूति धमाल (688), हरिकेशी सधि 


. 4738 


(640), भाद्रकुमार धमाल (7644), नेमिफाग आदि कितनी ही रचनायें उपलब्ध होती 
हूँ । | ' सा 


कुशललाभ “- कक है 
कुशललाभ खरंतरगच्छीय श्रभयधर्म के शिप्य थे! ढोलां-मारू और माघंवानल काम- 
कन्दला चौपई आपकी लोकप्रिय एव प्रसिद्ध रचनाये है! जैसलमेर के रावल मालदेव के कुचर 
हरराज के कौतुहल के लिये इत दोनो लोककथाओ सबंधी राजस्थानी काव्यो की रचना सवत्‌ 
66 एव 467 मे की थी। इनके अभ्रतिरिक्त तेजसार रास, श्रगडदत्त रास जैसी और भी 
रचनाये उपलब्ध होती है । क 


कविवर हीरकलश --- 


बीकानेर और नागौर प्रदेश मे समान रूप से बिराजने वाले इस कवि ने राजस्थानी 
भाषा मे 'हीरकलश जोइस हीर' नामक महत्वपूर्ण रचना सवत्‌ 657 मे समाप्त की थी । 
प्रस्तुत कृति भाषा की दृष्टि से भी उल्लेखनीय है। कुमति विध्वसंच (स 67), सम्यक्त्व- 
कौमुदी रास, अठारह नाता, आराधना 'चौपई, मोती कपासिया सम्बाद, रतनचूड चौपई, 
हीयाली भ्रादि और भी कितनी ही इनकी रचनाये उपलब्ध होती हैं। सवत्‌ 65 से लेकर 
सवत्‌ 657 तक श्रापकी करीब 40 रचनाये प्राप्त हुई है। । » 


महोपाध्याय समयसुन्दर '-- 


राजस्थानी साहित्य के सबसे बडे गीतकार एवं कवि के रूप मे महोपाध्याय समयसुन्दर 
का नाम उल्लेखनीय है। सवत्‌ 64] से 700 तक 60 वर्षो मे आपका साहित्य-रचना 
का दीर्घकाल है। “राजा नो ददते सौख्यम' इन श्राठ श्रक्षरों के वावय के आपने -7 0 लाख से ;भी 
* अधिक भअ्र्थे करके सम्राट श्रकवर और समस्त सभा को आएचर्य चकित कर दिया था। सीताराम 
चौपई' नामक राजस्थानी जैन रामायण की एक ढाल आपने सातौर से बनायी थी॥ राजस्थ्रोती 
गद्य-पद्य मे श्रापक्ती सैकडो रचनाये उपलब्ध होती है, जिनमे 56 3 रचनाये 'समयसुन्दर कृति 
कुसुमाजलि' में प्रकाशित हों चुकी है । सम्बग्रद्यम्त चौपई, मृगावती रास (668), 
प्रियमेलक रास (672), शत्रु जय रास, स्थूलिभद्व रास आदि रचनाओ्रों के नाम उल्लेखंनीय 
है। आपका, शिष्य परिवार भी विशाल था और जिसकी परम्परा श्रभी तक उपलब्ध है। 


। प ४ । । 

' उक्त कवियों के अतिरिक्त विमलकीति, नयरग, जयनिधान, वाचक गणरत्म, 
चारित्नर्तिह, धर्मरत्न, धर्मप्रमोद, कल्याणदेव, वीरविजय, हेमरत्नसूरि, सारग, उपाध्याय 
जयसोस, उपाध्याय गृणविन्य, उपाध्याय लब्धिकललोल, महोपाध्याय सहजकीति, श्रीसार, 
विनयमेरु, वाचक-सूरचन्द्र श्रादि कितने-ही राजस्थानी कवि हुये है जिन्होंने राजस्थानी भाषा 
को अपनी साहित्य सर्जना का माध्यम बना कर उसके प्रचार-प्रसार मे योग दिया । 


सम्राट झकबर प्रतिबोधक युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि के अनेक शिष्य एवं प्रशिष्य थे जो 

- राजस्थानी के अच्छे विद्वात थे। ऐसे विद्वानों मे समयग्रमोद, मुनिग्रभ, समयराज उपाध्याय, 
५ हंषवल्लभ, 'सुमतिकल्लोल, धर्मकीति, श्रीसुंन्दर, ज्ञानसुनंदर, जीवराज,' जिनसिहसूरि, जिन- 
राजसूरि भ्रादि के नाम उल्लेखनीय है। ' ॥ 
इसी शताब्दी मे होने चाले'भुवनकीति की सवत्‌ 667 से 7706 तक रचनाये मिलती 

हैं जिनमे भरंतबाहुबलि चौपई,.गजसुकुंमाल चौपई, श्रजनासुन्दरी “रास के नाम उल्लेखनीय 'है । 
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लावण्यकीति खरतरगच्छीय ज्ञानविलास के शिप्य थे। इनकी सबसे उल्लेखनीय 'रामकृंष्ण 
चौपई' है जो छह खण्डो मे कृष्ण भौर वलराम के चरित्र को लेकर लिखी गई है। लाभोदय 
खरतरगच्छीय भवनकीति के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित 'कयवस्ना रास' महत्वपूर्ण कृति है । 
गुणनन्दन सागरचन्द्रसूरि शाखा के विद्वान ज्ञानप्रमोद के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित इलापुत्र 
रास (8. 676) उल्लेखनीय कृति है । इनके श्रतिरिक्त कविवर लब्धिरत्न, देवरत्न, 
महिमामेंठ, लब्धराज, कल्याणकलश, पद्मकुमार, कनककीति एव लखपत के नाम उल्लेखनीय है। 


8वी शताब्दी -- 


सतरहवी शती राजस्थानी साहित्य का उत्कर्ष काल था। उसका प्रभाव 8वी के 
पृवार्ध तक रहा , फलत पूर्वाद्धे मे कई विशिष्ट विद्वानो एवं सुकवियो के दर्शन होते है जिनमे से 
कुछ का जन्म %7वी में और कुछ कवियो का जन्म 7वी के अन्त मे हुआ है। ऐसे विद्वानों 
में तपागच्छ मे उ मेघविजय, विनयविजय, यशोविजय एवं खरतरगच्छ मे धर्मवर्द्धन, जिनहर्प, 
योगीराज श्रानदघन, लक्ष्मीवल्लभ, जिनसमूद्रसूरि एवं उत्तराद्ध मे श्रीमद्देवचन्द्र विशेष रूप से 
उल्लेख योग्य है । इनमे से मेघविजय का विहार तो राजस्थान मे रहा पर उनकी काव्यादि 
रचनाए सस्क्ृत मे ही अधिक है । व्याकरण, काव्य, ज्योतिष, साम्‌द्विक, मत्न, छद, न्याय 
भ्रादि के आप प्रकाण्ड विद्वान थे। यशोविजय, विनयविजय का विहार गुजरात में ही अधिक 
है। इनकी सस्कृत के साथ लोकभाषा की भी प्रचुर रचनाये प्राप्त है पर उनकी भाषा गुजराती 
है। जिनहर्ष एव देवचन्द्र दो ऐसे विद्वान है जिनका उत्तरकाल (जीवन) गुजरात मे बीता । 


श्रत आपकी पूर्ववर्ती रचनाएं राजस्थानी मे और परवर्ती रचनायें गुजराती भाषा मे पाई जाती 
हूँ । 


इस शती के दो जैन कवियो ने मातृ भाषा की अनुपम सेवा की है। इनकी समस्त रचनायें 
लोकभाषा की ही है और उनका समग्र परिमाण लाख श्लोको के बराबर है। वे है-जिनहर्ष 
ग्रौर जिनसम्‌द्र सूरि । वेसे जयरग, सुमतिरग, धर्ममन्दिर, लब्धोदय, अभयसोम, लाभवर्द्धन, 
कुशलघीर, अमरविजय, वितयचन्द, आनन्दघन, लक्ष्मीवल्लभ, अमरविजय आदि पचासो 
कवियों ने राजस्थानी साहित्य के भण्डार को भरा है। 


कविवर जिनहषँं -- 


आपका नाम जसराज था और दीक्षित अवस्था का नाम जिनहर्ष है। आपकी गुरु 
परम्परा खरतरगच्छ के प्रकट प्रभावी दादा श्री जिनकुशलसूरि के प्रशिष्य क्षेमकीति क्षेम शाखा 
से सबधित है एवं परवर्ती परम्परा मे बीकानेर के श्री पूज्य जिनविजयेन्द्र सूरि एक दशक पूर्व 
विद्यमान थे । आपकी सर्वप्रथम रचना स 704 की उपलब्ध होने से जन्म स 675 के 
लगभग होना सम्भव है। दीक्षा जिनराजसूरि के हाथ से स 690 के लगभग हुई होगी । 
ग्रापका जन्म तो मारवाड में ही होना सुनिश्चित है, क्योकि स 704 से 735 तक की रचनाये 
भी आपकी मारवाड प्रदेश मे ही रचित है। श्आापके बडे-बडे ग्रन्थो की सूची इस प्रकार 


_वमन्‍ललरना 
्' 


चन्दनमलयागिरी चौ ,स 4704, विद्याविलास रास, स 77] सरसा, मगलकलश 
चौ, स 74, मत्स्योदर रास, स 78 वाहडमेर, शीलनववाड सम्यकू, स 4729, 
नदबहत्तरी, स 74, गजसुकुमाल चौ, स 7<, जिनप्रतिमा हुण्डी रास, स, 725; 
कुसुमश्री रास, स 79, मृगापुत्न चो ,स. 7] 4 सत्यपुर, मातृका बावनी, स॒ 730 शातासूत्र 
सुज्याय, स. 736 पाटण, समकित सतमी, स 786, सुकराज रास, स, 736 पाटण, 
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श्रीपाल रास, स 740, रत्नसिह रास, स॑ 774, श्रीपाल रास सक्षिप्तस 742, अ्रवती 
सुकुमाल रास, स 7&व राजनगर, उत्तमकुमार रास स १745 पाटण, कुमारपाल रास 
से 3742 पाटण, अ्रमरदत्त मित्नानन्‍न्द रास स १97489 पाटण, चन्दन मलयागिरी चौपाई 
से 77&6<€-पाटण, हरिश्चन्द्र रासस 744 पाटण, हरिबलमच्छी रासस 74 , सुदर्शन 
सेठ रासस 749/भ्रजितसेन कनकावती रास स 475, गृणवली जाल से 7754, महाबल 
मलयासुन्दरी रास स 4754, शत्रुजय महात्म्य रास स १733, सत्यविजय निर्वाण रास 
स 756, रत्नचूड रासस १757, प्रभयकुमार रास स 4758, रात्रिभोजन रास स 
758, रत्नसार रास स 759, वयरस्वामी रास स 3759 पाटण, जम्बूस्वामी रास 
स 760 पाटण, स्थूलिभद्र सझ्लाय स 7760 पाटण, नर्मदासुन्दरी सज्ञाय स 7(0पाटण, 
झारामसोभा रास स 4767 पाटण, वसुदेव रासस 79762 पाटण, जसराज बाबनी स 738 
पाटण, 'मेघकुमार चौढालिया पाटण, यशोघर रास स 7747 पाटण, श्रीमत्ती रासस 756॥ 
पाटण, कनकावती रास, उपमिति भवप्रयचारास स 745, ऋषिदत्त रास स 749 
पाटण, शीलवती रास स॑ 4758, रत्नेश्वर रत्नावती रास स 959, चौबीसी (हिन्दी ) 
स 738, वीशी स 745, दस वेकालिक दस गीत स 737, दोहा सग्रह, चोौबोली कथा 
झादि, विविध स्तवन सज्ञाय आदि, गजर्सिह चरित चो स 708, उपदेश छत्तीसी सवैया 
(हिन्दी )स 7व 3, सवैया 39, वीसी से 727, गाथा 44, आहार दोष छत्तीसी स 7 7, 
गाथा 36, वैराग्य छत्तीसी स 72 7, गाथा 36, 'आदिनाथ स्तवन स 738, सम्मेतसिखर 
यात्रा स्‍्तवन से 4744, श्रमरसेन वयरसेन रास स 2744; दीवाली कल्पबालावबोध, स 75, 
शत््‌ जय यात्रास्तवत स 4759, कलावती रास स 759, पूजा पचाशिका वालावबोध स 
763 नेमि चरित्न ( शीलोपदेशमाला-शीलतात्विक बोघ) । 
है | 


जे 


हज 
_ जिनसमुद्रसूरि | 
_ जिनसमुद्रसूरि । 
पे 2 ४ 7 


श्रापका जन्म श्री श्रीमाल जातीय शाह हरराज की भार्या लखमादेवी की कुक्षि-से हुआ । 
झ्रापका जन्म स्थान एवं सवत्‌ श्रभी तक श्रज्ञात है। जैसलमेर भण्डार की एक पद्ठावली 
मे लिखा है, कि आपने 34 चर्ष-साधु पद पाला, औरस 74 में भ्राचार्य पद प्राप्त कियः। श्रापके 
गुरु श्री जिनचन्वसूरि- थे। श्रापकी साधूअवस्था का नाम महिमसमुद्र था जो कि आपकी 
अनेक रचताओ में 8 जाता.है+ श्रापकी रचनाओं से पता चलता है कि श्रापका विहार 
जैसलमेर के निकटवर्ती, सिन्ध प्राप्त एवं जोधपुर राज्य मेही विशेष तौर से हुआ था। स १7$ 
में बेगड-गच्छ के आचर्ये जिजृचन्धसूरि का 8 होने ,पर आ्रापको इनके पट्टधर के रूप मे 
आच्ा्य-पद प्राप्त हुझा;।.. -स| 7 6 की, कार्तिक सुदी 5 को वर्धनपुर में आप स्वर्ग सिछररे । 


लि 


+ डिता, / ५ ॥ आस हि 2 ॥ /06 3 
झापकी सर्वप्रथम रचना नेमिनाथ फाग स॒ 369% की रचना है तथा भ्रन्तिम कृति 
सर्वार्थसिद्धि मणिमाला है, जो सव्रत, 9४0 मे पूर्णाहुई:थी,। / इसके अतिरिवत 25 रचनायें 
और हैं जिनमे वसुदेवचोपई, 'ऋषिद॑त्ता चौपई, रुक्मणिःचरित्र, गुणसुन्दर चौपई, प्रधचन 
रचनावे लि; मनोरथमाला बाछनी के नाम उल्लेखनीय हैं । 


हक 7 रे ५ क् 
| कि रो] ॥ 3 4 3 से 


महोपापनाय समीर: 


ये जिंनमाणिक्यसूरि शाखा के विद्वान एव जिनरगसूरि की गद्दी के श्राज्ञावरती थे। 
कवि की प्रथम रचना पदिसती चरित्न चौपई को रचना सवत्‌ 706 उदयपुर में हुई थी। इसके 
बाद की सभी रचनाये उदयपुर, ग़ोगुन्दा, एवं धुलेवा में रचित है। कवि की अन्य उपलब्ध 
रचनाओं में शत्नचुड मणिचूड चौपई, मलयसुन्दरी चोपई, गुणावली चौपई है । सभी रचनायें 
भाषा एवं साहित्य.की दृष्टि से महूत्व॒पूपँ हैं। कवि अपने समय के प्रसिद्ध विद्वानु सन्त थे । ., 


१98 
जयरंग (जैतसी )-- ः 


श्रापका जन्म ताम जैतसी व दीक्षा का नाम जयरग था। सवत्‌ 700 से 739 
तक की श्रापकी रचनाये मिलती है। उनमें प्रमरसेन वयरसैन चौपई, दशवैकालिक गीत (707), 
कयवन्तारास ([72) शभादि के नाम प्रमुख हैं । 


योगीराज आनन्दधन --- 


श्रापका मूल ताम लाभातन्द था। प्रानन्दधन की रचनायें श्रनुभूति प्रधान हैं।_ ये 
मेडते मे काफी रहे थे। श्रापके भ्रधिकाश पद श्राध्यात्मिक परक हैं। उक्त कवियो के श्रतिरिक्त 
झ्षभयसोम, महिमोदय, सुमतिरग, लाभवद्धन, राजलाभ, धर्ममन्दिर, उपाध्याय लक्ष्मीवल्लभ, 
कमलहर्प, महोपाध्याय धर्मवर्द्धन, कुशलघीर, यशोवर्द्धन, विनयचन्द्र के नाम उल्लेखनीय हैं । 
कुछ कव्यो का सक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है.--- 


लब्छिदिजय के शिष्य महिमोदय ने सवत्‌ 722 में श्रीपाल रास की रचना की। 
सुकृवि सुसतिरण ने कितने ही श्राध्यात्मिक ग्रथो का राजस्थानी में भ्रनुवाद किया । शझापकी 


प्रमुख रचनाओो में ज्ञाककला चौपई, योगशास्त्न चौपई, हरिकेसी सधि, चौबीसजिन स्वैय्या झ्ादि 
उल्लेखनीय हैं । 


लाभवर्द्धन कविवर जिनह॒पं के गुरुघ्राता थे। जन्म नाम बालचन्द था। भाप अच्छे 
कविथे। श्रव तक इनकी 7 रचनाये प्राप्त हो चुकी हैं। जिनमे लीलावती रास (स 728) 
विक्रम पचदण्ड चौपई (स॒ 733), धर्मबुद्धि पापवृद्धि चौपई भ्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं । 
इन्ही के समान कविवर राजलाभ, धर्ममन्दिर, उपाध्याय लक्ष्मीवललभ की साहित्यक 
सेवायें उल्लेखनीय हैं । 


महोपाध्याय धर्मवर्दडन राजस्थानी भाषा के उत्कृष्ट कवियों मे से है। जन्म नाम 
घर्मसी था। प्राप राजमान्य कवि थे। महाराजा सुजाणसिंह के दिये पत्नो में झापको सादर 
वदना लिखी है। शछेणिक चौपई (79), अ्रमरसेन वयरसैन चोपई (7724), सुर- 
सुन्दरी रास (१736), शील रास आदि श्रापकी उल्लेखनीय रचनायें हैं। कुशलघीर वाचक 
कल्यापताभ के रिप्य »ै। कवि के साथ भाषा टीकाकार भी थे। स 696 मे क्ृष्ण- 
वेलि का यालाववेध भादसिह के शाग्रह से लिखा था। शीलवती'रास (722), लीलावती 
रास ([]728), भोज चौपई आदि आपकी प्रमुख रचनायें हैं । 
ये वर्द्धन नत्नवल्लभ के शिष्य थे। इनके रत्नहास रास, चन्दनमलयगिरी' रास, 
जम्भस्वामी रास एठ विद्याविलास रास प्राप्त होते हैं। कविवर विनयचन्द्र महोपाध्याय समय 
सुन्दर छी परन्पता मे ज्ञाचइतिलक के शिप्य थे। श्रापकी उत्तमकुमार रास, बीसी, चौबीसी, 
एवं एछादस ब्रग राज्ज़ाय (755) तथा शत्त्‌ जय रास (755) रचनायें मिलती हैं । इसी 
तरह लघध्मोण्निय, क्रीमद वेवचन्द्र एव अमरविजय भी राजस्थानी भाषा के अच्छे कवि थे । 
प्रगर विप्य पो अत तक 25 रचनाये प्राप्त हो चुकी हैं। जिनमे भावपच्चीसी (76व), 


मेघदुमार चौटारिया [774) , सुकुमाल चोपई, सुदर्शन चोपई, ध्रक्षरवत्तीसी, उपदेश वत्तीसी 
पथ्रादि के नाए' उल्देखनीय हैं । 


_समदियव दयानिह के शिप्य थे। श्रापका जन्म नाम रूपचन्द था। आपकी गद्य- 
परद्च दोनो में रचनाये गिलदी हैं। राजस्थानी पद्य रचनाओ में चित्रसेन पद्यावती चौपई, नेसि- 
नायरासा, झासदाल सन, आवू स्तवन श्ञादि के नाम प्रमुख रूप से लिये जा सकते हैं । 
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सुकवि रुघपति खरतरगच्छाचार्य जिमसुखसूरि के शिष्य विद्यानिधान के शिष्य थे । 
झापकी समस्त रचनायें राजस्थानी भाषा मे हैं। सवत्‌ 788 से 848 तक आपका साहित्य 
निर्माण काल है। नदिषेण चोपई, श्रीपाल चौपई, रत्नपाल चौपई, सुभद्रा चौपई, छप्पय, वावनी, 
उपदेश वत्तीसी एव उपदेश रसाल बत्तीसी के नाम उल्लेखनीय हैं। 


इस शताब्दी के श्नन्‍्य कवियों में भुवतसेन (70), सुमतिवल्लभ ( 720),श्रीसोम 
(4725), कनकनिधान, मतिकुशल (722), रामचद्ध (7), विनयलाभ (7 748), 
कुशलसागर, (736), जिनरत्नसूरि (700-), क्षेमहर्ष (704), राजहप, राजसार, 
दयासार, जिनसुन्दरसूरि, जिनरगसूरि (73), लब्धिसागर (770), जिनवद्धनसूरि 
(77 0), जयसोम (703), विद्यारचि और लब्घिरचि, मानसागर (724-5 9), उदय- 
विजय, सुखसागर, जैसे पचासो कवि हुये जिन्होने राजस्थानी भाषा की श्रपूर्व सेवा की । 


3 9 दी शताब्दी,.--- 


न 


7वीं शताब्दी के स्वर्णयुग की साहित्य धारा | 8वीं शताब्दी तक ठीक से चलती रहने 
पर 49वी शताब्दी से उसकी गति मन्द पड़ गई। यद्यपि 5-7 कवि इस शताब्दी में भी महत्व- 
पूर्ण हुये हैं पर इन्हें परवर्ती कवियों की टक्कर में नही रखा जा सकता । रचनाओ की विज्या- 
लता, विविधता भर गुणवत्ता सभी दृष्टियो से 49वी शताब्दी को भ्रवनत काल कहा जा सकता 
हैं। इस शतादव्दि में होने वाले प्रमुख, कवियो में श्रालमचन्द, रत्नविमल, ज्ञानसार, लाभचन्द, 
उपाध्याय क्षमाकल्याण, मतिलाभ, खुश्पालचन्द, उदयकमल, यूणकमल, चारित्रसुन्दर, 
जिनलाभसूरि, शिवचन्द्र, श्रमरसिन्धुर, सत्यरत्त, उदयरत्त, गुमानचन्द्र, जयरग, तत्वकुमार, 
गिरघ रलाल, जगन्नाथ, क्षमाप्रमोद, जयचन्द, हेमविलास, ज्ञानकीर्ति, दयामेरु, श्रगरचन्द्र, विनय- 
सागर के नाम उल्लेखनीय है । 


राजस्थानी कवि 


--डा. नरेंद्र भानावत, 
++डा. (श्रीमती) शान्ता भावावत 


विश्व के इतिहास में 5-6वी शताब्दी वेचारिक क्रान्ति और आचारगत पवित्नता 
की शताब्दी रही है। यूरोप में पोषवाद के विरुद्ध मार्टिन लूथर ने क्रान्ति का शखनाद किया। 
भारत में पजाब में गुरुनानक, मध्यप्रदेश मे सत कबीर ओर दक्षिण में नामदेव आदि ने घार्मिक 
झाडम्वर, वाह्याचार, जडपूजा आदि के विरुद्ध श्रावाज वुलन्द कर जनमानस को शुद्ध सात्विक 
श्रान्तरिक धर्मसाधना की भ्रोर प्रेरित किया। इसी कड़ी में महान्‌ क्रान्तिकारी वीर लोका- 
शाह हुये जिन्होने जैन धर्म मे प्रचलित रूढिवादिता तथा जड़ता का उन्मूलन कर साध्वाचार 
की मर्यादा और सयम की कठोरता पर बल देते हुये गृणपूजा की प्रतिष्ठा की। लोकाशाह द्वारा 
किये गये प्रयत्नो की इसी पृष्ठभूमि में स्थानकवासी परम्परा का उद्भव, विकास और प्रसार 
हुआ । 
लोकाशाह के जन्मस्थान, समय और माता-पिता झ्ादि के नाम के सबंध में विभिन्न मत 
हैं पर सामान्यत यह माना जाता है कि उनका जन्म सवत्‌ 472 की कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा 
को भ्ररहटवाडा मे हुआ । इनके पिता का नाम हेमा भाई और माता का भगाो बाई था। 
झहमदावाद मे इन्होंने अपना रत्न-व्यवसाय श्रारम्भ किया ओर थोडे ही समय में अ्रपनी प्रामा- 
णिकता, श्रमशीलता श्र दूरदर्शिता से इस क्षेत्र में चमक उठे । गुजरात के तत्कालीन बादशाह 
मृहम्मद ने इनकी कार्य कुशलता और विवेकशीलता से प्रभावित होकर इन्हें खजाची बना लिया। 
इतना सब कुछ होते हुये भी लोकाशाह वैभव श्रोर ऐश्वयं में नहीं उलझे । वे प्रारम्भ से ही तत्व- 
शोघधक थे। शास्त्रों के गहन अध्ययन और प्रतिलेखन से उनके ज्ञानचक्ष्‌ खुल गये और समाज 
में व्याप्त शिथिलता तथा शभ्रागमो में वणित आचरण का श्रभाव देख इन्हे बडा श्राघात पहुचा । 
इन्होंने तप, त्याग, सयम ओर साधना द्वारा आात्मशुद्धि के शाश्वत सत्य को उद्घोषित करने का 
दृढ संकल्प कर लिया । तत्कालीन घोर विरोध भश्रोर विषाक्त वातावरण में भी इन्होने श्रपनी 
विचार घारा का खुल कर प्रचार किया। इनके उपदेशो से प्रभावित होकर लखमसी, भाणजी, 
नुनजी श्रादि लोगो ने इनका साथ दिया। इस प्रकार लोकाशाह के माध्यम से धार्मिक जगत में 
महान्‌ क्रान्ति का सूत्रपात हुप्रा ।* 


लोकागच्छ की परम्परा का राजस्थान मे भी खूब प्रचार हुआ। जालोर, सिरोही, 
नागोर, वीकानेर शोर जैतारण में लोकागच्छ की गद्ठिया प्रतिष्ठापित हो गई । कालान्तर में 
लोकाशाह के 00 वर्षों बाद यह गच्छ मृख्यत तीन शाखाओं में वट गया--गुजराती लोका, 
नागौरी लोका, और लाहोरी उत्तराधी लोका तथा धीरे-धीरे घामिक क्रान्ति की ज्योति मद 
पड़ने लगी। क्रिया में शिथिलता आने के कारण परिग्रह का प्रादुर्भाव होने लगा । फलत 
क्रान्ति शिखा को पुन श्रज्वलित करने के लिये कुछ श्रात्मार्थी साधक क्रियोद्धारक के रूप मे 
सामने झाये । इनमें मुख्य थे पूज्य श्री जीवराज जी, धममंसिह जी, लवजी, धर्मदासजी और 





८/एएए""शएशशश//एशशशशशाााााताइ समन लत कल नकल जल कअबकलबकबदलकक कमल न नलनकक कलश 


). देखिये--धर्मवीर लोंकाशाह * मरुघर केसरी श्री मिश्रीमलजी म । 
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हरिदास जी महाराज । राजस्थान मे जिस स्थानकवासी परम्परा का विकास |हुम्ना है; वह 
इन्ही महान्‌ क्रियोद्धारक महापुरुषों से सबद्ध है !! 
४ | 
लोकागच्छ और स्थानकवासी परम्परा का राजस्थान के धामिक जीवन, सामाजिक 
जागरण और साहित्यक विकास मे मंहत्वेपूर्ण योगदान रहा है। इस परम्परा में शताधिक 
कवि श्र शास्त्नज्ञ हुये हैं जिन्होने श्रपने उपदेशो और साधनामय जीवन से लोक मानस को उप- 
कृत किया है। पर यह खेद का विषय है कि इनकी साहिंत्यिकनिधि का श्रभी तक समुचित मूल्या- 
कन नही हो पाया है। इसके मुख्य कारण-यह रहा है कि इनका'कृतित्व हस्तलिखित प्रतियो के 
रूप मे यत्न-तत्न विखरा पडा है और उसके व्यवस्थित सग्रह-सरक्षण की दिशा में ठोस प्रयत्न वर्षों 
तक॑ नहीं किया गया । श्रव आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की प्रेरणा से आचार्य श्री 
विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार, लाल भवन, जयपुर में इस परम्परा के साहित्य का विशाल सग्रह किया 
गया है। ' इस दिशा में मरुधरकेसरी श्री मिश्रीमलजी स सा एव मुनि श्री मिश्रीमलजी “मधु- 
कर' ने भी विशेष प्रेरणा दी है। सग्रहीत ग्रन्थों के विषयवार सूचीकरण का कार्य अब भी नही 
हुआ है। इसके श्रभाव में शोधकर्ताओं को भारी दिक्कत का सामना करना पडता है। इस 
दिशा में आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार ग्रन्थ सूची भाग-] का प्रकाशन” महत्वपूर्ण कदम 
“ है जिसमे 370 रचनाओं का विवरण प्रकाशित किया गया है। ऐसे सूचीपत्न कई भागो में 
प्रकाशित होने पर ही यह साहित्य शोधाथियो के सम्मुख भा सकता है और तभी इसका समुचित 
म्‌ल्याकन' सभव है । 


। 


_ 


स्थानकवासी परम्परा की मुख्य बाईस शाखाग़ें होने से यह बाइस टोला” के नाम से 

भी प्रसिद्ध है। सभी शाखाओं का न्‍्यूनाधिक रूप से साहित्यिक विकास में योगदान रहा है। 

पर केन्द्रीय स्थान के श्रभाव में सभी शाखाओं की बिखरी हुई साहित्यिक सम्पदा से साक्षात्कार 

' करना सभव नही है। अयत्न करने पर हमे जो जानकारी प्राप्त हो सकी उसी के श्राधार पर यह 

निवन्ध भ्रस्तुत किया जा रहा है । इस बात की पूरी सभावना है कि इसमें कई कवियो के नाम 
छूट गये हो । 

साहित्य के विकास मे जैन मुनियो के साथ-साथ साध्वियो और उनके ॥ 48076 श्रावको 

की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इनकी सख्या सैकड़ो मे है। लोकागच्छ की परंम्परा के 

कवियो में जसवतजी, रूपऋषि, गणि तेजर्सिह्‌ जी, केशवजी श्रादि, प्रमुख है ।* 
" ई ॥[ १४ 

यहा प्रमुख कवियो का परिचय सत कवि, श्रावक कवि और सांध्वी कवंयित्रियों के 

क्रम से प्रस्तुत किया जा रहा है।' पं ' 

। ४० ५ 

। देखिये--(अ्र) पट्टावली प्रेबन्ध सग्रह स आचार्य श्री हस्तीमलजी म. १ 
(व) जैन आचार्य चरितावली . झआञचार्ये श्री हस्तीमलजी म । 


(व 





2 सम्पादक--डा नरेन्द्र भानावत । 


_3 इस सवध में “मुनि श्री हजारीमल स्मृति भ्रथ में प्रकाशित मुनि काति सागरजी का लेख 


«५. ५ गशलोकाशाह की परम्परा और उसका श्रज्ञांत साहित्य,” पू 27 4-25 3 तथा श्री'आलमशाह्‌ 
खान का लेख लोकाग्रच्छ को साहित्य सेवा” पू- 204-2 3 विशेष दुष्टव्य हैं । 
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(अर) संत कवि 


 जयमल्ल --- छः 





संत कवि आचार्य श्री जयमलल जी का स्थानकवासी परम्परा के कवियो में विशिष्ट स्थान 
है। इनका जन्म सवत्‌ 765, भादवा सुदी 3 को लाविया (जोधपुर )तामक गाव में हुआ 
इनके पिता का नाम मोहन लाल जी समदडिया तथा माता का नाम महिमादेवी था। _ सवत्‌! 
788 मे इन्होने आचार्य श्री भूधर जी म सा के पास दीक्षा ब्रत अगीकार किया। ये साधना 
मे वद्ध की तरह कठोर थे। श्रमण जीवन मे प्रवेश करते ही एकान्तर (एक दिन उपवास, एक 
दिन आहार) तप करने लगे। यह तपाराधना 46 वर्ष तक निरन्तर चरलती रही। अपने 
गुरु के प्रति इतकी भ्रसीम श्रद्धा थी। भूधर जी के स्वर्ग सिधारने पर इन्होने कभी न लेटने को 
प्रतिज्ञा की थी फल स्वरूप 50 वर्ष (जीवन पर्यन्त) तक ये लेट कर न सोयें। सवत्‌ 853 
की वैशाख शुक्ला चतुदर्शी को वागौर में इनका स्वर्गवास हुआ । 


प्राचार्य जयमलल जी अपने समय के महान्‌ भ्राचार्य और प्रभावशाली कवि थे। सामान्य 
जवता से लेकर राजवर्ग तक इनका सम्पर्क था। जोधपुर नरेश भ्रभयर्सिह जी, बीकानेर नरेश 
गजसिह जी, उदयपुर के महाराणा रायसह जी (द्वितीय) के श्रतिरिक्त जयपुर और जैसलमेर 
के तत्कालीन नरेश भी इनका वडा सम्मान करते थे। पोकरण के ठाकुर देवी सिह जी चापावत, 
देवगढ़ के जसव॒तराय, देलवाडा के राव रघु आदि कितने ही सरदार इनके उपदेश सुनकर धर्मा- 
न्‌ रागी बने श्र श्राखेट चर्या न करने की प्रतिज्ञा की । 'सुरज प्रकाश” के रचियता यशस्वी 
कवि करणीदान भी इनके सम्पर्क में आये थे । 


मुनि श्री मिश्रीलाल जी 'मधूकर' ने बडे परिश्रम से इनकी यत्र-तत्न विखरी हुई रचनाशथ्रों 
का 'जयवाणी! ज्ञाम से सकलत किया है। इस सकलन में इनकी 73 रचनायें सकलित है । 
इन समस्त रचनाओञ्रो को विपय की दृष्टि से चार खण्डो में विभकत किया गया है---स्तुत्ति, सज्ञाय, 
उपदेशी पद श्रीर चरित्न । इन संकलित रचनाओञ्रो के अतिरिक्त भी इनकी और कई रखनायें 


विभिन्न भण्डारो मे युरक्षित है। हमारी दृष्टि मे जो नई रचनायें हैं उनमे से कुछेक के नाम 
इस प्रकार है ॥£ 


.  चन्दनवाला की सज्ञाय 2. मृगलोढ़ा की कथा 
3 श्रीमती जी नी ढाल 4. मल्लिनाथ चरित 
5. अभ्जना रो रास 6. पांच पाडव चरित 
7. कंलकली की ढाल 8. नंदन मनिहार 
9 क्रीोघकी सज्ञाय 30. श्ानन्द श्रावक 
37. सोलह सती की सज्ञाय व चौपई 72 शभ्रजितनाथ स्तवन 
33 दुर्लभ मतुप्य जन्म की सज्ञाय 34. रावण-विभीषण संवाद 
45 इलायची पुत्र को चौढालियो 36. नव तत्व की ढाल 
7. नव नियाणा की ढालो 8. दान-शील-तप-भावना सज्ञाय 
49. मिथ्या उपदेश निर्षेध सज्ञाय 20. लघु साधु वन्दना 
27. वज् पुरन्दर चौढालिया 22 कुंडरीक पुण्डरीक चौढ़ालिया 


४७४७॥७ए"ए-"/७/७॥॥//७एएए"///७/ए७एशए/श//शशशशशशााााा भा असल असल लत ललइ अल ललललन नल मल अअ३बलनललील बल लक बल वकील अ मदन लक कदम लिनि मिशन कब 
8 प्रकाशक--प्तम्म्ृति ज्ञानपीठ, झागरा । 


इन समस्त रचनाओो की हस्तलिखित प्रतियां झाचायें श्री विनर 


ह् ५ ३ भंडार, छाल 
भवन, जयपुर में सुरक्षित हैं । 
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29. सुरपिता का दोहा था 24, रोहिणी ''' 
- 28 पश्रबड सन्‍यासी ' ४ 26 कर्म फल पद। 


जयमल्ल जी की रचनाझ्रो का परिमाण काफी विस्तृत है। इनके कवि-व्यवितित्व में 
सत कवियो का विद्रोह और भक्त कवियों का समर्पण एक साथ दिखाई पडता है। ' प्रबन्ध काव्य 
में उन्होने तीर्थ करो, सतियो, ब्रती श्रावकों आदि को अपना वर्ण्य विषय बनाया है। मुक्तक 
काव्य में जैन दर्शन के तात्विक सिद्धातों के साथ-साथ जीवन को उन्नत बनाने वाली व्यावहारिक 
बातो का सरल, सुवोध ढग से निरूपण किया गया है । ' 


पर 
॒। 4 


संस्कृत, प्राकृत के विशिष्ट ज्ञाता होते हुये भी इन्होंने झ्पती रचनाये बोलचाल की सरल 
राजस्थानी भाषा मे ही लिखी है । 


((२) कुशलों जी -- । 


१ 
कै 


इनका जन्म सवत्‌ 767 में सेठो की रीयां (मारवाड )' में हुआ। इनके पिता क्रा नाम 
लाधराम जी चगेरिया और माता का कानू बाई था। संवत्‌ 7794 में फाल्गुन शुक्ला 
सप्तमी को इन्होने पूज्य आचार्य श्री भूधर जी म से दीक्षा अ्रगीकृत की । श्राचार्य श्री जयमल्ल 
जी म इनके बडे गुरु भाई थे । संवत्‌ 840 ज्येष्ठ कृष्ण छठ को इनका स्वर्गवास हुआ । 
श्राप भ्रपनें समय के प्रभावशाली सत थे। पूज्य रत्तचन्र जी भ॑ की परम्परा के ये मूल स्तम्भ 
माने जाते हैं। शास्त्नज्ञ विद्वान्‌ होने के साथ-साथ ये कवि भी थे। इनकी रचनायें ज्ञान, भण्डारो 
में बिखरी पडी है। जिन रचनाओं की जानकारी मिली है उनसे स्तवव शौर उपदेशी पदो के 
भ्रतिरिक्त “राजमती सज्ञाय', साधुगण की सज्ञाय, दशारण भ्र को चौढालियो, धन्ना जी 
ढाल, नेमताथ जी का सिलोका, विजय सेठ,-विजया सेठानी की सज्ञाय, सीता जी की आलोयणा 
प्रादि मुख्य हैं ।2 ' 

(३) रायचन्द-- "है, 

इनका जन्म सवत्‌ 796 की आ्राश्वित शुक्ला एकादशी को जोधपुर मे हुआ । इनके 
पिता का नाम विजयचन्दजी घाडीवाल तथा माता का नाम नन्‍्दा देवी था। सवत्‌ 784 की 
आ्रापाढ श्‌ कला एकादशी को पीपाड शहर में इंन्होने भ्ाचार्य श्री जयमल्ल जी से दीक्षा त्रत अगीकार 
किया । 68 वर्ष की भ्ायू मे संवत्‌ं 864'की चैत्न शुक्ला द्वितीया को रोहिट गाव मैं इतका 
स्वर्गंवास हुआ। , ५8४ कि न्‍ 


5 द्रव 
*. $$7] /| ५ 20००2 


ह_/आरपजज 


2५, “शचार्य श्री रायचन्द जी भ्रपने समय के' प्रख्यात 'कवि' श्रौर प्रभावशाली श्राचार्य” थे । 
इनकी वाणी में माधुये और व्यक्तित्व में आकंषंण थो/। ' जो भी इनेके सम्पर्क में श्रातां, इनका 
अपना वन जाता। “सफल कवि, मधुर व्याख्याता होने के साथ-संग्थ ये प्रेखर चंचाविादी भी थे। 
इन्होंने रीतिकालीन उद्दाम वासनात्मक अ्रु गोरधारा को भव्तिंकोलीन 'प्रेशार्त साधंनात्मक प्रेमः 


धारा को शोर मोड़ा। इनकी दो सौ से श्नधिक रचत्तायें उपलब्ध है। प्रमुख रचनाओं के वास 


(व जी मिल धर... मय कज जल जज न कील न अमल घट. 293 :टवकितम अब जज 72:90: कक जगत 22-+ सफल जल बज? अपर जल रा हक 
(२७. का न नाअम्प “है बार, 


| 5 इनके जीवन और कवित्व, के सर्वध मे विस्तृत जानकारी के लिग्ने देखिये --- है 
(भर) सन्त कवि आचार्य श्री जयमल्ल व्यक्तित्व श्रीर कृतित्व--श्रीमती उर्पा बाफना । 


(व) मुनि श्री'हजारीमल स्मृति ग्रथ मे प्रकाशित डो नरेंच्र भोरनेवत का लेख सतत 
कवि आचार्य श्री जयमल्ल * व्यक्तित्व और कृतित्व', पृ 37-55। 
श्ध्डू या 


2 इनकी हस्तलिखित प्रतियां श्र वि ज्ञा. भ' जयपुर में सुरंक्षित हैं । ४४.5१, 
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हैं--प्राठ कर्मों की चौपाईं, जम्वू स्वामी की सज्ञाय, सेन्‍्दत मणिहार की चौपाई, मल्लिताथ 
जी की चौपाई, महावीर जी को चौढालियों, कमलावती की ढाल, एवन्ता ऋषि की ढाल, गीतम- 
स्वामी को रास, आपाढ भृत्ति मृनि को पचढालियो, सती नर्मदा की चीपाई, करकडु की चौवाई, 
देवकी राणी की ढाल, मेतारज मुनि चरित्र रामनमि का पंचढालिय, राजा श्रेणिक रो 
चौढ लियो, लालिभद्र को पदढालियो, महासती चेलना की ढाल, श्रेयास क्रुमार की ढाल, 
कलाव ती की चौपाई, चन्दववाला की ढाल झ्रादि ।7 


इन रचना के अतिरिक्त इन्होने पच्चीसी सज्ञक कई रचनाये लिखी |? इनमें सवद्ध 
विषय के गुणावगुणो की चर्चा करते हुये झात्मा को निर्मल बनाने की प्रेरणा दी गई है। _इन 
रचनाओ मे म्‌ख्य है वय पच्चीसी, जोवन पच्चीसी, चित्त समाधि पच्चीसी, ज्ञान पच्चीसी, चेतन 
पच्चीसी, दीक्षा पच्चीसी, कोध पच्चीसी, माया पच्चीसी, लोभ पच्चीसी, निन्दक पच्चीसी झ्रादि । 


परिमाण की दृष्टि से रायचन्द जी की सार्वाधिक रचनाये प्राप्त हुई हैं। विपय की 
दृष्टि से एक ओर इन्होंने ऋषभदेव, नेमिनाथ, महावीर आदि तीर्थकरो, जग्वू स्वामी, गौतम 
स्वामी, स्थूलिभद्र श्रादि श्रमणो, तेजपाल, वस्तुपाल आदि श्रेष्ठियों, तथा चदनबाला, नर्मदा, 
कलावती, पृष्पा चूला आदि सतियो को अपने आख्यान का विपय बनाया है तो दूसरी श्रोरु अपने 
श्राराध्य के चरणों में भक्ति भावना से पूर्ण पद लिखते हुये जीवन-व्यवहार में उपयोगी उपदेश 
ओर चेतावनिया दी हैं। इनका सारा काव्य लोकभूमि पर आश्रित है और उसमे राजस्थान की 
सास्कृतिक गरिमा के सरस चित्र मिलते हैं। | 


(4) चौथमल -- 


ये श्राचायय श्री रघुनाथ जी म के शिष्य मुनि श्री श्रमीचन्द जी के शिष्य थे । इनका 
जन्म सवत्‌ 800 में मेडता के निकट भवाल में हुआ । इनके पिता का नाम रामचन्द्र जी 
व माता का गुमात वाई था। सवत्‌ 840 में माघ में शुक्ला पचमी को इन्होने दीक्षा श्रगीकृत 
की। 70 वर्ष का सयम पालन के बाद सवत्‌ 880 मे मेडता मे इनका निधन हुआ । ये 
सुमधुर गायक और कवि थे। इनकी जिन रचनाओ का पता चला है, उनमे मुख्य है-- 
जयवन्ती की ढाल, जिवरिख-जिनपाल, सेठ सुदर्शन, नदन मणियार, सनतकुमार चौढालिया, 
महाभारत ढाल सागर (ढाल सख््या 63), रामायण, श्रीपाल चरित्र, दमधोप चौपाई, जम्व्‌ 
चरित्र, ऋषि देव दाल, तामली तापस चरित्न आदि ।* राप्रायण और महाभारत की ' कथा जो 
जैन दृष्टि से पद्यबद्ध करः इन्होने अत्यन्त लोकप्रियता घ्राप्त की । 


(5) दुर्गादास-- 3:00: 


ल्ः ली क्‍ट 
5 जल न बजे + नं म्ध्प्झि 
५ + श्र 34 [7?* 


के #॥ है मद हक 3, दर प्र लक ब्प  र रा! इनके 
इनका जन्म सवत्‌ 808 में,मारवाड़ ज़ंक्शन-केपस्स़स्पलटिया-गाव्‌ हुआ मे ।. इसके. 
पिता क्रा नाम/शिवराज जी रु म्रात़ का. नाम सेवादेवी थार । --5:वर्प की लघु-वर्थ में सवृत्‌ 
8% मे मेवाड के ,ऊठाला , (अत, वल्लश्ृतगर). नामक गांव; मे-इन्होने आचार्य कुशलदास-जी 

४; || 0 525 पा मा 0 कल ली, ह। पर रा 3 वि आए लक 2 +े हा 5 


+ 7 जे जे न च् ० 
अजब अल मी 28 आ8 20 मम 2 अल मी 2 लत 
). इस संबंध में 'मर॒धर केसरी मृनि श्री सिश्रमल जी म शअभिनन्‍दन ग्रथ' मे- प्रकाशित 
प मुति श्री लक्ष्मीचन्द जी स सा का सत-कवि, रायचन्दः ज़ी: भौर , उतकी रचनाये' 
(पृ -420-4<29 ) लेख द्रष्टव्य है; अं हर 
2' देखिये--कुमारी स्नेहलता माथुर का कवि रायचन्द श्लौर उनकी पच्चीसी सज्ञक रचतायें 
लघुशोध प्रवन्ध (अग्रकाशित---राजरथाज्न विश्वविद्यालय, जयपुर)-। 
इनकी हस्तलिखित प्रतियां आ वि,ज्ञा भ. जयपुर मे सुरक्षित । 


प्र 


886, 


(कुशलोजी ) म्‌ के पास दीक्षा श्रगीकार की। साधना मे ये बडे दृढ व्रती थे । निरच्तर एको- 
तर तप करते थे। पू गुमानचन्द जी म के क्रियोद्धार में इन्होने पूरा सहयोग दिया । सवत्‌ 
882 में श्रावण शुक्ला दसमी को जोधपुर में इनका स्वर्गंवास हुआ । ये समर्भ कवि थे । 
स्फुट रूप से पद सज्ञाय, ढाले श्रादि के रूप मे इनकी रचनाये प्राप्त होती है। इनके पद भावपूर्ण 
ओर वैराग्य प्रधान हैं। प्रमुख रचनाओं के नाम है--तोकरबारी स्तवन, पाश्व॑नाभ स्तवन, 
जम्बूजी की सज्ञञाय, महावीर के तेरह श्रभिग्नह की सज्ञाय, गोतम रास, ऋषबभ चरित; टुपदेशा- 
त्मक ढाल, सर्वेये श्रादि (2 8. ले 


है 
ज 


(6) आसकरण -- 
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इतका जन्म गाव सवत्‌ 82 मार्गशीर्ष कृष्णा द्वितीया को जोश्नपुर राज्य के तिवरी 
गाव में हुआ । इनके पिता का नाम रूपचन्द जी बोथरा तथा माता का गीयादे भा। सवत्‌ 
4830 की वैशाख कृष्णा पचमी को इन्होंने श्राचा्यं जयमल्ल जी के चरणो में दीक्षा अमीकृत की । 
70 वर्ष की आयू में सवत्‌ 7882 की कार्तिक कृष्णा पचमी को इनका स्वर्गवास हुआ। झास- 
करण जी अपने समय के प्रसिद्ध कवि और तपस्वी साधक सत थे। आचार्य रायचन्द जी के बाद 
सवत्‌ 868 माघ शुक्ला पूर्णिमा के दिन ये झ्राचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुये । अपने गुरु रायचन्दजी 
के समान ही इनमें काव्य-प्रतिभा थी। इनकी छोटी-बडी भ्रन्ेक झ्राध्यात्मिक भावपूर्ण रचनेये हस्त- 
लिखित ग्रन्थ भण्डारो मे विखरी पडी है। ये रचनाये प्रबन्ध और मुक्तक दोनो रूपो में मिलती हैं। 
इनकी छोटी साधु वदना' रचना का जन समुदाय मे व्यापक प्रचार है। जित रचनाओं को 
जानकारी मिली है उनमे प्रमुख है-दस श्रावकों की ढाल, पुण्यवाणी ऊपर ढाल, केशी गौतम 
चर्चा ढाल, साधु गुण माला, भरत जी री रिद्धि, नमिराय जी सप्तढालिया, राजमंती सज्ञाज, 
पार्श्वनाथ स्तुति, श्री पाश्वंनाथ चरित्र, गजर्सिह जी का चौढालिया; श्री धन्‍्ता जी की 7 ढाला, 
जय घोष विजयघोष की 7 ढाला, श्री तेरा काठिया की ढाल, श्री भ्रदारह नाता को चौढालियो, 
पूज्य श्री रायचद जी म के गुणो की ढाल। ३०० 5 


+ 
र 


(7) चीतमल -- 
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ये श्रमरसह जी म की परम्परा के प्रभावशाली झाचाय थे। इनका नन्‍म सबत्‌ 826 
में रामपुरा (कोटा) मे हुआ । इनके पिता का नाम सुजानमल मी ब माता का सुभद्रा देवी 
था। सवत्‌ 834 मे इन्होंने आचार्य सुजानमल नी म सा के अरणो ने दीक्षा श्रगीकृत की । 
सवत्‌ 942 की ज्येष्ठ शुक्ला दसमी को जोधपुर मे 73 बर्थ की आज मे इसका तिशन हुआ । 
ये बहुमुखी प्रतिमा के धनी थे। कवि होने के साथ-साभ मे उच्च कोटि के चिलकार श्रोर 
सुन्दर लिपिकर्ता भी थे। ये दोनो हाथो से ही नही दोनो पैरो से भी लेखती भाग कर लिखा' 
करते थे। कहा जाता है कि इन्होंने 73000 ग्रथो की प्रतिलिपिया तैयार की । प्रठाई द्वीप;' 
त्रासनाडी, स्वर्ग, नरक, परदेसी राजा का स्वर्गीय दृश्य श्रादि चित्र कृतिया इनकी सूक्ष्मकला 
की प्रतीक हैं। एक बार तत्कालीन जोधपुर नरेश को कागज के एक छोटे से टुकडे पर 08' 
हाथियो के चित्न दिखा कर इन्होने चमत्कृत श्रौर प्रभावित किया था। श्रण बिधियां मोती' 
इनकी स्फूट कविताश्रो का सुन्दर सग्रह है जो प्रकाशनाधीन है ।* ' १5 ६ 
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।.. इन रचनाओ की हस्तलिखित प्राप्तिया श्रा वि ज्ञान भ जयपुर में सुरक्षितेह । 


2  इपका सम्पादत श्री देवेद्ध मुनि शास्त्री मे किया है । 


(5) “सबलद्ास -- 


इनका जन्म- सवत्‌ 828 में भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को पोकरण से हुआ । इनके 
पिता का लास श्राततद राज जील्‍लूणिया और माता “का सुन्दर देवी था। इन्होने 44 वर्ष की 
झचरुषा में सबत्‌ 842 मे मार्गशीर्ष शुक्ला तृतीया को ब्‌ चकला ग्राम मे आचार्य रायचद जी से 
दीक्षा'अगीकृत की । "आचार्य आसकरण जी के वाद सवत्‌ 882 की माघ शुक्ला त्रयोदशी को 
जोधपुर मे ये श्राचायं पद पर प्रतिष्ठित हुए। सवत्‌ 903 मे बैशाख शुक्ला नवमी को सोजत 
भे इनका स्वरगंवास हुआ । ये अच्छे कवि और मधुर गायक थे। इनकी कई रचनाए ज्ञान 
भष्डारो मे बिखरी पडी है। प्रमुख रचनाओं के नाम है-श्रासकरण जी “महाराज के गुण, 
मुझ महिमा स्तवन, जुग मन्दिर स्वामी की सज्ञाय, विमलनाथ का स्तवन, कनकरथ राजा 
दो चरित, खदक जी की लावणी, तामली तापस की चौपई, त्विलोक सुन्दरी नी ढाल, धन्ता 
ही री चौपी, शल पोरतली को चरित, उपदेशी ढाल, साधु कर्तव्य की ढाल आदि ।7 


(9) रत्वचन्द्र -- 


,इनका जन्म संवत्‌ 834 मे वैशाख शुक्ला पचमी को जोधपुर राज्य के कुड नामक 
गांव में हुआ । इनके पिता का नाम लालचन्द जी और माता का हीरा देवी था। सवत्‌ 
848 में पूज्य गुमानचन्द जी म सा के नेश्राय मे इन्होंने दीक्षा अगीकृत की । श्राप बडे 
प्रभावी सत थे और साध्वाचार की पवित्रता पर विशेष बल देते थे। जीधपुर नरेश मानसिह जी 
इत्की वविद्वता और काव्यशक्त से अत्यन्त प्रभावित थे। जोधपुर के राजगुरु कवि लाड़नाथ 
की भी इनके सम्पर्क मे आये थे और वे इनके साधनानिष्ठ कवि:जीवन से विशेष प्रभावित थे । 
जोभपुर के दीवान लक्ष्मीचन्द जी मूथा इनके अनन्य भक्‍तो मे सेथे। सबत्‌ 902 मे जोधपुर 
में इवका स्वर्गवास हुआ । इन्होंने छोटी-बडी अनेक रचनाए लिखी है। इनकी रचनाओं का 
एक सम्रह श्री रत्नचन्द्र पद मुक्तावली' नाम से प्रकाशित हुआ है ।7 सगृहीत रचनाओं को तीन 
भायो मे बाटा गया है-स्तुति, उपदेश और धर्मकथा। स्तुतिपरक पद्यों में तीर्थंकरों, गणधरो, 
विरहमानों, तथा अन्य साधक पुरुषो की स्तुति की गई है। झपदेशिक भाग मे पृण्य-पाप, 
झात्मा-परमसात्मा, बध-मोक्षादि भावो का सुन्दर चित्रण किया गया है। धर्म कथा खड मे जीवन 


को ठदात्त बनाने वाली पद्मयात्मक कथाएं हैं। इनके ओऔपदेशिक पद श्रत्यन्त ही भावपूर्ण और 
मर्मस्पर्शी हैं । 


(30) रत्वचर्ध :-- 
दीन आना 


'ये रलचन्द्र आचार्य मनोहरदासजी की परम्परा-से सबद्ध हैं। इनका जन्म सवत्‌ 850 
भाद्रपद -कृष्णा चतुदर्शी को तातीजा (जयपुर) नामक गाव से हुआ । इनके पिता का नाम 
चोधरी गगाराम जी व माता का सलूपादेवी था। सवत्‌ 4862 भाद्रपद शुक्ला छठ को नारनौल 
(पटियाला) मे श्री मुनि श्री हरजीमल जी के पास ये दीक्षित-हुए । -सवत्‌ 924 में बैशाख 
शुक्ला पूणिमा -को आगरा में इनका स्वर्गवास हुआ । ये बड़े ताकिक, महान्‌ शास्त्राभ्यासी 
झोर गभीर विद्वान तथा कवि-होने पर भी पद लोलुपता से निर्लिप्त और विनम्ञता की प्रतिमूर्ति 
कै। इनका गद्य और पद्य दोनो पर समाय भ्रधिकार था। पद्म रूप-में इन्होने जिन स्तुति” 
'स़ती स्तवन', 'ससारवैराग्य', बारह भावता -हरमासा' है आदि पर आध्यात्मिक पद लिखे 





3 अवकी हस्तलिख़ित प्रतिया झआ वि ज्ञा भ जयपुर मे सुरक्षित है।, 


2... सम्पादक-पं. मुनि श्री लक्ष्मीचन्द जी म , प्रकाशक-सम्यम्नज्नान प्रचारक मडल, 
जयपुर । | 
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है-जो बडे ही भावपूर्ण हैं।- ,इनका प्रकाशन 'रत्नज्योति' नाम से दो.भागो मे हुआ है। पदों 

के अतिरिक्त इन्होने चरित:काव्य भी लिखे है जिनमे सुखानन्द मनोरमा चरित्र विस्तृत हैं, 

श्रन्य चरित काव्यों मे सागर चरित, और इलायची चरित-प्रकाशित हो चुके है। इन अरितो 
“मे विभिन्‍न छदो और राग-रागिनियो का प्रयोग किया गया है ।2 


 (77) कत्तीराम -- के 


(॒ 


इनका जन्म सवत्‌ 859 में माघ शुक्ला एकादशी को खिंवसर (जोधपुर) मे हुआ । 

इनके पिता का नाम किसनदास जी पूणोत्त तथा माता का राऊदेवी था। सवत्‌ 870 में पौथ 
कृष्णा द्योदशी को पूज्य दुर्गादासजी म के शिष्य मुनि श्री दलीचन्द जी से इन्होने दीक्षा अंगीकृत 
की । सवत्‌ 936 में माघ शुक्ला पचमी को पीपाड में इनका स्वर्गवास हुआ | ये प्रत्यन्त 
सेवा भावी और चर्चावादी सत थे। नागीर, श्रजमेर, कालू, पाली, पीपाड तथा पजाब प्रदेश 
में इन्होंने कई तात्विक चर्चाओं मे' भाग लिया । श्पने मत की पुष्टि करते समय ये नैतिक 
' भर्यादाओं का पूरा ध्यान रखते थे । चर्चावादी होने के कारण ये वादीभ केसरी' नाम से प्रसिद्ध 
थे। इनके औपदेशिक पद तात्विक होते हुए भी बडे भावप्रवण है। अन्य प्रमुख रचनाए है 
जम्बूकुमार की सज्ञाय, तु गिया के श्रावक की सज्ञ्ञाय, पडिमा छत्तीसी, सिद्धान्तसार, ब्रद्मविलास 

(इसमे 87 ढालें हैं) झ्ादि ।* 


(2) विनयचर्ध..- 


इनका जन्म सवत्‌ 897 में श्रासोज शुक्ला चतुर्दशी को फलोदी (मारवाड ) मे हुआझा। 
इनके पिता का नाम प्रतापमल जी पुगलिया तथा माता का रमाजी था। 6 वर्ष की अवस्था 
मे सवत्‌ 942 में मार्गशीर्ष कृष्णा द्वितीया को अपने लघ्‌ भ्राता श्री कस्तूरचन्दजी के साथ मे 
पूज्य कजोडमलजी म के पास दीक्षित हुए । सवत्‌ 937 मे ज्येष्ठ कृष्णा पचमी को भजमेर 
में ये श्राचाययं पद पर प्रतिप्ठित हुये । नेत्र ज्योति क्षीण' हो जाने से सवत्‌ 959 से जयपुर मे 
इनका -स्थिरवास रहा । सवत 972 मे मार्गशीर्ष कृष्णा द्वादशी को 75 बर्ष की भायु में 
जयपुर में ही इतका स्वर्गवास हुआ । जयपुर मे स्थित आचार्य -ी विनयचन्द्र ज्ञान भष्डार 
इन्ही के नाम पर है।। ये बडे शात स्वभावी, वात्सल्य प्रेमी, उदार हृदय झौर विद्वान कबि थे । 
इनके पद बडे हृदयस्पर्शी और भावपूर्ण है'। प्रमुख रचनाये है---मुनि श्नाथी' री सज्ज्ञाय, 
रतनचन्द्र जी म का गुण, श्रजना सत्ती को रास, गोतम रास, धन्ता जी की सज्ञाय॑, नवदराय 
चरित, नेम जी को व्यावलों, मेणरेहा कथा, सुभद्वा सत्ती की चोपाई, उपदेशी सज्ञांय, होली 
रो चौढालियो, नेमताथ राजमती वारहमासियों श्रादि । * 


(73) लालचन्द -- 


इनका जंन्म कातरदा (कोटा) नामक गाव 'मे हुआ । ये कोटा-पर॑म्परा के आचार्य 
श्री दौलतराम जी म के शिष्य' थे। ये कुशल चित्बनकार थे। एक बार किसी दिवाल' पर 


हरन 'अकमनना अफना भा आज जज 


 स्‌ श्री श्रीचन्द्रजी म, प्र श्री रत्नमुनि जैन कालेज, लोहामडी, झ्रागरा । 


2 देखिये-गुरुदेव श्री रत्नमुनि स्मृति ग्रथ में प्रकाशित डा नरेन्द्र भानावत का लेखे 
हि . पूज्य रत्नचन्द्र जी की काब्य साधना, पृ 37-327। 


3. देखिये - श्राचार्य श्री- विनयचन्द्र ज्ञान भडार ग्रथ सूची भाग“ 7; स-डा' सरेद्र 
झानावत । 


4 देखिएन्आ वि ज्ञा' भ' ग्रथसूची भाग ॥; स डा नरेन्द्र भमानांवत | 
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- इन्होंने चितकारी की । उस पंर अ्रच्छा रंग किया और प्रात काल उसे देखा तो हजारों कीट 
मच्छर उस रग पर चिपके हुए दृष्टिगत हुए। इस दृश्य को देखकर उनका कोमल-करुण हृदय 
-*- पथीज उठा और ये साध बन गये। ये बडे विद्वान कवि, तपस्वी एवं शासन-प्रभावक संत थे । 
कोटा, ढदी, हालावाड, सवाई माधोपुर, टींक इनके प्रमुख विहार क्षेत्र रहे । इनके उपदेशो से 
प्रशाबित होकर मीणा लोगो ने मास, मदिरादि सेवन का त्याग किया । इनका रचनाकाल 
$ वी शताच्दी का उत्तरार्ड रहा है। उनकी रचनाओं मे महावीर स्वामी चरित, जम्बू चरित 
बन्द सेन राजा की चौपाई, चौवीसी, श्रठारह पाप के सवैये, बकचल का चरित्र, श्रीमती का 
शचौडासिया, बिजयकबर म विजय कुवरी का चौढालिया, लालचन्द बावती आदि प्रमुख हैं । 
'. (4) हिम्मतराम -- 
 यें सबत 895 में जोधपुर मे भ्राचार्य श्री रतनचन्द म के चरणो मे दीक्षित हुए | ये 
प्रपनी साथना में कठोर और स्वभाव से मधुर तथा विनयशील थे । कवि होने के साथ-साथ 
वे ग्रन्छे लिपिकार भी ये। इन्होंने प्रनेक सत्नो, थोकडो, चोपाइयो और स्तवनो का प्रतिलिखन 
कभी किया । प्रपने गुर रतनचन्द जी से इन्हें काव्य रचना करने की प्रेरणा मिली । इनकी 
रचनायें मख्यत दो प्रकार की हैं-कथापरक झर उपदेश परक। कथापरक रचनाओ मे तीर्थ करो 
झभौर भादर्श जीवन जीने वाले मृनि-महात्माओ का यशोगान किया है। उपदेशपरक रचनाओो 
में मन को राग-द्वेष से रिक्त होकर आात्मकल्याण की भ्रोर अग्रसर होने की प्रेरणा दी गई है । 
सम्यवजान प्रचारक मडल जयपुर ने उनकी रचनाओं का एक सग्रह 'हिम्मतरास पदावली” नाम 
से प्रकाशित किया है 


क्र >> 


, (45) सुजानमल +-- 


इनका शन्म वि स॒ 896 में जयपुर के प्रतिष्ठित जौहरी परिवार मे हुआ । उनके 
पिता का नाम ताराचन्द जी सेठ व माता का राई बाई था। वैभव सम्पन्न घराने मे जन्म लेकर 
भी इनको शर्म में गहरी श्रद्धा घी । इनका कठ मधर था और सगीत में भ्रच्छी रुचि थी | 
अग्नेके जीवन के 50वें वर्ष मे एक व्याधि 8 बड़े-बड़े डाक्टरों और वैद्यो का उपचार 
किया गया पर णात होने के बजाय वह शौर गई। इससे ये सर्वधा पग और परावलम्बी 
बन गये। प्रत में इन्टोने भ्रनाथीमुनि की तरह मन ही मन दुढ सकल्प किया कि यदि मैं नीरोग 
- है| जाऊ तो प्रज्य विनवचद जी म सा के सान्निध्य में प्रव्नज्या धारण करू । इस सकत्प के 
धोड़े ही दिनो बाद इनकी व्याधि टूर हो गई और इन्होंने सतत 95] में श्राश्विन शक्ला त्रयोदशी 
को ज्यपुर भे अपने 5 दर्षीय बाल साथी कपूरचन्द पाटनी के साथ श्राचार्य विनय चद जी म 
के पारा दीक्षा अगीकहुत की । इनमे काव्य रचता की प्रतिभा प्रारम्भ से ही थी। अश्रव सुमार्ग 
पाकर प्रति दिन ये नये-नये पदों की रचना करने लगे। इनके रचे लगभग चार सौ पद्य मिलते 
हैं।. एनगा सबह सुजाने पद सुमन वाटिवा नाम से प्रकाशित हुआ है 7 इनके प्रत्येक पदय 
में प्रात्मसन्याण झोर जीवन-रुघार का प्रेरणादायी सदेश भरा पडा है। सवत्‌ 968 मे इनका 
निधन हुपा । हे 


([6) रामपत्द्र 


ये धाजार्य ज्यमस्त जी फी परस्पर के श्रेष्ठ बवियो मे से है। _ इनके श्रौपदेशिक पद 
भाया्म भाषना में ग्रोतप्रोत हैं। इनको रचनाएँ ज्ञान-भष्टारों मे वियरी पड़ी हैं जिनसे 


£. से पं. मुत्रि क्री सध्मीचन्द जो मे , भ्रकाशक सम्यग्शान प्रचारक मंडल, जयपुर । 
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विजयकुमार का चौढालिया, विष्णु कुमार चरित, शालिभ़रद्र घत्ता श्रधिकार छहढालिया, हरिकेशी 
मुनि चरित, उपदेशी ढाल आदि प्रमुख है ।! 


'(77) तिलोक ऋषि-- . . .- -. ., €&४&' 


चर 


इनका जन्म संवत्‌ 904 मे चैन्नकृष्णा तृतीया को रतलाम में हुआ । इनके पिता का 
नाम दुलीचन्द जी सूराणा और माता का नानूबाई था। सवत्‌ 944 में माघ कृष्णा प्रतिपदा 
को ये अपनी मा, वहिन और भाई के साथ भ्रयवता ऋषि के सान्तिध्य मे दीक्षित हुए। इनका 
विहारक्षेत्र मुख्यत मेवाड, मालवा और महाराष्ट्र रहा। 36 वर्ष की अल्पायु से ही स 940 
में श्रावणकृष्णा द्वितीया को अहमदनगर में इनका निधन हो गया । पिछडी जाति के लोगो को 
व्यसन मुक्त बनाने में इनकी बडी प्रेरणा रही है । 


तिलोक ऋषि कवित्व की दृष्टि से स्थानकवासी परम्परा के श्रेप्ठ कवियों में से है । 
इनका काव्य जितना भावनामय है, उतना ही सगीतमय भी । इन्होने जन-साधारण के लिये 
भी लिखा और विद्वत्मण्डली के लिये भी। पदो के अतिरिक्त इन्होने भक्ति और वैराग्य भाव से 
“परिपूर्ण बहुत ही प्रभावक कवित्त और स्वैये लिखे । इनके समस्तकाव्य को दो वर्गों मे रक्‍्खा 
जा सकता है -रसात्मक और कलात्मक | रसात्मक कृतिया विशुद्ध साहित्यिक रस बोध की 
दृष्टि से लिखी गई हैं। इनमे कवि की अ्रनुभूति, उसका लोक निरीक्षण और गेय व्यक्तित्व 
समाविष्ट है। ये श्रागमज्ञ, सस्कृत, प्राकृत श्रादि भाषाओं के विद्वान्‌ शास्त्रीय ज्ञान के धनी, 
विभिन्‍न छदो के विशेषज्ञ और लोक सस्क्ृति के पडित थे। यही कारण है कि इनकी रचनाओो 
में एक ओर सत कवि का सारल्य है तो दूसरी शोर शास्त्नज्ञ कवि का पाडित्य । ये रसात्मक 
कृतिया तीन प्रकार की है-स्तवनमूलक, 04574 लक और श्रीपदेशिक । स्तवनमूलक 
रचनाओं में चौबीस तीर्थ करो, पत्र परमेष्ठियो, और नत-सतियो की स्तुति विशेष रूप 
से की गई है। इनमे इनके वाहू य रूप रग का वर्णन कम, आतरिक शक्ति तथा गरिमा का 
वर्णन भ्रधिक रहा है। आ्राख्यानमुलक रचनाश्रो मे इतिवृत्त की प्रधानता है। इनमे विभिन्‍न 
दृढवब्ती श्रावकों और मुनियो को वर्ण्य विषय बनाया गया है। आपदेशिक रचंनाश्रो मे कवि 
को विशेपता यह रही है कि उसमे रूपक योजना द्वारा सामान्य लौकिक विषयो को अध्यात्म 
भावो के माधुर्य से विमडित कर दिया है! '€ 


कलात्मक कृतियों मे कवि की एकाग्रता, उसकी' सूझवूझ, लेखन-कला, चित्रण-क्षमता, 
झ्रौर अपार भाषा-शक्ति का परिचय मिलता है । ये कलात्मक कृृतिया दो प्रकार की हैं- 
चित्नकाव्यात्मक और गूढार्थमूलक । मे ; 


चित्रकाव्यात्मक रचनाएं तथाकथित चित्रकाव्य से भिन्‍न है।॥' ' इनमे प्रधान दृष्टि 
चित्नकार के लाघव व गणितज्ञ की बुद्धि के कारण, चित्न बताने की रही है। ये चित्रकाव्य 
दो प्रकार के हैं। सामान्‍य और रूपकात्मक । सामान्य चित्रो मे कवि ने स्वरचित या किसी 
प्रसिद्ध कवि की कविताओं, दोहे, सर्वये, कवित्त श्रादि को इस ढंग से लिखा है कि एक चित्ररूप 
खडा हो जाता है। समुद्र वध, नागपाश बध आदि कृतिया इसी प्रकार की हैं। इन चित्रों के 
नामानुरूप भाववाली कविताओं को ही यहा लिपिबद्ध किया गया है-.- समुद्रबन्ध कृति मे ससार 
को समुद्र के रूप'मे उपमित करने वाली कविता का प्रयोग, किया,गया है। नागपाश बन्ध मे 
भगवान पार्श्वताथ के जीवन की उस घटना को व्यक्त करने वाकज़ा छन्‍्द सन्निहित है जिसमे उन्होंने 


* कमठ तापस की पचाग्नि से सकटग्रस्त नाग दम्पत्ति का, उद्धार किया, था। झूपकात्मक 
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।. इनकी हस्तलिखित प्रतिया श्रा वि ज्ञा भ जयपुर मे सुरक्षित है।'. ४ 
2... देखिए-अ्रध्यात्म पर्व दशहरा स्वाध्याय, प्र श्री जैन धर्म प्रसारक सस्था नागपुर ।' 
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चित्र-काव्यों मे कवि की रूपक योजक-वृत्ति काम करती रही है। "ज्ञान कुंजर ग्रौर शीलरथ' के 
रूपकात्मक चित्र अत्यन्त सुन्दर बन पडे हैं। गूढार्थमूलक रचनाएं कूट शैली मे लिखी गई हैं । 


तिलोक ऋषि का छन्द प्रयोग भी विविधता लिये हुए है। दोहा श्रौर पद के श्रतिरिक्त 
इन्होने रीतिकालीन कवियो के सवैया और कवित्त जैसे छन्‍्द को अपनाकर उसमे जो सगीत की गूज 
श्रौर भावना की पवित्नता भरी है, वह अन्यतम है। सक्षेप मे कहा जा सकता है कि तिलोक 
ऋषि के काव्य मे भक्तियुग की रसात्मकंता और रीति युग की कलात्मकता के एक साथ दर्शन 


होते है ॥* 


(१8) किशतलाल -- 


ये श्राचार्य रतनचन्द जी म सा की परम्परा के मुनि श्री नन्दलाल जी म. के शिष्य थे । 
इनकी रचनाये विभन्‍न ज्ञान भण्डारो मे यत्न-तत्न बिखरी पडी है। इनकी रचनाये श्रौपदेशिक 
पदों और पद्यकथाओरों के रूप मे मिलती है। इनके पद भश्रध्यात्म प्रवण और श्रात्म-कल्याण में 
साधक हैं। हमे जो रचनायें ज्ञात हुई हैं उनमे नवकार मत्र की लावणी, पचपरमेप्ठी गुणमाला, 
चण्डरुद्र ग्राचार्य की सज्ञाय, सनतकुमार राजधि चौढालिया, कर्मों की लावणी, भ्रादि उल्लेखनीय 


हैं ।* 


(49) नेमिचन्द्र -- 


इनका जन्म वि स 925 मे आश्विन शुक्ला चतुर्देशी को बगडुन्दा (मेवाड) में हुआ । 
इनके पिता का नाम देवीलालजी लोढा और 7ता का कमला देवी था। इन्होने श्राचार्य 
श्री अमरसिह जी म की परम्परा के छठे पट्टधर श्री पूनमचन्द जी म॒ सा से सबत्‌ 940 फाल्गुन 
कृष्णा छठ को बगडुन्दे मे दीक्षा श्रगीकृत की ।॥ सवत्‌ 975 में कार्तिक शुक्ला पचमी को छीपा 
का आकोला (मेवाड) मे इनका निधन हुआ । ये आशू कवि थे और चलते-फिरते वार्तालाप मे 
या प्रवचन में शीघ्र ही कविता बना लिया करते थे। कवि होने के साथ-साथ ये प्रत्युत्पन्तमति 
ओर शास्त्नज्ञ विद्वान थे। इनकी प्रवचन शैली श्रत्यन्त चित्ताकर्षक और प्रभावक थी । इन्होने 
धर्म-प्रचार की दृष्टि से गावो को ही भ्रपना विहार क्षेत्र बनाया । मेवाड़ के पर्वतीय प्रदेश 
गोगुन्दा, झाडोल, एवं कोटडा आदि क्षेत्रों को उन्होंने अपने उपदेशो से उपकृत किया । इनकी 
काव्य-प्रतिभा व्यापक थी । एक ओर इन्होने रामायण और महाभारत के विभिन्‍्त प्रसगो को 
प्रपने काव्य का झ्राधार बताया तो दूसरी ओर जैनागमो के विविध चरित्रो को सगमीत की स्व॒र- 
लहरी मे बाधा । इनकी रचनाओं मे भक्ति भावना की तरगिणी प्रवहमान है तो निहनव 
भावना सप्तढालिया' जैसी रचनाग्रो मे युग के अनाचार और बाह य आडम्बर के खिलाफ विद्रोह 
को भावना है। भाव नौकरी, क्षमा माताशीतला, चेतन चरित' जैसी रचनाञ्रो मे कवि की 


सागरूपक योजना का चमत्कार दृष्टिगत होता है। निमवाणी” नाम से इनकी रचनाओं का 
प्रकाशन हुआ है । 





. विशेष जानकारी के लिए देखिए- 


(श्र) कुमारी मधु माथुर का सत कवि तिलोक ऋषि व्यक्तित्व और कृतित्व”' लघु 
शोधप्रवन्ध (अप्रकाशित) । 


(ब) डा शान्ता भानावत का तिलोक ऋषि की काव्य साधना' लेख, मुनि श्री हजारीमल 
स्मृति ग्रथ मे प्रकाशित, प्‌ 468-7 3-। 


2 आा विज्ञा भ. ग्रन्थसूची भाग 4। 
3. सं. पृष्कर मुनि, प्र श्री तारक गुरु ग्रथालभ; पदराड़ा (उदयपुर) । 
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(20) दीपचन्द -- ह । 

इनका जन्स सवत्‌ 926 में आश्विन शुक्ला-छठ को पजाब के फिरोजपुर क्षेत्र-के अन्तर्गत 
झूबों नामक गाव में हुआ। इनके पिता का नाम बधावासिह झौर माता-का नाम नाखयणीदेवी 
था ।, + इल्होने सवत्‌ 957 मे मार्गशीर्ष शुक्ला तृतीया को दिल्ली में पूज्य श्री धर्मदास जी 
महाराज की परम्परा के जीवनरामजी म के पास अपनी धर्मपत्नी सहित 28 वर्ष की अवस्था से 
दीक्षा ग्रहण की। सवत्‌ 994 मे श्री जीवनरामजी म. ने इन्हें सोनीपत मे पूज्य पदवी प्रदान 
की। ये आदर्श तपस्वी सत श्रौर श्राध्यात्मिक कवि थे। इनके पदो-मे ससार की-नश्वरत्ता, 


श्रात्मा की अमरता का सुन्दर निरूपण है। इनकी भाषा राजस्थानी भ्रभावित हिन्दी है। 
'दीप भजनावली' नाम से इनकी रचनाओो का एक सग्रह प्रकाशित हुआ है । 


(27) गजमल -: 

इनका जन्म किशनगढ के फतेहगढ नामक गाव में हुआ । इनके पिता।का नाम कल्याण 
मल जी ललवाणी तथा माता का नाम केसर बाई था। सवत्‌ 926 मे चैत्न शुक्ला चतुर्दशी 
को उन्होंने श्रपती माता के साथ पूज्य नानकराम जी महाराज के सम्प्रदाय के मुनि:श्री मगनमलजी 
के पास दीक्षा अगीकृत की । सवत्‌ 975 में फाल्गुन शुक्ला ज्ञयोदशी को ठाठोठी ग्राम मे 
इनका निधन हुआ । -ये अध्ययनशील प्रवृत्ति के तत्ववादी साधक थे। घटो तात्विक विषयो 
पर चर्चा किया करते थे । इन्होंने छोटी-मोटी-कई रचनायें लिखी:है उनमे सबसे उल्लेखनीय 
रचना (धमंसेन' ग्रथ है जो छह खड एवं 64 ढालो-मे पूरा हुआ है। ग्रथ प्रमाण' 65090 श्लोक'है। 


(22) माधव सुन्ति -- 


,  छइनका,ज़न्म -सवत्‌ 928 में भरतपुर के./निकट झचमेरा, गाव मे हुआ । इनके पित्ता 
का ज्ञाम बशीधर सनाढूय और माता का राय कवरथा। सवत्‌ 4940 भेः इन्होंने मगन मुनिजी 
के पास-दीक्षा अ्रगीकृत की । संवत्‌ 978 मे वैशाख शुक्ला पचमी को ये धर्मदासजी महाराज 
की परम्परा मे आचार्य श्री नदलालजी -भ “के बाद श्राचार्य बने ! सवत्‌ 987 मे जयपुर-के 
पास गाडोता गाव मे इनका स्वर्गवास हुआ । 'जैनागमो मे इनकी गहरी पैठ थी। व्याकरण, 
न्याय, साहित्य आदि भारतीय दर्शनो का इनका गहन अध्ययन था । इनमे कवित्व-प्रतिभा 
के साथ“साथ पैनी तर्कगा शक्ति भी थी। इनके काव्य मे चिन्तन की गहराई, “अर्थगौरव और 
सिद्धान्त निष्ठता की दृढता से प्राण प्रतिष्ठा हुई है । इतकी भाषा प्रौढ शौर अभिव्यक्ति 
सशक्त है। इनकी रचनाओं का एक सग्रह जैन स्तवन तरग्रिणी' 4 नाम से प्रकाशित हुआा 
है जिसमे वितय, भक्ति, और उपदेश की तीज्न तर प्रवहमान हैं । 


(23) खबचन्द -- 


इनका जन्म सवत्‌ 930 से कातिक शुक्ला भ्रष्टमी को निम्बाहेडा- (मेवाड) मे'हुआ । 
इनके पिता का नाम टेकचन्दजी जैतावत और माता-का गेंदी बाई था। 22 वर्ष की'अवस्था में 
सवत्‌ 952 मे आषाढ शुक्ला तृतीया को इन्होंने नीमच-शहर मे नन्‍्दलाल जीभ सा «के चरणों 
मे दीक्षा अ्गीकृत की । सवत्‌ 4993 में फाल्गुन शुक्ला तृतीया को रतलाम मे ये श्राचार्य पद पर 
प्रतिष्ठित हुए। सवत्‌ 2002 चैत्र शुक्ला तृतीया को इनका स्वर्गवास हुआ। इनका जीवन बडा 
ही सयत, तपोमय और त्याग-वैराग्य से परिपूर्ण था। इनकी व्याख्यान शैली बड़ी ही रोचक 
ओर श्लोजपूर्ण थी । इनके उपदेशो से प्रभावित होकर जयपुर-नरेश श्री माघोसिह जी तथा 








. प्रकाशक-श्री वर्धमाव जैन स्थाचकवासी श्री सघ, कोठा । 
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अलवर नरैश श्री जयसिह जी ने सवत्सरी महापर्व के दिन हमेशा के लिये श्रगता रखाया। ये 
सुमधुर गायक और प्रतिभाशाली कवि थे। इनकी कविताओं का एक सकलन खूब कवितावली” 
नाम से प्रकाशित हुआ है जिसमे स्तवन, उपदेशापृ त, 2 कक आर विविध विपयो ने सम्बद्ध 
कविताए सगहीत है । इन्होने विविध राग-रागिनियो, दोहा, कवित-सवैया, ढाल आदि छन्दो 
के साथ-साथ ख्यालों मे प्रयुक्त शेर, चलत, मिलत, छोटी कडी झेता, द्रोण जैसे छन्‍्दों का भी 
प्रयोग किया है। इनकी कविताओं मे लोक जीवन और लोक सस्कृति की अच्छी श्रभिव्यक्ति 
हुई है । 


(24) शअ्रमी ऋषि -- 


इनका जन्म सवत्‌ 3930 में दलोद (मालवा) में हुआ । इनके पिता का नाम श्री 
भेरूलाल जी और माता का प्यारा बाई था। सवत्‌ १943 मे इन्होने श्री सुखा ऋषि जी मं 
के पास मगरदा (भोपाल) मे दीक्षा अगीकृत की। सवग्‌ 988 में शुजालपुर मे इनका स्वर्गवास 
हुआ । मालवा, मेवाड, मारवाड गुजरात, महाराष्ट्र श्रादि क्षेत्रों में विहार कर इन्होने जिन 
शासन का उद्योत किया। इनकी बृद्धि और धारणा शक्ति अत्यन्त तीतन्र थी । शास्त्रीय भर 
दार्णतिक चर्चा मे इनकी विशेष रुचि थी। ये जितने तत्वज थे उतने ही कुशल कवि भी । 
इन्होने लगभग 23 ग्रथो की रचता की । इनकी कविताओं का एक सग्रह श्रमृत काव्य सम्रह” 
के नाम से प्रकाशित हुआ है। इन्होंने अनेक छन्‍्दा और अनेक शैलियो मे रचना की है। छन्‍्दों 
में दोहा, कवित्त, सवेया, सोरठा, पद्धरी, हरिगीतिका, शिखरिणी, शार्दूलविक्रीडित, मालिनी, 
श्रादि छत्दों का सुचारु निर्वाह हुआ है। सव्वेया और कवित्त पर तो उन्तका विशेष अधिकार 
जात़ पडता है। रूप-भेद की दृष्टि से जहा इन्होने अ्रष्टक, चालीसा, बावनी, शतक झादि सज्नक 
काव्य लिखे हैं वहा चरित्न काव्यो मे सीता चरित, जिन सुन्दरी, भरत बाहुवलि चौढालिया, 
श्रम्वड सन्‍्यासी चौढालिया, कीति ध्वज राजा चौढालिया, धारदेव चरित आ्रादि मुख्य है। इनकी 
कविता में जहा निश्छलता, स्पप्टोक्ति है, वही चमत्कारप्रियता भी है। इस दृष्टि से इन्होने 
खडगवध, कपाटवध, कदली बध, मेरु बध, कमल बंध, चमर वध, एकाक्षर त्विपदी बध, चटाई 
बधघ, छत्त वध, धनुबन्ध, नागपाश वध, कटारबध, चौपड वध, स्वस्तिक बध आदि श्रनेक चित्न- 
काव्यो की रचना की है। जयकुजर' इस दृष्टि से इनकी श्रेष्ठ रचना है। लोकजीवन की 
निश्छल अभिव्यक्ति इनके काव्य की विशेपता हैं। पचतत्न मे आई हुई कई कहानियो को लेकर 
इन्होने सवैया छद मे उन्हें निवद्ध किया है। पूर्ति मे भी इन्हे पर्याप्त सफलता मिली है। 


(25) जवाहरलाल -- 


इनका जन्म सवत्‌ 932 मे कातिक शुक्ला चतुर्थी को थादला (मालवा) गाव मे हुआ । 
इनके पिता का नाम जीवराज जी और माता का नाथी वाई था। १6 वर्ष की लघुवय मे 
सवत्‌ 948 मे मार्गशीर्ष शुक्ला ट्वितीया को इन्होने मुनि श्री मगनलाल जी म॒ सा के 
चरणो में दीक्षा श्रगीक्त की । सवत्‌ 977 आपाढ शुक्ला तृतीया को ये आचार्य श्री श्रीलाल 
जीम सा के बाद आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुये। सवत_ 2000 मे आषाढ शुक्ला अष्टमी 
को भीनासर में इनका स्वर्गवास हुआ । इनका व्यक्तित्व वडा आकर्षक व प्रभावशाली था । 
इन्होने राष्ट्रीय स्वतन्त्नता आन्दोलन के सत्याग्रह, अहिसक प्रतिरोध, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, 
खादी घारण, अ्रछ्तोद्धार जैसे रचनात्मक कार्यक्रमों मे सहयोग देने की जनमानस को विशेष प्रेरणा 
दी। इनके ओजस्वी व्यक्तित्व और क्रातिकारी विचारों से प्रभावित होकर महात्मा गाधी, 








3. स.प मुनि श्री हीरालालजी म , प्रकाशक-श्री सन्‍्मति ज्ञानपीठ, आगरा | 
2 प्रकाशक-श्री रत्न जैव पुस्तकालय पायर्डी (अहमदनगर ) । 
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लोकमान्य तिलक, महामनो मालवीय, सरदार पटेल आदि राष्ट्रीय महापुरुष इनके; सम्पर्क में 
भाये। इतकी उपदेश-शैली बडी रोचक, प्रेरक.अौर विचारोत्तेजक थी। इनके प्रवचनों का 
प्रकाशन जवाहर किरणावली”, नाम से,कई भागों में किया, गया है.।  'झ्नुकम्पा विचार” नाम 
से इनके राजस्थानी काव्य के दो के अ्रकाशित हुये है। इनमें भ्रहिसा के विधेयात्मक स्वरूप 
पर बल देते हुये दया और दान की.धामिके संदर्भ मे विशेष महत्ता प्रतिपादित, की है। राग्र- 
रागिनियों और ढछूलो में निवद्धं यह काव्य सरंस, ओर रोचक बन पडा है। 


रु ् 
5 “5 न्‍ | 


,(26)- चौथुमल.-- 
जार] 


प | ++ ही चे + हे | छ 

जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्‍ता के रूप मे प्रसिद्ध इन चोथमलजी म. का जन्म स 7934 मे 
कारतिक शुक्ला त्वयोदशी को नीमच में हुआ । इनके पिता का नाम श्री गगारामजी भौर 
'माता का केसरा वाई था। स 952 में इन्होंने श्री हीरालाल जी म' सा से दीक्षा श्रगीक्षत 
की। ये जैन तत्व श्रीर साहित्य के' प्रकाण्ड 'विद्वान्‌ होने के साथ-साथ प्रभावशाली वक्‍ता, 
मधुरगायक और प्रतिभा सम्पन्न कवि थे ।' इनके विचार बडे उदार और दृष्टि व्यापक थी | 
जैन धार्मिक तत्वों को सकीर्ण दायरे से उठा कर सर्व साधारण मे प्रचारित-प्रसारित करने कर 
इन्होने महत्वपूर्ण कार्य किया । इनकी प्रवचन-सभा में राजा-महाराजा श्रौर सेठ-साहकारो से 
लेकर चमार, खटीक, भील, मीणे आदि पिछड़े वर्ग के लोग भी समान रूप से सम्मिलित होते थे। 
इनके उपदेशों से प्रभावित होकर श्रनेको मे आजीवन मासभक्षण, - मदिरा-पान,' भाग-गाजा, 
तम्बाखू आदि का त्याग किया । मेवाड 2 अलवा एब-सारवाड के श्रनेक जागीरदारो श्रौर 
राजा-महाराजाओ ने' इनसे जीव दया का उपदेश उुतेक र, अपने-अपने राज्यों मे हिंसावन्दी 
की स्थायी शआज्ञाये जारी करवा दी और उन्हें इस भ्राशय की' सनदे लिख दी। उदयपुर के महा- 
राणा फतहसिह जी और भोपालसिंह छ। इनके श्रनन्‍्य भक्त थे । इनका गद्य और पद्य दोनो पर 
समान अधिकार था। इन्होने सैकड़ों भक्ति रस से.परिपूर्ण भजन लिखे हैं, जिन्हे भक्तजन झात्म- 
विभोर होकर गाते है। काव्य के क्षेत्र मे श्रादर्श' रामायण और 'झादर्श महाभारत” इन्तके 
प्रसिद्ध ग्रथ है। जैन सुबोध गुटकाः भाग 4, 2 में 'इनके लंगंधग 000 पद समप्रहीत है। इन्होने 
राज॑स्थानी और हिन्दी दोनो' भाषाओं मे समान श्रधिकार'के साथ काव्य-रचना की है। इनके 
प्रवचन दिवाकर दिव्य ज्योति नाम से 2 भागो में प्रकाशित हुये है। इनके द्वारा सग्रहीत 
शोर अनुवादित “निर्गन्थ प्रवचन” अत्यन्त लोकप्रिय ग्रथ- हैं। इसेमें जैनागमों के भाधार पर 
जैन दर्शन ग्रौर धर्म सबधी महत्वपूर्ण ग्राथाओं का संकलन किया गया है। _ 


्त 


(27) चौथमल -- ह ॥ 

. आचार्य जयमल्ल जी म की परम्परा से भेबद्ध इन चौधमल जी का जन्म सवत्‌ 947 
में कुच्चेरा के पास फीरोजयुरा (मारवाड ) गाव में हुआ। इनके पिता का नाम हरचन्दराय और 
माता का छुवरादे जी था। इन्होंने सेवत्‌ 2959 में बैशाख कृष्णा सप्तमी को सेठा री रीया 
मे श्री नधमल जी म. से दीक्षा अगीकृत की । सवत्‌ 2008 में इनका निधन हुआ। ये कई 
भाषाओं के ज्ञाता श्रौर राजस्थानी के आशु-कवि थे। - अपनी परम्परा के श्राचारयों श्रीर सन्तों 
की महत्वपूर्ण जीवन-घटनाओं को इन्होंने पद्चवद्ध किए/ जिनका ऐतिहासिक महत्व है। पृज्य 
गुणमाला * में इनकी ऐसी रचनाये सम्रहीत हैं। इन्होने कई चरित काव्य भी लिखे,हैं जिनका 
प्रकाशन व्याख्याव नव रत्नमाला' मन लक 22 हल, 7, 2 में हुआ है। | 

धारा कमल तल 3 अल क ज लीन कक ०७३3८ फ मनन जनम» «3-० ७५3५... 
7. “स पं शोभाचद्ध भारिल्ल, प्र. श्री जवाहर साहित्य समिति, भीनासर, (बीकानेर) । 
प्रकाशक--श्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशन समित्ति; रतलाम । हर 
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2 
3 सें.प शोनाचन्द् भारिल्ल, प्र. श्री दिवाकर दिव्य ज्योत्ति कार्यालय, ब्यावर | 
४. प्र. श्री दिवाकर दिव्य ज्योति कार्बालय, व्यावर । 

“ 5, अकाशक--भओी मलगट परिवार भह्मरः (महाराष्ट्र) |. ' । 


884 
(28) मिश्रीमलः-- 


'म्रुघर केसरी' नाम से प्रसिद्ध मुनि श्री मिश्रीमल जी म का जन्म स. 955 में श्रावण 
शुवला चतुर्देशी को पाली में हुआ । इनके पिता का नाम श्री शेषमल जी सोलकी तथा माता 
का केसर कुवर था। सवत्‌ 975 मे इन्होंने मुनि श्री वुधमल जी के पास दीक्षा अगीकृत की । 
इनका राजस्थानी भ्रौर हिन्दी दोनो भाषाश्रो पर समान रूप से अ्रधिकार है। भव तक ये 
400 से भी अधिक ग्रथों का प्रणयन कर चुके हैं जिनमे विशालकाय 'पाडव यशोरासायन' (महा- 
भारत) विशेष महत्वपूर्ण है। _ यह्‌ 309 ढालो में विभवत है। भजनों की सख्या तो हजारो 
तक पहुच चुकी है। “मरुधर केसरी ग्रथावली ? भाग ३, 2 मे इनका प्रकाशन हुआ है। इनके 
काव्य मे एक ओर सत कवि का रूढ परम्पराश्रो के प्रति विद्रोह और भक्त कवि का अपने झाराध्य 
के प्रति समर्पण भाव है, वही दूसरी ओर चमत्कार प्रिय कवि का बौद्धिक विलास और कथाकार 
का चरिलत्न-निरूपण भी है। इनकी सम्पूर्ण काव्य चेतना लोकजीवन से रस-ग्रहण करती है । 
पुर दृष्ठात मजूषा' इस दू ष्टि से कवि के लोक अनुभवो का सचित कोष है |? 


(ब) श्रावक कवि.-- 


वितयचन्द.--. 


इनका जन्म जोधपुर-भोपालगढ के बीच एक छोटे से गाव देईकडा में हुआ । इनके पिता 
का नाम गोकुल चन्द कुभट था। ये श्राचार्य श्री हम्मीरमल जी के निष्ठावान श्रावक थे और प्रज्ञा- 
चक्ष थे। इनकी 'विनयचन्द्र चोबीसी भ्रत्यन्त प्रसिद्ध रचना है जिसे कवि ने सवत्‌ 906 मे पूरी 
की थी। इनमें 24 तीर्थकरो की स्तुति की गई है। इसीलिये इसे चौबीसी कहा गया है। भावों 
की सरसता, कमनीयता एव श्राध्यात्मिकता के कारण इनका एक-एक पद भक्‍तो को भाव-विद्यल 
एवं आत्मविभोर बना देता है। श्राज भी भक्त लोग इनके पदो को सस्वर गाते हुये मुग्ध और 
तन्‍्मय बन जाते हैं । श्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म इनके पदो से ही प्रवचन प्रारम्भ किया 
करते थे। इनकी दूसरी प्रसिद्ध कृति आत्मनिन्‍्दा* है। यह रचना भी अत्यन्त प्रभावोत्पादक है। 
इसमे श्रात्मा की उसके किये हुये कलुपित कर्मों के लिये भर्त्सेना की गई है। पूर्वकृत पापों को 
पश्चाताप की अ्रग्नि से धो डालने का यह विधान साधक को श्रात्मोन्नति की ओर अग्रसर करता 
है। कवि ने हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह श्रादि पापो की निन्‍दा करते हुये चेतन को श्रात्म- 
स्वभाव में रमण करने की प्रेरणा दी है। तीसरी कृति 'पट्टावली' है जिसमें ऐतिहासिक दृष्टि 
से कवि ने भगवान महावीर से लेकर भपनी गुरु-परम्परा तक का उल्लेख किया है। इनकी 
एक शअ्रन्य रचना पुज्य हमीर चरित ' भी है। 


2. जेठमल:-... 


इनका जन्म जयपुर के प्रतिष्ठित जौहरी परिवार मे हुआ। इनके पिता का नाम भघर 
जी चोरडिया और माता का लक्ष्मी देवी था। ये सहृदय और गायक कवि थे। इनकी " जम्बू 
गूण रत्तमाला' प्रसिद्ध काव्य कृति है जिसकी रचना सवत्‌ 4920 मे की गई। इस कति का 
समाज में वडा अ्रचार है। साधू लोग भी अपने व्याख्यानो में इसे गा-गा कर सुनाते है। विभिन्न 











3. प्रकाशक--मझ्धर केसरी साहित्य प्रकाशन समिति, जोधपुर-व्यावर । 


2. विशेष के लिये देखिये मरुघर केसरी श्रभिनन्दन ग्रथ' में +े ' 
ज्खे थ में प्रकाशित डा नरेन्द्र 
का लेखे 'मरुघर केसरी की काव्यकला' , पृ 34-52। नरेन्द्र भावावत 


8, भकाशक--सम्यस्ज्ञान प्रचारक मंडल, जयपुर । 
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गठकों में इनकी और भी कई फुटकर रचनायें मिलती हैं। इन्होंने कई उपदेशात्मक पद भी 
लिखे हैं जो वैराग्य भाव से परिपूर्ण है श्ौर उनमे प्रभाव डालने की क्षमता है। सभी सतो के 
प्रति इनके मन मे बडा आदर था। भरत. जो भी गूणी सत जयपुर में आते, उनके गृण-कीर्तन 
के रूप मे इनकी काव्य धारा फूठ पड़ती । विभिन्न साधुग्नों पर लिखी गई ऐसी कई रचनायें 
प्राप्य हैँ । के 


(स)' साध्वी कवयित्तियां,-- 


भारतीय धर्म परम्परा मे साधुश्नो की तरह साध्वियों का भी विशेष योगदान रहा है । 
ऐतिहासिक पम्परा के रूप मे हमे भगवान्‌ महावीर के वाद के साधुओ की आचार्य-परम्परा का तो 
पता चलता है पर साध्वियो की परम्परा श्रन्धकाराच्छन्न है। भगवान्‌ महावीर के समय मे 
36,000 साध्वियों का नेतृत्व करने वाली चन्दतबाला उनकी प्रमुख शिष्या थी। महावीर 
से ही तत्व-चर्चा करने वाली जयन्ती का उल्लेख “भगवती सूत्र” मे श्राया है। श्रत यह निश्चित 
है कि साधू श्षो और श्षावको के साथ-साथ साध्वियो और श्राविकाओ की भी श्रवच्छिन्न परम्परा 
रही है। इतिहासज्ञों एव साहित्यकमियों का यह महत्वपूर्ण दायित्व है कि वे इस परम्परा को खोजें । 
साधुश्रो की तरह साध्वियो का भी श्रन्य क्षेत्रों की तरह साहित्य के निर्माण और सरक्षण मे भी 
महत्वपूर्ण योग रहा हैं। 44वी शती से लेकर श्राज तक काव्य-रचना मे रत जिन साध्वियो 
का उल्लेख मिलता है, उनमे गुण समृद्धि महत्ता, विनयचूला, पद्मश्नी, हेमश्री, हेमसिद्धि, विवेक- 
सिद्धि, विद्या सिद्धि आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। “ यहा स्थानकंवासी परम्परा से सबद्ध कतिपप 
साध्वी कवयित्रीयो का सक्षेप में परिचय दिया जा रहा है-- 


3. हरक बाई-- 


प्राचार्य विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार, जयपुर में पुष्ठा सं. 705 मे 88 वी रचना मे 'महासती 
श्री अमरुजी का चरित्न' इनके द्वारा रचित मिलता है। इसकी रचना सवत्‌ 7820 मे किशनगढ़ 
मे की गई है। इन्ही की एक श्रन्य रचना महासती चतरुजी सज्ञाय' भी मिलती है, जिसका 
प्रकाशन श्री अगरचन्द जी नाहूटा ने ऐतिहासिक काव्य सग्रह' में पु स 274-5 पर किया है। 


2. हुलासाजी-- 


श्राचार्य विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार, जयपुर में पुष्ठा सं. 278 मे 50 वी रचना 'क्षमा व तप 
ऊपर स्तवन' इनकी रचित मिलती है। इसकी रचना सवत्‌ 887 मे पाली मे हुई । 


3 सझ्पावाई -- 
ये पूज्य श्री श्रीमलजी मे. सा से संवधित हैं। नाहठाजी ने 'ऐतिहासिक काव्य संग्रह 
में प्‌ 56-58 पर इनकी एक रचना (पृ. श्रीमलजी की सज्ञाय' प्रकाशित की है। 





3. झ्रा वि ज्ञा. भ में ये सुरक्षित हैं। 


2... देखिये--डा. शान्‍्ता भानावत का मुनिद्यय भ्िनन्दन प्रंथ” में प्रकाशित साध्वी परम्परा 
की जैन कवयित्निया' शीर्षक लेख, पु. 307-307। ह 
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4. जडावजी -+- ्ि ह॒ ' 





इनका जन्म सं, 898 में सेठों की रीयां से हुआ था। 'बाल्यावस्था मे ही इनका विवाह 


कर दिया गया। कुछ समय वाद ही इनके पति का देहान्त हो गंया। परिणामस्वरूप इन्हे 
संसार के प्रति विरक्ति हो गई और 24 वर्ष की अवस्था मे स 922 मे इन्होंने आचार रत्तचन्द 
जी म. के सम्प्रदाय की प्रमख शिष्या रम्भाजी के पास दीक्षा झंगीकृत करली ।  रभाजी की 46 
विशिष्ट साध्विया थी जिनमे ये प्रधान थी । नेत्र ज्योति क्षीण-हो जाते से सवत्‌' 7950 से 
श्रम्तिम समय तक ये जयपुर मे ही स्थिरवासी बन कर रही। सवत्‌ 4972 मे ज्येष्ठ कृष्णा 
चतुर्दशी को इनका स्वर्गवास हुआ । > 


सती जडाव जी जैन कवयित्नियों मे नगीने की तरह जडी हुई प्रतीत होती हैँ।. यद्यपि 
ये प्रधिक पढी लिखी नहीं थी पर कविता करना इनकी, जीवनचर्या का एक अग वन गया था। 
50 वर्ष के सुदीर्घ साधना काल मे इन्होंने जीवन के विविध अनुभव आत्मसात्‌ कर काव्य 
में उतारें। इनका जीवन जितना साधनामय था काव्य उतना ही भाववतामय। इनकी 
रचनाओ्रों का एक सकलन “जैन स्तवनाकली” न्ञाम से जयपुर से प्रकाशित हुआ है। प्रवृत्तियों 
के श्राधार पर इतकी रचनाओो को चार वर्गों मे;वांट सकते - हैं-स्तवनात्मक, कथात्मक, उपदेशा- 
त्मक और तात्विक । - सुमति-कुमति को चौढालियो, अ्रनाथी मुनि रो सतढालियो, जम्बू स्वामी 
को सतढालियो, इनकी कथात्मक रचनाये है। - सरल'बोलचाल की राजस्थानी में विविध 
राग-रामिनियों भे हृदय की उमडती भावषधारा को व्यक्त करने मे ये वडी कुशल है। लोक व्यवहार 


भौर प्राकृतिक वातावरण फी भावभूमि पर-लम्बें-लम्बे सागरूपक,बाधने मे इन्हे विशेष सफलता 
मिली है ॥? 


5 पावता जी -... 


ये पूज्य श्री अ्मरसिह जी म की परम्परा से सबद्ध है। इनका जन्म'झागरा के निकट 

पेठा भाडपुरी गाव में सवत्‌ 97 में हुआ । इनके पिता का नाम श्री बलदेव सिंह जी चौहान 
द माता का धनवती था । सवत्‌ 924 में श्री कवरसेन जी महाराज के प्रतिवोध से इच्होने 
साध्वी दीरादेवी जी के पास दीक्षा यहण की । ये तंपस्विनती सयस-साविका, प्रभावशाली 
व्याख्याता और कवित्वशवित की धनी थीं। जैन गुर्जर कवियो' भाग 3 खण्ड 4 पृ 389 पर 
इनकी चार रचनाओं का उल्लेख है--वृत्त मडली (स 940), (2) भ्जितसेन कुमार ढाल 


(सं 4940), (3) सुमति चरित्न (स 964), (4) अरिदमत चौपई (स 3964) । इनको 
कई गद्य कृतिया भी प्रकाशित हैं ।: 


6 भ्रसुन्दरो -- 


इसका जन्म सवत्‌ 394 से नागौर के समीप व॒सेरी नामक गाव में हुआ । इनके 
पिता का नाम अखयचन्द जी राका और माता का रामबाई था। अपनी बुआ से प्रेरणा पाकर 
77 वर्ष की अवस्था में साध्वी चम्पाजी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की । पद्य और गद्य दोनो पर इन 
का समान अधिकार चा। इनको रचनायें म्‌ख्यत स्तर्वनात्मक और उपदेशात्मक है। इन्होने 
कई सुन्दर महेलियां भी लिखी हैँ | --चीकानेर से इनके निम्नलिखित & ग्रध प्रकाशित हुये है । 
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7. इस संदंध में महावीर जयन्ती स्‍्मारिका' झप्रेल 965 मे प्रकराशित---हा नरेन्द्र भाना- 


बंस का 'जडावजी की काव्यसाथना' चेख-दुपष्टन्य है। 
2... विस्तृत जानकारी के लिये देखिये---साधनाप॑य की भ्रंमर साधिका' ग्रंथ, लेखिका-साध्वी 
थी सरता जी । ॥' सी 
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भूर सुन्दरी जैन भजनोद्धार (सं, 7980) /(2)भूर सुन्दरी विवेक विलास (स. 984),(3) 
भूर सुन्दरी बोध विनोद (सं. 984), (4) भूर सुन्दरी प्रध्यात्म वोध (स, 985),(5) 
धूर सुन्दरी ज्ञान प्रकाश (सं. 7986), (6) धूर सुन्दरी विद्याविलास (स 4986) । 


7. रत्वनकुंवर'-- | 


श्राचाये श्री आ्रनन्द ऋषि जी महाराज की आज्ञानुवर्ती प्रवर्तिनी श्री रत्नकुंवरजी शास्त्र 
पंडिता श्रीर तपस्विनी साध्वी है। काव्य क्षेत्र मे इनकी श्रच्छी गति है। स्तवनों और उपदेशों 
का एक सग्रह “रत्नावली' नाम से प्रकाशित हुआ है। 57 ढालो में निवद्ध इनकी एक अन्य रचना 
श्री रत्वचूड़, मणिचूड चरित्र” भी प्रकाशित हुई है। भीलवाडा से एक श्राध्यानक काव्य सती 


चन्द्रलेखा स. 2004 मे प्रकाशित हुआ । 


उपर्युक्‍त विवेचन के भाधार पर स्थानकवासी परम्परा के कवियों की काव्य-साधना 
की मुख्य विशेषताओं को सक्षेप मे इस प्रकार रखा जा सकता है -- 


(१) ये कवि प्रमुख रूप से साधक और शारत्नज्ञ रहे है। कवित्व इनके लिये गीण रहा है ! 
प्रतिदिन जबमानस को प्रतिवोधित करना इनके कार्यक्रम का मुख्य श्रग होने से ऋपने उपदेश 
को वोधगम्य श्रीर जनसुलभ बनाने की दृष्टि से ये समय-समय पर स्तवन, भजन, कथाकाव्य 
झादि की रचना करते रहें हैं । 


न (2) इस परम्परा मे बत्तीस आागमों की मान्यता होने से इसके काव्य का सूल-ग्रेरणा- 
स्रोत झ्रागम साहित्य और इससे सवद्ध कथा साहित्य रहा है। सुविधा की दृष्टि से इनके काव्य 
के चार वर्ग किये जा सकते हैं--चरितकाव्य, उत्सव काव्य, नीति काव्य और स्तुति काव्य । 
चरित काव्य मे सामान्यत तीर्थकरों, गणघरो, महान्‌ श्राचार्यों, निप्ठावान क्षावको, सतियो श्रादि 
की कथा कही गई है। 'रामायण' और “महाभारत को अपने ठग से ढालो मे निवद्ध कर उनके 
्रादर्शों का व्यापक प्रचार प्रसार करने में ये वडे सफल रहें है। ये काव्य रत, चौपाई ढाल, 
सज्ञाय, संधि, प्रवन्ध, चौढालिया, पचढालिया, पद्ढालिया, .सप्तढालिया, चरित, कथा आदि 
रूपो में लिखें गये हैं। उत्सव काव्य विभिन्न श्राध्यात्मिक पर्वों और ऋतु विशेष के वदलते हुये 
वातावरण को माध्यम वना कर लिखे गये है। इनमे सामान्यत लौकिक रीति-तीति को साग- 
रूपक के माध्यम से लोकोत्तर रूप मे ढाला जा रहा है। नीति काव्य जीवनोपयोगी, उपदेशो, 
तथा तात्विक सिद्धातों से सबधित हैं। “इनमे सदाचार पालन, कपायत्याग, सप्तव्यसन-त्याग 
ब्रह्मचर्य, ब्रत-प्रत्याख्यान, बारह भावना, ज्ञान दर्शन, चारित्न, ठप, दया, दान, सयम, शआ्रादि का 
माहात्मूय तथा प्रभाव वर्णित है। स्तुति काव्य चौबीस तीर्थकरो, वीस विहरमानों भौर महान 
भाचायों तथा मुनियों से सबधित हैं । 


(3) इन विभिन्न काव्यो का महत्व दो दृष्टियो से विशेप है। साहित्यिक दृष्टि से 
इन कवियों ने महाकाव्य श्रीर खण्ड काव्यो के बीच काव्य-रूपो के कई नये स्तर कायम किये और 
उनमे लोक सगीत का विशेष सौन्दर्य भरा । वर्ण्य-विषय की दृष्टि से अधिकांश चरित कावच्यों 
में कथा की कोई नवीनता या मौलिकता नही है। पिष्टपेषण मात्र सा लगता है। एक ही चरित्र 
को विभिन्न रूपो में बार-बार गाया गया है। पर इन कथा के माध्यम से क्षेत्रीय लोकजीवन' 
झौर लोक सस्क्ृति का जो चित्न भ्रकित किया गया है, वह सास्क्ृतिक दृष्टि से बडे महत्व का है। 
भागमिक कथाझ के श्रतिरिक्त 8204 से सवद्ध जिन महान्‌ झाचारयों मुनियो झौर साध्वियो 
पर जो सज्ाय, स्तवन भौर ढालें लिखी गई हैं, उनमे ऐतिहासिक शोध की पर्याप्त सामग्री है। 
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(4) यह परम्परा मूल रूप से धामिक क्रांति भौर सामाजिक जागरण से जुडी हुईं है। 
इस कारण इन कवियो में धर्म के क्षेत्र में व्याप्त श्राउम्बर, बाह्या चार, रूढिवादिता और जड़ता 
के प्रति स्वाभाविक रूप से विद्रोह की भावना रही है। इन्होने सदैव निर्मल सयम-साधना, 
प्ातरिक पवितद्वदा और साध्वाचार की कठोर भर्यादा पर बल दिया है। 


(5) इस परम्परा के कवियों का विहार क्षेत्र मुख्यत राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र 
प्रौर पजाब रहा है। जन्मता, राजस्थानी होकर भी अपने साधनाकाल में ये विभिन्न क्षेत्रों 
मे पठ विहार करते रहे है। इस कारण इनकी भाषा में स्वाभाविक रूप से श्रन्य प्रातो के देशज 
शब्दों का समावेश हो गया है। भाषा के क्षेत्र में इन कवियो का दृष्टिकोण बडा उदार श्रौर 
लचीला रहा है। इन्होने सदैव तत्सम प्रयोगों के स्थान पर तद्भव प्रयोगो को विशेष महत्व दिया 
है। भाषा की रूढिबद्धता से ये सदैव दूर रहे है। यही कारण है कि इनके काव्यों में भले ही 
रीतिकालीन कवियो सा चमत्कार-प्रदर्शन और कलात्मक सौन्दर्य न मिले पर भाषा विज्ञान की 
पृष्टि से इनके भ्रध्ययन का विशेष महत्व है। अलकारो के प्रयोग मे ये बडे सजग रहे है। उपमानों 
के चयन में इनकी दृष्टि शास्त्वीयता की अपेक्षा लोकजीवन पर अ्रधिक टिकी है। लम्बे-लम्बे 
सागरूपक बाधने में ये विशेष दक्ष प्रतीत होते है । 


(6) छन्‍्द के क्षेत्र से इनका विशेष योगदान है। जहा एक श्रोर इन्होने प्रचलित 
मात्रिक और वणिक छल्दो का सफलतापूर्वक निर्वाह किया है, वहां दूसरी ओर विभिन्न छन्दी को 
मिलाकर कई नये छत्दों की सुजता की है। ये कवि अपने काव्य का सृजन मुख्यत जनमानस 
को प्रतिबोधित करने के उद्देश्य से किया करते थे, अत समय-समय पर प्रचलित लोक धुनों 
श्रौर लोक प्रिय तर्जों को अपनाना ये कभी नही भूले। जहा वैराग्य प्रधान कवित्त और सबैये 
लिख कर इन्होने मा भारती का भडार भरा, वहा ख्यालो में प्रचलित तोडे भी इनकी पहुच से नही 
बचे। गजल और फिल्‍मी धुन के प्रयोग भी आध्यात्मक के क्षेत्र में ये बडी कुशलता से कर सके 
है। चित्॒काव्यात्मक छन्‍्दवद्ध रचना मे तिलोक ऋषि और अमी ऋषि का योगदान विस्मृत 
नही किया जा सकता है । 


(7) काव्य-निर्माण के साय-साथ प्रति-लेखन भौर साहित्य-सरक्षण में भी इन कवियों 
की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कई मुनियो श्र साध्वियों ने श्रपने जीवन मे सैकडो मूल्यवान 
प्रौर दुर्लभ ग्रथो का प्रतिलिखन कर, उन्हे कालकवलित होने से बचाया है। साहित्य के सरक्षण 
भ्रौर प्रतिलेखन में इन्होने कभी भी साम्प्रदायिक दृष्टि को महत्व नहीं दिया। जो भी इन्हे ज्ञान- 
वर्द्धक , जनहितकारी और साहित्यिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से मूल्यवान लगा, फिर चाहे वह 
जैन हो या जैनेतर, उसका सग्रह-सरक्षण अवश्य किया । राष्ट्रीय एकता एवं सास्क्तिक 
दाय की दृष्टि से इनका योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 


राजस्थानो पद्य साहित्यकार 4. 
द | --साध्वी कनकश्री 


छ 0 + 0-+- 


सत्य एक है, श्रखण्ड है श्लौर शाश्वत है। लेकिन उसकी अ्रभ्िव्यवित के स्रोत, साधन 
झौर परिवेश भिन्न-भिन्न होते है। _यह विविधता साहित्यकार के विश्वजनीन व्यक्तित्व को भी 
सीमाओ, रेखाओ्रों श्लोर नाना वर्गों में विभवत कर देती है। साहित्य की मूल प्रेरणा है प्रान्त- 
रिक संघर्ष और अपनी अनुभूतियो को जन-सामान्य की अनुभूतियों मे भिगो देने की एक तीज्तम 
उत्कठा। फिर भी प्रत्येक साहित्यकार की यह मजबूरी होती है कि वह श्रपने कथ्य को अपने 
परिवेश के श्रावेष्टनो से श्रावेष्टित करके ही विश्व के सामने प्रस्तुत करता है और विश्व-चेतना 
उसे साम्प्रदायिकता की दृष्टि से देखने लगती है। 


इस दृष्टि से देखे तो सभी जैन सम्प्रदायो के यशस्वी विद्वानों ने राजस्थानी भाषा का 

समादर किया है श्रीर समय-समय पर उसके साहित्य भण्डार को बहुमूल्य ग्रन्थरत्नो का श्रर्ध्य 

चढाया है। इस क्रम मे तेरापथ सघ की साहित्य-परम्परा ने भी अपने युग का सफल प्रतिनिधित्व 

किया है। तेरापथ के श्राद्य प्रणेता भ्राचार्य श्री भिक्षु से लेकर युगप्रधान श्ाचार्य श्री तुलसी 

द्वारा प्रवाहित स्नोतस्विनी की एक-एक धारा इस तथ्य को उजागर 99.9 भ्रागे बढ रही है। 

223 गा श्रेक-अनेक मनिषियो ने राजस्थानी साहित्य को समृद्ध वनाने में श्रपना महत्वपूर्ण 
गदिया है। 


प्रस्तुत है उनमे से कुछ चुने हुए साहित्यकारों का परिचय भर उनकी पद्यवद्ध कृतियो 
की सक्षिप्त समीक्षा । 


प्ाचाय॑ श्री भिक्षु और उनकी साहित्य सेवा-. 


, आचार्य श्री भिक्षु तेरापथ धर्म-सघ के प्रवर्तक थे पर भ्पने स्वतन्त्र दर्शन भ्रौर मौलिक 
चिन्तन के आधार पर युग-चेतना ने उन्हें युगप्रवर्तक झौर कान्त-द्रष्टा के रूप मे सहज स्वीकृति 
दीहै। 


भ्राचार्य श्री भिक्षु की काव्य अतिभा नैसगिक थी। उन्होंने गद्य और पद्य दोनो ही 
विधाओ में अपनी भ्रनुभूतियों को यूथा है। वह समग्र साहित्य 38,000 श्लोक परिमित हो 
जाता है । 


उनकी पद्चमय क्ृतिया भिक्ष्‌ ग्रन्थ रत्नाकर' नामक ग्रन्थ में सकलित हैं। उसके दो 
खण्ड हैं। ' पहले खण्ड के 938 पृष्ठो में उनकी छोटी-बडी 34 कृतिया प्रकाशित है और दूसरे 
खण्ड के 742 पृष्ठो मे 27 कृतिया । 


उनकी रचनाओं में सहज सोन्दर्य है, माधुर्य है, श्लोज है भौर है श्रदुभुत फककडपन के साथ 
पूर्ण अनाग्रहवृत्ति, 65 2 28832 वीतराम प्रभू के प्रति अगाध झास्था, भागम वाणी के प्रति 
सम्पूर्ण समर्पण भाव झोर भान्वरिक विनम्रता की सुस्पष्ट झलक है । 
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उदकी तात्तविक और दार्शनिक कृतियों मे, एक गहनतम कृति है नव पदार्थ सदुभाव'। 
यह एक उच्चकोटि का दार्शनिक ग्रथ है। जैन दर्शन सम्मत नौ तत्वों का सृक्ष्म प्रतिपादन जिस 
समग्रता श्रीर सहजता से इसमे हुआ है, वह अन्यत्न दु्लेंभ है । ह 


ैशवाधाभायर अर कार म्ातल 3०+ओ-माथर-य नम 5 ५. 


श्री मज्जाचार्य और उतकी विशाल साहित्य राशि.-- 


श्राचार्य श्री भिक्ष से लगभग एक शताब्दी पश्चात्‌ श्राये , तेरापथ के चतुर्थ आचाय॑ श्री 
जीतमलजी स्वामी, जिन्हे हम जयाचार्य की भ्रभिधा से अभिहित करते है। वे महान साहित्कार 
थे। श्वुत समृपासना से एकार्णवीभूत होकर उन्होने जो पाया श्रौर युग को दिया वह भ्राज भी 
उनकी प्रचूर साहित्य राशि में सुरक्षित है । 


अद्वितीय टीकाकार --- 


जयाचार्य की प्रतिन्षा चमत्कारी थी। उनकी साहित्यिक प्रतिभा बचपन मे ही- परि- 
स्फुट थी । ग्यारह वर्ष को किशोरावस्था में सन्‍्तगूणमाला” नामक कृति की सरचना कर 
उन्होंने समूचे सघ को चोका दिया था। यौवन की दहलीज पर पाव धरते ही मानो उनका 
कवि एक साथ अ्रगडाई लेकर जाग उठा और मात्र 8 वर्ष की वय मे उन्होने 'पन्‍तवणा' जैसे 
गहनतम जैन आगम पर, राजस्थानी भाषा मे पद्यबद्ध टीका लिख डाली। उसके-बाद तो उनकी 
साहित्य ज्लोतस्विती इतनी तीत्र गति से बही कि थासे भी नहीं थमी। श्रपने जीवन काल 


में साढे तीन लाख पद्य प्रमाण ग्रन्थ रचना कर मानो उन्होने राजस्थानी साहित्य की दिशा मे- नये 
युग का सूत्रपात कर दिया । 


भगवती की जोड' श्लापकी श्रद्धितीय कृति है । यह हे वृहत्तम जैन श्रागमम भगवद्धी 
की पद्मयवद्ध राजस्थानी टीका। 80,000 पद्म परिमित यह अनुपम कृति अपनी दुरूहता की 


हा प्रमाण है। सरस राग-रागिनियो में सहवब्ध यह टीका साहित्य-जगत्‌ की श्रमूल्य धरोहर 
। ्स 


इसके अतिरिक्त निशीय, श्राचाराग औौर उत्तराध्ययन की पद्चयवद्ध टीकायें 
॥॒ दवद्ध टीकायें लिखकर 
उन्होंने न केवल नई साहित्यिक विघा को जन्म दिया, बल्कि उसे सर्वेजनीन बनाने से भी वे सफल 
सिद्ध हुव॑ हैं । 


जयाचार्य पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने जैन झागमों की पद्यमय टीकायें लिखकर राजस्थानी 
साहित्य का गौरवान्वित किया | ' उन टीकाश्रो के माध्यम से उन्होंने यूढतम सैद्धातिक प्रश्नीं 
को समाहित किया श्र चिन्तन के नये श्रायाम उद्घाटित किये। टीकाओ की भाषा रस 
सरत श्र प्रवाहपूर्ण है। उनकी लेखनी की क्षमता अ्रद्भत थी। एक दिन में तीन-तीन सौ 
पद्यों का निर्माण कर लेना उतके लिये कोई कठिन नही था । तभी त्तो वे भगवती की जोड़ 
ऊँसे महाग्रथ क्षो पाच वर्षों की स्वल्प भ्रवधि में तैयार कर सके । हे 


भक्त कवि.+-- 
उयाचार्व एक उच्चकोटि के भक्त कवि थे। भक्ति रस से ओ्लोतप्रोत उनकी शनेक 
सचूए उय लोक-गीतो के रुप में जन-जन के मुह पर थिरकती हैं तो व्यक्ति की श्रध्यात्म चेतना 
छट़म हो उठती है। चीवीसी' (चौवीस तीर्थकरो की स्तुति) भ्रापकी ऐसी ही भक्ति प्रधान 


उनप्यि कृति है। एक अध्यात्म कृति होते हये 
जा ड़ प्‌ कंति होते हुये भी उसका साहित्यिक रूप भी कम निखरा 
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उन्होंने तात्विक और दार्शनिक विषयो मे स्वतन्त्र रूप से भी बहुत कुछ लिखा है। जिनमें 
झीणी चरचा, झीणो ज्ञान, प्रश्नोत्तर तत्व वोध और जिनाज्ञा को चौढालियो' प्रमुख है। चरित्न 
प्रबन्धों में भिक्ष्‌ जस रसायण, हेमन बरसो, सरदार सुजस, महिपाल चरित्न' प्रमुख है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि जयाचार्य की नाना विधाओ में विनिरमित साहित्य राशि भ्रपनी मौलिकता 
की प्रस्तुति के साथ-साथ शोध विद्वानो के लिये प्रचुर सामग्री प्रस्तुत कर रही है। उनकी श्रमर 
कृतिया राजस्थानी साहित्य की श्रप्रतिम उपलब्धि है । 


'युग प्रधान श्राचार्य श्री तुलसी और उनकी काव्य-कृतिया -- 


यूग प्रधान श्राचार्यश्री तुलसी तेरापथ सघ के नौवे अधिशास्ता और जैन परम्परा के 
महान वर्चस्वी युगप्रभावक आचार हैं। आप ग्यारह वर्ष की वय में मुनि बने, बाईस वर्ष की 
अवस्था मे तेरापथ के आचायें बने । पैतीस वर्ष की वय में श्रणृत्रत श्रनुशास्ता बने श्रौर एक 


महान्‌ नैतिक क्राति के सूत्रधार बनकर भन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर एक महान्‌ शक्ति के रूप मे उभर 
भाए। 


आचार्यश्री की साहित्यिक प्रतिभा अ्रनेक-अनेक धाराझ्रो में बही है श्रौर दर्शन, न्याय, 
सिद्धात, काव्य श्रादि साहित्य की नाना विधाओ में परिस्फुटित हुई है। आपने जहा हिन्दी 
ध्रोर सस्क्ृत को अपनी अ्रमूल्य काव्य-कृतिया और ग्रन्थ-रत्न समपित किए हैं वहा श्रपनती मातृ- 
भाषा के चरणों में भी अन्य मणियो का भ्र्थ्य चंढाया है। उन्होंने राजस्थानी भाषा मे बहुत 


''कुछ लिखा है , जिसमे उल्लेखनीय है-- श्री कालू उपदेश वाटिका, श्री कालू यशोविलास, माणक 


न 


महिमा, डालिम चरित्न, मगन चरित्न” आदि इृतिया । 
काल उपदेश वाटिका --- 


झ्ाचार्यश्री के भावप्रवण औपदेशिक गीतो एवं भजनो का उत्कृष्ट कोटि का सकलन है 


. यह, इन गीतो में मीरा की भक्ति श्रौर कबीर का फक्कडपन दोनो ही प्रखरता लिये हुये है। 


/* श्री काल, यशोविलास -- 


झ्ाचार्येश्री की श्रप्रतिम काव्य कृति है--श्री कालू यशोविलास । राजस्थानी भाषा 
में संदव्ध यह कृति काव्य पर॒म्परा की बेजोड कड़ी है। भाषा की सस्क्ृत निष्ठता ने राजस्थानी 
भाषा के गौरव को कम नही होने दिया है, प्रत्युत उसकी सजीवता भोर समृद्धि का सवर्द्धन ही 


, किया है । 


माणक सहिसा -- 


माणक महिमा आचार्यश्री की राजस्थानी भाषा मे प्रथित दूसरी काव्य कृति है। इसमे 
तेरापथ के छठ आचार्यश्री माणक गणी की जीवन-गाथा गुम्फित है । इसमे तेरापथ सघ की 
गौरवशाली परम्परा, इतिहास और तत्कालीन परिस्थितियों को जिस पटुता से गूथा गया है वह 
कवि की व्यजना शक्ति, भाव प्रवणता और अतीत को वर्तमान से सम्पुक्त कर देव की भद्भुत 
क्षमता का परिचायक है । 


प्रस्तुत ऊंति में प्राकृतिकता चित्रण और काल्पनिक की श्रपेक्षा कवि ने मानवीय भावों 
के भाकलन मे श्रधिक सफलता पाई है । कवित्व की दृष्टि से भ्रनेक स्थल बडे ही चमत्कारी 
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श्रौर कलापूर्ण बन पड़े हैं। कही-कही अनुभूतियों की तीत्रता और कविता में उतर भ्राई कवि 
की संवेदनशीलता हृदय को झकझोर देती है । 


डालिम चरित्र --- 9 


इस प्रवन्ध काव्य में तेरापथ के सप्तम आचार्येश्री डालगणी के गरिमामय व्यक्तित्व 
की विस्तृत झाकी प्रस्तुत की है आचार्यश्री तुलसी ने सरल भाषा और आकषंक शैली मे । काव्य- 
मायक का व्यक्तित्व स्वत. स्फर्त था और नेतृत्व सक्षम । उनकी वरिष्ठता का प्रमाण है, संघ 
के द्वारा आचार्य पद के लिये उनका निविरोध चुनाव । है 


प्राचार्य चरितावली की पूरक कडिया -- ' हम 


तेरापन्थ के पाच पूर्वाचार्यों का यशस्वी जीवन चरित्र आचार्य चरितावली” नामक 
ग्रश के दो खण्डो में प्रकाशित है जो तेरापन्थ की सन्त परम्परा के विभिन्न कवियो द्वारा भ्रपनी- 
अपनी शैली और अपने-अपने ढग से प्रणीत है। इन क्ृतियों का भी राजस्थानी पद्य-साहित्य 
परम्परा मे गौरवपूर्ण स्थान है। अपने पूर्वाचार्यों का प्रामाणिक जीदन वृत्त लिखकर तेरापन्थ 
सभ ने साहित्य-जगत्‌ को अपनी मौलिक देन दी है। पश्चातवर्ती तीन आचार्यों के पति हु त्त 
झलिखित थे, श्राचार्यश्नी की चमत्कारी काव्य प्रतिभा का योग मिला, उस कमी की पूर्ति हुई । 


'माणक महिमा, डालम चरित्न और कालू यशोविलास' ये तीनो काव्य कृतिया आचार्य चरितावली 
की प्रधूरी श्रृखला की पूरक कडिया वन गई है। ५ अं 


मगन घरित _.-- 


न जज [५ 


तुलसी का राजस्थानी गेय काव्य है, जिसमे एक ऐसे मेड 
ब्यक्ति की जीवन-गाथा कविता है एक एस महामना 


के कमनीय स्वरो में मुखर हुई है, जिसने तेंरापन्थ के पाच-पाच 
शाचार्यों के विभिन्न युगो में अपनी शेखर हुई है रापन्थ के पाच-पाच 


अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आचार्यश्री ने उनकी विरल- 
वाधो का मूल्याकन कर उन्हे मन्त्री पद से समलकृृत किया था। 


वे थे शासन-स्तम्भ 
मगनलाल जी स्वामी जिनकी विभिन्न भूमिकाओं का सक्षिय्त चित्र प्रस्तुत है कवि के गन 
मधवा मान्यो, माणक जान्यो, सम्मान्यों गणि डाल | 
कालू अ्रपनो श्रग पिछाण्यो, तुलसी मानी ढाल॥ ह 


भमगन चरित्न आचार्यश्री 


| 3 ही 


तैरापन्थ के साधु-साध्वियो ने भी राजस्थानी भाषा से ' 
बहुत कुछ लिखा है। 'उनका 
गीति साहित्य और श्राख्यान साहित्य राजस्थान के पद्मात्मक वाह दाय | है। उनका 


त्मक वाड मय में शभ्रपना विशिष्ट स्थान 
रखता है श्लोर लोक-जीवन को प्रभावित करने मे वह काफी सफल रहा है। 


श् न्ज.. + 
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राजस्थानी पएचद्चध साहित्यकार 5 


रे 


-+डा. कस्तूरचन्द कासलीवाल 


बज 


() भट्टारक सकलकीति (सवत्‌ 443-499 ) 


भट्टारक सकलकीतति सस्क्ृत के समान ही राजस्थानी भाषा के भी जबरदस्त विद्वान थे । 
इसलिये जहा उन्होंने एक झ्ोर सस्क्ृत भाषा मे 28 से भी अधिक क्ृतिया निवद्ध की वहा राजस्थानी 
मे भी सात रचनाये छन्‍्दोबद्ध करके राजस्थानी के प्रचार-प्रसार मे महत्वपूर्ण योग दिया है। वें 
5वी शताब्दी के विद्वान थे तथा इनका मुख्य केन्द्र मेवाड, बागड एव राजस्थान मे मित्रने 
बाले गुजरात के नगर एव गाव थे। इनकी राजस्थानी रचनाओ के ताम निम्न प्रकार हैं -- 


॥ 


श्राराधना प्रतिबोध सार '' सोलहकारण रास 

»  नेमीश्वर गीत ६ सार सीखामणि रास 
मुक्तावलि गीत शान्तिनाथ फागु 
णमोकार फल गीत 


ये सभी कृतिया भाषा साहित्य के श्रध्ययन की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। णमोकार फल गीत में 
5 पद्य हैं जिनमे णमोकार मन्त्र का महात्म्य एव उनके फल का वर्णन है। आराधना प्रति- 
बोध सार मे 55 पद्य हैं जिनमे विविध विपयो का वर्णन मिलता है। इसी तरह सार सीखामणि 
रांस शिक्षाप्रद रचना है। इसमे 4 ढालें और तीन वस्तुबध छन्‍्द है। मुक्‍्तावली गीत, 
सोलहकारण रास एवं शान्तिनाथ फागू भी लघू रचनाये भ्रवश्य है किन्तु राजस्थानी भाषा एव 


शैली की दृष्टि से श्रवश्य महत्वपूर्ण है ।॥ नेमीश्वरगीत एवं मुक्तावली गीत उनकी सगीत प्रधान 
रचनाये है । 


7 (2) ब्रह्म जिनदास .-- 


ब्रह्म जिनदास भट्टारक सकलकीर्ति के प्रमुख शिष्य थे । इसलिये ये योग्य गुरु के 
योग्यतम शिष्य थे। साहित्य सेवा ही इनके जीवन का एक मात्र उद्देश्य था। यद्यपि इनका 
सस्कृत एवं राजस्थानी दोनों भापाओ पर समान अधिकार था लेकिन राजस्थानी से उन्हें विशेष 
श्रनुराग था इसलिये 50 से भी अ्रधिक रचनाये इन्होने इसी भापा मे लिखी । राजस्थानी भाषा 
£ ब्रह्म जिनदास सभवत प्रथम महाकवि है जिन्होंने इतनी अधिक सख्या मे काव्य रचना की हो । 


प्रपने जीवन काल में श्रोर उसके सैकडो वर्षो बाद तक राजस्थानी भाषा को प्रश्नय देना इनकी बहुत 
ब्रडी सेवा मानी जानी चाहिये । 


ब्रह्म जिनदास के जन्म, जन्म-तिथि, जन्म-स्थान श्रादि के बारे मे तो निश्चित जानकारी 
नही मिलती । यह अवश्य है कि ये भ सकलकीति के शिष्य थे साथ ही लघु श्राता भी थे । 
इसलिये भ सकलकीरति का उन पर सबसे अधिक अनुराग रहा होगा । इन्होने सबसे भ्रधिक रास 
सज्ञक काव्य लिखे जिससे पता चलता है कि वे काव्य की इस विधा को सबसे अधिक मान्यता 
देने वाले महाकवि थे। रामरास को इन्होने सवत्‌ 7508 मे तथा हरिवश पुराण को सवत्‌ 


4 520 मे तिबद्ध किया था। शेष रचनाओ मे इन्होने इनकी समाप्ति का कोई समय नही दिया। 
इन महाकवि की रचनाओं को हम चार भागो मे विभवत कर सकते हैं -- 
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४4) पुराण साहित्य :-- 


(4) कथा साहित्य -- 


श्रादिनाथ पुराण हरिवश पुराण 

(2) रासक साहित्य :-- 
राम सीता रास यशोधर रास हनुमत रास 
नागकुमार रास परमहस रास ग्रजितनाथ रास 
होली रास धर्मपरीक्षा रास ज्येष्ठ जिनवर रास 
श्रेणिक रास सम्यक मिथ्यात्व रास सुदर्शन रास 
अम्बिका रास नागश्री रास श्रीपाल रास 
जम्बवूस्वामी रास भद्वबाहु रास कर्मविपक रास , 
सुकोशलस्वामी रास रोहिणी रास सोलहकारण रास 
दश लक्षण रास भ्रनन्तव्रत रास बकचूल रास. 
धन्यकुमार रास चारुदत्त प्रबन्ध रास पुष्पाजलि रास 
धनपाल रास भविष्यदत्त रास जीवन्धर रास 
नेमीश्वर रास करकण्डू रास सुभौमचक्रर्वात रास 
अठावीस मूलगुण रास 

(3) गीत एवं स्तवन -- 
मिथ्या-दुकड विनती ग्रादिताथ स्तवन बारहब्त गीत 
प्रालोचना जयमाल जीवडा गीत स्फुट वीनती, गीत झ्रादि 
जिणदगीत 


रविन्नत कथा भ्रष्टाग सम्यक्त्व कथा ब्रत कथा कोष 

चौरासी जाति जयमाल भट्टारक विद्याधरकथा . पञ्च परमेष्ठि गुणवर्णन 
पूजा साहित्य -- 

गुरु जयमाल गुरु पूजा शास्त्र पूजा 

जम्बद्वीप पूजा मरस्वती पूजा निर्दोष सप्तमी ब्रत पूजा 


कवि के मुख्य क्षेत्र की भाषा गू जराती होने के कारण इनकी सन्नी रचनाओं पर गुजरातो 
का स्पप्ट प्रभाव है । इसलिये कही-कही तो ऐसा लगने लगता है जैसे मानो वह गुजराती की ही 
इसना हो । अहम जिनदास ने अपने गुर भ सकलकीति का प्रत्येक रचना मे उल्लेख ही नहीं 
किया किन्तु श्रद्धा के साथ उनको वन्दना भी की है । 


ब्रह्मा जिनदास को उनियो में काव्य के विविध लक्षणों का समावेश है । यद्यपि प्राय 
सभी काव्य घान्त-रस पर्यवत्तायी हैं लेकिन वीर, स्ूयार, हास्य श्रादि रसो का भी यत्र-तत्र प्रयोग 
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हुआ है। कवि में भपने मन्तव्य को आकर्षक रीति से कहने की क्षमता है। कवि के काब्य 
: सदा ही 72 रहे हैं। श्राज भी राजस्थान के पचासो शास्त्र भण्डार इनकी कृतियो' से. 
समलंकृत हैं । 


(3) पदुमनाभ .-- 


ये राजस्थानी विद्वान ये और चित्तीड इनका निवास स्थान था। श्रभी तक इनकी एक 
रचना बावनी उपलब्ध हुई है जिसे इन्होने सघपति डुगर के भ्राग्रह से लिखी थी। बावनी का 
रचना काल सन्‌ 486 है। इसमे सभी 54 छन्द छप्पय छन्द हैं। राजस्थानी भाषा एव 
शैली की दृष्टि से यह एक उच्चस्तरीय रचना है। इसका दूसरा नाम डूगर की वावनी' भी है 
क्योकि बावनी के प्रत्येक छन्‍्द मे सघपति डूगर को सबोधित किया गया है । 


(५) ब्कूजी +- 


० कविवर ठक्‍्कुरसी राजस्थानी के श्रच्छे विद्वान थे । इनकी लिखी हुई-भब तक 5 
रचनायें उपलब्ध हो चुकी हैं जिनके नाम है -पाश््वंत्राथ सत्तावीसी, शील बत्तीसी, पर्चेन्द्रिय 
बेलि, कृपण चरित्र एव नेमि राजमति वेलि। प्रथम रचना सवत] 578 में तथा दूसरी एव 
तीसरी रचना सवत्‌ 585 में समाप्त हुई थी। यद्यपि ये सभी लघु रचनायें हैं लेकिन/भाषा 
एवं वर्णन शैली की दृष्टि से ये उच्चकोटि की कृतिया हैं। कविवर ठक्कुरसी भ्रपती रचनाओं 
के कारण राजस्थान मे काफी लोकप्रिय रहे । भण्डारो मे पंचेन्द्रिय वेलि, कृपण चरित्न जैसी 
रचनाए अच्छी सख्या मे उपलब्ध होती हैं । पु 


») 


इनके पिता का नाम घेल्ह अथवा थेल्ह था। ये राजस्थान के किस प्रदेश मे निवास 
करते थे इसके बारे मे इनकी रचतनायें मौन है । हि 


है) “हि 


राजस्थानी कवियों मे छीहल का नाम विशेषत उल्लेखनीय है। राजस्थान के जैंब 
शास्त्र भण्डारों मे इनकी प्रमुख रचना बावनी पर्याप्त सख्या मे उपलब्ध है। ये श्रग्रवाल जैन 
थे और इनके पिता का नाम नाथ्‌ था। अ्रव तक इनकी पाच कृतिया उपलब्ध हो चुकी हैं जिनके 
नाम निम्न प्रकार हैं +- 


पच सहेली गीत पथी गीत बावनी ड़ 
उदरगीत बेलि गीत (रे जीव-जगत 
सुपणो जाणिं) 


भाचार्य रामचन्द्र शुक्ल एव डा रामकुमार वर्मा ने भी अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास मे कवि के 
पच पहेली गीत का उल्लेख किया है । 


उक्त रचनाओं मे पथी गीत एवं पच पहेली गीत का रचताकाल सवत 575 तथा 
भावनी का सवत्‌ 584 है। बावनी कवि की सबसे बडी रचना है जो एक से प्रधिक विषयों 
के वर्णन से युकत है। _ जिसमे ससार की दशा, नारी चरित्र आदि विषय प्रमुख हैं।  बावनी 
के प्रत्येक छद में कवि ने श्रपने नाम का उल्लेख किया है। कवि की शेष सभी र॑चनायें गीतो 
के रूप मे है जिससे पता चलता है कि तत्कालीन जन साधारंण को हिन्दी भाषा की झौर' भ्राकृष्ट 


286 


करने के लिए गीतात्मक शैली श्रपत्तायी है। कवि ने प्रत्येक विषय का सूक्ष्म वर्णन किया है 
. भाषा एवं शैली की दृष्टि से सभी रचताये ठीक है । 


(6) भाचायें सोमकीति .-- 


प्राचार्य सोमकीरति 5वी शताब्दी के उद्भट विद्वान्‌ प्रमुख साहित्य सेवी एवं उत्कृष्ट 
जैन संत थे। वे स्वाध्याय करते, साहित्य सुजन करते और लोगो को उसकी महत्ता बतलाते । 
वे सस्कृत, प्राकृत, राजस्थानी एवं गुजराती भाषा के प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे । हल आचारयें सोमकीर्ति 
काध्ठासध के नन्‍्दीतट शाखा के सन्‍्त थे। सवत्‌ 58 में रचित एक ऐतिहासिक पद्टावली 
में रन्होंने ग्रपने आपको काप्ठासघ का 7वा भट्टारक लिखा है। राजस्थानी भाषा मे भ्रव तक 
इनकी 6 रचनायें उपलब्ध हो चुकी हैं। इनके नाम निम्न प्रकार है -- 


गुर्वाव्ली यशोधर रास रिषभनाथ स्तुति 
मल्लिनाथ गीत ग्रादिनाथ विनती त्रेपन क्रियागीत 


* ' शभर्वावली सस्कृत एवं राजस्थानी मिश्रित रचना है ।'' इस क्ृति के श्राधार पर सवत्‌ 
*]8व8 मे रचित राजस्थानी गद्य का नमूना देखा जा सकता है। यशोधर रास कवि की सबसे 
बड़ी रचना है। इसे उसने सवत्‌ 536 मे लिखा था। ऋतुओ, पेड-पत्तो एवं प्राकृतिक 


“दुश्यों का इस काव्य मे अ्रच्छा वर्णन हुआ है। शेप सभी कृतिया सामान्य है । 


(7) भ. ज्ञाममूपण '-- 


हु भट्टारक ज्ञानभूषण विक्रम की 6वी शताब्दी के विद्वान थे। ये भ. भुवनकीत्ति के 
कष्य थे। ये संवत्‌ 7530-37 मे किसी समय भट्टारक गादी पर बैठे श्रौर 560 के पूर्व तक 
भरट्टारक रहे । ये सस्क्ृत, प्राकृत, गृजराती एवं राजस्थानी के प्रमुख विद्वान थे। श्रर्व तक 


इनके 0 सस्क्ृत ग्रन्थ एवं 5 राजस्थानी भाषा में निवद्ध भ्रथ मिल चुके हैं। राजस्थानी कृतियों 
कै नाम निम्न प्रकार हैं --- हद 


कक 


ल् 


आादीश्वर फाग जल गालण रास पोसह रास 
पट्‌ कर्म रास नागद्रा रास 


॥ 


॥$॒ 


आझादीश्वर फाग राजस्थानी भाषा की अच्छी कृति है। फाग सज्ञक काव्यों में इसका 
विशिष्ट स्थान है। यह कृति भी सस्क्ृत एवं राजस्थानी भाषा मे निवद्ध है। इसमे दोनो 
भाषाओं के 503 पद्य हूँ जिनमे 262 राजस्थानी और शेष 239 सस्क्ृत पद्म है। 


कवि की अन्य सभी रचनायें भी भाषा, विपय वर्णन एवं ठन्‍्दो की दृष्टि से उल्लेखनीय 


हैं। ज्ञानमूषण ने राजस्थानी भाषा के विकास में जो योगदान दिया वह सभी दृष्टियो 
से महत्वपूर्ण है । न्‍ 


(8) प्रह्म वूचराज .-- 


राजस्थानी भाषा मे रूपक काव्यों के निर्माता की दृष्टि से ब्रह्म वृचराज का उल्लेखनीय 


स्थान है। इनको रचनाओं के श्राधवार पर इनका समय सवत्‌ 830 से 600 तक का माना 
जा मक््ता ह। मबणजुज्स एतकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना रही जिनकी कितनी ही पाण्डु- 
लिपिया राजस्थान के विविन्न भण्थरों मे उपलब्ध होती है । कबि पूर्णत आध्यात्मिक थे 
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भर अपने काव्यों में भी उसने मानव के असद्‌ गुणों पर सद्गुणों की ,विजय ,,बतलागी है। 
मयणजुज्ञझ मे कामदेव पर विजय प्राप्ति का जो चित्र उपस्थित किया:है वह बडा ही भ्राकर्षक है । 
इसी तरह उसने सनन्‍्तोष तिलक जयमाल मे सनन्‍्तोष की लोभ पर जो विजय बताई है बह. श्रपने 
दृष्टि का अकेला काव्य है. भ्रौर अपनी चेतन पुदूगल घमाल मे जो जड शौर चेतन का द्वन्ड 
बतलाया है तथा जन्म जन्मान्तरो से चले आा रहे सघर्ष को जिन शब्दों मे उपस्थित किया है वह्‌ 
कवि के काव्यत्व शक्ति एवं काव्य प्रतिभा का परिचायक है। चेतन और जड का सबाद बहुत 
'ही सुन्दर रीति से प्रस्तुत किया गया है। 


ब्रह्म बूचराज की श्रव तक निम्न रचनायें उपलब्ध हों चुकी हैं. | 


मयणजुज्ञ (मदनयुद्)।. सतोष तिलक जयमाल चेतन पुद्गल घमाल ' * 
टडाणा गीत नेमिनाथ वसतु । नेमीश्वर का बारहमांसा हे 
| का 


विजयकीर्ति गीत पद 


(9) ब्रह्म यशोधर (संवत्‌ 4520-90) -- 
ब्रह्म यशोधर काप्ठासघ मे होने वाले भ सोमकीति के प्रशिष्य एव विजयसेन के शिष्न 
थये। ये महात्रती थे। इनका विहार स्थान राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश 
रहा। विभिन्‍न उपलब्ध प्रमाणों के श्राधार पर इनका समय सवत्‌ 520 से 590 तक माना 
जा सकता है। इनकी अब तक निम्न छृतिया प्राप्त हो चुकी है -- हे 


'नैमिनाथ गीत (स. 7587) . नेमिनाथ गीत. मल्लिनाथ गीत ' 
- नेमिनाथ गीत | । वलिभद्र चोपई ह 


ब्रह्म यशोघर की काव्य शैली परिमाजित है। वे किसी भी विषय को सरल शब्दों में 
प्रस्तुत करने मे सक्षम थे। उन्होने नेमिनाथ पर तीन गीत लिखे लेकिन तीनो ही गीतो मे प्रपनी- 
प्रपती विशेषताएं हैं। बलिभद्ग चौपई इनकी सबसे श्रच्छी काज़्य कृति है। यह श्रीकृष्ण एबं 
बलराम के सहोदर प्रेम की एक उत्तम कृति है। यह लघू काव्य है। निखरी हुई भाषा मे 
निबद्ध यह काव्य राजस्थानी भाषा की उत्तम कति है। श्रभी इत्तकी और भी कतियां मिनने 
की सभावना है । 


३ 
शी पा रु 


(१0) भट्टारक शुभचन्द्र -- 


भट्टारक शुभचन्द्र भ विजयकीति के शिष्य थे। सवत्त 530 के भास पास इयका 

जन्म हुआ और वाल्यकाल मे ही इनका भट्टारको से सम्पर्क हो गया। सवत्‌ 573 मे ये भट्ठा- 

/रक बने और इस पद पर सवत्‌ 63 तक बने.रहे। इन्होंने देश के विभिन्न भागों में बिद्दार 

किया और जीवन पर्यन्त सत्‌ साहित्य का प्रचार करने में लगे रहे | इन्होने ग्रथो का भारी भ्रध्पययव 

किया और जनता द्वारा ये षट्भाषा चक्रर्वाति,कहलाए,जाने लगे । श्रव तक इंनकी 24 सस्क्ृत 
रचनायें एवं 7 राजस्थानी रचनायें प्राप्त हो चुकी हैं । 70000 5 


राजस्थानी रचनाझो के नाम निम्न प्रकार हैं--- - ' ' 'ई' 
महावीर डे आम के हि हे 
गहावार छन्‍्द , विजयकीति छ्न्द !' *' ५ गुरुछन्द'' £ 
नेमिनाथ छल्द .-.. , , धच छन्द  _ तत्वसारे दृह्  »* 
धति भादि | हा ५ के ले  $. पक! 25 


कप 
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॥इनकी भी सभी रचनतायें लघू हैं। तत्वसार दृह्या मे 97 छन्द हैं जो जैन सिद्धांतों पर 


प्राधारित हैं। इनकी भाषा सस्कृत-निष्ठ है।_ कितने ही शब्दों का श्रनुस्वार सहित ज्यों 
का त्यो प्रयोग कर लिया गया है। सभी रचनायें मोलिक एवं पठनीय है । 


(4) ब्रह्म जयसागर -- 


ब्रह्म जयसागर भ रत्नकीति के प्रमुख शिष्यो मे से थे। इनका समय सवत्‌ 580 
से 665 तक का माना जा सकता है। इनकी निम्न रचनायें महत्वपूर्ण हैं.-- 


नेमिनाथ गीत जसोधघर गीत पंचकल्याणक गीत 
नडी गीत सघपति मल्लिदासजी गीत 
क्षेत्रपांल गीत शीतलनाथ नी वीनती 


पचकल्याणक गीत कवि की सबसे बडी कृति है। इसमे 70 पथ्य हैं । राजस्थानी 
भाषा मे लिखे गये ये सभी गीत अत्यधिक लोकप्रिय रहे है। चुनडी गीत एक रूपक गीत है । 
इसमें नेमिनाथ के वन चले जाने पर उन्होंने भ्रपने चरित्न रूपी चुनडी को किस रूप मे धारण किया * 
इसका संक्षिप्त वर्णन है । 


: (33) शआाचार्य चल्धकीति -... 


झाचार्य चन्द्रकीति 47वी शताब्दी के विद्वान थे। ये भ रत्नकीति के शिष्य ये । 
कांकरोली, डूगरपुर, सागवाड़ा श्रादि नगर इनके साहित्य निर्माण के केन्द्र थे 'सोलहकारण- 
रास, जयकुमाराख्यान, चारित्न चूनडी, चोरासी लाख जीव योनि बीनती' ये चार रचनायें उपलब्ध 


। ही चुकी है । 


सोलहकारण रास एक लघु कृति है जिसमे 46 पद्य हैं। उसे भडोच (गुजरात) 
/ के शान्तिनाथ मन्दिर मे रची गई थी । जयकुमाराख्यान 4 सर्गो मे विभकत एक खण्ड काव्य 
'है जिसमें प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र सम्राट भरत के सेनाध्यक्ष का भव्य जीवन-चरितन 
वर्णित है। आअआराख्यान वीर रस प्रधान है। इसकी रचना बारडोली नगर के चन्द्रप्रभ चैत्यालय 
ब सवत्‌ 655 की चैत्न शुक्ला दशमी के दिन समाप्त हुई थी। शेष दोनो ही कृतिया लघु झृतिया 

। 


मी १3) मुचि सहनर्दि--- 


.. मुनि महनन्दि भ वीरचन्द्र के शिष्य थे। इनकी एक मात्र कृति बारक्खरी दोहा उपलब्ध 
होती है। इस कृति का दूसरा नाम दोहा पाहुड भी है। इसमे विविध विषयो का वर्णन दिया 
हुभा दे जिनमें उपदेशात्मक, आ्राध्यात्मिक एव नीति परक दोहे प्रमुख रूप से हूँ । 


(3«&) ब्रह्म रायमल्ल.---. 


ब्रह्म रायमल्ल 47वी शताब्दी के विद्वान्‌ थे। राजस्थानी भाषा के विद्वान्‌ सन्‍्तो में 
उल्लेखनीय स्थान है। ये मुनि अनन्तकीति के शिष्य ये। ये राजस्थान के विभिन्न तगरों 
में विहार किया करते ये तथा वही पर श्रावको के भाग्रह से वदीन कृतिया विवद्ध करते रहते थे 
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इनमे सागानेर, रणथम्भौर, साभर, टोडारायसिंह, हारसोर भ्रादि स्थानों के नाम उल्लेखनीय 
हैं। अरब, तक इनकी निम्न रचनाएं उपलब्ध हो चुकी हैं का 


नेमीश्वर रास (65) हनुमन्त रास (766) प्रझुम्न रास (628) 
सुदर्शन रास (629) श्रीपाल रास (7630 ) भविष्यदत्त रास (6 33) 
परमहस चौपई (636) जम्बूस्वामी चौपई . - निर्दोष सप्तमी कथा 
झादित्यवार कथा चिन्तामणि जयमाल छियालीस ढाणा 

चन्द्रगुप्त स्वप्व चौपई ज्येष्ठ जिनवर कथा 


उक्त सभी कृतियो की भाषा राजस्थानी है तथा गीतात्मक शैली में लिखी हुई है । 
ऐसा लगता है कि कवि अथवा इनके शिष्य इन कृतियों को सुनाया करते थे। इसलिये कृतियो 
की भाषा अत्यधिक सरल एवं रुचिकर है। भविष्यदत्त रास इनकी सबसे श्रच्छी कृति है 
जिसमे 5 दोहा-चौपई हैं तथा नगरो, वहा के बाजारों में चलने वाला व्यापार, रहन- 
सहन आदि का भी सुन्दर वर्णन किया है। भविष्यदत्त रास मे सागानेर का इसी तरह का एक 
वर्णन देखिये -- 


सोलहसे तैतीस सार, कातिग सुदि चौदसि शनिवार, 
स्वाति नक्षित्न सिद्धि शुभ जोग, पीडा दुख न व्याप रोग ।908| 
देस ढढाहड सोभा घणी, पूजे तहा आलि मण तणी । ', 
निर्मल तलौ नदी बहु फरि, सुषस बसे बहु सागरानेरि ॥909। 
चहुदिसि बण्डा भला बाजार, भरें पढोला मोती हार । 
भवन उत्तुग जिनेसुर तणा, सोने चन्दवों तोरण घणा ।90। 
राजा राजे भगवतदास, राजकुवर सेवहि बहुतास । 
परिजा लोग सुखी सुख वास, दुखी दलिद्री पूरव श्रास ॥ 


(45) छीतर ठोलिया --, 


छीतर ठोलिया मोजमाबाद के निवासी थे। उनकी जाति खण्डेलवाल एवं गोत्र ठोलिया 
था। इनकी एक मात्र रचना होली की कथा सवत्‌ 6 50 की कृति है जिसमे उन्होंने अपने ही 
ग्राम मोजमाबाद में निबद्ध की थी। उस समय नगर पर श्रामेर के मद्दाराजा मानसिह्‌ का 
शासन था ।॥* 


(6) हर्षकीति-- 


हर्षकीति राजस्थान के जैन सन्त थे। इन्होने राजस्थानी एव हिन्दी मे कितनी ही छोटी 
बडी रचनाये निवद्ध की थी। चतुर्गति वेलि इनकी अत्यधिक लोकप्रिय रचना रही है जिसे 
इन्होने सवत्‌ 683 में समाप्त किया था। ये श्राध्यात्मिक कवि थे। नेमिराजुल गीत, नेमी- 
श्वर गीत, मोरडा, कर्महिण्डोलना, पचगति वेलि श्रादि सभी श्राध्यात्मिक रचनायें है। कवि 
द्वारा निबद्ध कितने ही पद भी मिलते है जो श्रभी तक प्रकाश मे नही भाये हैं। कवि की एक 
झौर रचना त्ेपनक्रिया रास की खोज की जाचुकी है। यह सवत्‌ 684 मे रची गई थी। 


(7) ठाकुर -- 


ठाकुर कवि 37वी शताब्दी के कवि थे। कवि किस प्रदेश के थे तथा माता-पिता कौन 
थे इस सबंध में कोई जानकारी नही मिलती । इनकी एक मात्र कृति शान्तिनाथ पुराण की एक 


. शाकम्भरी के विकास,मे जैन धर्म का योगदाच---डा. कासलीवाल, पृ. 47। 
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पाण्डुलिपि भ्रजमेर के भट्टारकीय ग्रथ भण्डार में संग्रहीत है। इसका रचनाकाल सवत्‌ 652 
है। पुराण विस्तृत है तथा सभी काव्यगत तत्वों से युक्त है। 


(8) देवेन्द्र -- 


यशोधर के जीवन पर सभी भाषाओं में कितने ही काव्य लिखे गये है। राजस्थानी 
एवं हिन्दी मे भी विभिन्न कवियो ने इस कथा को अपने काव्यो का झ्राधार बनाया है। इन्ही 
काव्यो मे देवेन्द्र कुत यशोधर चरित भी है जिसकी पाण्डुलिपि डू गरपुर के शास्त्र भण्डार में उपलब्ध 
है। काव्य वृहद्‌ हैं। इसका रचना कालस 683 है। देवेन्द्र विक्रम के पुत्र थे जो स्वय 
० सस्क्ृत एव हिन्दी के भ्रच्छे कवि थे। कवि ने महुआ नगर मे यशोधर की रचना समाप्त 


सवत्‌ 6 भ्राठ त्नीसि आसो सुदी बीज शुक्रवार तो । 
रास रच्यो नवरस्‌ भर्‌यो महुआ नगर मझार तो ॥ 


कवि ने भ्रपती कृति को नवरस से परिपूर्ण कहा है। 


(49) कल्याणकीति -- 


भट्टाकक सकलकौतति की परम्परा में होने वाले मुनि देवकीति के शिष्य कल्याणकी्ति 
थे। ये 7वी शताब्दी के विद्वानू थे। कवि की अब तक निम्न रचनाये उपलब्ध हो चुकी हैं -- 


चारुदत्त चरित्र (692) पाश्वंनाथ रासो (4697) 
श्रेणिक प्रबन्ध बधावा 


चारुदत्त चरित्र में सेठ चारुदत्त के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। रचना दृहा और चौपई 
छन्द मे है। इसका दूसरा नाम चारुदत्त रास भी है। इस कृति को इन्होने भिलोडा ग्राम 


मे निबद्ध की थी। श्रेणिक सबंध तो इन्होने बागड देश के कोटनगर मे सवत्‌ 705 मे लिखा 
था। 


कल्याणकीति राजस्थानी भाषा के अच्छे कवि है। इनके द्वारा रचित सस्क्ृत रचनाये 
भी मिलती है जिनके नाम जीरावली पाश्व॑नाथ स्तवन, नवग्रह स्तवन एवं तीर्थंकर विनती है। 


(20) वर्धमान कवि --. 


भगवान्‌ महावीर पर यह प्राचीनतम रास सन्ञक कृति है जिसका रचना काल सवत्‌ 
665 है। रास के निर्माता वर्धमान कवि है। काव्य की दृष्टि से यह भ्रच्छी रचना है। 
वर्धमान कवि ब्रह्मचारी थे और भट्टारक वादिभूषण के शिष्य थे। रास की एकमात्र पाण्डुलिपि 
उदयपुर के श्रग्रवाल दिगम्बर जैन मन्दिर मे सग्रहीत है। 


(2) भट्टारक वीरचन्द्र --- 
३०७०-४५ गवाह ककमक. || 
वीरचन्द्र प्रतिभा सम्पन्न विद्वान थे। व्याकरण एव 


ण एवं न्यायशास्त्र के प्रकाण्ड वेत्ता थे। 
संस्कृत, प्रांत, गुजराती एवं राजस्थानी पर इनका पूर्ण भ्रधिकार 


कारथा। ये भ॑ लक्ष्मीचद्ध के 
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शिष्य थे। ये १7वीं शताब्दी के विद्वान े। अब तक इनकी श्राठ रचनायें उपलब्ध हो चुकी 
हैं जिनके नाम निम्न प्रकार है -- 


+ । ४ 
वीरविलास फाग सबोध सत्ताणु जम्बूस्वामी वेलि 
नैमिनाथ रास « जिनआतरा .' चित्तनिरोध कथा 
सीमधर स्वामी गीत बाहुबलि वेलि 


वीरविलास फाग एक खण्ड काव्य है जिसमे 22 वें तीर्थ कर नैमिनाथ की जीवन घटना का वर्णन 
किया गया है। फाग मे 37 पद्म है। जम्ब॒स्वामी वेलि एक गुजराती मिश्रित राजस्थानी 
रचना है। जिन आतरा में 24 तीर्थकरों के समय आदि का वर्णन किया गया है। सबोध 
सत्ताण्‌ एक उपदेशात्मक गीत है जिसमे 57 पद्म है। चित्तनिरोधक कथा अं िकमार 5 पद्यों की एक 
लघु कृति है इसमे भ वीरचन्द्र को 'लाड नीति श्वगार' लिखा; है। नेमिकुमार रास की 
रचना स 673 में समाप्त हुई थी यह भी नेमिनाथ की वैवाहिक घटना पर आधारित एक लघु 
कृति है। 


(22) सन्त सुमतिकीरति -- 
सुमतिकीर्ति भट्टारकीय परम्परा के विद्वान्‌ थे। . एक भट्टारक विरुदावली में सुमति- 


कीर्ति को सिद्धातवेदि एवं निग्रेन्थाचार्य इन दो विशेषणों से सबोधित किया है। ये राजस्थानी 
के अच्छे विद्वानू थे। अ्रव तक इनकी निम्त रचताये प्राप्त हो चुकी है -- 


धर्मपरीक्षा रास जिनवरस्वामी वीनती 
जिद्वादन्त विवाद बसन्‍्त विद्या विलास 
शीतलनाथ गीत पद 


धर्मपरीक्षा रास इनकी सबसे बडी रचना है जिसे इन्होने सतत 625 में समाप्त की थी। 
(23) टीकम -- 


टीकम 38वी शताब्दी के प्रथम चरण के कवि थे। ये ढृढाड प्रदेश के कालख ग्राम 
के निवासी थे। इन्होने सवत्‌ 7व2 में चतुर्दशी चौपई की रचना इसी ग्राम के जिन मन्दिर 
में समाप्त की थी । 


(24) खडगसेन (सवत्‌ 73) -- 


खड्गसैन का जन्म स्थान नारनोल था जो बागड देश मे स्थित था। ये मानूशाह के 
पोत्न एव लूणराज के पुत्न थे। इनको शिक्षा आगरा मे चतुरभूज वैरागी के पास हुई तथा लाहोर 
नगर में सम्राट शाहजहा के शासन काल मे सवत्‌ 73 में त्विलोकदर्पण कथा की रचना समाप्त 
की। रचना दोहा चौपई छन्द में निवद्ध है तथा तीव लोक का वर्णन करने वाली है। कवि 
ने कृति के श्रन्त मे श्रपना विस्तृत परिचय दिया है। 


(25) दिलाराम -- 


_ कवि के पूर्वज खडेले के पहल गाव के रहने वाले थे। किन्तु वृदी नरेश के शनुरोध 
से ये सपरिवार बूदी आकर रहने लगे थे और वही इनकी 6 पीढिया गुजर गयी थी । इसके 


है! 8 


पूर्व चार पीढिया टोडारायसिंह में समाप्त हुई थी। इनकी तीन रचनायें प्राप्त हो चुकी हैं। 
दिलाराम विलास इनकी सभी लघु कृतियों का सकलन है तथा श्रात्म द्वादशी में श्रात्मा का 
वर्णन हुआ है।सवत्‌ 768 मे दिलाराम विलास की रचना पूर्ण हुई थी। तीसरी रचना ब्रत- 
विधानरासी है जिसकी रचना सवत्‌ 767 में समाप्त हुई थी। तीनो ही रचनायें श्रभी तक 


भ्रप्रकाशित है। कवि की भाषा परिमाजित है तथा उस पर हाडोती का प्रभाव है। 
(26) म॒ति शभचर्द -- 


मुनि शुभचन्द्र म जगत्कीति के सघ में मुनि थे । भट्टारको के सघ में श्राचार्य, मुनि, 
ब्रह्मचारी आदि सभी रहते ये। मुनि शुभचन्द्र इसका प्रमाण है। मुनि शुभचन्द्र हाडौती प्रदेश 
के कुजडपुर में रहते थे। वहा चन्द्रप्रभ स्वामी का चैत्यालय था। उसी मन्दिर मे इन्होने 
होली कथा को निवद्ध किया था। यह रचना भाषा की दृष्टि से अच्छी कृति है। इसका रचना 
काल स 755 है। 


(27) वथमल बिलाला (सवत्‌ 822) -- 


नथमल बिलाला यद्यपि मूल निवासी आगरा के थे लेकिन पहिले भरतपुर और फिर 
हिण्डौन आकर रहने लगे थे। उनके पिता का नाम शोभाचन्द्र था। इन्होने सिद्धातसार दीपक 
की रचना भरतपुर में सुखराम की सहायता से तथा भकतामर स्तोत्रकी भाषा हिण्डौन में सवत्‌ 
829 में भ्रटेर निवासी पाण्डे बालचन्द्र की सहायता से की थी । उक्त दोनो रचनाओं के अति- 
रिक्त कवि की निम्न रचनाए श्लरौर उपलब्ध हो चु की है --- 


जिणगुणविलास (822) नागकुमार चरित्न (834) 
जीवन्धर चरित (835) जम्बूस्वामी चरित्र 
अरष्टाहि नका कथा 


नथमल प्रतिभा सम्पन्न कवि था इसलिये इसकी रचनाओ में सहज भाषा मिलती है। कवि ने 
सभी रचनाओं स्वान्त सुखाय निवद्ध की थी। कवि ने अपना परिचय निस्‍्न प्रकार दिया--- 


नन्‍्दन सोभाचन्द को नथमल अति गूनवान । 

गोत बिलाला गगन में उग्यो चन्द समान । 
नगर आगरो तज रहे, हीरापुर में आय । 
करत देखि उग्रसन को कीनो भ्रधिक सहाय ।। 


(28) भ्रचलकीति -- 


ये 8वी शताब्दी के कवि थे। श्रव तक इनकी विषापहार स्तोच भाषा, कर्मंबत्तीसी 


एवं रविन्नतकथा रचनायें प्राप्त हो चुकी हैं। कर्मबत्तीसी को इन्होने सवत्‌ 777 में समाप्त 
की थी। ये भट्टारकीय परम्परा के सन्त थे। 


(29) थानसिह -- 
कविवर थानर्सिह सागानेर के रहने वाले थे। इनकी जाति खण्डेलवाल एव गोत् 


ठोलिया था। युबुद्धिप्रकाश की ग्रन्थ प्रशस्ति में इन्होने श्रामेर, सागानेर तथा जयपुर का वर्णन 
लिखा है। जब इनके माता-पिता जयपुर में अशान्ति के कारण करौली चले गये थे तब भी 
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ये सागानेर में रहे और वही रहते हुये रचनायें लिखी थी। इनकी अभी तक दो रचनायें प्राप्त 
होती है--रत्नकरण्ड श्रावकाचार एव सुबुद्धिप्रकाश । प्रथम रचना को इन्होंने स 827 
में तथा दूसरी को सवत्‌ 824 मे समाप्त को थी। सुबुद्धिप्रकाश का दूसरा नाम थानविलास 
भी है। इसमे छोटी रचनाग्नो का सग्रह है। दोनों ही रचनाये भाषा एवं वर्णन शैली की 

दृष्टि से सामान्य रचताये है। इनकी भाषा पर राजस्थानी का प्रभाव है । 


जे 


(30) हीरा 


.._ हीरा कवि व॒दी के रहने वाले थे। इन्होने सवत्‌ 848 मे नेमिताथ ब्याहलो नामक 
लघ्‌ू रचना लिखी थी । रचना गीतात्मक है। 


(34) टेकचन्द्र.-- 


टेकचन्द्र 78वी शताब्दी के राजस्थानी कवि हैं | इनक पिता का नाम दीपचन्द एवं 
पितामह का नाम रामकृष्ण था। ये मूलत जयपुर निवासी थे लेकिन फिर साहिपुरा मे जाकर 
रहने लगे थे। श्रवः तक इनकी 27 से भी भ्रधिक रचनायें उपलब्ध हो चुकी है । इनमें 
'पुष्पास्रवकथाकोश (स 822), पच परमेष्टीपूजा, कर्मेंदहनपूजा, तीनलोक पूजा (828), 
सुदृष्टितरंगिणी (838), व्यसनराज वर्णन (827), पचकल्याण पूजा, पचर्भदपूजा, भ्रध्यात्म 
वारहखडी एवं दशाध्यान सूत्र टीका' के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनके पद भी मिलते 
हैं जो अध्यात्मरस से झ्ोतप्रोत होते हैं। पुण्यात्नव कथाकोश इनकी वृहत्‌ रचना है जिसमे 79 
कथाओं का सग्रह है। चौपई एव दोहा छन्दो में लिखा हुआ यह एक सुन्दर काव्य है। कवि 
ने इसे सवत्‌ 822 में समाप्त किया था। 


इनकी सुदृष्टितरगिणी जैन समाज में लोकप्रिय रचना मानी जाती है। इसमें सम्यर्दशन, 
सम्यग्जान एवं सम्यकचरित्न का श्रच्छा वर्णन हुआ है । 


(32) जोधराज कासलीवाल -- 


जोधराज कासलीवाल महाकवि दौलतराम कासलीवाल के सुपुत्र थे। अपने पिता 
के समान यह भी राजस्थानी के अ्रच्छे कवि थे। इनकी एकमात्र कृति सुखविलास है जिसमे 
इनकी सभी रचनाश्ों का सकलन है। इनका यह सकलन सवत्‌ 884 को समाप्त हुआ था। 
उस समय कवि की अ्रतिम भ्रवस्था थी। महाकवि दौलतराम के मरने के पश्चात्‌ कवि जोधराज 
किसी समय कामा चले गये । सुखविलास में कवि की गद्य पद्य दोनो ही रचनायें सम्मिलित हे । 


(33) सेवाराम पाटनी -- 


सेवाराम पाटनी महापण्डित टोडरमल के समकालीन विद्वान थे तथा उन्हीं के 
विचारो के समर्थक थे। इनके पिता का नाम मायाचन्द था। ये पहिले दौसा मे रहते थे फिर 
वहा से डीग जाकर रहने लगे। सवत्‌ 4824 में दोसा में रहते हये ही इन्होंने शातिनाथ चरित 
की रचना समाप्त की। इसके पश्चात्‌ सवत्‌ 850 मे इन्होंने डीग में रहते हुये मल्लिनाथ 
चरित की रचना समाप्त की । उस समय वहा महाराजा रणजीतर्सिह का शासन था । 
प्रस्तुत रचना की मूल पाण्डुलिपि कामा के दिगम्बर जैन मन्दिर में सुरक्षित है। 
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सेवाराम कुछ समय तक जयपुर में भी रहे । लेकिन पं टोडरमलजी की मृत्यु के 
पश्चात्‌ इन्होंने जयपुर छोड दिया तथा डीग एवं मालवा आदि मे चले गये । पाटनीजी स्वभाव 
से भी साहित्यिक थे। 


(34) ब्रह्म चद्धसागर -- 


ये राजस्थानी जैन सत थे तथा सोजत नगर इनका प्रमुख साहित्यिक केन्द्र था। ये 
भरट्टारक रामसैन के अन्वय में होने वाले भ. सुरेन्द्रकीति के प्रशिष्य एवं सकलकीति के शिष्य थे। 
सोजत नगर मे रहने हुये ही इन्होने सवत्‌ 823 मे श्रीपाल चरित की रचना समाप्त की थी। 
काव्य को भाषा एव शैली दोनो ही उत्तम है तथा वह विविध छत्दो मे निवद्ध की गयी है। ब्रह्म- 
चन्द्रसागर की एक और रचना पच परमेष्ठि स्तुति प्राप्त होती है। कवि ने उसे भी सोजत 
नगर मे ही सम्पूर्ण की थी। 


(35) वख्तराम साहु-- 


कविवर बख्तराम साह इतिहास, सिद्धात एवं दर्शन के महान्‌ विद्वान्‌ थे। ये भट्टारकीय 

परम्परा के पण्डित थे। इन्होंने मिथ्यात्वखण्डन लिख कर भट्टारक परम्परा का खुला समर्थन 

किया । जयपुर तगर के लश्कर का दिगम्वर जन मन्दिर इनका साहित्यिक केन्द्र था। बुद्धिविलास' 

इनकी महत्वपूर्ण कृति है जिसका इतिहास से पूर्ण सवध है । कवि ने इसमें तत्कालीन समाज, 

8३ एवं जयपुर तगर निर्माण आदि का श्रच्छा वर्णन किया है यह उनकी सवत्‌ 4827 
के | 


वख्तराम चाकसू के निवासी थे। इनके पिता का नाम प्रेमराज साह था जो वही 


रहते थे। लेकिन कुछ समय पश्चात्‌ कवि जयपुर आकर रहने लगे। मिथ्यात्ववण्डन नाटक 
में कवि ने अपना परिचय निम्न प्रकार दिया है 


आदि चाटसू नगर के, वासी तिनि को जानि । 
हाल सवाई जे नगर, माहि वसे है झ्रानि ॥ 
तहा लसकरी देहरे, राजत श्री प्रभू नेम । 
जिनको दरसण करत ही, उपजत है श्रति प्रेम ॥ 


कवि ने अपने बुद्धिविलास मे महापण्डित टोडरमलजी की मृत्यु के सबध में जो प्रकाश डाला है 
वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है । 


(36) मन्‍्ता साह -- 


मन्ना साह १77वी शताब्दी के विद्वान थे। राजस्थान के ये किस प्रदेश को सुशोभित 
करते थे इसका कोई उल्लेख नही मिलता। श्रभी तक इनकी दो कृतिया मान वावनी एवं लघु 


वावनी उपलब्ध हुई हैं॥ दोनो ही अपने ढग की अच्छी रचनायें हैं। कवि का दूसरा नाम 
मनोहर भी मिलता है । 


न्‍ 


(37) डालराम -- 


ये 9वी शताव्दी के कवि थे। इनकी गुरुपदेश श्रावकाचार, चतुर्देशी कथा तथा सम्यकत्व 


प्रकाश प्रसिद्ध रचनाये है। इन रचनाओं के अतिरिक्त इन्होने पूजा साहित्य भी खूब लिखा है। 
जो राजस्थान के विभिन्न भडारो में सग्रहीत है। 
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अरककीति उक्त सन्त कवियों के अतिरिक्त भट्टारक शुभचन्द्र! (द्वितीय) भ. नरेन्द्रकीति2 

सुरेन्द्रकीति*, ब्र॒ गुणकीति४, श्राचार्य जिनसैन, ब्रह्म धर्मरचि", श्राचार्य सुमतिसागर है 
सयमसागर, द्विभुवनकीति, ब्रह्म अजित!0, म महीचन््र/), मुनि राजचन्द्र/2 विद्यासागर लग 
भ रतनचन्द्र (द्वितीय), विद्याभूषण, ज्ञानकीति श्रादि के नाम उल्लेखनीय हे ० 
ते राजस्थानी भाषा में विविध कृतिया लिख कर जन-जन 'मे स्वाध्याय के बा 2880५ 
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राजस्थानी पद्य साहित्यकार 6 


(विक्रम की 8वी शताब्दी से 20वी शताब्दी तक) 
लेखक--डा. ग्रगाराम गर्ग 
“--+0 0-- 


पश्चिमी राजस्थान की अपेक्षा पूर्वी राजस्थान मे दिगम्बर जैन समाज का बाहुल्‍य रहा। 
पूर्वी राजस्थान के दूढाड तथा हाडौती क्षेत्रों मे सामन्‍तों और श्रेष्ठिजनो की प्रेरणाओं से श्रनेक 
जैन उत्सवों का आयोजन तथा जिनालयो का निर्माण हुआ। इससे जेन साहित्य के सृजन 
को बड़ी प्रेरणा मिली। पूर्वी राजस्थान के ब्रज के सन्निकट होने तथा आगरा के प्रसद्धि कवि 
बनारसीदास, भूधरदास, द्यानतराय के प्रभाव के कारण राजस्थान के दिग्रम्बर जैन कवियों की 
भाषा भी ब्नजभाषा के प्रभाव से पूर्णत वचित न रह सकी । तथापि जैन साहित्य में लोक-भाषा 
को प्राथमिकता दिये जाने के कारण राजस्थानी की प्रमुख शाखा ढूढाडी भाषा ही इन कवियों 
की श्रभिव्यक्ति का माध्यम रही है । 


झ्रालोच्य काल में कवियों ने जिन तीर्थ करो और विशिष्ट पौराणिक पात्रों के विषय 
में अ्रपने महाकाव्य और खण्डकाव्य लिखे हैं, वे पात्र है---तीर्थंकर, ऋषभदेव, तीर्थंकर नेमिनाथ, 
तीर्थंकर शातिनाथ, धन्य कुमार, जीवन्धर, श्रीपाल, यशोधर, जम्बूस्वामी, श्रेणिक, भद्गबाहु 
श्रादि। ये प्रबन्ध काव्य श्रधिकाशत प्राकृत और श्रपभ्रश के चरित्न ग्रथो के श्राधार पर ही 
लिखे गये है। फिर भी उनमे यत्न-तत्न मूल भाव का सा ही काव्यानन्द प्राप्त होता है। जैन 
प्रबन्धकारो मे चरित्न ग्रथो का पद्मयानुवाद करते समय उनके मूल छत्दो के एक-एक शब्द का श्रर्थ 
ग्रहण करने की अपेक्षा उनका समग्रभाव ग्रहण कर श्रभिव्यजित करने की प्रवृति श्रधिक रही है। 
जैन पुराणो के चरित्रो मे भाषा के कथ्य एव प्रतिपाद्य मे यत्किडिचित परिवर्तन न करने की प्रवृत्ति 
में भाषा कवियों की धामिक भावना ही प्रधान रही है। ब्रह्म रायमल्ल, आचार्य नेमिचन्द जैसे 
एक दो कवि श्रवश्य ऐसे थे, जिन्होने जैन पुराणो के कथ्य को कुछ श्रधिक मौलिक ढग से प्रतिपादित 
करके श्रेष्ठ प्रबन्ध कवि की क्षमता को नि सकोच प्रकट किया है। 


78वी शताब्दी के प्रमुख कवि नमिचन्द का 'प्रीतकर मोषिगरामि चौपई;829 दोहा” 
चौपाइयो मे लिखा हुआ एक श्रेष्ठ एव मौलिक चरित्न ग्रथ है। इस ग्रन्थ की रचना बैशाख 
शुक्ला 34 सवत्‌ 4777 में हुईं। ग्रथ के प्रारम्भ मे पच परमेष्टि व गणघरों को प्रणाम करते 
हुये कवि ने श्रेणिक के प्रश्नोत्तर के रूप में प्रीतकर की कथा गौतम मुनि द्वारा कहलवाई है। 


कुछ ही प्रवन्ध काव्यों की श्रपेक्षा जैन कवियो ने फूटकर रचनायें अधिक लिखी हैं । 
मुक्तक रचनाओ में दोहा, सवेया, छद अ्रपेक्षाकत्‌ कम और पद अधिक है । दोहा-परक मुक्तक 
रचनाश्रो में श्रालोच्य काल की प्रमुख रचनायें हेमराज का दोहा शतक, दोलतराम का विवेक 
विलास, नवल की दोहा पच्चीसी तथा बुधजन रचित बुधजन सतसई हैं। दोहा-परक रचनाओो 
मे जैन कवियों ने जैन दर्शन तथा भवित भाव कायत्किचित प्रतिपादन करते हुये नीति का विश्ले- 
पण भधिक किया है। जैन दोहो में श्रहिसा, मास-भक्षण, परधन-प्राप्ति, परस्त्नरी गमन, नारी 
निन्‍्दा, भ्रहकार वचन, क्रोध, दया श्रादि विभिन्न नैतिक विषयो पर अ्रपने विचार प्रकट किये हैं। 
बुधजन सतसई भालरोच्य काल का ही नही , समूचे हिन्दी जैन काव्य का प्रतिनिधि दोहा काव्य है। 


है: ऊ 


हर 3]7 


कविवर बुधजन ने विभिन्न विषयो पर कही गई सूक्तियो की चार भागो' में विभाजित किया है, 
देवानुरागशतक, सुभाषित नीति तथा उपदेशाधिकार । 5 ५ 


है 
ढूढाड के जैन कवियों में जोधराज और पाश्वंदास के सवैया बडे मनोहारी है। सबैया 
का प्रयोग दरबारी कवियो ने श्युगार रस तथा सत कवियो ने अध्यात्म और नीति के वर्णन के 
लिये किया है। संत सुन्दरदास की तरह आत्मा व तत्व के विवेचन, ससार की नश्वरता व भया- 
बहता के चित्रण एवं दया, अहिंसा, त्याग आदि नीति तत्वी के प्रतिपादन के लिये जैन कवियो-ने 
सर्वये लिखे है। इस दृष्टि से जोधराज की दो कृतिया ज्ञान समुद्र और धर्मसरोवर उल्लेखनीय 
हैं। दोनो कृतियों की छद सख्या ऋमश 47 भ्रौर 387 है। 


पद साहित्य +- 


विभिन्न राग-रागिनियो से समन्वित गेय पदी की रुचता का प्रारम्भ सिद्ध और नाथों 
द्वारा नवी दसवी शताब्दी मे ही कर दिया गया था, किन्तु इनकी प्रगतिशील परम्परा सोलहबी 
शताब्दी बाद सत और वैष्णव मकतो के काव्य में उपलब्ध होती ह। जैन साहित्य में पद रचना 
का प्रारम्भ तो वैष्णव भक्‍तो से कुछ पहले हुआ किन्तु उसका परम्पराबद्ध विकास 'और प्रसार 
वैष्णव पद साहित्य के कुछ वाद हो । 48वी और 49वी शताब्दी में श्रागरा और जयपुर मे 
विपुल पद साहित्य लिखा गया । झागरा के प्रमुख पद रचयिता थे बनारसीदास, भूधेरदोस, 
भैया भगवतीदास, द्यानतराय, जगतराय और जगजोवन । जयपुर में विपुल सरूया में पद रचना 
करने वाले कवियो मे नवल, बुधजन, माणिकचन्द, उदयचन्द, नयनचन्द, रत्नचन्द शोर पाश्वदास 
आ्रादि है । उक्त प्रमुख कवियों के अ्रतिरिक्त ऐसे फुटकर कवि तो अनेक हे जिनके थोडे थोड़े पद 
ही भ्रभी तक जानकारी में झा सके है। डा कस्तूरचन्द कासलीवाल के अनुसार यदि इन ज॑न कवियो 
के पदो की गणना की जाये तो यहू सभवत दस हजार से कम न होगी । 


जैन पद साहित्य को चार भागो मे विभाजित किया जा सकता है, भक्तिपरक, अध्या- 

“ त्मपरक, विरहपरक एवं नीतिपरक। भक्तिपरक पदो में तीर्थंकरों का गुणगान, स्वदोषा- 
नुभूति, भ्रनन्‍्यता आदि भक्ति तत्व विद्यमान है। भक्तिपरक पद साहित्य मे“नवध्ा भक्ति, 
प्रपत्तिवाद, दश आस क्तिया आदि तत्वों के साथ-साथ जैनाचार्यों द्वारा प्रतिपादित दशधा भक्ति 
का विवेचन जैन भक्‍तो की समन्वय भावना का प्रतीक है। अध्यात्मपरक पद साहित्य मे जैन 
तत्वो, भ्रात्मा, पुदूगल, परमात्मा, मोक्ष श्रादि का वर्णन किया गया है। विरहपरक पद साहित्य 
में राजुल नेमिनाथ प्रसग को लेकर लिखा गया है। श्रहिसा, सत्य, मन की पवित्नता, त्याग, दान, 
दया झ्रादि नीति तत्व नीतिपरक पद साहित्य में अभिव्यजित हुये है। श्रात्माभिव्यजन अ्रनुभूति 


की पूर्णता, भावों का ऐक्य तथा माधुर्यपूर्ण भाषा गीतिकाव्य के सभी तत्व जैव पद साहित्य मे 
विद्यमान हैँ । 


प्रालोच्यकाल मे प्रबन्ध और मुक्तक काव्यो की रचना करने वाले श्रमुख कवि इस प्रकार है - 
! जोधराज गोंदीका -- 


जोधराज गोदीका सागानेर निवासी अ्रमरचन्द गोदीका के पुत्र थे। जोधराज के नावा 
धरमदास और मासा कल्याण दास के पास लाखो की सम्पत्ति था। दूरूदूर तक उनका 
व्यापार फैला हुआ था। ऐसे धनसम्पन्न परिवार में जन्म लेने पर भी बचपन से ही जोधराज 
के हृदय में धरम की लगन थी। जोधराज ने प हरिनाथ मिश्र को अ्रपना मित्र बनाकर उनकी 
संगति से शास्त्नज्ञान उपलब्ध किया तथा उनसे अपने पढने के लिये-कई हस्तलिखित ग्रन्थी की 
प्रतिलिपिया करवाई । जोधराज गोदीका के ग्रन्थ इस प्रकार है --- 


7. सम्यक्त कौमुदी भाषा (7724), 
2. प्रवचनसार भाषा 
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- है. कथाकोषभाषा | 
4  प्रीतकर चरित्र भाषा , । | 
5 ज्ञानक्षमुद्र (722) 
6 पघर्म सरोवर (724) 
जोधराज के प्रथम चार ग्रन्थ पद्मान॒वाद तथा श्रन्तिम दो कृतिया मौलिक है ।' ज्ञान 
समुद्र और धर्म सरोवर दोनो ही नीति प्रधान ग्र्थ है। 3 


2. हेमराज -- 


इनका आविर्भाव ढढाड प्रदेश के सागानेर गाव से हुआ । हेमराज पाण्डे रूपचन्द के 
शिष्य थे। श्रपने जीवन के आखिरी दिनो में हेमराज कामा चलें गए। कामा, में उस समय 
,,कीतिसिह राज्य करते थे । 


ु हेमराज का एक मौलिक ग्रन्थ दोहा शतक है। दोहा शतक की समाप्ति कवि ने सवत्‌ 
7725 मे की थी। इस में नीति सबधी लगभग सौ दोहे हैं। हेमराज ने आगरावासी पाण्डे 
, हेमराज के गद्यग्रन्थ प्रवचतसार का भी पद्यानुवाद किया है। । 


3. नेमिचन्द.-- हे 

, ; नेमिचन्द आमेर में स्थापित मूलसघ के शारदा गच्छ के भट्टारक सुरेन्द्रकीति के प्रशिष्य 
देवेन्द्रकीति (जगतकीर्ति के शिष्य) के अनुयायी थे। यह खण्डेलवाल जाति के सेठी गोत्न के 
क्रावक थे। नेमिचन्द अ्रपती श्राजीविका उपार्जन के अतिरिक्त शेष समय को काव्य रचना में 
लगाया करते थे । नेमिचन्द के, छोटे भाई का नाम झाड़ू था। इनके प्रमुख शिष्य दो थे । 
दूगुर्सी हा रूपचन्द । जैन मन्दिर निवाई (टौक) के दों गुटको में प्राप्त इनकी निम्नलिखित 
रचनायें है .-- 


. प्रीतकर चौपई (774) 
2. नेमिसुर राजमती की लूृहरि 
'3. चेतन लहरि 
4. जीव लूहरि 
' 8, जीव समोधन लूहरि 
6. » विसालकीति को दे हुरो 


7. जखडी 

8. कडखो 

9. श्रासिक को गीत ऐड 
0 नेमिसुर को गीत 
7. पद सग्रह 


नेमिचन्द की प्रथम रचना एक मौलिक खण्डकाव्य तथा अन्य रचनाये गेय रचनायें हैं। 
नेमिचन्द के गीत भावपूर्ण तथा मर्मस्पर्णी है । 


डा. कस्तूरचन्द कामलीवाल ने नेमिचन्द की एक महत्वपूर्ण कृति नेमिश्वर रास की खोज 
की है। इस ग्रन्थ की रचना सवत 769 मे हुई॥ इस रास में 36 श्रधिकार और 308 
छ्द हे ग्रन्थ को महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें गद्य और पद्य दोनो को ही अपनाया 
गया है । 


> 


88 - 


4. ब्रह्म ताथ्‌ -- 0 के पु 


डे; और 4 ः 


ब्रह्मचारी नाथू का साधना स्थल वर्तमान टौक जिले में स्थित नगर' ग्राम का जैन मन्दिर 
था। टोक जिले के प्रमुख जैन मन्दिरो के शास्त्र भण्डारो की खोज करते समय ब्रह्म नाथ्‌ की 
निम्नलिखित रचनायें प्राप्त हुई हैं कक 


नेमीश्वर राजमती को ब्याहुलो (728) 

नेसजी की लूहूरि ' 
जिनगीत 

डोरी का गीत की 
दाई गीत 

राग मलार, सोरठ, मार, धनाश्री के गीत 


एक ज कं ६० 3 हैंड 


मधुर गीतकर नाथू्‌ ब्रह्म की उक्त रचनाओ में नेमिश्वर राजमती को ब्याहुली एक बडी 
रचना है। इसमें 'तलदी, निकासी, सिन्दूरी, विन्द्रावनी की ढालो मे नेमिनाथ और राजमती 
के समस्त विवाह प्रसंग का वर्णत किया गया है। उबटन, दूलह का श्वूगार, बारात की निकासी, 
सभी लोकाचार के वर्णन में कवि ने बडी रुचि ली है । 


8, सेवक --- 


कवि लोहट द्वारा सेवक को श्रपना गुरु लिखे जाने के कारण स्पष्ट है कि सेवक का झ्राविर्भाव 
भ्रठारहवी शताब्दी के प्रारम्भ मे हुआ । सेवक की दो रचनायें तथा 50 से श्रधिक पद हैं । 
इनकी प्रथम रचता 'नेमिनाथ जी का दस भव वर्णन' चौधरियान मन्दिर टौक में प्राप्त गुटका 
न॑ 02 व में सग्रहीत है । इस रचना में नेमिताथ और राजमती के दस जन्मों के श्रतन्य सम्बन्ध 
को दिखलाया गया है। सेवक की दूसरी रचना “चौबीस जिन स्तुति' जैन मन्दिर निवाई (टौक ) 
के एक गुटके में पृष्ठ-424-26 पर सग्रहीत है। - इसमे 30 छद है। सेवक के पद जयपुर के 
छाबडो के मन्दिर और तेरह पथी मन्दिर में क्रश गुटठका न. 47 और पद सग्रह नं. 946 भे 
प्राप्त हुये है । 


6 लोहट -- 


बघेरवाल जाति मे उत्पन्न कवि लोहट के पिता का नाम धर्म तथा बड़े भाइयों का नाम 
हीग झौर सुन्दर था। लोहट पहले साभर और बाद में बूदी मे रहने लगे। भ्रभी तक इनकी 
केवल दो रचनायें टौंक के जैन मन्दिरो मे मिली हैं। लोहट की प्रथम रचना 'श्रढाई को रासो' 
का रचनाकाल संवत्‌ 7736 है। इसमें 22 छदो में मैनासुन्दी और श्रीपाल की 
कथा कही गई है। कवि की दूसरी रचना चौढालियो संवत्‌ 7784 मे लिखी गई। 
इसमे 4 ढालो में 50 छद है।। ग्रन्थ का विषय जैन श्राचार ओर नीति है। डा नरेन्द्र भानावत 
ने अपने शोध प्रबन्ध “राजस्थानी वेली साहित्य' मे स 735 मे रचित इनकी पषटलेश्या बेलि 
का परिचय दिया है । इसके अ्रतिरिक्त कवि की यशोधरचरित (7725), पाश्वंताभ जब- 
माला झ्रादि रचनायें और मिलती है। 


थ. प्रजयराज पाटणी -- 


इनका जन्म सागानेर में हुआ। इसके पिता का नाम मनसुख राम झथवा सनीराम था। 
इन्होने भट्टारक देवेन्द्रकीति के शिष्य महेन्ठ्रकीति से ज्ञान ग्रहण किया और [भधिकतर भामेर 
रहने लगे। भ्रजयराज हिन्दी तथा सस्कृत के भ्रच्छे ज्ञाता थे। इनकी 20 रचनायें मिलती हैं । 


हु 


3420 - 


प्रादि पुराण भाषा (797) ' 
तेमिताथ चरित्न भाषा (735) 
ककक्‍का बत्तीसी 

चरखा चउपई 

चार मित्रो की कथा 

चौबीस तीर्थंकर पूजा 

चौबीस तीर्थंकर स्तुति 

जिन गीत 

जिन जी की रसोई|॥ 

30 णमोकार सिद्धि 

7. नन्‍्दीश्वर पूजा 

82 पचमेरु पूजा 

3  पाश्वनाथ जी का सालेहा 

]4  बाल्य वर्णन 

45 बीस तीर्थंकरो की जयमाल 

46. यशोधर चौपई 

37 बदना 

१8. शान्तिनाथ जयमाल 

79  शिवरमणी विवाह 

20 विनती 


५ 66 प्य दा प्र ४+ ६3 ऐड हुआ 


उक्त रचनाओ मे काव्यत्व की दृष्टि से शिवरसमणी विवाह और चरखा चठपई श्रेष्ठ 
रचनायें है। दोनो ही रूपक काव्य हैं। 7 पद्मो के ग्रथ शिवरमणी विवाह में तीर्थ कर 
रूपी दूल्हा 'मव्यजनों की बारात के साथ पचम गति रूपी ससुराल में पहुच कर 
भव्तिरूपी शिवरमणी से विवाह करते हैं। तदुपरान्त वर-वध्‌ ज्ञान सरोवर मे मिलकर तृप्त 
हो जाते हैं। चरखा'चउपई के १2 पद्यों में कवि ने एक ऐसा चरखा चलाने का उपदेश दिया 
है जिसमें खूटे शील झर सयम, ताडिया शुभ ध्यान, पाया शुक्ल ध्यान, दामन सवर, माल दशधर्म, 
हाथली चार दान, ताक आत्म सार, सूत सम्यकत्व और कूकडी 42 ब्रत है। जिन जी की रसोई 
भी एक सुन्दर रचना है। इसमे जिन को माता द्वारा परोसे गये नाना प्रकार की मिठाई, 
पक्वान्न और फलो की चर्चा करते हुये वात्सल्य भाव का प्रतिपादन है । 


, . 8 खुशालचन्द्र काला -- 

काला गोद्बीय खुशालचन्द्र के पिता का नाम सुन्दरदास तथा माता का नाम सुजानदे था । 
खुशालचन्द्र की प्रारम्भिक शिक्षा उनके जन्मस्थान जयसिहंपुरा (जिहानाबाद) मे हुई।_ कालान्तर 
में भट्टारक देवेन्द्र कीति के साथ सागानेर श्रा गये। यहा लक्ष्मीदास चादवाड से कवि ने शास्त्र- 
ज्ञान प्रोप्त किया और फिर वापिस जयसिंहपुरा चले गये । खुशालचन्द्र ने अ्पती अधिकाश 
रचतायें यही लिखी । रचनायें जैन पुराणो के आधार पर लिखी गई है -- 


हरिवश पुराण (7780) 
यशोधर चरित्र 

पद्मपुराण 

ब्रतकथा कोष (4787) 
जम्वूस्वामी चरित 
उत्तरपुराण (799) 
सदभाषितावली ३. 7 


ब्जू था था ८ ९3 जल 


+5 224 


8; घन्यक्मार चरित” 7 
9  वर्द्धमान पुराण 

0. शान्तिनाथ पुराण 

7। चौबीस महाराज पूजा 


0 ४ 


उक्त सभी रचतनायें भाषा एवं काव्य कला की दृष्टि से भ्रच्छी रचनायें हैं। .' 


9 किशन्सिह --- 22० 'य  चकाओ 


हा । 
किशनसिह के पिता मथुरादास पाटनी भ्रलीगढ रामपुरा जिला ठौक के लब्धप्रतिष्ठ 
व्यक्ति थे । इन्होने श्रलीगढ (रामपुरा) मे एक विशाल जिन मन्दिरका निर्माण कराया । 
किशनसिह के छोटे भाई का नाम झानन्दर्सिह था। किशनसिंह का साधना स्थल साग्रानेर 
रहा। उन्होने निम्नाकित रचनाये की -- कक 4) 


णमोकार रास (760) 
चौबीस दण्डक (7764) 
पुण्यात्रव ' कथा कोष (773) 
भद्वबाहु चरित्र (783) 
त्रेपन क्रिया कोष (784) 
लव्धि विधान कथा (782 
निर्वाण काण्ड भाषा (783 
चतुविशति स्तुति 

चेतन गीत + 

चेतन लोरी 

पद सग्रह 


एन (0 ५८४ 090 बज छठ. एज # ५3 ४२2 “नई 


'ैल्म्क,.. नमन 


0 देवा ब्रह्म -- 

इनका श्राविर्भाव 78वी शताब्दी मे हुआ । इनका जन्मस्थान संभवत जयपुर ही 
था। बडा तेरहपथी मन्दिर जयपुर में पद सग्रह 946 मे देवा ब्रह्म के लगभग 72 पद सग्रहीत 
है। जिनेचद्र के चरणो मे देवा ब्रह्म का मक्तिभाव बेजोड हैं । 


5 


7 दोलतराम कासलीवाल (सवत्‌ 7749-829) -- 


हे 


/ जन साहित्य में दोलतराम नामक तीन कवि हुये है। एक तो पलल्‍लीवाल-जातीय 
आगरा के रहने वाले तथा दूसरे बूदी के । तीसरे दोलतराम ढूढाड प्रदेश के बसवा ग्राम के निवासी 
भ्रानन्दराम के पुत्र थे । इनका जन्म आषाढ की 4, सवत्‌ 7749 को हुआ । दौलतराम 
के श्रजीत दास, जोधराज, गुलाबदास आदि छ पुत्र हुये । दौलतराम का जीवन काल बसवा, 
जयपुर, उदयपुर और आगरा आदि चार स्थानी पर अ्रधिक व्यतीत हुआ । दौलतराम 
की साहित्यिक रुचि का बढाने में आगरावासी विद्वान्‌ वनारसीदास, भूधरदास और 
ऋषभदास के सम्पर्क का बडा योग रहा है। दौलतराम कासलीवाल जयपुर राज्य के 
महत्वपूर्ण पद को सभालते हुए भी श्रध्यात्म प्रवचत, जिनपूजा, शास्त्नचर्चा, गद्ययेखन और काव्य- 
सृजन में बडी रुचि रखते थे। इनकी राजस्थानी गद्य-पद्य में लिखी हुई 8 कृतिया प्राप्त हो 


च् 


' डैड3 


चुकी है जिनमें 8 पद्य रचनायें, 7 गद्य रचनायें एवं 3 रेखा टीकापरक रचतायें हैं। इनकी 
काव्य रचनायें है:--- 


प 


जीवंधर चरित (805) मा 
त्ैपन क्रिया कोष (795) 

अ्रध्यात्म बारह खडी | 

विवेक विलास 

श्रेणिक चरित (4782) 

श्रीपाल चरित (4822) 

चौबीस दण्डक भाषा 

सिद्ध पूजाष्टक 

सार चौबीसी 


0 00 बच 60 पा ४७६ (६३ हउ हुआ 


दौलतराम कासलीवाल के उक्त चरित एवं अध्यात्म सम्बन्धी ग्रन्थो का आधार प्राचीन 
पुराण एव जैन शास्त्र है। डा कस्तूरचन्द कासलीवाल ने श्रपती कृति 'महाकवि दौलतराम 
कासलीवाल व्यक्तित्व और #ृतित्व” में कवि का सागोपाग अध्ययन प्रस्तुत करते हुए झ्राचार्यत्व, 
काव्यत्व तथा वचनिका के क्षेत्र में दौलतराम की ग्रप्रतिम गरिमा को प्रतिष्ठापित किया है। 


डा 06008, कवि की “विवेक विलास” की विशेष प्रशसा करते हुए उसे काव्य प्रतिभा 
का सम्पूर्ण निदर्शन कहा है। 


42. साहिबराम -- 


साहिबराम की जीवनी के विषय में कोई जानकारी नही मिलती है। जयपुर के जैन 


मन्दिरो में इनकी रचनाओं की प्राप्ति तथा भाषा की दृष्टि से साहिबराम ढू ढाड के ही प्रतीत 
होते है। इनके पदो की संख्या 60 है। 


43 सवल'-- 


असययममान+न 


यह बसवा के रहने वाले थे। इनका सम्मावित जीवनकाल सवत्‌ 7790-855 
तक बतलाया जाता है। दौलतराम कासलीवाल से इनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
इन्ही की प्रेरणा से इनकी रुचि साहित्य मे हुई। वधीचन्द मन्दिर जयपुर के गुटका न 087 
तथा पद सम्रह न 492 में नववल के 222 पद मिलते है। नवल की 'दोहा पच्चीसी” नामक एक 
छोटी सी रचना बीसपथी मन्दिर पुरानी टौक के ग्रन्थाक 02 ब के पृष्ठ 6 पर अकित है। नवल 
का एक चरित ग्रन्थ वर्घधभान पुराण भी बतलाया जाता है । 


व4 संयनचन्द्र --- 
'जााामाााााााााभा्आरल 


जयपुर के सभी प्रसिद्ध मन्दिरो बावा दुलीचन्द भण्डार, आमेर शास्त्र 
भण्डार, वधीचन्द भण्डार मे लगभग 246 पद नैन अथवा नैवसुख की छाप से मिलते हैं । 
उनको श्रभी तक प्रसिद्ध विद्वान्‌ गोम्मटसार त्विलोकसार जैसे जटिल शास्त्रों के टीकाकार जयचन्द 
छाबड़ा की रचना माना जाता है। पृष्ट प्रमाणो के भ्रभाव में 'नैनः छाप के पदो को जयचन्द 
छाबडा के पद मान लेना सर्वथा सदिग्धघ है। चरित ग्रन्थो की प्रशस्ति मे तो कवि अपना परिचय 
लिख देता है, कोई चरित ग्रन्थ लिखने के अभाव में नयनचन्द हमें अपने परिचय से अवगत नही 


करा सके। श्रत तयनचन्द नामक किसी भक्त कवि के होने की सम्भावना से इन्कार नही किया 
जा सकता है। ह 


४ 
838 


रू + ५ 


के हर झ़्ज जी 
हद लि डे कप ु + जि । । 


5. बृधजन:-- « 
'सरराकतार प्गे 


इनका जन्म जयपुर शहर में निहालचन्द्र बज के यहाँ हुआ ।.. बुधजन कां दूसरा नाम 
भदीचन्द्र था। इनके पाच भाई और थे। इनके गुरुप मागीलाल जी थे। बचपन से ही जैने 
धर्म और शास्त्रो मे श्रधिक रुचि लेने के कारण बडे होने पर बुधजन बहुत विद्वान्‌ हो गए। 
गहन पाण्डित्य के अतिरिक्त शका समाधान की भी इनमे अद्भुत क्षमता थी । . बुधजत दीवान 
प्रमर चन्द के यहा मुनीम का काम करते थे । इनका बनवाया हुआ भदीचन्द मन्दिर जयपुर 
के प्रसिद्ध जैन मन्दिरों मे से है। बुधजन के निम्नलिखित ग्रंथ उपलब्ध है :-« 

3. बुधजन सतसई' ' '' जा हे डक 
3. तत्वार्थ बोघ 
३, भकक्‍्तामर स्तोत्ोत्पत्ति कथा 
4. सबोध भ्रक्षर बावनी 
5. योगसार भाषा | ० 
6. पचास्तिकाय भाषा 
7. पच कल्याणक पूजा 
8 मृत्यु महोत्सव 


9.  छहढाला 
40,. इष्ट छत्तीसी ० 
]. वरद्धमान पुराण सूचनिका 22 
2. दर्शनपच्चीसी 
3. बारह भावना पूजन 
34 पद सग्रह 

6. माणिकचद -- दा 


५ ल्‍ ््‌ । । | आ / 
माणिकचद भावसा गोत्रीय खडेलवाल जैन थे। बाबा दुलीचद भडार जयपुर के पद 
सग्रहन 428 मे इनके 483 पद प्राप्त हुए हे, जो भक्ति और विरह के है #] ह 


]7. उदयचन्द -- 


रन ल् रे ६ «५ नि ४ 
यह जयपुर नगर अ्रथवा इसके श्रांस-पास के ही रहने वाले थे। उदयच्न्द लुहाडिया 
गोत्नीय खण्डेलवाल जैन थे । इनका रचनाकाल सवत_ 4890 बतलाया जाता है। श्रभी 


तक उदयचंन्द के लगभग 94 पद प्राप्त हुये हैं। श्राप्त पदो में श्राराध्य का महिमाग्रान तथा कवि 
का भझवग्ूण निवेदन अ्रधिक है । 


 48., पाश्वेदास -- ' # 0 ह 


॥ 

पाश्वेदास जयपुर निवासी ऋषभदास निगोत्या के पुत्र थे। पाश्वंदास के दो बडे भाई 
मानचन्द और दौलतराम थे। पा््एवदास को प्रारम्भिक शिक्षा अपने पिता से मिली । शास्त्र- 
पठन और परमार्थ तत्व की ओर इनका झू कान प सदासुखदास के सम्पर्क से हुआ | पाएवँ- 
दास का साधना स्थल शान्तिनाथ जी का बडा मन्दिर जयपुर था। वहा इचके प्रवचन को सुनने 
के लिये काफी जैन समुदाय एकत्र होता था। सपार्श्वदास के प्विष्यो मे श्रच्तावर कासलीवाल 
प्रमुख थे। उसे ही ये भ्रपना पुत्त और मित्र समझते थे । पाश्वंदास अपने जीवन के श्रन्तिम 
वर्षों मे अजमेर रहने लग गये थे । वहा सर सेठ मूलचन्द सोनी के साब्निध्य में वैशाख सुदिः 5 
सवत्‌ 3936 को इन्होने समाधि मरण लिया । 


पाश्वंदास का एक गद्य ग्रन्थ 'ज्ञान सूर्योदय नाटक की वचनिका' तथा समस्त काव्य- 
रचनायें 'पारस-विलास' मे सम्रहीत है । लघु ग्रन्थों की श्रपेक्षा कविवर पाश्व॑दास की काज्य- 
प्रतिमा का पूर्ण निदर्शन उतके.पदो में झ्रछ्चिक है । 4५ राग-राग्रितियों मे 'लिखिते <25 पदों 
कै +.. $ * + 2 * कई हे 


त 


24 


में अध्यात्म, भक्ति, विरह तथा नीति झ्रादि विभिन्न विषयक हैं। पाश्वंदास के पद विभिष्न 
प्रतिलिपियो के पाठ सम्पादन के आधार पर पाश्वंदास पदावली के रूप में दिगम्बर जेन समाज 
ग्रमीस्‍्गज, ठौंक द्वारा प्रकाशित करवाये जा चुके है । 


हे 


39 पंतसी साह -- 
समााभान्ियादुकरकमजमगााभाभामपवनकाक, 


ह्‌ 


इन्होंने नेमजी की लूहरि लिखी। इस रचना में राजमति के बारह महीनो के वियोग 
का वर्णन है। यह रचना तैरहपथी मन्दिर, टौंक के ग्रत्थाक 50 व मे सग्रहीत-हैं । 


20, पेतसी बिलाला-- 
६8804 अ 444 मंद 


इनकी सील जखडी' मे नारी निन्‍दा की गई है। यह रचना तेरहपथी मन्दिर के गुटका . 
न॑ 50 के पृष्ठ 95 पर ग्रकित है । 


| ) 


2. डालूराम -- ः 


| 


यह सवाई माधोपुर के अग्रवाल श्रावक थे । इन्होने कुछ पूजाओो के भ्रतिरिक्‍्त सवत्‌ 
3895 में 'पच परमेष्ठीगुण स्तवन” लिखी । 


श 


22 नन्दराम --- 


यह बखतराम के पुत्र थे। इनके पद तेरहपथी मन्दिर, टोंक में ग्रन्थाक 50 मे पृष्ठ 
208-23 पर मिलते है । हु 


23 रामदास -- 


तेरहपयी मन्दिर, टोक के ग्रन्थाक 00 व के पृष्ठ 20-42 2 पर इनकी रचना 'विनती' 


संग्रहीत है । 
24 मूलकचन्द -- 


तैरहपथी मन्दिर टोंक के ग्रन्ययक 00 ब के पृष्ठ 746-48 पर इनकी रचना 'विनती' 
झकित हू । 


25 रममचनन्‍्दे ++ 


छबत्‌ 957 में पंडित शिवदत्त द्वारा लिखी गई इनको एक रचना चौवीस तीर्वकर 

प प्‌ जुन लनिवाई को रे मिलने हि रु दि 
पूझा' जैन मन्दिर निवाई में प्राप्त है। राम उपनास से मिलने वाले इनके कुछ पद दिगम्बर जैन 
शोध सस्पान, जयपुर में सम्रहीत हैं । 


26. भपिलाता-- 


संबत्‌ 4958 में सिखी छोदबद् समय शरण पूजा' जैन मन्दिर निवाई में उपलब्ध है । 


६ 


445 
27 स्वरूपचन्द मुनि -- 


सवत्‌ 90 मे लिखी गई एक रचना चौंसठ ऋद्धि विधान पूजा जैन मन्दिर निवाई 
मे प्राप्त है । 


28. सवाईराम -- 


इनकी एक रचना जगतगुरु की वीतती' चौधरियान मन्दिर टौंक के ग्रन्थाक 02 
ब के पृष्ठ 67 पर अ्रकित है । 


429 सुगनचन्द --- 


यह जीवराज बड॒जात्या के पुत्र थे। इनकी माता गया और भाई मगनलाल, सुज्ञान, 
बख्तावर और हरसुख थे। यह अपने पिता के मसले पुत्र थे। इन्हे छद और व्याकरण का श्रच्छा 
ज्ञान था। इन्होने जिनभक्ति की प्रेरणा से 'रामपुराण ' ग्रल्थ की रचना की । 


30 चन्द --- 


चन्द नाम से दो रचनाये चोईस तीर्थाकरा की वीनती तथा चौईस तीर्थाकरा की समुच्चय 
वीनती, तेरहपथी मन्दिर टौक के गुटका नम्बर 00 व में पृष्ठ 402-24 पर सग्रहीत हे। 


3। दीपचन्द शाह -- 


इनकी प्रमुख रचना ज्ञान दर्पण जैन मन्दिर निवाई में ग्रन्थ सख्या 33 पर उपलब्ध 
हैं। इसमें कवि ने दोहा, कवित्त, सवैया, भ्रडिलल , छप्पय श्रादि 96 छन्‍्दों मे अध्यात्म की 
चर्चा की है। दीप उपनाम से 2 दोहे और कुछ पद तेरहपथी मन्दिर टौक के गुटका न' 50 
ब में सग्रहीत है । । 


32. महेन्द्रकीति --- 


यह सागानेर रहते थे। इनकी एक रचना 'धमालि” तेरहपंथी मन्दिर टौंक को गुठका 
न 50 व में सग्रहीत है, न ४ 


| ) 
33 विश्वभूषण --, 


“इनकी दो रचनायें श्री गुरु जोगी स्वरूप गीत और मुनीश्वरा की बीनती, तैरहपथी मन्दिर 
टोंक के गुटका न 50 ब मे मसग्रहीत है । इनके कुछ पद भी दिग्रम्बर जैन शोध सस्थान जयपुर 
में उपलब्ध हैं । 

, : . उक्त विवेचन के शआराधार पर स्पष्ट है कि 8-20 वी शताब्दी के मध्य परिनिष्ठित राज- 
स्थानी तथा दूढाडी (राजस्थानी तथा ब्रज भाषा का सम्मिलित रूप ) में श्रनेक कवियो द्वारा 
विशाल साहित्य का सृजन हुआ । समृद्ध साहित्य भण्डारो में खोजे जाने पर कई अज्ञात कवि तथा 
ज्ञात कवियों की अज्ञात रचनाए उपलब्ध हो सकती हैं। राजस्थानी तथा हिन्दी' साहित्य 
के इतिहास में श्रालोच्य काल के कई प्रमुख कवियो, भट्टारक नेमिचन्द्र, ब्रह्म नाथु, दौलतराम 
नवल, बुधजन, पाश्वंदास का उचित प्रतिनिधित्व नितान्त आयोजित एवं न्याय सगत है। - 

ह ... $६ 


॥ 
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राजस्थानी जैन गद्य की परभ्परा ४. 


--श्रगरचन्द नाहटा 


यह तो निश्चित है कि श्रप भ्रश में पद्य रचनाश्रों की जो धारा वही वह गद्य मे नही दिखायी 
देती भर श्रपभ्रश से ही राजस्थानी भापा विकसित हुई इसलिए प्रारम्भिक राजस्थानी में गद्य 
बहुत ही कम मिलता है। राजस्थानी मे काव्यों की परम्परा तो 77वी से 4 वी तक में खूब 
विकसित हो चुकी पर इस समय का राजस्थानी गद्य प्राय नही मिलता । यद्यपि कुछ रचनाये 
लिखी अवश्य गई पर वे सुरक्षित नही रह सकी। कारण स्पष्ट है कि पद्य मे जो लय-बद्धता 
और काव्य-सौष्ठव पाया जाता है उसी के कारण उसको याद रखने में अधिक सुविधा होती है। 
गद्य को लम्बे समय तक मौखिक रूप में याद रखना सम्भव नही होता । 


गद्य मे अपने भावो को प्रकट करने की सुविधा अवश्य रहती है इसलिए बोलचाल मे तो 
उसकी प्रधानता रहती है पर साहित्य गद्य में प्राय इसीलिए लिखा जाता रहा है कि प्राकृत, सस्कृत 
आदि भाषाश्रो की रचनाश्रो को जन साधारण समझ नही पाते इसलिये टीका, टब्वा श्रौर 
बालावबोध के रूप में गद्य का व्यवहार अ्रधिक हुआ है । मौलिक रचनाये बहुत ही कम लिखी 
गई' । इसीलिये राजस्थानी के प्राचीन गद्य को भी हम अधिकाश बालावबोध टीकाओञ्ो के रूप में 
प्रयुक्त पाते है। अभी तक 4 वी शती के पूर्व का गद्य प्राय नही मिलता, गद्य का कुछ श्रश शिला- 
लेखो आदि में मिलता है पर उससे भाषा का स्वरूप स्पष्ट नही हो पाता । 


प्राचीन राजस्थानी गद्य की मैने खोज की तो मुझे मुनि जिन विजय जी के पास एक प्राचीन 
प्रति ऐसी देखने को मिली जिसमे 2 वी शी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ जैनाचार्य जिनवल्‍लमसूरि जी 
की प्राकृत भाषा की रचना का सक्षिप्त अर्थ लिखा हुआ था। मेरे खयाल से वह 3 वी शती में 
किसी ने आचार्यश्नी के उक्त ग्रन्थ को जनसाधारण क बोधगम्य बनाने के लिये सक्षिप्त श्र्थ लिख 
दिया होगा । जैसे प दामोदर रचित कौशली बोली का “उक्ति-व्यक्ति प्रकरण' पाटण के जैन 
ज्ञान भण्डार से प्राप्त करके मुनी जिनविजय जी ने सपादित और प्रकाशित किया है-वैसे ग्रन्थों की 
परम्परा राजस्थानी में भी रहो है जिससे सस्क्ृत को सीखने में सुगमता हो । इस तरह की एक 
रचना बाल-शिक्षा' स. 336 में रचित प्राप्त है श्र वह राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
जोधपुर से प्रकाशित हो चुकी है। प्राचीन गुर्जर काव्य सग्रह' और प्राचीन गुजराती “गद्य सदर्भ? 
!प्रन्थ में स. 330 की लिखी हुई आराधना, स. 358 का नवकार व्याख्यान, स. 4359 का 
सर्वतीर्थ नमस्कार स्तवन और स. 7340 और ]369 का लिखा हुआ भतिचार ये कतिपय लघ 
रचनाये प्रकाशित हुई है । इनमें जैन पारिभाषिक शब्दो का प्रयोग भ्रधिक हुआ है। श्रत केवल 
गद्य को परम्पश का प्रकट करने के लिये ही उनका महत्व है। उस समय की भाषा की थोडी झाकी 
इससे मिल जाती है। स. 330 की आराधना की प्रति ताडपत्नीय है। श्रतः वह इससे पुरानी 
प्रति की नकल होने” पर 3 वी शताब्दी की रचना मानी जा सकती है। इस रचना का भ्रतिम 
भ्रश नीचे दिया ' जा रहा है जिससे प्राचीवतम राजस्थानी गद्य से पाठक परिचित हो सकें - 


“ग्रतीतु निदउ वर्तमानु सवरहु भ्रनागतु पच्चखउ । पच परमेष्ठि नमस्कारु जिनसासनि सारु 
चतुद्शपूर्व समुद्धार, सपादित सकल कल्याण सभारु, विहित दुरिता-पहार, क्षद्रोपद्रवर्पव॑तव जन 
प्रहार, लौलादोलतससारु, सु तुम्हि अनुसरहु, जिणिकारणी चतुर्दशपूर्वधर चतुर्दश पूर्वसम्बधिद 
ध्यान परित्यजिउ पच परमेष्ठि नमस्कारु स्मरहि, तउ तुम्हि विशैषि स्मरवेउ, अ्रनइ परमेश्वरि 
तीर्थकरदेवि इसउ श्र्थु भणियउ श्रच्छइ, अनइ ससारतणऊ प्रतिभउ मकरिसउ, अनइ रुद्धि नमस्कार 
इंदलोकि परलोकि सपादियद ॥ आराधना समाप्तेति ॥” : 
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प्राकृत के सूत्र या गाथा का विवेचन राजस्थानी गद्य में किया गया उसका प्राथमिक 
नमूना स. 358 में लिखें हुये नवकार व्याख्यान से यहा उद्धत किया जा रहा है - 


“नमो श्ररिहताण ॥|7॥ माहरउ नमस्कारु श्ररिहत हठ । किसा जि श्ररिहंतु रागहेब- 
रूपिश्रा श्ररि-वयरी जैहि हणिया, श्रथवा चतुपष्ठि इद्र सबन्धिनी पूजा महिमा भ्ररिहद, जि 
उत्पन्न दिव्य विमल केवलज्ञान, चउत्नीस अतिशयि समन्वित, अ्रष्ट महाप्रातिहार्य शोभायमान 
महाविदेहि खेत्रि विहरमान तीह अ्रिहत भगवत माहरउ नमस्कारु हउ ॥7॥!” 


ब्रतो में दूषण लगाने को भ्रतिचार कहते हैं ।' श्रावक पाक्षिक प्रतिक्रमण श्रादि में लोक 
भाषा में भ्रपने ब्रतो मे लगे हुए दोषो की आलोचना करते है। उस अतिचार सज्नक रचना में गद्य 
क्‌छ अ्रधिक स्पष्ट हुआ है। इसलिए स. 369 की लिखी हुई ताडपत्रीय प्रति का कुछ श्रश नीचे 
दिया जा रहा है -- डी 

“हिंव दुकृत गरिहा करउ | जु श्रणादि ससार माहि हीडतई हतई ईणि जीवि मिथ्यात्वु 
प्रवर्ताविउ । कृतिर्थ सस्थापिड, कुमाग्ग प्ररूपिउ, सन्‍्मार्ग श्रवलपिउ । हिंवु ऊपार्जि मेल्हि सरीरु 
कुटुबूज्‌ पापि प्रवतिउ, जि श्रधि गण हलऊं खल घरट घरटी खाडा कटारी श्ररहट्ट पावटा कप 
तलाब कीधा कराव्या, श्रनुमोद्या ते सर्वे त्रिविधि त्रिविधि वोसिरावउ । देवस्थानि द्रवि वेवि पूजा 
महिमा प्रभावना की धी, तीर्थजात्ा रथजात्रा कीघी, पुस्तक लिखाव्या, साधमिक-वाछल्य 
कौधा, तप नीयम देववदन वादणाई सज्ञाई अनेराइ धर्मानुष्ठान तणइ विषड् जु ऊजमू कीधउ 
सु भ्रम्हारर सफलू हुओ । इति भावनापूर्वक अनुमोदउ ।” 


4 वी शताब्दी के राजस्थानी गद्य के कुछ नमूने ऊपर दिये गये, वे सभी छोटी-छोटी 
रचनाओ के रूप मे हैं। वास्तव मे राजस्थानी गद्य का सही स्वरूप 5 वी शताब्दी से मिलने 
लगता है। खरतरगच्छ के आचार्य तरुणप्रभसूरि ने 'घडावश्यक बालाववोध' नामक बालावबोध - 
सशक पहली रचना सवत्‌ 47 मे पाटण मे बनाई। उसमे प्रासगरिक कथाएं बहुत सी पायी 
जाती हैं। जिनमे से कुछ 'प्राचीन गुजराती गद्य सदर्भ” मे प्रकाशित हो चुकी है। उन कथाओं ' 
में प्रवाहबद्ध गद्य का स्वरूप स्पष्ट हुआ है--- 


“॥३ शका विषड उदाहरण यथा-नगरि एकि सेठि एक तणा वि पुत्त ले साल पढइई । 
तीहरहइ आरोग्य बुद्धि वृद्धि निर्मित्तू माता सप्रभाव ओसही पेया एकात 
स्थानि थिकी करावईइ। तीह माहि एक रहइ मक्षिकादि शका लगी मनि सूग 
उपजइ॥ मानस दुक्‍्खपूर्वक सरीर दुक्ख, इणि कारणि तेहरहइ वल्गुली रोगु 
ऊपनऊ, मूयउ । 


2 श्राकाक्षा विषद्द उदाहरणु--राजा भ्रनइ महामात्यु वे जणा अश्वापह्ारइतउ 
अटवी माहि गया । भूखिया हुया । वणफल खाघा । नगरि झाविया । 
राजा, सूपकार तेडी करी कहइ जि के भक्ष्य-भेद सभवइ ति सगलाइ करउ' 
सूपकारे कीघधा, ।” 


तरुणप्रभसूरि ने यद्यपि यह वालावबोध पाटण मे रचा है पर उनका विहार राजस्थान 
झौर सिन्ध प्रदेश तक मे होता रहा है। उस समय प्रातीय भाषाश्रो मे इतना अतर नही था। 
तरुणप्रभसूरि को आ्राचार्य पद 388 मे मिला था। अत उनकी रचना की भाषा गुजरात 
भोर राजस्थान मे तत्कालीन जन सामान्य की भाषा थी । इसके वाद तो बालावबोध शैलो 


का्‌ बा हुआ और इससे राजस्थानी गद्य के नमूने भी प्रत्येक शताव्दी के प्रत्येक चरण के 
प्राप्त हैँ । 
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5 वी शताब्दी से तुकात श्ौर साहित्यिक गद्य भी प्रचुर परिमाण मे प्राप्त है। सं. 

478 मे 'पृथ्वीचन्द्र चरित्र माणिक्यचन्द्रसूरि ने गद्य मे बनवाया । उसका नाम ही इसीलिए 

वाग्विलास' रखा गया है कि उसमे कथा तो बहुत थोडी है, वर्णन प्रचुर है। यहा वर्षाकाल का 
कुछ वर्णन नीचे दिया जा रहा है -- 


“हिंव ते कुमार, चडी यौवनि भरि, परिवरी परिकरि, क्रीडा करइ नवनवी परि । 
इसिइ अ्वसरि श्राविड आषाढ, इतर गृुणि सबाड । काटइयइ लोह, घा्म तणउ निरोह । छासि 
षाटी, पाणि वीयाइ माटी । विस्तरिउ वर्षाकाल, जे पथी तणउ काल, नाठउ दुकाल। जीणिइ 
वर्षाकालि मधुरध्वनि मेह्‌ गाजइ, दुर्भिक्ष तणा भय भाजइ, जाणे सुभिक्ष भूषति भ्रावता जयढक्का 
वाजइ। चिहु दिसी बीज झलहलइ, पथी घर भणी पुलइ। विपरीत आकाश, चद्र सूर्य परियास। 
राति श्रधारी, लवइ तिमिरी । उत्तरनऊ ऊनयण, छायउ गयण । दिसि घोर, नाचइं मोर । 
सघर, वरसइ धाराघर, पाणी तणा प्रवाह पलहलइ, वाडि ऊपरि वेला वलइ। चीखलि चालता 
शकट स्खलइ, लोक तणा मन धर्म्म ऊपरि वलइ ।” 


ऐसे वर्णनात्मक और तुकात साहित्यिक गद्य रचनाओ की एक परम्परा रही है, जिनमे 
से कुछ रचनाओं का संग्रह मैने श्रपने 'सभाश्गार' ग्रथ मे किया है जो नागरी प्रचारिणी सभा से 
प्रकाशित हो चुका है। इसी तरह मेरे मित्र डा भोगीलाल साडेसरा सपादित 'वर्णक समुच्चय' 
के दो भाग वडोदा से प्रकाशित हुए हैं। मेरी जानकारी मे इतना श्रलकारिक, साहित्यिक 
गद्य इतना प्राचीन श्रन्य किसी भी प्रान्तीय भाषा मे नही है। 


5 वी शताब्दी के और भी कई बालावबोध प्राप्त है जिनमे सुदर कथाए भी मिलती हैं। 
उनमे से सोमसुन्दरसूरि के 'उपदेशमाला” और “योगशास्त्र' वालावबोध की कुछ कथाएं प्राचीन 
गुजराती गद्य सदर्भ' मे प्रकाशित हो चुकी है। भ्रभी-अ्भी 'सीता राम चरित' नामक 45 वी 
शताब्दी की गद्य कथा डा. हरिबल्लभ मायाणी सपादित “विद्या” नामक पत्रिका में प्रकाशित 
हुई है जो गुजरात विश्वविद्यालय की शोध-पत्रचिका है। इसी तरह की 'धनपाल कथा” और 
तत्वविचार प्रकरण में राजस्थान भारती भ्रादि मै प्रकाशित कर चुका हु। स 485 की 
लिखी हुई 'कालिकाचार्य कथा' भी मेरे सग्रह मे है। हु 


मेरुतुगसूरि ने व्याकरण चतुष्क बालावबोध, साधुरत्नसूरि ने नवतत्व बालावबोध, 
दयासिंह ने सग्रहणी और क्षेत्समास बालावबोध की रचना की। सोमसुन्दरसूरि का पष्टिशतक 
बालावबोध स 496 मे रचित डा. साडेसरा ने सपादित करके प्रकाशित किया है। हमारे 
सग्रह में तयागच्छ गुर्वावली'! की स 497 की लिखी गई प्रति है जो 5 वी शती के ऐतिहासिक 
गद्य का अश्रच्छा उदाहरण है। 


जिनसागरसूरि ने पष्टिशतक बालाववोध स 497 में बनाया । 


6 वी शताब्दी मे प्राकृत और संस्कृत के अ्रनेक ग्रन्थों की वालावबोध भाषा टीका 
जैन विद्वानो ने वनायी, जिनमे हेमहसगणि का पडावश्यक वालावबोध स 50व में रचा गया। 
मेवाड के देवकुलपाटक में माणिक्यसुन्दर गणि ने भवभावना बालावबोध स 45 04 में रचा । 
जिनसूरि रचित गौतमपृच्छा वालाववोध, सवेगदेव गणि रचित पिण्डविशद्धि वालावबोध स 
543, धर्मंदेव गणि रचित पष्टि शतक वालावबोध सवत्‌ 455, आसचन्द्र रचित कल्पसूत्र 
बालाववोध स 547, जयचन्द्रसूरि रचित चडसरण वालावबोघ स 548 से पूर्व, उदयवल्लभ- 
सूरि रचित क्षेत्लमास वालाववीध, कमलसंयम उपाध्याय रचित सिद्धान्त सारोद्धार आदि 
प्राप्त हैं श्रोर नप्नसूरि रचित उपदेशमाला वालावबोध स. 543 में रचित रॉयल एशियाटिक 
घोसायटी, लन्दन से प्रकाशित हो चुका है । 


6वी शताब्दी के पूर्वार्ध के गद्य लेखक मैय्सुन्दर भर उत्तराधे के पाश्व॑चन्ध्र ने तो प्रनेकों 
ग्रन्थो के वालावबोध बनाये जिनमें मैरुसुन्दर खरतरगच्छ के प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे। इनके कई बालाव- 
बोधो में बहुत सी कथाए पायी जाती हैं। इन्होने केवल जन आगम 32022 23 प्रकरणों की ही नहीं 
अपितु संस्कृत के अलकार ग्रन्थ विदग्धमुखमण्डन' और वाग्भदः तथा छदग्रत्थ वृत्त- 
रत्नाकर' की भी भाषाटीका बालावबोध रूप में बनायी। स. 58 से 535 के बीच में आपने 
आलोपदेशमाला, प्रुष्पमाला, पडावश्यक, षष्टिशतक, कर्पूर प्रकर, योगशास्त्र, भक्तामर' भ्रादि 
20 ग्रथो के बालावबोध रचे । इनका एक स्वतन्त् प्रश्नोत्तर ग्रंथ भी सं . 535 में रचित प्राप्त है। 


पाश्वेचन्द्र सूरि ने सर्वप्रथम श्राचाराग, सूत्रकृताग , दशवैकालिक, औपपातिक, प्रश्त- 
व्याकरण, तदुलवैयालिय, चउसरण, साधुप्रतिक्रमण, नवतत्व आदि जैन आगमो पर बालावबोध, 
भाषा-ठीकाए लिखी । इसका मुख्य केन्द्र नागौर, जोधपुर श्रादि राजस्थान ही था । 


खरतरगच्छीय धर्मंदेव ने षष्टिशतक बालावबोध (स- 55), रत्नरगोपाध्याय ने 
रूपकमाला बालावबोध (स. 582), राजशील ने सिंदूर प्रकर बालावबोध, अ्रभयधर्म ने दश 
दृष्टात कथानक बालावबोध, राजहस ने दशवैकल्पिक बालाववोध और प्रवचन सार बनाया । 
शिवसुन्दर ने गौतमपृच्छा बालावंबोध स. 569 खीवसर में बनाया । 


7वी शताब्दी में भी वालावबोधो के भ्रतिरिक्त कुछ मौलिक प्रश्नोत्तर भ्रादि ग्रन्थ भी 
रचे गये। उनमे साधुकीर्ति रचित सप्तस्मरण बालावबोध की रचना स. 6] की दीवाली को 
बीकानेर के मन्त्री सम्रामसिह के आदेश से की गईं। हर्ष बललभ उपाध्याय ने अचलमत चर्चा 
की रचना की जिसकी स , 643 की प्रति प्राप्त है। सोमविमलसूरि ने दशवकालिक और कल्पसूत्र 
बालावबोध, चन्द्रधर्म गणि ने युगादिदेवस्त्रोत वालावबोध, चारित्र-सिंह गणि सम्यक्त्वस्तव 
बालावबोध स॒ , 63 3, जयसौम उपाध्याय ने दो प्रश्तोत्तर ग्रंथ और अ्रष्टोतरी विधि स. 650 
के आसपास बनाये । स. 65 में पदमसुन्दर ने प्रवचनसार बालावबोध की रचना की । 


उपाध्याय समयसुन्दर जी ने रूपकमाला वालावबोध, षडावश्यक बालावबोध श्रौर यति 
झ्ाराधना की रचना की। शिवनिधान उपाध्याय नेस 4652 से 680 के बीच मे राजस्थान 
मे रहते हुए काफी गद्य की रचनाए की जिनमे शाश्वत स्तवन बालावबोध की रचना सं 652 
साभर मे, लच्रुसग्रहणी और कल्पसूत्री वालावबोध स 680 अमृतसर में, गुणस्थान गर्भित 
जिनस्तवन नामक राजस्थानी रचना पर सं 692 सागानेर मे बालावबोध लिखा । इसी तरह 
राजस्थानी के सुप्रसिद्ध काव्य कृष्णएएकमणी री वेलि' की भी बालावबोध भाषा टीका बनायी । 
श्रापने विधिप्रकाश नामक ग्रन्थ भी गद्य में रचा है। कृष्ण रुकमणी री वेलि पर समयसुन्दर जी 
के प्रशिष्य जयकीति ने भी स . 686 बीकानेर मे बालावबोध लिखा। इन्होंने पडावश्यक वालाव- 
बोध जैसलमेर के थाहरुशाह की भश्रभ्यर्थना से स 693 मे बनाया । 


7वी शताब्दी के खरतरगच्छीय विद्वान्‌ विमलकीति ने श्रावश्यक वालावबोध सं. 

662, जीवविचार-नवतत्व-दण्डक वालावबोध, जयतिहुझआण वालावबोध, दशवैकालिक टब्बा, 
षष्टिशतक वालावबोध, उपदेशमाला टब्बा, प्रतिक्रमण टव्बा, इक्कीसठाणा टब्बा आदि भाषा 
टीकाए बनायी । इनके गुरुभाई के शिष्य विमलरत्न ने वीरचरित्न वालाववोध स . 7702 साचौर 
में बनाया। उदयसागर ने क्षेत्रसमास वालावबोध की रवतना स 657 मे उदयपुर मे की । श्रीपाल 
ऋषि ने दशवैकालिक बालावबोध स . 66 4 मे और कनकसुन्दर गणि ने दशवैकालिक वालावबोध 
666 श्रौर ज्ञाताधर्मसूत्र वालावबोध 4000 श्लोक परिमित वनाया । रामचद्द्रसूरि ने कल्प- 
सूत्र वालावबोध, मेघराज जो पाश्श्वचन्द्रसूरि के प्रशिष्य थे, ने राजप्रशनीय, समवायाग, उत्तराष्ययन, 
झौपपातिक, क्षेत्रसमास बालाववोध और साधुसमाचारी की रचना की । 
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उदयसागर ने सं. 7676 उदयपुर में क्षेत्रमास वलावबोध मन्त्री धनराज के पुत्र गंगा 
की भ्रभ्यर्थना से बताया | पाश्व॑चन्द्र गच्छीय राजचन्सूरि ने दशवेकालिक बालावबोध, हर्प- 
बल्‍लभ उपाध्याय ने उपासकदशाग बालावबोध की रचना स. 669 में की। सूरचन्द्र ने 
चातुर्मासिक व्याख्यान स, 4694 मे, मतिकीति ने प्रश्नोत्तर स. 7694 जैसलमेर मे, 
कमलालाभ ने उत्तराध्ययन बालावबोध स. 674 श्रौर 689 के बीच में बताया। 
कल्याण सागर ने दानशील-तप-भाव-तरगिणी की रचना स. 694 में उदयपुर मे की । नय- 
विलास रचित लोकनाल वालावबोध की प्रति मेरे सग्रह मे है । 


खरतरगच्छीय उपाध्याय कुशलघीर ने पृथ्वीराजकृत कृष्णएकमणी री वैलि बालावबोध 
की रचना रा. 696 मे की । इनने रसिकप्रिया बालावबोध स. 4724 जोधपुर मे बनाया। 


8वी शताब्दी मे भी राजस्थानी मे गद्य रचना की परम्परा चलती रही। पर उसमे 
एक नया मोड भी आया । 8वी शताब्दी के प्रारम्भ से ही राजस्थान मे हिन्दी का प्रभाव पडना 
शुरू हुआ । क्योकि एक और म्‌ृगल बादशाहो से राजस्थान के राजाओ्रो का सम्पर्क बढ़ा | ये 
बादशाहो के श्रधीन होकर अनेक हिन्दी प्रदेशों मे युद्ध करने गये | श्रत हिन्दी भाषा और 
साहित्य का प्रभाव उन पर पडा । फिर शाहजहा के बाद हिन्दी कवियो और लेंखको तथा 
कलाकारो को जो प्रोत्साहन मिलता था वह औरगजेब के समय से मिलना बन्द हो गया। 
फलत अनेक कवि और कलाकार राजस्थान के राजाओ्रो के झाश्चित बन गये । उनके राज- 
दरबार मे प्रतिप्ठा और प्रभाव बढने के कारण भी 8वी शताब्दी से राजस्थानी के साथ-साथ 
हिन्दी मे भी रचनाएं राजस्थान में होते लगी । जैन कवियों का भी राजाओ्रो से भ्रच्छा सम्बन्ध 
रहा है । हिन्दी के कवियो और गुणीजनो से भी वे प्रभावित हुए। इसलिये राजस्थानी के जैन 
कवियों ने भी 8वी 9वी शताब्दी मे राजस्थानी के साथ-साथ हिन्दी मे भी काफी रचनाएं 
है। पद्म रचनाओ के साथ-साथ गद्य मे भी-हिन्दी का प्रयोग होने लगा । दिगरम्बर सम्प्रदाय 
में तो हिन्दी के कबि और गद्य लेखक बहुत अश्रधिक हो गये। क्योकि 7वी शताब्दी के 
उत्तराद्धे के कवि बनारसीदास यद्यपि श्रागरा में हुए पर उनकी रचनाओं का प्रचार राजस्थान 
ओर पजाब तक बढता गया । उनके प्रचलित दिगम्बर तेरापथ का भी प्रभाव पडा । 


8वी 'शताब्दी के प्रारम्भ में श्वेताम्वर खरतरगच्छीय कवि जसराज जिनका दीक्षा तमाम 
“जिनह॒पें था ने बहुत बडा साहित्य निर्माण किया । उनका प्रारम्भिक जीवन काल राजस्थान 
में तथा पिछला गुजरात के पाटण में वीता । लक्ष्याधिक पद्य रचनाओं के श्रतिरिक्त इन्होने 


गद्य मे दीवाली कल्प बालावबोध, सनातन पचासिका, ज्ञान पचमी और मौन एकादशी पर्व कथा 
बालबोध की रचना की | 


यहा यह स्पष्ट कर देना श्रावश्यक है कि बहुत से जैन कवियों के गद्य मे राजस्थानी एवं 
गूजराती का मिलाजुला रूप मिलता है। क्योकि उनका उद्देश्य था गुजरात भ्रौर राजस्थान 
दोनो प्रातो के जैनी उनकी रचना को ठीक से समझ सकें । वैसे भी उनका विहार दोनो प्रान्तों 
में समान रूप से होता था,  श्रत भाषा मे मिश्रण होना स्वाभाविफ ही है। राजस्थान फे 
यति चाहे वे पजाव में तथा चाहे वे बगाल की श्रोर गये हो और मालवे में तो राजस्थानी का प्रभाव 
थाही। भ्रत इन सब प्रान्तो मे जो उन्होने रचनाये की वे श्रधिकाश राजस्थानी भाषा में ही 
है। क्योकि वहाँ के श्रधिकाश जैनी राजस्थान से ही गए हुए थे और उनकी 


घरेलू वोली राजस्थानी ही थी। इसलिये राजस्थानी में लिखी हुई रचना उनके लिये समझने 
में सुयम थी । 


48वी शताब्दी के कवि जयरग के शिष्य सुगुणचन्द ने ध्यानशतक वालावबोध फी 
रचना सवत्‌ 7736 फागृन सुदी 5 को जैसलमेर में की । 
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उपरोक्त कवि जिनहर्ष के गुरुल्राता कवि लाभवद्धंन ने चाणक्यनीति और सुभाषित 

ग्रथ पर राजस्थानी भाषा में टब्बा लिखा। टब्बा एक तरह से सक्षिप्त अर्थ को कहते है,'पर 

बालावबोध में विस्तृत विवेचन होता है टब्बे लिखने की शैली भी ऐसी होती है कि जिसमे भ्राकृत 

या सस्कृत आदि के मूल ग्रथ की एक पक्ति बड़े श्रक्षरो में लिखी जाती है और"उसके ऊपर छोटे 
 झक्षरों में उसका अर्थ लिख दिया जाता है | | 


. हट 


खरतरगच्छीय प रत्नराज के शिष्य रत्तनजय जिनका गृहस्थावस्था का नाम सभवत 
नरसिह था, उन्होने छठे अगसूत्र ज्ञाता पर टब्बा बनाया जिसका परिमाण 35843 श्लोको का 
है। इसकी प्रति सवत्‌ 733 की लिखी हुई मिली है। उन्होंने सप्तस्मरण टबव्बा बनाया। 
सुप्रसिद्ध कल्पसूत्र और हर्षकीति सूरि के सस्क्ृत वैद्य ग्रथ योग-चिन्तमणि' पर बालावबोध नामक 
भाषा टीकाये बनायी । इनमें से कल्पयूत्र वालावबोध का परिमाण 5229 श्लोको का है । 
, यहा जो श्लोको का परिमाण बतलाया जाता है वह अनुष्ठपछद॑ में 32 भ्रक्षर होते है अत. गद्य 
के भी 32 श्रक्षरों को एक श्लोक मानकर ग्रन्थों का 'परिमाण बतलाना चालू हो गया। जो 
लहइया लोग ग्रन्थो की प्रतिलिपि करते थे उनको भी लिखाई का पारिश्रमिक श्लोक परिमाण 
के हिसाब से दिया जाता था जैसे 00 या 000 एलोक की लिखाई की रेट (दर) तय 
हो जाती थी और ग्रन्थ की नकल कर लेने पर 32 श्रक्षरो के श्लोक के हिसाब से लिखाई के जितने 
इलोक होते उससे पैसों का चुकारा कर दिया जाता । 


8वी शताब्दी के विद्वान्‌ उपाध्याय लक्ष्मीवल्लभ ने सस्क्ृत, हिन्दी, राजस्थानी तीनो 
भाषाओं में राजस्थानी रचनाये की है। इन्होने गद्य मे भतृ हरि के शतक त्वय और पृथ्वीराज 
बेलि का टबव्बा या अर्थ/लिखा, जिससे इन ग्रन्थों को सर्वसाधारण समझ सके। पृथ्वीराज बेलि 
राजस्थानी का सुप्रसिद्ध सर्वोत्तम काव्य बीकानेर के माहाराजा पृथ्वीराज ने बनाया है। डूगर 
भाषा की यह . उत्कृष्ट कृति समझने में कठिन पड्ती है इसलिये कई जैन विद्वानों ने इस काव्य 
के सस्कृत व राजस्थानी मे टीकाये लिखी है । उपाध्याय लक्ष्मीवल्लभ ने इसकी भाषा टीका 
विजयपुर के चतुर व्यक्तियों की प्रभ्यर्थना से बनायी । इसकी सवत्‌ 750 की लिखी हुई 
प्रति प्राप्त हुई है । 


कवि कमलहर्ष के शिष्य विद्याविलास ने सवत्‌ 728 मे कल्पसूत्र बालावबोध की रचना 
की । जैन आगमो में सबसे अ्रधिक प्रचार कल्पसूत्र का है क्योकि प्रतिवर्ष पर्युषणों मे इसे 
बांचा जाता है।.'. भ्रत इस सूत्र पर सस्क्ृत व राजस्थानी में सबसे अधिक टीकाये बनायी गई हैं। 


48वी शताब्दी के खरतरगच्छीय जैन विद्वानों में उपाध्याय धर्मवर्द्धन राजमान्य विद्वान्‌ 

थे। इनको लघ्‌ रचनाओो का सग्रह मैंने सम्पादन करके धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली' के नाम से प्रका- 

शित करवा दिया हे । इन्होने खण्डेलवाल रेखा जी के पौत्, जीवराज के पुत्र नैना के लिये 

दिगम्बर अपभ्रश आ्राध्यात्मिक ग्रथ, परमात्म-प्रकाश की हिन्दी मे भाषा टीका का 37642 मे 

बनोयी! जिसकी एक मात्र प्रति अजमेर के दिगम्बर भट्टारकीय शास्त्र भडार में प्राप्त है। इनके 

- शिष्य कीतिसुन्दर ने एक 'नाग विलास कथा सग्रह नामक कथाओ की सक्षिप्त सूचवा करने वाले 
ग्रन्थ की रचना गद्य में की, जिसे मैंने वरदा में प्रकाशित करवा दिया है । 


खरतरगच्छ की सागरचन्द्रसूरि शाखा के कवि लक्ष्मीविनय ने घस्कृत के ज्योतिष ग्रन्ध 
भुवनदीपक की बालवबोध भाषा टीका -सवत्‌ 767 में बनायी | इसके पहले पृण्यह्वर्ष के 
शिष्य अ्रभयकुशल ने सिणली ग्राम के चतुर सोनी के श्राग्रह से भरत्‌ हरि शतक बालावबोध की 
' रचना सतत्‌ 755 में की । : इनके गुरु पुण्यहर्ष ने इनके साथ रहते हुये दिगम्बर ग्रन्थ पदम- 
। तन्दी पचविशिका की हिन्दी भाषा में टीका सवत्‌ 7722 मे भागरा के जगतराय के लिये बनायी। 
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ज्ञानचन्द के शिष्य कवि श्री देव ने जैन भूगोल सवंधी प्राक्ृत प्रन्थ क्षेत्र समास वालावबोध 
की शचना की । 


महानतत्ववेत्ता उपाध्याय देवचन्द्र जी ने मरोठ की श्राविका के लिये जैन भ्रागमों के सार 
रूप भे भ्रागम सार ग्रन्थ गद्य रूप मे सवत्‌ 776 मे वनाया। इन्होने नयचक्रद्र सार बालावबोध, 
गण-स्थान-शतक व कर्मग्रन्थ बालाववोध, विचार सार टब्बा, गुरु गुण पट्त्िशिका टब्बा भ्रौर विचार 
रत्नसार प्रश्नोत्तर ग्रन्थ गद्य में विवेचित किये। श्पने बनाये हुए 24 तीर्थंकरो पर भी इन्होंने 
बालावबोध भाषा टीका बना के उन स्तवनो के विशूद्ध भावों को स्पष्ट किया। आपने 
सप्त स्मरण बालावबोध, दण्डक बालावबोध और शातरस भ्रादि और भी गद्यात्मक रचनायें 


की। 


8वी के उत्तरार्द्ध और 9वी के प्रारम्भ के जैन विद्वानू महोपाध्याय रामविजय ने 
कई गद्य रचनाये करके उन प्राकृत सस्कृत ग्रन्थो को सर्व साधारण के लिये सुगम बना दिया। 
इनमे से कल्पसूत्र बालावबोध का रचनाकाल तो 9वी के प्रारम्भ का है। इनकी सबसे पहली 
गद्य रचना 'जिनसुख सूरि मझलस' हिन्दी की छटादार तुकान्त गद्य रचना बडी सुन्दर है, जो सवत्‌ 
4772 मे रची गयी । इसके बाद उन्होने सवत्‌ 788 में भतृ हरि शतकत्नय वालावबोध 
सोजत के छाजेड मत्नी जीवराज के पुत्र मनरूप के आझ्नाग्रह से बनाया । उसी के श्राग्रह से श्रमरु 
शतक बालावबोध की रचना सवत्‌ 797 मे की । 


इन्होने सुप्रसिद्ध कविवर बनारसीदास जी के समय-सार के हिन्दी भ्राध्यात्मिक काव्य 
की बालावबोध भाषा टीका स्वर्णंगिरि के गणधर गोत्नीय जगन्नाथ के लिये सवत्‌ 792 में 
की। सवत्‌ 792 में लघ सतव नामक देवी स्तुति की भाषा टीका बनायी। इनके श्रतिरिक्त 
भकतामर टब्बा, नवतत्व टब्बा, दुरिद्वर स्तोत्र टब्वा, कल्याण-मन्दिर टब्बा, सन्निपात 
कलिका टव्बा श्लौर हेमीनाममाला भाषा टीका की रचना की । श्रर्थात्‌ ये बहुत श्रच्छे व बड्े 
गद्य लेखक थे । 


खरतरगच्छीय जसशील के शिष्य नैनसिह ने बीकानेर के महाराजा आनन्दर्सिह के कहने 
से भतृ हरि नीतिशतक की हिन्दी भाषा टीका सवत्‌ 4786 में लिखी । 


इस शताब्दी में जयचन्द नाम के दो विद्वान्‌ हुये हैं जिनमे से एक ने माताजी की वचनिका 
नामक राजस्थानी की एक सुन्दर गद्य रचना सवत्‌ 4776 मे कुचेरा में रहते हुये बनायी। यह 
राजस्थानी शोध सस्थान चोपासनी से प्रकाशित परम्परा मे छप चुकी है ॥ 


दयातिलक के शिष्य दीपचन्द्र ने बालतत्न नामक सस्क्ृत वैद्यक ग्रन्थ की हिन्दी भाषा 
टीका सवत्‌ 4792 जयपुर में बनायी जिसकी हस्तलिखित प्रति हमारे सम्रह में है । 


8वी शताब्दी के प्रारम्भ मे खरतरगच्छीय विमलरत्न ने वीर चरित्र दालावबोध 
सवत्‌ 702 साचोर मे बनाया जिसका परिमाण 552 श्लोको का है । इसके बाद समयव- 
सुन्दरजी की परम्परा के राजसोम ने श्रावकाराधना भाषा और इरिया-वही मिथ्यादुष्कृत बाला- 
बोध की रचना की, जिसकी प्रति सवत्‌ 709 की प्राप्त है । सवत्‌ 79 में ख शान- 
निधान ने विचार छत्तीसी गद्य ग्रन्थ बनाया । है 


पाश्व॑चन्द्रगच्छीय रामचन्द्र ने द्रव्य सग्रह बालावबोध की रचना की है। 


जैसा कि पहले कहा गया है कि राजस्थान के खरतरगच्छीय कवियो ने पजाब सिंध में 
चातुर्मास करते हुये भी राजस्थानी गद्य में रचनाये की । जैसे ख पद्मचन्द्र शिष्य ने नवतत्व का 


3 
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विस्तृत वालावबोध सवत्‌ 766 घटा में बनाया, जिसका 3000 श्लोक परिमाण है। इसी 
घटा में बैगड शाखा के सभाचन्द्र ने ज्ञानसुखडी सवत्‌ 4767 में रचा । इनके श्रतिरिक्त भी 
बहुत सी गद्य रचनाये हैं पर' उनमे रचना स्थान का उल्लेख'नेही है। खरतरगच्छीय लेखको 
के लिये तो प्राय राजस्थान में रचे जाने की सभावना की जा सकती है, क्योकि इस गच्छ का 
प्रचार व प्रभाव राजस्थान में ही अधिक रहा है। तपागच्छ का गुजरात मे। इसलिये इस निबन्ध में 
खरतरगच्छ के साहित्य का ही श्रधिक उल्लेख हुआ है । 


9वी शताब्दी में साहित्य रचना पूवपिक्षा कम हुई । उल्लेखनीय श्वेताम्बर गद्य 
रचनाये तो श्र भी कम है । 


ख रत्नंधीर ने भुंववदीपक नामक प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रन्थ का विस्तृत वालावबोध सवत्‌ 
806 में बनाया। यह दिल्‍ली के नवाब के कहने से हिन्दी में लिखा गया । इसके बाद चैन- 
सुख ने वैद्यक ग्रन्थ शतश्लोकी, बेद्यजीवन और पर्थ्योपथ्य पर टब्बा श्रर्थात्‌ शब्दार्थ लिखा । यह 
रचना सवत्‌ 820 के लगभग हुई। कवि रघ्‌ पति ने दुरिअ्रर बालावबोध रचा जिसकी प्रति 


873 की प्राप्त है । 


इस शताब्दी के उल्लेखनीय विद्वानों मे उपाध्याय क्षमा कल्याण जी ने प्रश्नोत्तर साहित्य 
शतक भाषा संवत्‌ 853 बीकानेर में और अ्रवड चरित्न संवत्‌ 854 में रचा । दूसरे ग्रन्थ- 
कार श्री ज्ञानमारजी जिन्होने आनन्दधनजी के चोवीसी श्र पदो पर विस्तृत विवेचन सवत्‌ 
866 के श्रासपास किशनगढ में रचा । उन्होंने भौर भी कई बालावबोध प्रौर गद्य रचनायें 
की है जिनमें आध्यात्मगीता बालावबोध, जिनप्रतिप्रा स्थापित ग्रन्थ, पच समवाय भश्रधिकार 
धादि उल्लेखनीय हैं। 


खरतर श्रानन्दवल्लभ ने सवत्‌ 873 से 882 के बीच कई रचनाये गद्य मे कीं जिनमे 
चौमासा व्याख्यान, श्रठाई व्याख्यान, ज्ञान पचमी, मौन ग्यारस, होली के व्याख्यान झ्यौर दडक, 
सग्रहणी, विशेषशतक, श्राद्ध दिनकृत्य बालावबोध उल्लेखनीय हैं। प. कस्तूरचन्द ने षट- 
दर्शन समुच्चय वालावबोध की रचना सवत्‌ 4894 मे बीकानेर में की। हु 


20वी शताब्दी में भी वैसे-कई पुराने ग्रल्थो पर बालावबोध रचे गये जैसे देवमुनि ने 
श्रीपाल चरित्र भाषा संवत्‌ 90 में रचा। सुगनजी' ने मूर्तिमडन प्रकाश, रामलाल जी ने 
श्रीपाल चरित्र भाषा सवत्‌ 957, अ्रठाई व्याख्यान 949, सघपट्टक बालावबोध 967 
मे लिखें श्रौर स्वतन्त्न ग्रन्थ हिन्दी भाषा में बहुत से बनाये । इसी तरह यति श्रीपाल जी ने जैन 
सम्प्रदाय शिज्ञा नामक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रन्य लिखा । इसी तरह यति पन्नालाल जी ने श्रात्म- 
प्रबोध हिन्दी अनुवाद आदि श्रन्य श्रनेक लोगो ने प्राचीन ग्रन्थों के श्रनुवाद व कुछ मौलिक ग्रन्थ 
हिन्दी मे लिखे । 20वीं शताब्दी के उत्तराड्ध से तो हिन्दी में ही अधिक लिखा जाने लगा है । 


तेरापन्धी सम्प्रदाय के प्रवर्तक भीखण जी ने राजस्थानी गद्य मे 9वी शताब्दी मे काफी 
लिखा पर वह गद्य सग्रह प्रकाशित नही हुआ। इस सम्प्रदाय के सबसे बडे गद्य लेखक आचाय॑ 
जीतमल जी जयाचार्य हुये जिन्होने कथाओ्रो का एक बहुत बडा सग्रह 20वीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में तैयार किया ।_ जिसका परिसाण करीब 60 हजार श्लोक का बतलाया जाता है। 
इनकी और भी गद्य रचनाये है पर श्रभी तक प्राय वे सभी श्रप्रकाशित है। स्थानकवासी सम्प्र- 
दाय के गद्य साहित्य की भी पुरी जानकारी प्राप्त नही हो सकी । 20वी शताब्दी से तो पद्य 
की श्रपेक्षा गद्य में ग्रधिक लिखा जाने लगा। श्रत उन सबका विवरण देना यहा सभव नही है। सक्षेप 
मे श्वेताम्बर लेखको ने पद्य के साथ-साथ गद्य में भी निरन्तर साहित्य निर्माण किया है भौर वह 


लाखो श्लोक परिसमित है । 
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राजस्थानी गद्य साहित्यकार 8 


--४. देव कोठारी 


जैन एवेताम्बर तेरापन्ध के श्रस्तित्व का इतिहास वि स॒व8व7 की आपषाढ पूणिमा 
से आरम्भ होता है। इस प्रकार एक सम्प्रदाय के रूप मे तेरापन्थ यद्यपि अर्वाचीन धर्मे-सघ 
है किन्तु साहित्यिक चेतना और उसकी सूजतात्मक श्रभिव्यक्ति के रूप मे उसकी भ्रसिद्धि सर्व विदित 
है। नवीन सम्प्रदाय की कुशल सगठन व्यवस्था, स्वरूप-निर्माण एवं उसके प्रचार-प्रसार के 
लिये प्रारम्भिक दिनो से ही राजस्थानी गद्य और पद्म के रूप मे विपुल साहित्य-निर्माण की 
परम्परा आरम्भ हो गई थी, जिसकी सुदृढ नीव आद्य आचार्य सत भीखण जी के कर-कमलो 
द्वारा रखी गई थी, परिणामस्वरूप परवर्ती काल में भी विविध रूपात्मक एव विषयात्मक साहित्य 
सृजन की प्रक्रिया श्रनवरत रूप से चालू रही । 


तेरापन्थ का राजस्थानी गद्य इसी परम्परा में विशाल परिमाण में प्रारम्भिक समय 
से ही प्राप्त होता है। अब तक किये गये अ्रनुसधान से तेरापन्थ सम्प्रदाय के ग्यारह राजस्थानी 
गद्य साहित्यकार और उनकी कृतिया प्रकाश में आई है। समस्त कृतिकार आचार्य भ्रथवा सत 
हैं। इनकी कुछ तात्विक-चर्चा-प्रधान रचनाये यत्र तत्न प्रकाशित भी हुई हैं किन्तु अधिकाश 
गद्य साहित्य हस्तलिखित गन्धो एव पत्नो के रूप मे ही उपलब्ध होता है। इनकी मूलप्रतियां 
तथा उनकी प्रतिलिपिया वर्तमान में युगप्रधान आचार्य श्री तुलसी एवं उनके भ्राज्ञानुवर्ती साधु- 
साध्वियों के पास है। कुछ प्रतिया लाडनू_ (जिला नागौर) स्थित सग्रहालय मे भी विद्यमान है । 


यह सम्पूर्ण गद्य साहित्य मौलिक और श्रमौलिक दो प्रकार का है। मौलिक गद्य, कृति- 
कार की स्वय को उद्भावना से उद्भाषित है तथा अ्रमौलिक गद्य अनुदित अथवा टीकायुक्त 
है। रूप-परम्परा की दृष्टि से भी यह गद्य काफी समृद्ध है। गद्य साहित्य के कुछ रूप तो राज- 
स्थानी गद्य साहित्य के लिये अत्यन्त नवीन और विशिष्ट है, वस्तुत ये तेरापन्थ सम्प्रदाय की 
देन के रूप में विख्यात है । लिखित, हाजरी, भर्यादावलि, हुण्डी, चरचा, टहुआ, दुष्टात 
(स्मरण) आदि ऐसे द्वी विशिष्ट गद्य रूप है। समस्त गद्य साहित्य निम्न रूपों में उपलब्ध 


होता है -- 


लाखत 
मर्यादावत्रि 
हाजरी 
हुण्डी 
ख्यात 
बोल 
चरचा; 
दृष्टात | 
द्वार 
थोकडा 
ध्यान 
कथा 
पत्र 
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हिखओ.. कै. फैलने. टली 
धर है न 2 ४ 


4.  टड़का हि हि 
5. वब्वा | 
' 6. अनुवाद 
77 व्याकरण 
8. प्रकीर्णक 


विषय --वैविध्य फी दृष्टि से भी यह गद्य साहित्य सुसम्पन्न है। तेरापन्ध धर्मे-सथ 
को मर्यादित, श्रनुशासित एवं सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के लिये समय-समय पर छोटी 
से छोटी प्रवृत्ति व मर्यादा को भी साहित्यवद्ध करने की परम्परा रही है, फलस्वरूप राजस्थानी 
गद्य की विधान या मर्यादा-परक रचनाये प्रचुर परिमाण में मिलती है। तवीन घधर्म-सघ की 
मान्यताझरो के प्रचार-प्रसार हेतु तात्विक या सैद्धातिक कृतियों का सृजन भी प्रारम्भिक काल में 
बहुत हुआ है। व्याख्यान के उद्देश्य से उपदेशात्मक व कथात्मक गद्य साहित्य भी विपुल मात्रा 
मे लिखा गया। प्रतीत की अनेक घटनाश्ो को लिपिबद्ध कर तेरापन्थ के इतिहास को 
विलुप्त होने से बचाने का कार्ये भी क्रमश चलता रहा , फलत ऐतिहासिक गद्य का निर्माण भी 
बहुत हुआ । प्रथम वार सर्जित सस्मरणात्मक राजस्थानी गद्य भी इस सम्प्रदाय में ही मिलता 
है। आभम ज्ञान की दुरुहता को कम कर उसे सहज घुलभ करने की दृष्टि से श्रनुवाद व 
टब्बो की रचना की गई। व्याकरण-बोध की प्रक्रिया में तत्सबधी कृतिया भी उपलब्ध होती है। 
इस प्रकार तेरापन्ध सम्प्रदाय का राजस्थानी गद्य साहित्य विषय वस्तु की विविधता से परिपूर्ण 
प्रोर विशाल है। तत्कालीन धार्मिक एव सामाजिक चेतना के प्रस्फुटन भौर अ्रध्ययन की दृष्टि 
से भी इसके प्रनन्य महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। मोटे रूप में इस गद्य साहित्य का 
नियमानुसार वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है -- 


विधान या मर्यादा प्रधान 
तात्विक 

उपदेशात्मक 
सस्मरणात्मक 
श्राख्यानात्मक 
ऐतिहासिक 

व्याकरण सबधी 

पभ्रनुदित व टीकाम्‌ लक 

9, भझन्य 
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सम्पूर्ण गद्य साहित्य की राजस्थानी भाषा सहज व सरल है। स्थानीय णब्दो का प्रासुर्य 
भी यत्र-तत्नदेखने को सिलता है । कही-कही ग्‌ जराती प्रभाव भी रचनाओ में पाया जाता है। 
जहा कही भी भाषा में अलकारिता आई है, उससे विषय वस्तु में निखार ही श्राया है। भाषा के 
इन गुणों के कारण ही समाज में ये इतनी श्रधिक वोधगम्य श्र प्रिय रही है कि श्रधिकाश रचनायें 
लोगो में आज भी कण्ठस्थ है । 


गश्यकार और उनकी कृतिया --- “ 


तेरापथ के राजस्थानी गद्यकार सख्या की दृष्टि से यद्यपि कम है किन्तु उनका राजस्थानी 
गद्य-साहित्य में गुणात्मक योग किसी भी दृष्टि से कम नही है। यहा प्रत्येक गद्यकार, उसकी 
रचना का परिचय यथा सभव उदाहरण सहित सक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है -- 


3 आचायें सत भीखणजी --..- 


राजस्थान के तत्कालीन जोधपुर राज्य के अन्तर्गत कटालिया (वर्तमान में जिला पाली ) 
मसथि स 783 की आाषाढ शुक्ला त्रयोदशी को भीखणजी (भिक्षु) का जन्म हुआ। इनके 
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पिता ओसवाल जाति के संकलेचा गोत्र के शाह बलूजी थे। माता का नाम दीपाबाई था। 
इनके एक बडे भाई भी थे, जिनका नाम होलोजी था। बचपन से ही ये धर्मनिष्ठ, सत्यशोधक 
झ्रौर सुधारवादी प्रवृत्ति के थे। विवाहोपरान्त असमय में ही इनकी पत्नी का देहावसान हो जाने 
से इनमे वैराग्य की प्रवल भावना जागुत हुई। अन्तत वि स 808 की मृगशिर कृष्णा द्वादशी 
को स्थानकवासी सम्प्रदाय के तत्कालीन आचार्य सत रुघताथ जी के पास 25 वर्ष की उम्र में 
बगडी कस्बे में ये दीक्षित हुये । 


दीक्षा के पश्चात्‌ इन्होने श्रपना सारा ध्यान श्रागम-मन्धन एव चिन्तन में - लगा दिया। 
भ्रपनी तीक्षण और कुशाग्र बुद्धि के द्वारा सत्य से साक्षात्कार करने में इन्हें श्रधिक समय न लगा। 
विस 85 के राजनगर (मेवाड) चातुर्मास के पश्चात्‌ आचार-विचार सबधी मान्यताञ्रों 
को लेकर अपने गुरु से इनका मतभेद हो गया। फलस्वरूप वि स 847 की चैत्न शुक्ला नवमी 
को इन्होने चार अन्य साधुओ के साथ आचाये रुघनाथ जी से अपना सबंध विच्छेद कर लिया । 
तत्पश्चात्‌ केलवा (मेवाड) के चातुर्मास के समय वि स 877 की आषाढ पूर्णिमा को इन्होने 
भाव-सयम धारण किया। इसी दिल से तेरापन्थ की स्थापना हुईैं। एवं नवीन धामिक क्रान्ति 
का श्रीगणेश हुआ । लगभग 44 वर्ष तक नवीन धर्म सघ का नेतृ त्व करते हुये 77 वर्ष की अवस्था 
में वि स 860 की भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी को आपका सिरियारी (मारवाड) मे स्वरगंवास 
हुआ । 


ऋान्त दृष्टा आचार्य भीखणजी का एकमात्र उद्देश्य सम्यग्‌ आचार और सम्यग्‌ विचार 
की पुत सस्थापना करना था। इस दुद्धर मार्ग को सहज व सरल बनाने के लिये आपने तत्कालीन 
राजस्थानी भाषा को अपने प्रवचन तथा नवीन साहित्य के निर्माण के लिये आ्राधार बनाया । 
ग्रागमों की गूढ बातों को सीधी सरल राजस्थानी मे श्रभिव्यक्त करने में भी भीखण जी सिद्धहस्त 
थे। अपने जीवनकाल में आपने लगभग अ्रडतीस हजार श्लोक परिमाण साहित्य गद्य व पद्म 
मे लिखें। समस्त साहित्य तत्व-विश्लेषणात्मक, शिक्षात्मक, भश्राचार-शोधक, आआख्यानात्मक, 
स्तवन प्रधान एवं अन्य विपयो से सबधित है। गद्च-साहित्य अभी तक अप्रकाशित है । 
मध में आपकी रचनायें मुख्यत हुण्डी, चर्चा, थोकडा, सिखत, (मर्यादा पत्न) शझ्रादि के रूप मे 
उपलब्ध होती है। रचनाओ का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है --- 


(क) हुण्डिया -- 


हुण्डी शीर्षक से दो गद्य रचनाये मिलती है; यथा 306 बोला री हुण्डी तथा 87 बोलारी 
हुण्डी। दोनो हुण्डियो मे सेद्धान्तिक एवं मान्यता सबधी विश्लेषण श्रागम-ग्रथो की साक्षी के 


झ्राधार पर किया गया है। यह विश्लेषण मुख्यत दया, दान, व्‌ त, श्रवृत, श्रद्धा; अश्रद्धा तथा- 
झाचार-विचार से सबधित है -- ह 


3 306 वोला री हुण्डी--यह एक बड़ी रचना है जो 55 पत्नो में 
समाप्त हुई है। इसका प्रधान विषय-- वीतराग द्वारा प्रतिपादित धर्म है। भीखणजी 
ने इसके द्वारा यह स्पष्ट किया है कि वीतराग्र: का धर्म वीतराग की “ श्राज्ञा 


में चलने से ही होता है। वीतराग की- आज्ञा के बाहर कोई धर्म नहीं है। 
रचना का प्रारम्भिक अश इस प्रकार है --- 


का 


“श्री वीतराग नो घरम वीतराग री आग्या माहि छै। तिण घरम नी विगत । 
एक धरम साथ रो ते तो सरव घरम कहिये ये। बीजो घरम श्रावक रो ते देस धरम 
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कहिये ए दोनुई धरम भगवान री श्राग्य माहि छे। ए दोनूई धरम प्यात दरसण झर 
चारित्न माहि छे ।” 


2 87 बोला री हुण्डी --यह भ्रट्ठारह पत्नो की एक छोटी रचना है।' 
साधुओ के आचार-व्यवहार को लेकर सूत्रों की साक्षिया उद्घृुत करते हुये एवं विभिन्न 
उदाहरणो को प्रस्तुत करते हुये इसकी रचना की गई है। साधुश्रो के आचार व्यवहार 
सबधी समस्त बाते इसमे समाहित है । 


चरचायें -- 

चरचा (स चर्चा) सज्ञक कुल दस रचनाये मिलती है। सम्रहीत रूप में कुल -25 
पत्नो मे समाप्त हुई है। सैद्धान्तिक व मान्यता सबधी विभिन्न तथ्यो को सरल राजस्थानी में 
चर्चा रूप मे इन रचनाओं मे समझाया गया है। समस्त चरचाओ्रो का सूचनात्मक परिचय निम्न 
है। इस लेख की कलेवरसीमा के कारण प्रत्येक चरचा का रचना उदाहरण- नही - देकर केवल 
एक का ही उदाहरण श्रन्त मे प्रस्तुत किया जा रहा है । 
जोगा री घरचा -- 

इसमे मन, वचन और काया श्रर्थात्‌ इत तीनो योगो की मुख्य रूप से चर्चा की गई है 
शुभ श्रशुभ योग की प्रवृत्ति कैसे होती है, इसका भी इस रचना मे सूक्ष्म विश्लेषण है। 


जिनाग्या री चरचा-- 


जो व्यक्ति जिन श्राज्ञा के बाहर धर्म की स्थापना करते है, उना स्थापताओ के बारे में 
विवेचन करते हुये जिन धर्म के सही स्वरूप की इसमे चर्चा की गई है । 


खुली चरचा-- 


किस कर्म के क्षायोपशम से साधुत्व की प्राप्ति होती है, इसकी खुली चर्चा इसमें की.गई है। 


धास्रव सवर री चरचा -- 


ग्राल्व तथा सवर के बारे में व्याप्त प्रान्तियो का इसमें स्पष्ट विवेचन किया गया है। 
आजस्रव व सवर जीव होता है, यह सप्रमाण दर्शाया गया है। 


कालवादी की चरचा --- 


जो व्यक्ति कार्य सिद्धि में केवल काल को हो प्रधानता देते हैं; वह्‌ प्रधानता जैनागम के 
प्रनुकुल नही है। इसका इसमे विवेचन है। 


इन्द्रियवयादी की चरचा--- 


इन्द्रियो को कुछ व्यक्ति सावध निरबध कहते हैं, वह सृत-सम्मत नहीं है। इसको 
चर्चा इसमें की गई है । 
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हे 
द्रग्य जीव-माव जीव री चरचा'-- 


कुछ व्यक्ति द्रव्य जीव तथा भाव जीव को एक समझते हैं, लेकिन ने दो हैं । झाठ 
प्रात्माओ का विश्लेषण करते हुये इस इसमे समझाया गया है। 


निक्षेपा री चरचा -- 


द्रव्य निक्षेप, नाम निक्षेप, स्थापना निश्षेप श्रौर भाव निक्षेप, इन चारों में से कौन सा 
निक्षेप निन्दनीय तथा अ्रवन्दनीय है, इसकी इसमे चर्चा की गई है । 


टीकम डोसी री चरचा-- 


कच्छ प्रान्त के टीकमजी डोसी नामक श्रावक की योग सबधी शकाओ का समाधान 
सूक्ष्म विश्लेषण के द्वारा इसमे किया गया है । 


पाच भाव री घरचा -- 
भा 3 >> कलश 


इसमें उदय भाव, उपशम भाव, क्षायक भाव, क्षायोपणमिक भाव तथा परिणामिक 
भाव की विवेचना की गई है। इस रचना का प्रारम्भिक अश रचना उदाहरण की दृष्टि से निम्न 


५ _.__ अथ पाच भाव री चरचा लिख्यते । उदैधाव मोह करम रा उद सू' उदे भाव 
8तेतो सावद्य छे। झर करम रा उठ सू उदैभाव छ ते सावद्य निरवद्य नहीं। उपशम 


भाव छे ते तो मोहनी करम उपशर्में यै छे। दरसन मोहनी उपशमे या तो उपशम 
समकित छे ।” 


थोकडा ---एक ही विषय के सक्षिप्त सग्रह को थोकडा (स, स्त्रोत) कहते है। कुल 
पाच थोकडे दस हस्तलिखित पत्नो में उपलब्ध हैं। परिचय निम्न है --- 


पाच भाव रो थोकडो, पैलो -. 
शा ३0. ++ +मा कवि 


पाच भावों अर्थात्‌ उदय, उपशम, क्षायक, क्षायोपशमिक श्रौर पारिणामिक भावों का 
विभिन्न यन्त्रो (चार्टों) 


के माध्यम से इसमे विश्लेषण किया गया है। 
पाच भाव रो थोकडो, दजो -... 
॥एएएएशणननानााशाआा5 3>«>3- 39 अमल 


उदय निष्पन्नादिक बोलो पर उपर्युक्त पांच भावो का यन्तरो द्वारा विवेचन किया गया है। 
भाठ श्रात्मा रो थोकडो _.. 


इस थोकडे में श्राठ श्रात्माओं का विवरण यन्त्रो द्वारा प्रस्तुत किया गया है । 


भिक्‍्ख पिरिछा --- 


इसमे भीखणजी से समय-समय पर की गई विभिन्न प्रकार की चर्चायें सग्रहीत हैं । 


लिखत (मर्यादा पत्र ):--- 
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तरह द्वार: 


नी तत्व और छ  द्रव्यों का द्‌ प्टान्तो द्वारा इसमे सरल विवेचन किया गया है । 


+ हु है 


4 


+ 


समय-समय पर जो लिपित मर्यादायें स्थापित की, उन्हें सामूहिक रूप से इस शीर्षक के प्रन्तर्गत 
रखा जा सकता है। ऐसे कुल 24 पत्न है। जिनमे नी मर्यादाये सघ के सामूहिक स्वरूप को 
ध्यान मे रखते हुए है तथा प्रटठाइस मर्यादाए व्यक्तिगत पत्नो के रूप मे साधु विशेष के लिये है। 
इस प्रकार कुल 37 मर्यादाये लिखत रुप में हैं। सामूहिक मर्यादाओं मे भीखणजी के हस्ताक्षरो 
के साय-साथ भन्य साधुओ द्वारा साक्षिया भी दी गई है। श्राज भी इन मर्यादाओं के आधार पर 
ही तेरापन्थ घर्मसघ का सचालन होता है। इन मर्यादा पत्नो को शिक्षा व सघीय नियमों-पनियम 
भो कह सकते हैं। वि स 832 मृगशिर कृष्णा 7 की प्रथम लिखत (मर्यादा) का एक प्ंश 
रचना उदाहरण को स्पप्टता के लिये प्रस्तुत है --- 


ग्राचार्य सतत भीखण जी ने नवीन धर्म-सघ को मर्यादित एवं सगठित रखने की दृष्टि से 


“रिप भीपम स्व साधा न॑ पूछ ने सर्व साध साधविया री मरजादा वाघी 
ते साधा ने पूछ ने साधा कना थी कहवाय ने ते लिपीये छै। सर्व साध साधवी भारमल 
जी री श्राग्या माह चालणीं। विहार चौमासों करणा ते भारमल जी री श्राग्या सु- 
करणी । दिख्या देणी ते भारमत्न जी रे नाम दिप्या देणी । चेला री कपडा, री , 
भाताकारीओआ पेंतर री श्रादि देई ने ममता करर नै श्रतनता जीव चारत गमाय ने नरक “ 
निगोद या माह गया छ तिण सु सिपादिक री ममता मिटायवा रो नै चारित चोपों 
पानणरी उपाय कीधो छे ।” 


2 कर्मचन्द जी स्वामी :--- 


देवगढ़, (मेवाड) के निवासी और श्रपने माता पिता के इकलौते पुत्त थे । वि. स 
876 में द्वितीय श्राचार्य भारमलजी के काल मे हेमराज जी स्वामी ने इन्हें दीक्षा दी। वि. स्‌./ 
926 मे इनका स्वर्गवास हुआ। इस प्रकार कुल 50 वर्ष तक साधु जीवन पाला। कै 

इनकी ध्यान विषयक एक राजस्थानी गद्य कृति उपलब्ध होती है जो 'करमचन्द जी रो 
ध्यान! भ्रथवा आभातम चिन्तण रा ध्यान' के नाम से प्रसिद्ध है। इस कृति मे ध्यान करने की 
विधि सहज सरल रूप मे समझाई गई है। रचना के उदाहरण की दृष्टि से ध्यान का झ्रारभ 
इस प्रकार हुआ है .--- क 


“पहिला पद्म श्रासन थिर करि पछ मन थिर करि विपै कषाय थकी चितनी 
लहर मिटाय ने श्रतेकरण माय इण तरे ध्यावणो । नमस्कार थावो श्री श्ररहतजी ने | -- 
ते श्ररहतजी केहवा छे । सुरासुर सेवित चरण कमल सर्वज्ञ भगवत जगन्नाथ | 
जगजीवा ना तारक । कुगत मारग निवारण । निरवाण मारग पमाडण । ,निराह, 


निरहकार ।” 


3 ऋषिराम .-- कं 


ओ + 8] (३ शक 
तेरापथ के तीसरे श्राचार्य थे। इनका पूरा नाम रामचन्द्र जी था। वि.स. 7867 , 


में उदयपुर जिले की वडी रावलिया (गाव मे) इनका जन्म हुआ। पिता का नाम शाह चत्ररोजी, ,...) 


3240 


बम्ब एवं माता का नाम कुशलाजी था।_ दस वर्ष की अल्प वय में अपनी माता जी के साथ 
वि. स 857 की चैत्न पूणिमा को उन्होने श्राचार्य भीखणजी से दीक्षा ग्रहण की। वि. स 
878 की वैशाख कृष्णा नवमी को युवाचार्य और इसी वर्ष माघ कृष्णा नवमी को श्राचार्य पद 
पर झासीन हुए। छोटी रावलिया में वि स 908 की माघ कृष्णा चतुर्देशी को 62 वर्ष की 


प्रवस्था में स्वर्गंवास हुआ । 


इनकी 'अथ पाच व्वहार ना बोल' शीर्षक एक राजस्थानी लघु गद्य रचना मिलती है 
जो केवल तीन पत्नो मे है। इसमे साधुओं के कल्पाकल्प की व्यवस्था का विवरण दिया गया है । 


4; कालूजी स्वामी बड़ स्वामी बडा -- 


इनका जन्म रेलमगरा (मेवाड ) मे वि स 899 में हुआ था । लगभग नी वर्ष 

की उम्र मेवि स 908 मे श्राचार्य ऋषिराम से इन्होंने दीक्षा ली। पचास वर्ष वक साधु 

जीवन व्यतीत करने के पश्चात्‌ सप्तम श्राचार्य डालगणी के काल मे वि. स 958 में दिवंगत 

हुए। इनकी साहित्यिक रुचि प्रवल थी । लिपि शूद्ध व सुन्दर थी । अपने जीवन काल में 

घापने तेरापन्ध के भ्रनेक हस्तलिखित ग्रन्थों की सुन्दर व शुद्ध प्रतिलिपियां की । तेरापथ की 
स्यात-का लेखन-आपने ही झारभ किया। 


वैरापनथ की रुपात! --- 
42 /030/6::विक:३5:व 


तेरापन्य के चतुर्थ सघपति जयाचार्य के काल मे इस ख्यात का लेखन आपने आारभ 
किया। यह झूयात सन्‍्तो व साध्वियो की अलग-अलग है। झाचाय॑ शिक्षु के समय से इस ख्यात 
का भारभ होता है । इस ख्यात में साधु साध्वियों का चुम्वकीय जीवन परिचय, दीक्षा, 
साधना, तपस्या, स्वाध्याय, धर्म-सघ का प्रचार-प्रसार, साहित्य-सर्जन, सेवा, कला तथा जीवन 
से सवधित विविध घटनाओ्रों का विस्तृत विवरण दिया गया है। यह ख्यात तेरापन्य के इतिहास 
का तय्यात्मंक दिग्दर्शन कालक्रम से कराती है। कालूजी स्वामी के स्वर्गवास के पंश्चात्‌ चौथमल 
जी हवामी ने इसका लेखन झ्रारभ किया । वर्तमान मे मुनि मंधु कर जी इसे हिन्दी मे लिख रहे 
हैं। साधुभो की रूयात का आरशभिक अश इस प्रकार है -- 


“श्री भिक्‍्ख्‌ मुनि नो जनम ग्राम ठाम वर्णावीर्य छे। मरुधर देस जोधपुर रा 
झमराव कमधज राज ठाकर गामा का मोटा पटायत नयर कटाल्ये रा । तठ बहु- 
बस्ती झौसवाला रा घरघणा। जठ साह बलुजी वंसे उसवाल बडे साजन जाति सकलैचा 
दी पादे तसु भार्य्या रे उदरे उपना। माता गरभ में आया थका सिंध रो सुपणो देख्यो ।” 


85, जयाचार्ये :-+-- 


सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी तेरापन्थ के चतुर्थ आचार्य जीतमल जी या जयाचार्य का जन्म 
जोधपुर सभाग के रोमट गाव मे वि स 3860 को आश्विन शुक्ला चतुदंशी को हुआ । आपके 
पिता भोसवाल जाति के गोलछा गोत्रीय श्री श्राईदानजी थे। माता का नाम कललजी था। 
वि. स 869 की माघ कृष्णा सप्तमी को नो वर्ष की अवस्था मे द्वितीय आचाय॑े श्री भारमल जी 
हि है बल नरक मे इन्हे दीक्षा के मेक पदवि स 908 की माघ पूर्णिमा 
दासर!(चूरू-)) मे ग्रहणे किया तथा जयपुर सय 
बवाल एम हृ पु 938 को भाद्रपद कृष्णा द्ादशी को 
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हर 
तेरापथ धर्मसभ में जयाचार्य उद्भट विद्वान, प्रतिभा सम्पन्त कवि श्र महान गद्य 
लेखक के रूप मे विख्यात हैं। आपने गद्य व पद्म की छोटी-बडी 728 राजस्थानी रचनाएं सर्जित् 
की। प्राक्त साहित्य का राजस्थानी मे श्रवुवाद भी किया। श्रनेक नई विधाओं का राजस्थानी 
साहित्य मे प्रचलत किया। भाषको'विविध रूपात्मक एवं विषयात्मक समस्त साहित्य लगभग 
साढ़े तीन लाख अनुष्टुप छन्‍्द परिमाण मे उपलब्ध' होता है ।' गद्य रूप मे प्राप्त आपकी कृतियों 
का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है --- 


भ्रम विध्वसनः--- 
ः ई पर | 

..__ इसमे तैरापंय एंवं स्थोनकवासी सम्प्रदाय के मतभैदो एवं विवादास्पद विषयों को चबदह 

प्रधिकारो में विभकत कर श्राममों के परिप्रेक्ष्य मे स्पष्ट किया गया है। वि स ]980 में बगा- 


शहर (बीकानेर) से इस ग्रन्थ का ६62 पुष्ठे में प्रकाशन हो चुका है। 
मंदेह विसोसधि:-- ा 


तत्कालीन विभिन्‍्त प्रकार के सन्देहों का स्पष्टीकरण कर उन्हें दूर करने का इस ग्रन्थ 
में प्रयास किया गया है । यह जगभग 97 पत्तों की बडी प्रति है। जिसमे चवदह रत्नों मे 
समस्त विषयवस्तुं समाहित है । प्रारम्भ मे सस्कृत को श्लोक है। उसके बाद रचना का 
झ्रारभ इस प्रकार हुआ है -- ह 


“पूरब श्रततकाल ससार सम दर ने विषै भ्रमण करताँ जीवन समकत्व रतन नी 
प्राप्ति थई तथी भने किण ही समये दरसण मोहवीय करम ना क्षयोपसम थी समकत्व 
हाथ श्लावे तो पिण झुसुभ करम न उदय पाषडी भादि श्रनेक जिन-मतना उत्थापक छे 
त्यारी कुसग्ति करवा थी नाना प्रकार ना सदेह भ्रात्मा ने विषै उतपन्‍न हुबे अनै ते 
सदेह उतपन्‍्त दवा थी जे समकत्व ना भाचार निस्सकि-- ५४ 


जिनाग्या मुख मण्डल मुख मण्डत.-- 


ना 


४ 


। साधुओ के झ्राघार व्यवहार सबधी कुछ श्रकल्पनीय लगने वाले प्रसगो को झागमों के 
झाधार पर इसमे सैद्धान्तिक दृष्टि से समथित कियां गया है एव सर्वश्ञों द्वारा विहित बत्ताया है । 
रचना 7 पतो की है। रचना सवत्‌ 895 ज्येष्ठ कृष्णा सोमवती पक्षसावस्या है। प्रारम्भ 
-मे दो दोहे हैं । पे 
कुमति विहृडत : विहदन --- ,, हे 


2 


इसमे साधुभो के भ्राचार-विश्वार बिषयक तत्कालीन समाज द्वारा उठाये गये कुतकों 


का झागमिफ प्रमाणो के प्राधार पर स्पष्टीकरण क्विया गया है। कुल 4< पत्नों की रचता है | 
आरम्भ मे सस्क्षत श्लोक है । 
2 ५ पर डर 5 पक हो रथ, 


8 ल्‍ः 


परभुनी बोल.--- 8 अर, 


5 ल्‍न 


इसमे कुल 308 बोल है। प्रल्तिम बोल को देछने से इगित होता है कि श्री जयाचार्य 
'इसे और आामे लिखता चाहते थे 'कित्तुं किन्ही कारणों से ऐसा न हो सका। इससे भाममो के 
पधशिस्त कठित तथा पिदाद्दास्पद छिंथियों का स्पण्टीकरण एच हंग्रह बोज रूप में है । 
का पी धर रा करे के 
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क्षीणी घरचा रा, मोल - 
कयाटकारपकककाएन्‍मवातातिकाजटपाट-ाकएकाााएटावपप-प्रदक्षकाभानााकत 


इसमे द्वव्य जीव शोर भाव जीव की सूक्ष्मता एव गढार्थ को सरल व स्पप्ट रूप में समझाया 
गया है। वबीच-बीच मे स्वामी जी के पद्मों तथा आगमो के उदाहरण भी प्रस्तुत किये गये है । 


परम्परा बोल -- 
भ्रकम्यिाकना हिरधाकवात धडाननााारधाावााका 


इस शीर्षक के श्रन्तर्गत दो गद्य कृतियां हैं। प्रथम कृति शय्यातर सवंधी परम्परा के 
बोल की है। इसकी भी छोटी व बडी दो तरह की कृतिया उपलब्ध होती है। इसमे उन 
परम्पराओ का उल्लेख मिलता है, जिनका श्रागमों द्वारा स्पष्ट सकेत प्राप्त नहीं होता किन्तु 
प्राचीन श्राचायों की परम्पराश्रो के श्रनुसार वर्तमान मे जिनके श्राधार पर साधुओं का व्यवहार 
चलता है। दूसरी कृति गोचरी सबधी परम्परा के वोल की है। इसमे भागमों के अलावा 
गोचरी सबधी परम्पराशों का दर्णेन फिया गया है । 


ऋरचा रततमाला--- 
व्थदक/ऑन्निपकन::-7:777::्वा्काएइकाक 


समय समय पर चर्चा रूप में पूछे गये बिभिन्‍न प्रश्न तथा श्रागम व श्नन्य प्रामाणिक ग्रंथों 
के प्रमाणो के आधार पर उनके उत्तर इस ग्रन्थ में ँ्कलित हैं। दिल्ली के तत्कालीन शआ्रावक 
लाला कृष्णचन्द्र जौहरी द्वारा पूछे गये प्रश्न भी इसमे हैं। कृति झ्ूरी प्रतीत होती है । 


भिक्ख्‌ पिरठा,-- 
सकता अर अरमान ममनलामन 


इसमे श्रावको द्वारा समय-समय पर जयाचार्य से तत्व जिज्ञासा सवधी पूछे गये 438 
प्रभय झौर उनके उत्तर है । 


ध्यान -+- 


ः 


हर इससे सबधित दो कृतिया मिलती हैं ध्यान बडा घोर ध्यान छोटा । बडे ध्यान मे 
ध्यान कैसे करे ? कंसे बैठे ? आ्रादि बातो फा गद्य मे वर्णन है। छोटे ध्यान मे पच परमेष्टियो 
के गुणों फ्का चिन्तन करते हुए धात्म-शुद्धि फौ झोर प्रेरित किया गया है । बडे ध्यान का झ्ारण 
इंस प्रकार हुआ है-- ' 
“प्रथम तो पदमासनादिक झासन थिर करि काया नौ चचलपणो भेटी ने मन नो 
255 चचल हक 2५ । पछ का घाहिर थको झतर जमावणो । विषयादिक 
थकी मन में मिटाय ने एकत्न श्राणणो । ते मत ठिकाणे श्राणवा'निर्मित स्वासां सर 
332 त स्वा्सों सूरत 


के पड 


अपनोग्तर सारध सतक --- ; 
सवा ककका न कामक्रवनशकनमकमना"- पड "पपपप-पपपाकाआक 8. न्‍जणणण 


। | 


इसमे प्लाचार-विचार एप मान्यता सबधी 54 सार्द्धशतक प्र न 
दिये गये तक प्रहत ओर उनके उसर 
दिये गये हैं। रचना वि स. 898 से पूर्ष हुई प्रतीत होती है! 332 


| 


बहुद अश्नोत्तर तत्ववोध अ्रश्नोत्तर तत्ववोध-,--- 
32 « ४० की आह 


हर पर टन श्ऊ कफ 82% 

मकसुदावाद के श्रांवक वार्बू कालूराम जी:ने, प्रश्नोर्तर तह्ववोध काव्य कृति पढने के 
पश्चात्‌ कुछ जिज्ञासाए भ्रोर प्रकट,फी, उन्हीं के निशसकेरण स्वछप. प्रश्तुत कृति गंध से बनाती 
प्राश्स को फिश्तु वह समयाभाघ फे कारण पूर्ण त मो सकी | ह 
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उपदेश रत्न कथा को --- 


यह उपदेशात्मक कथाओ का विशाल संग्रह है, जो करीब 08 विषयों से सबंधित है। 
कथाएं भ्रत्यन्त सुरुचिपूर्ण, साहित्यिक एवं झ्ागम बूद्धि की परिच्रायक हैं । कही-कही दोहे 
बगीतिकाएं भी कथाओ्रो मे।दी गईःहैं। कथाओ' मे कथावस्तु प्रवाहपूर्ण'है। _ इन कथाओं का 
सग्रह संकलन किसी एक समय ग्रथवा एक स्थान पर नही हुग्रा, फलत इन पर मेवाडी, मारवाडी 
ढुढाडी झौर प्रारभिक हिन्दी की छाप दृष्टिगोचर होती है। राजस्थानो कथा साहित्य के लिये 
यह कथाकोष भत्यन्त महत्वपूर्ण झौर मूल्यवान है। कति की प्रथम कथा इस प्रकार शुरू हुई 


“बसतपुर गामे नयर । -तिण सैददर में एक नगर.सेठ । तिण के पाच पुत्त । छोटाई 

'.. “छोटा बेंटा रो नांम' मोतीलाल । मा बाप री श्ाग्या मे तीषो पण प्रकृति करडी घणी । 

मा वाप विचारयो श्रो श्रादमी करडो क्रोधी अहकारी । मा नी माया सू झ्षगडो करे । 
भोजाया सू नित लडे। लोगा सू लडे। कलहगारो भणो पिण---/ 


स्ष्टांत रन 
"| ० रे 


,... राजस्थानी मे दृष्टास्‍्त अथता संस्मरण सर्घ प्रथम लिखने का श्रेय जयाचार्य को ही है । 
“इस तरह .की श्राप की तीन गद्य रखनायें मिलती हैं। भिवखु दृष्टान्त, श्रावक दृष्टान्त स्‍्लौर 

हेम दृष्टान्त ।  प्रथम-कृति मे श्राचार्य भीखणजी 'के 372 दृष्टान्त हैं। इन्हें मुनि हेमराज जी 
से सुनकर जयाघार्य ने लिखा। इसका रचना सबत्‌ 903 कार्तिक शुक्ला 3 रविवार 
ओझौर स्थान नाथद्वारा है। ये प्राय व्यग्यात्मक किन्तु कुशाग्न बुद्धि के परिचायक हैं। दूसरी 
कृति में तत्वश एव श्रद्धा भमित रखने वाले श्रावको के 32 दृष्टात हैं प्रौर तीसरी मे मुनि हेमराज 
जी के 37.इष्दात्त हैं। 7इसमे कुछ द ष्टास्त भारमल जी एबी, के भी हैं । ' 


् 


ल्‍ | 


गणविसूद्धिकरण हाजरी -- 


श्राचार्य भीखणजी ने तेरापन्ध धर्म-संघ को संगठित व भ्रनुशासित रखने के लिये जो 
मर्यादाएं बनाई, जयाचार्य ने उन्हें सकलित,क्र ब्रिभिन्त बग्ों मे वर्गीकृत कर दिया । इस 
बर्गकरत रूप को “ही “गणःविसुद्धिकरण हाजरी' भ्रथवा सक्षेप मे हाजरी कहा जाता है। ये कुल 
228: हैं । , इनमे सघीय जीवन -ी प्रतेक मर्मादाए, 'शिक्षाए:सथा भावश्यक सूचनाए है । 


$ 


भर्यादाएं 


। ” टयेविधान,विषयक, दो कुतिया हैं । प्रथम कृति बड़ी गा कहलाती है । इसमे 
: प्षाशझों: के .गोजरी, (विहार,,यस्‍्त्र-मात्र भ्रादि की बह 4 (दिसीयें छोटी ,मर्यादा-है। 
,इसमे साधु भो के प्राह्र-सबधी मर्मादाएं।ही,दी गई. हैं । 


भप्राचाशंग टस्मा 5 7: 


है। 


शीलीकाचार्य एवं पायचन्दसूरिकृत झाषारांग सूत्र के टण्बे के भाधार को ध्यान मे रखते 
हुए भाधाराग सूत्र का राजस्थानी मे यह सरल किन्तु विस्तुत-टंब्चा ज़याचार्य ते वि. स. 99 
मी फाल्पुण शुर्सा । को बनाया है। 


के: . के ॥ ५. + 
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भ्रागमाधिकार --- 


आगमो की सख्या के बारे मे जैन सम्प्रदाय मे पर्याप्त मतभेद है। इस कृति से झ्रागमों 
की सख्या को लेकर प्रामाणिक जानकारी देने का प्रयास किया गया है। श्रागमो के प्रक्षिप्त 
भाग को तर्क संगत ढय से श्रमान्य भी ठहराया गया है । हैं 


_॒ 


हुण्डियां -.- | 





जयाचार्य की चार हुण्डिया मिलती हैं। निशीध री हुण्डी, बृहत्कल्प री हुण्डी, व्यवहारी 
री हुण्डी तथा भगवती री हुण्डी। इन हुण्डियो से सबधित चारो सूत्रों का मर्म समझने की दृष्टि 


से इनसे उनका विषयानुक्रम प्रस्तुत किया गया है । ये हुण्डिया वस्तुत इन सूत्रों की कुछ्जी 
सदुश उपयोगी हैं । ' 


ला 


१ 


सिद्धान्ससार --- 


ये तुलनात्मक टिप्पणी-परक गद्य रचनाएं हैं। भिक्षु स्वामी ने अपनी कुतियों मे जिन 
विवादास्पद विषयो को पश्ागमों के सदर्भ से लिया था, जयाघायें ने उन 30325 मे धंमाह्ित 
विषयो पर पनेक प्रमाण प्रस्तुत करते हुए तुलनात्मक टिप्पणीयूक्त सिद्धान्तसार लिखे थे। कुछ 
सिद्धान्तसार लघू व बडे दोनो प्रकार के हैं। कुछ केवल लघु भौर कुछ फेवल बडे ही मिलते 


हैं। 


साधनिका -- हि द 


सारस्वत-चर्द्रिका व्याकरण ग्रन्थ को समझने के -लिये/इस गद्य कृति का राजस्थानी 
में निर्माण किया भया है। इसमे कठिन स्थलों को सरलतम एव सूत्नवद्ध तरीके से समझाया 
गया हूँ । 5 कि की. 


ही जी अप 


पत्ञात्मक गद्चे --- 


न 


पत्र समकालीन इतिहास व परिस्थितियों के बारे मे काफी श्र॒लम्य सामग्री उपलब्ध 
कराते हैं। वस्तुत ये व्यक्ति के मानस के प्रतिबिम्ब को समझने के भ्रच्छे साधन हैं। ,जयाचार्य 
के ऐसे अनेकी पत्न मिलते हैं, जिनका ग्रन्थाग्र 7507 है। ये पत्न विभिन्‍न समयो मे लिखे हुए 
हैं तथा ये शिक्षात्मक, समाधानात्मक एवं घटना प्रधान सामग्री से परिपूर्ण है। 


6 हरकचन्द जी स्वामी -- * 


ये गाव भटाटिया जिला ऊँदयपुर (मेवाढे) के निधासी थे। वि. से. 902 में जया- 
कार्य से दीक्षा ग्रहण की थी ।तेब्वीस वर्ष साधु जीवन पालने के पश्चात्‌ बि. सं.!7928 में इनका 
स्वर्गेवास हुआ घा। _ जयाचारयें से जब उनके उत्तराधिकारी का नाम पूछते थे तो, वे तीन नाम 
छोग, हरक, मधराज बताते थे। उनमे इनका साम भी था। इनकी राजस्थानी गद्य मे चरचा 
शीर्षक फृति मिलती है। इसमे ब्रत-अ्रन्नत, शुभ जोग, ध्रशुभ जोग, साधु जीवन, संवर धर्म, 
फार्य का फर्ता पश्रादि पर चर्चाएं हैं 


7... आचाये काल गणीः.._. +४ - 5. + ““+* 
झष्टमालार्य कालू गयी फा जन्म बीकानेर संभाग के छाप॑र गाव मे थि. स. 7983 की - 
फाल्युण शुक्ला द्वितीया को हुआ। झापक्का जप्म नाम शोभचन्द भोर मातता-पित्ता द्वारा प्रद [- 
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] 


ड के कै 


लचन्द जी कोठारी भ्रापके पिता और छोगाजी माता थी। बि. सं. 
के साथ बीदासर (मारवाड) मे दीक्षा ग्रहण 
की भाद्गपद पूर्णिमा को लाडनू में आचार्ये 
3 की भाद्गरपद शुक्ला षष्ठी को झापका 


नाम कालूराम था। मूलच 
944 की भाश्विन शुक्ला तृतीया को अपनी माता 
की। डालगणी के देवलोक के पश्चात्‌ वि सं. 966 
पद पर झासीन हुए। गयापुर मेवाड मे वि.स 99 
स्वंवास हुआ । शक का 
विषय पर एक लेख तंथा पत्र साहित्य मिलता है। 
पत्न भापने श्रपने भ्राज्ञानुवर्ती साधु-साध्वियो को समय-समय पर लिखे हैं। ऐसे पत्तों की सख्या 
लगभग बीस है । सघ सचालन तथा अनुशासन की दृष्टि से ये पत्न बहुत उपयोगी है। हे सं. 
996 की चैत्र शुक्ला 3 को श्रपने शिष्य भीम जी को'लिखें एक पत्र का डुछ भ्रश दुष्टव्य है--- 


“शिष्य भीमजी भ्रादि स्‌ सुखसाता बचे श्रौर चित घणो समाधि ये । कोई 
चित मे विचारणा राखजे मती, शझने सुजानगढ़ मे झ्ाछी तरें स्‌ रहीजें सुजानगढ मे 
( “ /(सगला) सत काम तने पूछते करसी ।, श्राग्या मर्याद, में कहिणो सुणनो धाछी तरे 


ज्फ्‌ हि हि 
* पा राखज्यो | | ) ॥; हेड 
$ 5 


ध + | ॥2 रे । हा हु | 


राजस्थानी गद्य मे श्रापता काल 


8, 'वीथमल जी स्वामी.-- 


प श्राप जावद (मालवा) के निवासी थे। पद्वह वर्ष की उम्र में सप्तमाचाय डाल गणी 
के पास वि. स 965 मे शिक्षा ली श्रीर॑ वि स 2077 में 48 वर्ष का साधु जीवन हुए 
इनका देहावसोन हुआ। ये सस्कृत, राजस्थानी एव व्याकरण के प्रकाण्ड विद्वान थे। तत्सबधी 
इनकी रचनाए भी मिलती हैं। तेरापथ के समस्त हस्तलिखित ग्रन्थ इनकी देखरेख मे ही रहते 
थे। कालूजी स्थामी बडा फे वि.स 7958 मे स्वर्गंवास हो जाने के पश्चात्‌ तेरापथ की छ्यात 
आप ही राजस्थानी गद्य मे लिखते थे। उस ख्यात का परिचय उदाहरण 223 स्थामी बड़ा 
के परिचय के साथ दे दिया गया है। ख्यात के प्रलावा राजस्थानी गद्य की कोई भन्प रचना 
झापकी उपलब्ध नही होती है । 


9. देमराज जी स्वामी -- 


. मैवाड प्रदेशान्तर्गत भ्रातमा गाव के निवासी थे। श्रष्टमाचार्य फालू गणी के समय मे 
बि. सं, 969 भे दीक्षा ग्रहण फी तथा वि. स. 994 मे इनका स्वगंवास हुआ । _ इ्नके पन्‍्चीस 
बोल प्र सग्रह तथा बीस से झ्धिक थोकड़े मिलते है। 


20. भाशायें श्री तुलसी:-- न्‍ 


युग प्रधान भाषाये ञ्री तुलसी देरापन्ध धर्म संघ के नवम्‌ धाचार्य हैं। भाषका जन्म 
वि. स. 974 की फारतिक शुक्ला द्वितीया को लाडनू' (मारवाड) में हुमा । आपके पिता 
पझोसवाल जाति के खठेऊ गोल्ीय झूमरमलजी थे। माता का नाम बदनाजी है। ग्यारह पर्ष 
हम. व व ही वि. स. ये 82 की पौष क्रृष्णा पमी फो लाडतू' में ही प्ापकी दीला | 
*स, ३993 को भाद्रपद शुक्ला तुृद्ीया को एवं रे छः दिन याद 
बसी को भा मय, शुक्ला तृतीया को एवं भाचार्य पद इसके छः दि 


झापने हिस्दी, सस्क्ृप्त ८ राजस्थानी में विपुल साहित्य लिखा है किन्तु राजस्थानी गध 
के रूप में स्रापका केवल पत्चात्मक साहित्य ही उपलब्ध होता है। ऐसे 23 50 पत्र मिलते 


246. 
हैं। इन पत्रों में मंत्री मुनि मगनलाल जी, साध्वी प्रमुखा लाडाजी तथा मातुश्नी वन्‍ता जी को 
लिखे गये पक्ष विशेष उल्लेखनीय हैं । 


34 नथमल जी स्वामी -- 


श्राप टमकोर निवासी हैं। अश्रपनी माता जी के साथ श्रष्टमाचार्य कालू गणी के समय 
भेवि.स 987 के माघ मास में भ्रापने सरदार शहर मे दीक्षा ग्रहण की । श्वाप प्राकृत, सस्कृत, 
ग्रपश्रश, हिन्दी, राजस्थानी व गुजराती श्रादि भाषाओं के विशिष्ट निद्वानू है। आपकी अनेक 
साहित्यिक व शोधपूरक कृतिया भी प्रकाशित हुई हैं। श्राप सस्कछृत के आशू कवि के खूप मे भी 
विख्यात हैं। . वर्तमान मे आगमो का पाठ सम्पादन झ्रापकी देखरेख मे ही हो रहा है। दर्शन, 
योग व साहित्य पर श्रापकी समान गति है। राजस्थानी मे श्रापके गद्य गीत तथा एक फूल लारे 
काटो शीर्षक गद्य रचनाए मिलती है। दोनो प्रकार की रचनाए साहित्यिक किन्तु दार्शनिक 
'सकेत से युक्त हैं। गद्य गीत का उदाहरण इस प्रकार है--- 


“में बरस्थो । पाणी रा परपोटा उछल-उछल ऊचा जाण लाग्या । ज्यू उछल्या 
त्यू ही मिटग्या। नीचे नाखण ने श्राकास श्रापरी छाती खोल दी । ऊचा लेज्यायण 
ने हाथ कानी पसारुया--नाखणेवाला भणाई है। छठाणेवाला किताक मिले ?” 


अन्य :---- 


न्‍विमन्‍ाातमछ+-ननप 


तेरापन्य के उपर्युवत्त राजस्थानी गद्यकारो के ग्रलाया बागोर वाले नथमल जी स्वामी 
ने भी राजस्थाती गद्य मे एक दो गद्य रचनाए फी हैं, ऐसा बताया जाता है । 


राजस्थानी गद्य साहित्यकार ०... 


| ह “डा. हुकेंमचन्द भारिल्ल 
राजस्थानी मे गद्य लेखन की परम्परा भप भ्रेंश काले से लेकर वर्तमान कोल तके भ्रविच्छिल 
रूप से चली भरा रही है। इस साहित्य की यह विशेषता रही है कि जहा हिन्दी साहित्य में गद्य 
का प्राचीन रूप नही के बराबर है वहा राजस्थानी मे गद्य साहित्य मध्यकाल से ही पूर्ण विकसित 
रूप मे मिलता है। बैसे तो राजस्थानी मे गद्य लिखने का श्रारम्भ 33-34 वी शताब्दि से ही 
हो गया था लेकिन 6 वी शताब्दि तक झाते-श्राते वह पूर्ण विकसित हो चुका था । _ दिगम्बर 
जैन कवियो ने प्राकृत एवं सस्क्षत ग्रथों की वालावबोध टीकाये लिख कर राजस्थानी गद्य के विकास 
में प्रपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था । हि 


हा 


$  पाण्डे राजमल्ल ,«+- * 


राजस्थानी गद्य के विकास-में जिन विद्वानों ने अपना योगदान दिया था उनमे पाण्डे 
राजमल्ल का नाम विशेषत उल्लेखनीय है। ये 6 वी शताब्दि के विद्वन्‌ थे और विराटनगर 
(बैराठ) इनका निवास स्थान था। प्राकृत एवं सस्क्षत के प्रकाण्ड विद्वान होने के साथ अध्यात्म 
की ओर इनकी विशेष रुचि थी। इच्होने प्रसिद्ध आध्यात्मिक ग्रग्थ समयसार कलश पर 
बालावबोधिनी टीका लिखी थी । टीका पुरानी शैली पर खण्डान्चयी है। शब्द पर्याय देते 
हुए भावार्थ लिखा गया है। यद्यपि उनकी भाषा सस्कृत परक शब्दों से युक्त है । वाकंयो मे 
बराबर प्रवाह पाया जाता है। पाण्डे राजमल्ल के गद्य को एक नंम॒नां देखियें--- 
यथा कोई जीव मदिरा पीबाइ करि अ्विकल कीजें छे, सर्वस्वे छिनांद लीजै छे। 
पदतै भ्रष्ट कीजे छे तथा श्रनादि ताई लेइ करि सर्वजीवराशि राग, हेष, मोह, श्रशुद्ध करि मतघालो 
हभो छ तिहि ते ज्ञानावरणादि कर्म को वैध होइ छे -- 


उक्त उद्धरण से जाना जा सकता है कि भाषा जयपुरी है किन्तु सर्ववाम झोर क्रियाप्रो 
का ध्र्थ जान लेने पर वचनिका का धर्थ सुगमता से जाना जा सकता है। 


१ 


2४ ॒ अखयराज श्रीमालें -- 

प्रख्येराज 7 वी शताब्दि के विद्वाव थे । इनेके जन्म, स्थान ऐवँ जीवन के संबध, में 
कही भी उल्लेख नही मिलता । लेकिन भाषा एवं शैली की दृष्टि से वे जयपुर प्रोन्दे के होने 
भाहिंगे। लेखक की भभी तक निम्न रचनायें उपल्ण्ध हो घकी हैं --- 


बैड का मर 3. 


7. चतुर्देश गुण स्थान चर्चा 2. बिषापहार स्पोज्न वबनिका . 
|) 3 ,, कल्याणमत्दिर स्तोतज़ भाषावचनिका 4. भक्तामर स्तोत्र भाषा तस्नतिझा 
» ,. 5., भूपाल चौबीसी भाप्रा बचनिका 


प्रथम ग्रन्थ के श्रतिरिक्त शेष चार ग्रत्थों पर कवि ने भाषा वचनिका लिंखों है। लेकिन 
आतुर्देश गुणस्थान चर्चा एक स्वतन्त् ग्रन्थ है' जिसमे चौदह,ग्‌ णस्थानो की प्रचछा प्रिवेबत किया 


थे 3 प्रक्त । पृष्ठ 70। 
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गया है। भाषा न कठिन है भर न दुरूह शब्दों का प्रयोग किया गया है। भ्खबराज के एक 
गद्य का नमूना देखिये-- 


“ज्ागै अ्ल्तराय कम पाच प्रकार तिसि की दोइ साखा। एक निहचे भर एक व्यौहार । 
निहचै सो कहिये जहा परग॒द का त्याव न होइ सो दानानतराय । झात्म तत्व का लाभ न हो 
इसो लाभान्तराय। श्रात्म स्वरूप का भोग न होइ सो भोगान्तराय। जहा वारबार उपभोग 
न जागै सो उपभोगान्तराय। अरष्ट कर्म कहु जीव जिसके नही सो वीर्यान्तराय ॥” 


3. पाण्डे हेमराज'-- 


पाण्डे हेमराज यद्यपि आगरा के निवासी थे लेकिन राजस्थान से भी उनका विशेष सबंध 
था। महाकषि दौलतराम कासलीवाल जब आगरा गये थे तो हेमराज से उनकी भेंट हुई थी । 
उन्होंने निम्न शब्दों में हेमराज की प्रशसा की है-- 


हेमराज साधर्मी भले, जिन वच मांनि श्रसुभ दल मलै । 
भ्रध्यातम चरचा निति करे, प्रभु के चरन सदा उर धरै | 


हेमराज ने निम्त ग्रन्थों की बालावबोध टीका लिखी थी-- 
प्रवचनसार भाषा (स 709) पंचास्तिकाय, नथचक्त, गोमटसार कर्मकाण्ड । 


इनकी गद्य शैली वहुत सुन्दर है। वाक्य सीधे झौर सुग्राहय है। जो विष 
हे शब्दो का प्रयोग हुआ है। गद्य मे पडिताऊपन भी है। उनके गद्य का नमूना 58 प्रकार 
“धर्म द्रव्य सदा अविनासी टकोत्कीर्ण वस्तु है। यद्यपि श्रप्ण श्रगुर लघु गुणनि 
घट गुणी हानि वृद्धि रूप परिणव हैं। परिणाम करि उत्पाद व्यय सयुक्त है तथापि श्परनें हे 
स्वरुप सौ चलता नाही द्वव्य तिसही का नाम है जो उपजे विनसे थिर रहे ।” 


पाण्डे हेमराज गद्य साहित्य के अपने यूग के लोकप्रिय विद्वान थे रु 
झौर पचास्तिकाय भाषा टीका स्वाध्याय प्रेमियो मे बहुत प्रिय रहे है। । इनके प्रवचनसार 


&<& दीपचन्द कासलीवाल-.-- 


दीपचद शाह भी उन राजस्थानी विद्वानों में से थे, जिल्होंते ग्‌द 
महत्वपूर्ण योगदान किया है । ते खण्डेलवाल जाति के कासलीवाल बह आग # 
के तब जमा मा गो मे किया है ये पह चागतएमे 
हि दान प्रामेर श्रा गये थे। ये स्वभाव से सरल, सादगी प्रिय और अध्यात्म चर्चा 


झापके द्वारा रचित शअ्रनुभव प्रकाश (स 478), चिद्॒लास 
हलास (स. 7 आत्मावः 
लोकत (स. 777 4), परमात्म प्रकाश, ज्ञान दर्पण, उपदेश रत्तमाला 4 कमी 
दा है + , उपदेश रत्नमाला श्लौर स्वरूपातल्‍न्‍्द नामक 
ढढाहड प्रदेश के भ्रत्य दिगम्बर जैन लेखको की भाति इनकी भाषा से क्षज और राजस्थाती 


क्रे रूपो के साथ खडी बोली के शब्द-रूप है। ! भाषा स्वच्छ है एवं साध-वाक्यो 
प्रर्धाभिव्यक्ति उसकी विशेषता है । । स्वच्छ है एवं साधु-वाक्यों मे ग्रम्धीर 





'३*+बक का: 
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साहित्यिक मूल्यों की दृष्टि से इनकी रचनाओं का महत्व चाहे उतना न हो किन्तू 
, तैत्वाचितन एवं हिन्दी गद्य के निर्माण व प्रचार की दृष्टि से इनका कार्य अभितन्‍्दनीय है। हिन्दी 
गद्य की बाल्यावस्था मे बहुत रचनाओं का गद्य में निर्माण कर इन्होने उसकी रिक्तता को भरते 


का प्रयास किया श्रौर इस दिशा में महत्वपूर्ण योग दिया है। इनकी भाषा का नमूता निम्ता- 
नुसार है : ४ 

“जैसे बानर एक काकरा के पड़े रोब तैसे याके देह का एक श्रग भी छीजे तो बहुतेरा 
रोवे। ये मेरे श्रीर मैं इनका झूठ ही ऐसे जडन के सेवन ते सुख माने । अपनी शिवनगरी का 
राज्य भूल्या. जो श्री गुरु के कहे शिवपुरी कौ सभाले, तो वहा का आप चेतन राजा श्रविनाशी 
' राज्य करे ।” 


९ 
ये 


8. महाकवि दोलतराम कासलीवाल:-+- 


दौलतराम कासलीवाल ने जिस प्रकार काव्य ग्रन्थों का निर्माण किया उसी प्रकार गद्य 
मे भी कितने ही प्रन्थों का निर्माण करके राजस्थानी एवं हिन्दी के विकास मे महत्वपूर्ण योगदान 
दिया। कवि की प्रथम रचना पुण्यास्रवकथाकोश है और वह गद्य मे हे। इसका रचना काल 
सवत्‌ 777 (सन्‌ 3720) है। कवि उस समय आगरे मे थे और वही पर विद्वानों के ससर्ग 
से इनमे लिखने की रुचि जाग्रत हुई। अ्रव तक इनकी निम्न रचनाये प्रकाश से श्रा चुकी है । 


2. पुण्याश्नवकथाकोश (सं. 7777) 4  पदुमपुराण (सं. 7823) 

3. भादि पुराण (सं. 7823) 4. पुरुषार्थसिद्धयुपाय (स. 7827) 
(अभ्रपूर्ण छोड दिया ) 

5. हरिवश पुराण (स. 7829) 6. परमात्म प्रकाश 

7... सारसमुच्चय 


पुण्यालवकथाकोश, पद्मपुराण, श्रादिपुराण एवं हरिवशपुराण विशालकाय ग्रन्थ हैं 
यद्यपि ये सभी सस्कृत भाषा से अनुदित कृतिया है। लकिन कवि ने अपनी श्रोर से भी जो सामग्री 
जोडी है उससे ये सभी ग्रन्थ मौलिक ग्रन्थ हो गये है। कवि के समय तक अनुवाद मे जो यूता- 
सूना सा नजर श्राता था उसे श्रपती कृतियो मे जड से उखाड़ फेका । यही कारण है कि उनके 
पदुमपुराण, हरिवशपुराण, आदि पुराण एवं पुण्याक्षवककथाकोश का स्वाध्याय गत 200 
वर्षों मे जितना हुआ उतना स्वाध्याय सभवत अन्य किसी रचना का नही हुआ होगा । श्राज 
भी ये सभी रचनाये भ्रत्यधिक लोकप्रिय है। डा. जयकिशन के शब्दों मे दालतराम का हिन्दी 
गद्य सस्क्ृत परिनिष्ठ है। वह शअ्रप भ्रश प्राकृंत तथा देशी शब्दों से मुक्त है। वह ब्रज भापा का 
गद्य है लेकिन फिर भी उसमे खडी बोली का पूर्व रूप देखा जा सकता है । 


: दौलतराम के गद्य का नमूना देखिये:--- 


“मालव देस उजेणी नगरी विप राजा श्रपराजित राणी विजया त्याक॑ विनयत्री नाम 
पुत्री हुई। हस्तिशीर्षपुर के राजा हरिषेण परणी । एक दिन दपति वरदत्त मुनि ने श्राह्मर 
दान देता हुआ । पाछ बहुत कालताइ राज्य कीयी । एक रात सज्याग्रह विपे विनयश्री पति 


सहित सूती थी। श्गर का ध्रृप का धूम करि राजा रापी मृत्यु प्राप्ति हुआ। मध्य भोग भूमि 
विधै उपज्या ।--पुण्यास्नवकथाकोप 


दौलतराम का जन्म जयपुर प्रदेश के कसवा प्राम मे सवत्‌ 7749 में हुआ घा। उनका 
कन्प नाम बेगराज यथा। झागरा/ उदयपुर एवं जयपुर उनका साहित्यिक क्षेत्र रहा । ये जीवन 
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भर जयपुर महाराजा की सेवा मे रहे तथा साथ ही मे उनके कृपा पात्न भी रहे। इनका स्वर्गवास 
भादवा सुदी 2 सवत्‌ 4829 को जयपुर मे हुआ । इनकी कृतियों का सामान्य परिचय निम्न 
प्रकार है-- 


पुण्यालव कथाकोष -- 


पुण्यास्त्व कथाकोष भे 59 कथाओं का सम्रह है। इनके श्रतिरिक्त 9 लघु कथाएं 
प्रमुख कथाओ मे श्रा गयी है जिससे उनकी सख्या 65 हो गई है । प्रत्येक कथा कहने का मुख्य 
उद्देश्य कथा नायक के जीवन का वर्णन करने के अ्रतिरिक्त, नैतिकता, सदाचार और श्रच्छे कार्यो 
की परम्परा को जन्म देना है। सभी कथाये सरल एवं रोचक शैली मे लिखी गयी हैँ। कथा- 
कोश में निम्न कथाओं का सग्रह है -- 


3. जिनपूजा ज़्त कथा, 2 महाराक्षस विद्याधर कथा, 3 मैढक की कथा, 4 
भरतकथा, 5 रत्नशेखर चक्रवर्ती कथा, 6. करकण्डू कथा, 7 वचचदन्त चक्रवर्ती कथा, 
8 श्रेणिक कथा, 9 पच नमस्कार मत्र कथा, 0 महावली कथा, ॥]। भामण्डल कथा, 
2 यसराज कथा, ॥3 भीम केवली कथा व4. चाण्डाल कूकरी कथा, 45 सुकोशल 
मुनि कथा, 6 कुंवेरु मित्राश्रेष्ठि कथा, 7. मेघ कुमार कथा, 8 सीतताजी की कथा, 
9. रानी प्रभावती कथा 20 राजा न्नजकरण कथा, 2]. बाई नीली कथा, 22 चाण्डाल 
कथा, 23 नाग कुमार कथा, 24. भविष्यदत्त कथा, 25. अशोक रोहिणी कथा 26. 
नन्दिमित्र कथा, 27 जामवन्ती कथा, 28. ललित घण्टा कथा, 29. भ्रर्जुन चाण्डाल कथा, 
30. दानकथा, 3. जयकुमार सुलोचता कथा, 32 वज्त्रगध कथा, 33 सुकेत श्रेष्ठि कथा, 
34 सागर चक्रवर्ती कया, 35 चलनील कथा, 36. लवकुश कथा, 37 दशरथ कथा, 
38 भामण्डल कथा, 39 सुषीमा कथा, 40. गधारी कथा, 47 गौरी कथा, 42 
पद्मावती कथा, 43. धन्यकुमार कथा, 44 अगनीला ब्राह्मणी कथा, 45 पाच केसरी 
कथा, 46 अकलकदेव कथा, 47 सम्रतभद्व कथा, 48. सनत्कुमार चक्रवर्ती कथा, 49. 
सजय मुनि कथा, 50 मध्‌ पिंगल कथा, 5. नागब्नत कथा, 52 ब्राह्मण चक्रवर्ती कथा, 
53. अजन चोर कथा, 54. अनच्तमती कथा, 55 उदयन कथा, 56 रेवती रानी कथा, 
57. सेठ सुदर्शश कथा, 58. वारिषेण मुत्रि कथा, 59 विष्णुकुमार मुनि कथा, 60. 


वज्जकुमार कथा, 64 प्रीतिकर कथा, 62. सत्यभामा पूर्वभव कथा, 63. श्रीपाल चरिद्ध 
छूथा, 64. जम्बुस्वामी कथा । 


पद्पुराण -- 


पद्मपुराण कवि कौ मूल कृति नही है किन्तु 0-] वी शताब्दी के महाकवि रविषेणाचार्य 
की सस्कृत कृति का गद्यानुवाद है। लेकिन कवि की लेखत शैली एवं भाषा पर पूर्ण भ्रधिकार 
होने से यह मानो स्वय की मूल रचना के समान लगती है। इसमे 23 पर्व है जिनमे जैच धर्म 
के अनुसार रामकथा का विस्तार से वर्णन हुआ है। 


पद्मपुराण की भाषा खडी बोली के रूप मे है किन्तु कुछ विद्वानों ने इसे ढृढारी भाषा के 


रूप मे स्वीकार किया हैं। पुराण की भाषा अत्यधिक मनोरम एवं हृदयप्राही है। 


झादि पुराण -- 


श्ादि पुराण विशाल काय ग्रन्थ है। 


दि लेकिव कवि ने भाषा टीका शैली 
झर्पोद्याया है। आचार्य जिनसेच के क्लिष्ट शब्दो का श्रर्थ जितने सरल 5502 025553 438 
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किया है वह कवि के संस्कृत एवं हिन्दी के श्रगाध ज्ञान का द्योतक है। यह भी संवत्‌ 824 
की कृति है |. 


र 


हरिवंश पुराण '"-- 


इस कृति का रचना काल स. 829 है। इसकी रचना जयपुर मे ही सम्पन्न हुई थी। 
यह कवि की अ्रन्तिम कृति है। 9 हजार श्लोक प्रमाण गद्य कृति लिखना दौलतराम के लिये 
महान साहित्यिक उपलब्धि है। ,इसमे हरिवश की कथा विस्तार से दी हुई है। पुराण के 
कितने ही प्रसंग ऐसे लगते हैं जैसे उन्होंने श्रपती सारी शक्ति ही उलेटकर रखदी हो । 


6 महापंडित टोडरमल'-+- 


राजस्थानी गद्यकारों मे महापंडित टोडरमल का विशेष स्थान है। उन्होंने टीकाओ्ं 
एवं स्वतन्त्र ग्रन्थों के माध्यम से राजस्थानी गद्य के विकास मे श्रपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 
इनकी रचनाओं से पता चलता है कि पडित जी की भाषा ढूंढारी थी जो राजस्थानी भाषा की ही 
एक शाखा है। टोडरमल जी की भाषा मे प्रवाह एवं लालित्य दोनों हैं । 


टोडरमल जी का समय ईसा की भ्रठारहवी शतती का मध्यकाल है। उनके पिता का नाम 
जोगीदास एवं माता का नाम रम्भादेवी था। पडित जी के दो पुत्र हरिचन्द एव गुमानी राम थे । 
पंडितजी व्युत्पन्नमति थे, इसलिये थोडे ही समय मे उन्होने प्राकृत एवं सस्क्ृत पर पूर्ण श्रधिकार 
कर लिया । कन्‍नड भापा का भी उन्हें भ्रच्छा ज्ञान था। श्रधिकाश विद्वान उनकी श्रायु 
27 वर्ष की मानते है लेकिन नवीन खोज के आधार पर वे 47 वर्ष तक जीवित रहे थे । 


पडित जी के प्रमुख गद्य ग्रन्थो में गोम्मटसार जीवकाड, गोम्मट सार कर्मकाड, लब्धिसार, 
क्षपणासार, त्रिलोकसार, मोक्षमार्ग प्रकाशक, श्रात्मानुशासन, पुरुषार्थसिद्धयुपायः एवं रहस्यपूर्ण 
चिट्ठी के नाम उल्लेखनीय है। इनमे मोक्षमार्ग प्रकाशक एवं रहस्य पूर्ण चिट्ठी उनकी स्वतत्र कृतियां 
हैं तथा शेष सब प्राकृत एव सस्क्ृत ग्रन्थी पर राजस्थानी टीकायें हैं । गोम्भटसार जीवकाड, गोम्म- 
टसार कर्मकाड, लब्धिसार एव क्षपणासार पर चारो टीकाओ को मिला कर उनका नाम 'सम्यग्ज्ञान 
घन्द्रिका' रखा गया है। सम्यग्ज्ञान चन्द्रिका विवेचनात्मक गद्य शैली में लिखी गई हैं। प्रारम्भ 
में 7 पृष्ठो की पीठिका है जिसे हम झ्राधुनिक भाषा में भूमिका कह सकते हैं। इसे पढने के पश्चात्‌ 
ग्रंथ का पूरा हार्दे खुल जाता हैं । 


'मोक्षमार्ग प्रकाशक' पंडित जी का स्वतन्त्न गन्थ है एवं वह बडी हो शभ्राकर्षक शैली में लिखा 
हुआ हैं। इसमें सभी जैन सिद्धान्त के ग्रन्थो का मानो निचोड है। पडितजी का यह श्रत्यधिक 
लोकप्रिय ग्रन्थ है जिसकी भव तक कितने ही श्रावृत्तिया प्रकाशित हो चुकी हैं। विवेचनात्मक गद्य 
शैली में लिखे जाने पर भी प्रश्नोत्तर के रूप में विषय का भ्रच्छा प्रतिपादन किया गया है। 


पंडितजी के गद्य का एक नमूना देखिये - 

“ताते 83 कहिए, जैसे रागादि मिटावने का श्रद्धान होय सो ही श्रद्धान सम्यग्दर्शन 
है का वहुरि जंसे रागादि मिटावने का जानना होय सो ही सम्यग्ज्ञान है। वहुरि जैसे रागादि 
मिटें सो ही आचरण सम्यक्‌ चरित्र है। ऐसा ही मोक्षमार्ग मानना योग्य है ।” 


32, 4 टोडरमल जी की वाक्य रचना संक्षिप्त और विपय-प्रतिपादन शैली ताकिक एव गम्भीर 
है। व्यर्थ का विस्तार उसमें नहीं है पर विस्तार के संकोच में कोई विषय भ्रस्पष्ट नही रहा है। लेखक 
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विधय की थथोचित विवेचन करता हँश्रा भ्रांगे बढने के लिये सर्वत्त हो श्रातुर रहा है। जहाँ भहीं 
भी विपय का विस्तार हश्ना है वहां उत्तरोत्तर नवीनता श्राती गई है। वह विषय विस्तार सांगोपांग 
विपय-विवेचना ही की प्रेरणा से ही हआा है। जिस विपय को उन्होने छुप्रा उसमें बयो का 


प्रभ्नवाचक समाप्त हो गया है शैली ऐसी श्रद्भुत है कि एक श्रपरिचित विषय भी सहज हू.द्ंगम 
हो जाता है। 


पंडित जी का सबसे बडा प्रदेय यह है कि उन्होने संस्कृत, प्राकृत मे निवद्ध श्राध्यात्मिक 


तत्वज्ञान को भाषा-गद्य के माध्यम से व्यकतत किया झौर तत्व विवेचन में एक नई दृष्टि दी। यह 
ततीनता उनकी क्रान्तिकारी दृष्टि में है। 


ठीकाकार होते हुए भी पडित जी ने गद्यगैली का निर्माण किया। डा गौतम ने उन्हें 
गद्य निर्माता स्वीकार किया है।। उनकी शैली दुृष्ठान्तयुक्त प्रश्नोत्तरमयी तथा सुगम है । 
वे ऐसी शैली श्रपनाते है जो न तो एकदम शास्त्रीय है भ्रौर न श्राध्यासिक सिद्धियों भ्ौर चमत्कारो से 
वोझिल । उनकी इस शैली का सर्वोत्तम निर्वाह मोक्षमार्ग प्रकाशक में है। तत्तकालीन स्थिति 
में गद्य को आ्राध्यात्मिक चिन्तन का माध्यम बनाना वहत ही सूझ-वूझ और श्रम का कार्य था। 
उनकी शैली में उनके चिन्तक का चरित्र और तर्क का स्वभाव स्पष्ट झलकता है। एक आध्यात्मिक 
लेखक होते हुए भी उनकी गद्यशैली मे व्यक्तित्व का प्रक्षेप उनकी मौलिक विशेषता है । 


7. पडित जयचन्द जी छावडा:--- 


पंडित टोडरमल के पश्चात्‌ राजस्थानी गद्य के प्रमुख निर्माता के रूप में प॑ जयचन्द 
छावडा का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। जब ये वर्ष के थे तभी से इन्होने अपने 
भ्रापकों विद्धानों को समपित कर दिया । सवत्‌ 7859 (सन 802) से इन्होने लिखना 


प्रारम्भ किया श्रौर सर्व प्रथम तत्वार्थ सूत्र वचनिका लिखी । श्रव तक उनकी निम्न कृतिया 
प्राप्त हो चुकी है -- 


तत्वार्थसूत्र वचनिका (स 859) 
सर्वार्थसिद्धि वचनिका (स 862) 
प्रमेयरत्ममाला वचनिका (स 863) 
स्वामी कातिकेयानुप्रेक्षा भापा (सं 863) 
द्रव्य सग्रह वचनिका (स 863) 

समयसार वचनिका (स 864) 
वेवागमस्तोत्न (श्राप्त मीमासा) (स 866) 
भ्रप्ट पाहुड वचनिका (स 4867) 
ज्ञानारणव वचनिका (स 869) 

0 भक्‍तामर स्तोत्न वचनिका (सं 870) 

7 . पदसग्रह 

32  सामायिक पाठ वचनिका 

3 पत्र परीक्षा वबचनिका 

4  चन्द्रप्रभ चरित द्वि सर्ग 

85 धन्यकुभार चरित वचनिका 


७ 0०० चय 0 ७वा ५३ एज 


इनके ग्रन्थों की भाषा सरल सुवोध एवं परिमाजित है, भाषा में जहा भी दुरूहता श्राई है, 
उसका कारण गम्भीर भाव और तात्विक गहराइया रही है। इनके गद्य का नभुना इस प्रकार है 


. हिन्दी गद्य का विकास डा प्रेम प्रकाश गौतम, अनृसधाने 
प्रकाशन, श्राचार्य नगर, कानपुर, पृ 785 व 88 
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“जैसे इस लोक विषै युवर्णे श्रर रूपा क गालि एक किए एक पिण्ड का व्यवहार होय है तैसें 
श्रात्मा के श्रर शरीर के परस्पर एक क्षेत्र की अवस्था ही तें एकपणा का व्यवहार है ऐसे व्यवहार 
मात्र ही करि श्रात्मा श्रर शरीर का एकपणा है। वहुरि निश्चय ते एकपणा नाही हैं जाते पीला 
प्र॒र पाडर है स्वभाव जिनिका ऐसा सुवर्ण श्रर रूपा है तिनके जैसे निश्चय विचारिए तब श्रत्यन्त 
भिन्‍नपणा करि एक एक पदार्थपणा की भ्ननुपपत्ति हैं, ताते नानापता ही है ।”! 


8. पंडित सदासुख “-- 


पंडितप्रवर जयचन्दजी छाबडा के बाद राजस्थानी भाषा के गद्य-भंडार को समृद्ध करने 
वालों में पंडित सदासख फासलीवाल का नाम प्रमृख रूप से लिया जा सकता है। इतका 
जन्म जयपुर मे विक्रम संवत 852 तदनुसार ईस्वी सन्‌ 795 के लगभग हआा था ।2 


प्रापके द्वारा लिखित ग्रन्थ निम्नानू सार है * 


. भगवती आराधना भाषा वचनिका 


2 तत्वार्थसूत्र (लघु भाषाटीका ) 
(सं 906) (सं 90) 
3 तत्वार्थ सत्र (बह भाषा टीका श्रर्थ 4. समयसार नाटक भाषा वचनिका 
प्रकाशिका) (सं 974) (स974) 
5 शभ्रकलंकाष्टक भाषा वचनिका 6 मृत्य महोत्सव (स 98) 
सं 795) 
प्र मर क श्रावकाचार भाषा टीका 8 नित्य नियम पूजा (स 92) 
से 920) 


इनकी भाषा का नमना इस प्रकार है : 
43 ॥+9३+०७४७७७४००५५३७५३७७०७क ०५ +>--समन-नवरकामककाा०»-रकन ७० "२+-४३५०७+५७५8३४००५७)०.>पारदापधरक- का ५०५० 


“संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोक कहैं है परन्तु शब्द का श्रर्थ तो ऐसा जो नरक 
तिय॑चादिक गति मे परिभ्रमणरूप दुखतें श्रात्माक छडाय उत्तम आ्लात्मीक, अविनाशी श्रतीन्द्रिय 
मोक्षसख में धारण करे सो धर्म है। सो ऐसा धर्म मोल नाही श्राव, जो धन खरचि दान- 
सन्‍्मानादिकत ग्रहण करिये तथा किसी का दिया नाही ग्राव, जो सेवा उपासनातै राजी कर लिया 


जाय! तथा मदिर, पर्वत, जल, भ्रग्नि देवमूति, तीर्थादिक मे नाही घर॒या है जो वहा जाय 
ल्याइये ।/ 


9. ऋषभदास निंगोत्या '--- 


ऋषभदास निगोत्या पं॑ जयचन्द्र छाबडा के समकालीन विद्वान थे। सवत 4840 
के लगभग इनका जन्म जयपर मे हश्आ । ये शोभाचन्द के सूपुत् थे। सवत्‌ 7888 मे इन्होंने 
प्राकृत भाषा मे निबद्ध मूलाचार पर भाषा वचनिका लिखी थी। ग्रन्थ की भाषा ढढारी है तथा 


उैनमसथथ जन. 





जया आम + 


। हिन्दी साहित्य द्वितीय खड, पू 504। 


2 रत्नकरण्ड श्रावकाचार भाषा टीका, पृष्ठ 2॥ 


2384 


जिस पर प॑ टोडरमल एवं जयचन्द की शैली का प्रभाव है। इनको भाषा का एक उदाहरण 
देखिये-- 


“बसुनदि सिद्धान्त चक्रवर्ति कवि रची टीका है सो चिरकाल पयेन्‍्त पृथ्वी विये तिष्ठहु। 
कैसी है टीका सर्व श्र्थनि की है सिद्धि जातै। बहुरि कैसी है समस्त गुणनि की निधि । बहुरि 
ग्रहण करि है नीति जाने ऐसो जो आचारच कहिये मुनिनि का श्राचरण ताके सूक्ष्म भावनि की है। 
भ्नुवृत्ति कहिये प्रवृत्ति जाते। बहुरि विख्यात है अठारह दोष रहित प्रवृत्ति जाकी ऐसा जो 
जिनपति कहिये जिनेश्वर देव ताके निर्दोष वचनि करि प्रसिद्ध । बहुरि पाप रूप मल की दूर 
करण हारी ।” 


30, कनककीति '+- 


कनककीति १7 वी शताब्दी के विद्वान ये । ये भट्टारकवर्गीय परम्परा के साधु थे # 
तथा संभवतः आरमेर के भट्टारको से इनका सबध था। इनकी श्रव तक निम्न रचनाएं उपलब्ध 


हो चुकी हैं -- 


कर्मंघटावली (पत्चय) जिनराज स्तुति (पद्म), तत्वार्थ सूत्र भाषा टीका (गद्य), 
मेघकुमार गीत (पद्म), श्रीपाल स्तुति (पद्य), पद बारहखडी (पत्य) उक्त राजस्थानी रचनाओं 
के भ्रतिरिक्त, प्राकृत भाषा मे निबद्ध इनकी कुछ पूजाए भी मिलती हैं। तत्वार्थसृत्र भाषा टीका 
इतकी एक मात्र गद्य कृति है जो अपने समय मे अ्रत्यधिक लोकप्रिय कृति मानी जाती रही । 
राजस्थान के जैन ग्रन्थागारो मे इसकी कितनी ही पाण्डुलिपिया सग्रहीत हैं। इसमे उमास्वामी 


के तत्वार्थसूत्र पर श्रुतसागरी टीका की भाषा वचनिका की गयी है। इनके गद्य का एक उदाहरण 
निम्न प्रकार है -- 


श्रह उमास्वामी मुनीश्वर मूल ग्रंथ कारक । श्री सर्वज्ञ वीतराग बदे कहतां श्री सर्वेज्ञ 
वीतराग ने नमस्कार करू छू।  किसाइक छै श्री वीतराग सर्वेज्ञ देव, मोक्ष मार्गस्य नेतारं 
कहता मीक्षमार्ग का प्रकास का करवा वाला छै। और किया इक छै सर्वेज्ञ देव कर्म भूभुता भेत्तारं 
कहता ज्ञानावरणादिक भ्राठ कर्म त्याह रूप पवेत त्याह का भेदिवा वाला छै ।” 


4. पं शिवजीलाल -... 


9 वी शताब्दी में होने वाले विद्वानों मे पडित शिवजीलाल का नाम उल्लेखनीय है । 
इनके वंश, कुल, गुरु एव शिष्य परम्परा के सबंध में श्रभी तक कोई विशेष जानकारी उपलब्ध 
नही हो सकी है। अब तक इनके द्वारा रचित तीन ग्रन्थ प्राप्त हुये हैं जिनके चाम निम्न प्रकार 


_न्‍क«->य->>, 
*' 


दर्शनसार भाषा, चर्चासार भाषा, प्रतिष्ठासार भाषा/दर्शनसार को इन्होंने जयपुर में 


स 923 में समाप्त किया था। यह राजस्थानी गद्य मे निवद्ध है। इनके गद्य का एक उदाहरण 
निम्न प्रकार है-- 


“साच कहता जीव के उपरि लोक दुखो व तूषो। साच कहने 
जग का भय करि राजदण्ड छोडि देता है वा जूवा का भय करि हने वाला तो कहे ही कहा 


राज मनुष्य 
तैसे निंदने वाले निदा; स्तुति करने वाले स्तुति करो, साच बोला तो सांच कहे” 30७92 
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42, ऋषभदास .+- 


ऋषभदास झालरापाटन के रहने वाले ये । ये हबड जाति के श्रावक थे। इनके 
पिता का नाम नाभिराय था। वसुनन्दि श्रावकाचार की भाषा टीका इन्होने झ्रामेर के भट्टारक 
देवेन्द्रकीति की प्रेरणा से लिखी थी। भाषा टीका विस्तृत है जो 347 पृष्ठो मे पूर्ण होती है । 
भाषा टीका सवत्‌ 907 की है। जिसका उल्लेख निम्न प्रकार हुआ हैः-- 


ऋषिपूरण नव पुनि, माघ पुनि शुभ श्वेत । 
जया प्रथा प्रथम कुजवार, मम मगल होय निकेत ॥ 


वसुनन्दिश्नावकाचार की पाण्डुलिपिया डीग एव डूगरपुर के शास्त्र भण्डार मे सग्रहीत है। 


33 ज्ानचन्द 


आचार्य शुभचन्द्र के ज्ञानार्णव पर सस्क्ृत एवं हिन्दी की कितनी ही टीकायें उपलब्ध 
होती हैं इनमे ज्ञानचन्द द्वारा रचित हिन्दी गद्य टीका उल्लेखनीय है। टीका का रचनाकाल 
संवत्‌ 860 माघ सुदि 2 है। टीका की भापा प्र राजस्थानी का पूर्ण प्रभाव है। इसकी 
एक पाण्डुलिपि दि जैन मन्दिर कोटडियाल ड्गरपुर मे सग्रहीत है । 


44. केशरीसिंह .-- 


प केशरीसिंह जयपुर के रहने वाले थे। ये भट्टारकीय परम्परा के विद्यात थे। जयपुर 
राज्य के दीवान बालचन्द छाबडा के पुत्न दीवान जयचन्द के अनुरोध पर प केशरीसिंह ने सवत्‌ 
873 मे वर्धभान पुराण की भाषा टीका निबद्ध की। ये यहा के लश्कर के दिगम्बर जैन मन्दिर 
मे रहते हुये साहित्य निर्माण का कार्य करते थे। इनके गद्य का एक उदाहरण निम्न प्रकार है-- 


“अ्रहो या लोक विषे ते पुरुष धन्य है ज्या पुखत का ध्यान विजय तिष्ठता चित्त उपसर्ग के 
सैकण्डेन करिहु किड्चित्‌ मात्र ही विक्रिया क नही प्राप्ति होय है ।” 


345., चम्पारास भावसा :--- 


ये खण्डेलवाल जाति मे उत्पन्त हुये थे। इनके पिता का नाम हीरालाल था जो माधोपुर 
(जयपुर) के रहने वाले थे । इन्होंने अ्रपनी ज्ञान-वृद्धि के लिये धर्म प्रश्नोत्तर श्रावकाचार' 


एव “भद्वबाहु चरित्न की रचना की थी। ये दोनो ही कृतिया राजस्थानी भाषा की श्रच्छी रचनायें 
मानी जाती है । 


हिन्दी जेन साहित्य 


ध्प ४ 
श्प 


हिन्दी जन साहित्य की प्रवत्तियां-], 


डॉ. नरेन्द्र भानावत 


..._ प्राकृत, सस्क्ृत, भ्रपश्रश और राजस्थानी के समान हिन्दी (खड़ो बोली) भाषा मे 
भी राजस्थान के जैन साहित्यकार अविच्छिन्न रूप से साहित्य-सर्जना करते रहे है। हिन्दी 
के विकास के साथ समाज-सुधार, राष्ट्रीयता, आ्रधुनिकीकरण आदि की भावना विशेष रूप 
से जुडी होने के कारण हिन्दी जैन साहित्य का कथ्य और शिल्प भी उससे प्रभावित हुआ । 
जैन साहित्य मुख्यत धामिक विचारधारा से प्रभावित रहा है और पुरानी हिन्दी मे लगभग 
2वी शताब्दी से श्रद्यावधि जो रचनाये मिलती है उनमे धार्मिक मान्यताओो का यह रूप स्पष्ट 
देखा जा सकता है। आधुनिक हिन्दी मे रचित जैन साहित्य इस धारिकता से अ्छता नही 
है पर यह अवश्य हे कि वह साहित्यिक तत्त्वो से अधिकाधिक सपन्न होता जा रहा हे। आधुनिक 
जैन साहित्यकार अपने कथावीज प्राचीन धामिक ग्रन्थो से अवश्य लेता है पर उनका पल्‍लवन 
और पुष्पन करने मे वह अ्रधुनातन विचार-दर्शन श्रौर साहित्यिक प्रवृत्तियों को अपनाने मे पीछे 
नही रहा हैं। साहित्य-सूजन की मूल प्रेरणा धार्मिक होते हुए भी वह सकुचित धामिक सीमा 
से आबद्ध नहीं है। उसका पठन-पाठन का क्षेत्र भो अब जैन मन्दिरो, उपाश्रयो और स्थानको 
से आग बढ कर जनेतर समाज तक विस्तृत हुआ हैं और इस प्रकार समसामयिक साहित्य के 
समानान्तर उठ खडे होने मे उसकी क्षमता उजागर हुई है । 


हे राजस्थान मे झ्ाधुनिक हिन्दी साहित्य सर्जना मे सत-सतियो और श्रावको दोनो का 
समान रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिन्दी के राज्ट्र भाषा पद पर प्रतिष्ठित होने व 
सपक भाषा के रूप मे उसका महत्त्व बढने से सत-सतियो मे प्राकृत और सस्क्ृत भाषा के अध्ययन- 
अध्यापत की प्रवृत्ति के साथ हिन्दी-भाषा और साहित्य के अध्ययन की प्रवृत्ति ने विशेष जोर 
पकड़ा । 'धामिक शिक्षण के साथ-साथ व्यावहारिक शिक्षण का लाभ भी वे लेने लगे । यद्यपि 
धर्म और दर्शन ही भ्रध्ययनःका मुख्य क्षेत्र बना रहा तथापि इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाज 
शास्त्र, श्र्थ शास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल जैसे समाज-विज्ञान क्षेत्र के विषयो के भी वे सम्पर्क मे 
श्राए | विश्व-विद्यालयी पद्धति से अध्ययन करने का क्रम चालू होने व तथाकथित परीक्षाए देने 
से सत-सतियो के चिन्तन-फलक का विस्तार हुआ तथा व्याख्यान एव विवेचना शैली वस्तुनिष्ठ, 
तरकंसम्मत और परिष्कृत बनी । इधर मुद्रण और प्रकाशन की सुविधाए भी विशेष रूप से 
वढी । राजस्थान से ही कई मासिक एव पाक्षिक जैन पत्न-पत्रिकाए प्रकाशित होने लगी । 
इन सबका सम्मिलित प्रभाव साहित्य-सर्जना पर भी पडा । 


राजस्थान मे रचित भ्राधुनिक हिन्दी जैन साहित्य'को अभिव्यक्ति के माध्यम की दष्टि 
से मुख्यत दो भागों में विभक्त किया जा सकता है--पद्य और गद्य। यद्यपि मानव जीवन 
के दें निक व्यवहार मे गद्य का ही विशेष महत्त्व है तथापि साहित्य मे गद्य का विकास पद्य के बाद 
ही हुआ परिलक्षित होता है। इसके मूल: मानव की भावनात्मक प्रवृत्ति ही प्रधान कारण 
रही है। 'सामान्यत पद्म को ही काव्य या कविता कहा जाता है। बन्ध की दृष्टि से कविता 
के दो भेद किए जाते है--प्रवध और मुक्तक । श्रवध मे पूर्वापर का तारतम्य होता हे, मुक्तक 
मे यह तारतम्य नहीं पाया जाता। प्रवध में छन्‍्द एक दूसरे से कथानक की श्रुखला मे बच्चे 
रहते है। उनका क्रम उलटा-पलटा नही जा सकता । बे एक दूसरे पर निर्भर रहते है । 
मुक्तक स्वत पूर्ण होते है, वे ,क्रम से रखे जा सकते है पर एक छद हूसरे छद की क्रमबद्धता की 
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अपेक्षा नही करता। प्रवध में सपूर्ण काव्य के सामूहिक प्रभाव पर ग्रधिक ध्यान दिया जाता 
है जब कि मुक्तक में एक-एक छद की अलग-अलग साज-सभाल की जाती है । 


पद्य की भाति गद्य की भी अपनी विशेष विधाए है। प्रमुख विधाओ्रों मे नाटक, एकाकी, 
उपन्यास, कहानी, जीवनी, निवन्ध, प्रवचन, सस्मरण, यात्रावृत्त, गद्य-काव्य ग्रादि सम्मिलित 
किए जा सकते है। कहना न होगा कि श्राधुनिक हिन्दी जैन साहित्यकारों ने इन सभी विधाओं 
में साहित्य रचा है । 


अध्ययन की दृष्टि से आधुनिक हिन्दी जैन साहित्य को विधागत प्रवृत्ति की दृष्टि से 
इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है-- 


() पद्म साहित्य 





(क) प्रवन्ध काव्य 
(ख ) मृक्तक-काव्य 


(2) गद्य साहित्य 
(क) नाटक, एकाकी 
(ख) उपन्यास, चरिताख्यान 
(ग) कहानी, लघू कथा, प्रेरक प्रसग, गद्यकाव्य 
) जीवनी 
) निवन्ध, प्रवचन 
) शोध-समालोचना 


(क) प्रबन्ध काव्य --आचार्यों ने प्रवन्ध काव्य के दो भेद किए हैं-- महाकाव्य 
श्रोर खण्डकाव्य। महाकाव्य का क्षेत्र विस्तृत होता है। उसमे सपूर्ण जीवन के विविध रूप 
चित्वित किए जाते है। खण्डकाव्य मे किसी एक ही घटना को प्रधानता दी जाती है। प्राकृत, 
सस्कृत, अप भ्रश और राजस्थानी मे प्रवन्ध काव्य के रूप मे विपुल परिमाण मे साहित्य रचा गया 
हैं। महाकाव्य के रूप में पुराण तथा चरित-सज्ञक अनेक रचनाए लिखी गयी है। छोटी 
प्रबन्ध रचनाओं मे रास, फाग्‌ , वेलि, चोपई आदि नामो से अभिहित रचनाये विपुल परिमाण 
मे मिलती हुं । 


॥५ 


इसी परम्परा में आधूनिक हिन्दी प्रवन्ध काव्य लिखे गए है। वण्यं-विपय और पात्- 
सृप्टि की दृष्टि से आधुनिक कविग्नो ने भी जैन परम्परा मे मान्य शलाकापुरुषो, गणघरो, युग- 
प्रधान आचार्या तथा अन्य महापुरुषो को ही मूल आधार बनाया है पर कथावस्तु का गठन, उसका 
उठाव, विकास आदि मे नई तकनीक का समावेश किया गया है। अब बे ढालवद्ध न होकर 
सर्गवद्ध हैं। इनमे नया छन्द विधान और नई राग-रागनियो का समावेश है। प्रकृति चित्रण, 
सौन्दर्य वोध, युग-चिन्तन आदि की दृष्टि से वे अधिक यूगीन और सम-सामयिक सन्दर्भों से 
सम्पृक्त है | 


(ख) मुक्तक काव्य --मुक्तक के भी स्थूल रूप से दा भेद किए जा सकते हैं--गेय 
मुवतक और पाद्य मुवतक । गेय म क्‍तको में गायन तत्त्व की प्रधानता 


नता रहती है। सामान्यत, 
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इनका आनन्द गाकर लिया जाता है। _ राजस्थान के आधुनिक जैन कवियों मे जैन-सतो की 
विशेष भूमिका रही है। भक्त श्रद्धालुओं को प्रतिदिन नियमित रूप से प्रवचन या व्याख्यान 
सुनाना इन सतो का दैनन्दिन कार्यक्रम है। व्याख्यान मे सरसंता बनाए रखने के लिए सामान्यत 
, कविता का सहारा लिया जाता हे । परम्परा रूप से ढाल और भजन गाने की परिपाटी रही 
हैं पर घीरे-धीरे उसका स्थान गेय म्‌ क्‍्तक लेते रहे हे। इस दृष्टि से इन मुक्तको की रचना 
विपुरू परिमाण मे हुई है। इनका मुख्य उद्देश्य सदाचारमय नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा 
देना है। ये शुद्ध सवेदनात्मक गीतो के रूप में भी लिखे गए है श्लौर कथा को आधार वनाकर 
भी। शुद्ध स्वेदनात्मक गीतों मे कवि स्वय ही अपना आत्म निवेदत करता है जब कि कथा- 
धारित गीतो में कवि आत्म-निवेदन तो करता है पर किसी दूसरे पात्र द्वारा कथा को श्राधार 
बना कर । 


रे 
हि 


' अध्ययन की दृष्टि से गेय म्‌ क्‍तको को तीन भागो मे विभक्त किया जा सकता है--- 
स्तवन मूलक, प्रेरणा मूलक और वैराग्य मूलक।स्तवन मूलक गीत विशेपषत प्रार्थनापरक 
ओर अपने-आराध्य की गरिमा-महिमा के सूचक हैं। पूजा-गीत इसी श्रेणी मे आते है। 
प्रेरणा मूलक गीतो का मूल स्वर सुधुप्त पुरुषार्थ को जगा कर मनुप्यत्व से देवत्व की ओर वढने 
तथा श्रात्मविजेता, शुद्ध बुद्ध परमात्म बनने का है। सामाजिक धरातल से प्रेरित होकर लिखे 
गए प्रेरणा गीतो में प्रगतिशील मानवबादी स्वर मुखरित हुआ हैं । इसमे आधुनिक जीवन 
की विसगतियो, भौतिक सभ्यता के कृत्रिम श्रावरणों, शोपणपरक प्रवृत्तियो, श्रधविश्वासों शनौर 
थोथे आ्रादर्ों पर कटु व्यग्य किया गया है। अ्रणक्रत आन्दोलन, विभिन्न पर्व-तिथियों और 
जयन्तियो को आधार वना कर लिखे गए प्रेरणा-गीत हृदय में उत्साह और उमग, शक्ति और 
स्फूरति सचरित करने मे सक्षम बने है। वैराग्यमूलक गीतो मे जीव को ससार से बिरत होकर 
आरात्मकल्याण की ओर उन्मू्‌ख होने की उद्वीधना दी गई हैं। मन की चचल व्‌ त्तियों, विषय- 
वासना और सप्त-कुव्यसनों के दुप्परिणांमो व जीवन की क्षण भगुरता और संसार की भ्रसारता 
के आत्मस्पर्शी चित्रण के साथ-साथ आध्यात्मिक रहस्यात्मकता और परम आनन्दानभति का 

मामिक चित्रण यहा प्रस्तुत किया गया है । के 

है| | ] कं 

4 
५». पाठ्य म्‌ क्तको में गेय म्‌ क्‍्तको की तरह गायन तत्त्व की प्रधानता नही है। ये सामान्य 
रूप से मात्रिक एव वरणिक छन्‍्दों मे लिखें गए हु। विपय की दृष्टि से इन्हें दो भेदो मे रखा 
जा सकता है--तत्त्व प्रधान श्रौर उपदेश प्रधान । तत्त्व-प्रधान मुक्तकों मे आत्म-स्व/तन्त्रय, 
कर्मफल, पुनर्जन्म, अहिसा, श्रनेकान्त, ब्रह्मचर्य, क्षमा जैसे उदात्त सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
किया गया हैं। उपदेश प्रधान म्‌ क्तको मे जीव को लोक व्यवहार एव अध्यात्म भाव की शिक्षा 
दी गई है।_ इन उपदेशो से यों ता सामान्य स्तर पर नीति की बातें. कही गयी हैं पर कही-कही 
चुटीले-चू भते हुए व्यग्य के भी दर्शन होते है । ञ 


न 


, इन मृक्तको मे प्रकृति का शीलनिस्पक रूप ही विशेषत उभर कर सामने झाया है। 

- मानव जीवन की पृष्ठभूमि एवं सहानुभूति के रूप से प्रकृृति के विभिन्न रग मर्मस्पर्शी वन पड़े 
-हैं। विराट-प्रकरृति के विविध उपादानों को माध्यम वना कर शाश्वत जीवन सत्य की सटीक 
व्यजना की -गई है । बट मं 


के 


थ्ट + & ० 


*_* इत-मुक्तकों की भाषा सहज, सरल और प्रवाहपूर्ण है। भावों को विशेष प्रेषणीय 
बनाने के लिए प्रश्नोत्तर, आत्मकथात्मक, सम्बोधन श्रादि विविध शैलियो का प्रयोग किया 
गया है। , अलकारोी में सादृश्यमुलक अलकारो का विश्योष प्रयोग किया गया है, पर मानवी- 
' करण, बिम्ब-विधान, विशेषण विपर्यय, प्रतीकात्मकता आदि से ये अ्रछूते नहीं है। 


के 
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छन्‍्दविधान की दृष्टि से ये मुक्तक वैविध्यपूर्ण हैं। जहा इनमे परम्परागत, दोहा, 
सोरठा, कुण्डलिया, स्वेया जैसे छन्द प्रयूबत हुए है वहा नवगीत, फिल्‍मी धुनो और लोक गीतो 
की पद्धति पर भी अच्छे गीत लिखे गए है। यजल और झरुवाइया लिखने में भी यो कवि पीछे 


नही रहे । मुक्त छदो में भिन्न तुकान्त ढग की यथार्थवादी कविताए लिखने में भी इन्हे 
विशेष सफलता मिली हे । 


(2) गद्य साहित्य 


(क) नाटक-एकाकी --ये दोन। दृश्य काव्य की श्रेणी मे आते है । इसमे रगमच 
पर पात्ो के द्वारा कसी कथा या घटना का प्रदर्शन होता हे। यह प्रदर्शन अभिनय, रग सज्जा, 
सवाद, नृत्य-गीत, ध्वनि आदि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। नाटक का फलक उपन्यास 
की भाति विस्तृत होता है। इसमें कई अक, घटनाओं, दृश्यो और समस्याश्रों का आयोजन 
होता है। एकाकी में एक अक, एक घटना, एक काय और एक समस्या मुख्य होती है । 
इसका आरम्भ सामान्यत सघर्ष से होता हे जो शी त्र ही गति पकड़ कर चरम सीमा की ओर 
ग्रग्रसर हो जाता है। आकाशवाणो के विकास के साथ अ्रव रेडियो नाटक अ्रधिक लोकप्रिय 
बनते जा रहे है। जेन-परम्परा में नाट्य रूपों का विशेप महत्त्व रहा है। विभिन्न पर्वो और 
कत्याणक महोत्सवों पर नाट्य प्रदर्शित करने की यहा सुदीर्घ परम्परा रही है। आज नाटक 
अर एकाकी जिस रूप मे है उनका म्‌ ल प्राचीन दीर्घ और लघू रास काव्यो में देखा जा सकता 


है। प्रारम्भिक रास नृत्य, सगीत और अभिनय प्रधान होते थे। बाद मे चलकर वे आराख्यान 
प्रधान बन गए । 





आधुनिक युग मे नाट्य विधा की ओर जन साहित्यकार विशेष आकपित नही हुए । 
इसके कई धामिक और सामाजिक कारण है । इनमे एक प्रमुख कारण वीतरागी पात्नो को 
मच पर उपस्थित न करने की भ्रवृत्ति है । 


राजस्थान के साहित्यकार भी कथा साहित्य की अपेक्षा नाट्य साहित्य की ओर कम 
आकपित हुए ह। पूरे नाटक के रूप मे श्री महेद्ध जैन द्वारा लिखित “महासती चन्दन वाला” 


ताटक ही उल्लेख योग्य है। साहित्यिक और रग्मचीय दोनो तत्त्वों की दृष्टि से यह एक 
सफल नाट्य कृति है । 


भगवान महावीर के 2500वें परिनिर्वाण वर्ष के अवसर पर लोक नाटय शैली पर 
आ्राधारित दो विशेष नाट्य तैयार किए गए हैँ जिनकी भगवान महावीर के जीवनादर्शों को 
लोकमानस तक लोकोनू रजन परक शैली मे प्रेषित करने मे विशेष भूमिका रही है। ये हैं-- 
“भगवान सहावोर स्वामी की पड” और “वैशाली का अभिषेक” | 


“महावीर स्वामी की पड”, राजस्थानी पड परम्परा मे एक विशेष उपलब्धि है। 
पडो में पावृजी ठवा देवनारायण की पड तो लोकप्रिय है ही पर भीलवाडा के श्री निहाल श्रेजमेरा 
न जिनेन्ध कला भारती की ओर से इस पड नाट्य को प्रस्तुत कर निश्चय ही एक अभिनव प्रयोग 
किया है। पद के चारो ओर वाउण्ड़ी मे जैन प्रतीको (यथा--अप्टमगल, धर्मंचक्र, स्वस्तिक 
आदि) व पट्टियो का सुन्दर सयोजन किया गया है । पड से भगवान महावीर की प्रभाव पूर्ण 
जीव्न गाथा चित्रित है। इसका प्रदर्शन करते समय यह मच पर दर्शको के सम्मुख लगा दी 
जाती है। तत्पश्चात्‌ इसका वाचन प्रारम्भ होता है। एक व्यक्ति चित्रों के सम्बन्ध मे 
पूछता है और दूसरा उनके सम्बन्ध मे नाटकीय लहजे मे उत्तर देता चलता है। इसका चित्नाकन 
श्री राजे न्द्रवुमार जोशी ने वडे मनोग्रोग पूर्वक किया है। इसकी प्रदर्शन-अवधि डेढ घण्टे की है । 


दर 


ट 


लिप 


९४ रे: 
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'', “वैशाली का अभिपेक” कठपुतली “नाट्य की रचना, भारतीय लोक कला मण्डल, 
उदयपुर के सचालक श्री देवीलाल सामर की पुतली नाएय क्षेत्र मे सौलिक देन है। कठपुतलियों 
की छड़ दस्ताना शैली मे इसका निर्माण किया गया हे। इसके लिए मच पर पूरा अन्धेरा कर 
दिया जाता है। दर्शक हाल भी इसके मंचन के समय पूर्ण अंधे रे मे रहता है। 'इसमे पुतलिया 
विशेष रग फ्लोरोसेण्ट और विशेष रोशनी श्रल्ट्रावायलेट मे मच पर प्रदर्शित की जाती है । 
लगभग एक घण्टें की इस नाटिका को देखते समय दर्शक माता त्रिशला के रगीन आकर्षक स्वप्न 
लोक, शूलपाणि यक्ष के लोमहषंक उपसर्ग और उससे भ्रविचल बने, भगवान महावीर के प्रशात 
ज्योतिमंय भव्य व्यक्तित्व से अभिभूत हो एक श्रनोखी विस्मय विमुग्धकारी रसानुभूति मे 
ड्वते-तैरते रहते हैं। "ब्लैक यियेटर की तकनीक के प्रयोग से रग-योजना मे विशेष चमत्कृति 
थ्रा गई है। पूरी नाटिका भगवान महावीर के लोकोपकारी व्यवितत्व झऔर श्रात्मौपम्य मैत्री 
भाव के आलोक से विमण्डित हैं । कि, 
एकाकी के क्षेत्र मे जैन सास्कृतिक धरातल से लिखे गए डा नरेन्द्र भानावत के नौ 
एकाकी 'विप से अमृत को ओर” सम्रह मे सकलित हैं। इनमे आत्मा का पर्व श्रस्तरावलोकन 
पर वल देकर जीवन में सर्यम, नैतिकता और मर्यादा की प्रतिष्ठा करता है। 'एटम, अहिंसा 
और शाति' मे युद्ध और शाति की समस्या को उठा कर एटम के सुजनात्मक पक्ष को उभारने 
पर बल दिया गया है। “इन्सान की पूजा का दिन' दीपावली की रूढिगत पूजन विधि पर 
करारी चोट है। 'सच्या यज्ञ' यज्ञ के लोक-कत्याणकारी रूप पर छाए हुए क्षुद्र स्वार्थों, विकारो 
और कर्म-काण्डो को धुंनने का सबल माध्यम है। अनाथी मूनि' में लनाथ-श्रनाथ विषयक 
तात्त्विक चर्चा के माध्यम से आत्मणक्ति और आत्म विश्वास जागृत करने पर वल दिया गया 
है। तीर्थंकर' मे तीर्थंकर के धर्मचक्र प्रवर्तन, उपदेश और लोककल्याणकारी स्वरूप की भव्य 
झाकी भ्रस्तुत की गयी है।, 'नमिराज और इन्द्र” मे श्रात्म-साधना का माहात्म्य प्रकट किया 
गया है। ये सभी एकाकी जैन विचारधारा से सम्बन्धित होते हुए भी अपने मूल रूप मे मानव 
सस्कृति के प्रतिपादक हैं। 


3 


श्री चन्दनमल 'चाद' ने अ्रणुब्रत आन्दोलन की चेतना से प्रेरित होकर प्रवेशक अणुत्रत 


“ के श्थारह नियमो पर श्राधारित ग्यारह एकाकी लिखें हैं जिनका सकलन 'कचन आर कसौटी” 


नाम से हुआ है । इन एकाकियो की भावभू मि लोकजीवन से सम्बन्धित है और ये बडे प्रभावक 
वन पडे है । ' | 


(ख) उपन्यास-चरिताख्यान --उपन्यास अपेक्षाक्त नवीन विधा है । इसमे 
-चरित्न-परिवर्तत वे चरित्न-विकास के लिए पर्याप्त अवसर होता है । मुख्य कथा के साथ यहा 
कई प्रासगिक कथाए जुडी रहती हैं। युग विशेष के सास्क्ृतिक चित्रण के लिए यहा पर्याप्त 
ग.जाइश होती हैं। मनोरजन के साथ लोक-शिक्षण का श्राज उपन्यास सशक्त माध्यम बना 
हुआ है। जैन पृष्ठभूमि को लेकर राजस्थान के साहित्यकारो ने बहुत श्रविक उपन्यास नही लिखे 
' हैं। जो,उपन्यास लिखे गए है उनकी कथा के सूल/प्रेरणास्रोत जैन श्रागम, पुराण या चरित 
ग्रन्थ रहे हैं। श्री ज्ञान भारिल्‍ल का 'तरगवती' आचार्य पादलिप्त की प्राकृत रचना 'तरगवई' 
का हिन्दी रूपान्तरण है। श्राचाय॑ भ्रमृतकुमार का 'कपिल' उत्तराध्ययन सूत्र के श्राठवें 
अध्ययन्त पर श्राधारित है। ज्ञान भारिल्ल के ही अ्रन्य उपन्यास “भूटकते-भटकते” की कथा 
उद्योतनसूरि छत प्राकृत रचना कुवलयमाला' से लो गई है। महावीर काटिया के आत्मजयी!' 
और 'कूणिक' लघू उपन्यास तथा डा प्रेम सुमन जैन के 'चितेरो के महावीर” भी परम्परागत 
जन श्राख्यानो से सवद्धहैं, पर इससे इनका महत्त्व कम नही होता। इन उपन्यासकारो की मौलिकता 
कथा में निहित न होकर उसके प्रस्तुतीकरण और सभसामयिक जीवन सद्भ॑ के सन्निवेश मे 


, / है। प्रवाहपूर्ण भाषा, वर्णव-कौशल, चित्नोपम क्षमता, सवादयोजना, नूट्न शैली और नये 


ः 


_“रखनातन्त्र के कारण ये उपन्यास. रोचक और मासिक बन पड़े है। परम्परागत कथाचयन 


४ 


हु 
ल्‍ 
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की लीक से हटकर कमला जैन 'जीजी' से अग्निपथ' मे श्रपने ही बीच घू मती-फिरती सती 8 
उमरावकुवर जी अर्चना! को प्रकारान्तर से नायिका के रूप मे खडा किया है आर कि 
के रूप से लेखिका स्वय प्रकट हुई है। यह उपत्यास वात्सत्य, करुणा और श्रध्यात्म भावों से 


नवालब भरा है। जीवनचरित को उपन्यास के रप से प्रस्तुत करने का यह प्रयत्न बडा सफल 
बन पडा है । 


। 


नवीन श्रौपन्यासिक शैली मे न सही, पर कथा की मनोरजकता और औत्सुक्य वृत्ति कि 
निर्वाह करते हुए राजस्थान के कथाकारो ने कई सुन्दर चरिताख्यान प्रस्तुत किए है। इन 
कथाकारो भे बम्बोरा के श्री काशीनाथ जैन का नाम विशेष उल्लेखनीय है । इनके पचास 
के लगभग चरिताख्यान प्रकाशित हुए है। जैन सत अपने प्रतिदिन के चात्‌ मास कालीन प्रवचन के 
शर्त मे सामान्यत धारावाही रूप मे कोई न कोई चरिताख्यान प्रस्तुत करते हैं। ये चरिताख्यान 
यो ते। परम्परागत ही होते है पर समसामयिक जीवन-प्रसगो और समस्याथ्रों का उनसे सबंध 
जोडकर वे उसे अधिक रोचक, प्रेरक और मासिक वना देते है । धारावाही रूप से कहे गए 
ऐसे चरिताख्यावों के कई सकलन प्रकाशित हुए हैं, उनमे आचार्य श्री जवाहरलालजी म॒ सा 
तथा जैन दिवाकर श्री चौथमल जी म्‌ सा के आख्यान विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। श्री जवाहरलाल 
जी म सा के चरिताख्यानों मे सुवाहुकुमार, सती राजमती, सती मदनरेखा, रक्‍्मणि विवाह, 
प्जना, शालिभद्र चरित, सुदर्शन चरित, सेठ धन्ना चरित, पाण्डव चरित, राम वने ग्रमन, 
हरिश्चन्द्र-तारा श्रादि उल्लेखनीय है । 


(ग) कहानी, लघू कथा, प्रेरक प्रसग, गद्य काव्य --कहानी श्राज गद्य की सबसे लोक- 

विधा है। वह सतत विकासोन्मूख और प्रयोगशील रही है। आधुनिक हिन्दी कहानी 

के आविभव से पूर्व हमारे यहा कहानी की एक सुदीर्ध परम्परा रही है। दाशंनिक और 
तात्विक सिद्धान्तो की विवेचना के लिए कथाओं का आधार लिया जाता रहा है। ये कथाए 
ज्पकात्मक, ऐतिहासिक, पौराणिक, लौकिक आदि रूपो मे आज भी मनोरजन ओर उपदेश 
3 ध्यम बनी हुई है। झागम ग्रन्थों की दीका, निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णि, अवचूणि आदि मे 
इनके दर्शन होते हु। जैन कथा साहित्य का यह विशाल भण्डार आधू निक कथाकारो के 
लिए विश्ञेष प्रेरणात्नोत वना हुआ है। यह अवश्य है कि श्राधुनिक जैन कथाकारो ने प्राचीन 
कथा को मूलाधार वनाते हुए भी उसके शिल्प तन्त्न मे परिवर्तेन किया है । काल्पनिक और 
अलोकिक घटनाओं को जीवन की यथार्थ परिस्थितियो का धरातल और वौद्धिक, मनोवैज्ञानिक 
आधार दिया है। घटनाओं को चरित्न-विश्लेषण और मानसिक इन्द्र से सम्पृक्त क्रिया है। 
सक्षेप मे दववाद एव आकस्मिक सयोग के प्रति आग्रह कम करते हुए स्वाभाविकता, यथार्थ वादिता, 
विचारात्मकता, पुरुषार्थवाद और कार्य-कारण ख्खला पर अ्रधिक बल देने का प्रयत्न किया है। 


मोदे तौर से कहानी साहित्य की प्रवृत्तियो को इस प्रकार विश्लेषित किया जा सकता 


कान 


() संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रण परम्परा से प्राप्त कथाओ को सरल सुवोध भाषा और 
रोवक शैली मे आवूनिक ढेग से पस्तुत करने की एक मूख्य प्रवृत्ति उभर कर 
सामने आयी है। मूति महेन्द्रकुमार जी प्रथम' की जैन कहानिया भाग १ से 

25, भरी मधुकर मुनि की “जैन कथामाला” भाग से 2, श्री रमेश मुनि 
की अत्ताप कथा कौमृदी' भाग 3 से 5, श्री भगवती मुनि निर्मल” की आगम 
यूग की दहानिया' भाव 7--2, श्री देवेर्ध मुनि की महावीर यूग की प्रतिनिधि 
कथाएं, पुप्दार मूनि की जैन कथाएं, भाग 4 से 5 इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। 
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' (7) वर्तमान जीवन की सामाजिक और झआधिक समस्याओ को, प्राचीन कंथ्ये को 
8. आधार बना कर भ्रस्तुत करने की श्रव॒त्ति भी कुछ कहानीकारों मे परिलक्षितं 
होती है। ये कहानीकार परम्परागत धार्मिक कथानक को आधार अवश्य 
भ * » बनाते हैं पर उसके माध्यम से आधुनिक जीवन-सवेदन को व्यजित करना 
! चाहते हैं। डा 'नरेन्द्र भानावत के कुछ मणिया कुछ पत्थर', श्री 
''. महावीर कोटिया के बर्ंलते क्षण', श्री शातिचर्दर मेहता के 'सौन्दर्य-दर्शन” 
४ ' '' भर श्री केसरीचन्द सेठिया के 'म्‌क्ति के पथ पर/ कहानी सग्रहों मे यह प्रवृत्ति 

; '. देखी जा सकती है।' इन कहानीकारों ने कतिपय ऐसी-कहानिया भी लिखी 
'. ' [हैं जिनका कथ्य परम्परागत न होकर श्राध्‌ निक जीवन स्थितियों से लिया गया 

' है और उसमे जैन-सस्क्ृति के आदर्शो' को प्रतिष्ठित करने की प्रवृत्ति रही है। 


» () जैन आ्रगम और पुराण ग्रन्थों मे इतिहास और धर्म-शास्त्रो में तथा लोक जीवन 

! और लोक-साहित्य मे ऐसे कई ञ्र रणादायी प्रसग, रूपक, दृष्टान्त भरे पड़े हैं 

...._ जिन्हे पढ कर जीवन मे हारा-थका निराश व्यक्ति आस्था श्रौर विश्वास का 

सम्बल पाकर अपने, जीवन को सतज और सार्थक बना सकता है। ऐसे 

मार्मिक, ज्ञानवर्धंक, प्रेरणादायी और वृत्तिपरिष्कारक प्रसगो का चयन कर, 

.. लघ्‌ कथा, बोध कथा, और सस्मरणों के रूप मे कई सुन्दर सकलन प्रकाशित 

किए गए है। व्याख्यान देते समय जैन सत, ऐसे दृष्टान्तो, सस्मरणों और 

रूपको का विशेष रूप से प्रयोग करते है। आचाय॑ श्री जवाहरलालजी म॒ सा 

के प्रवचनों से सकलित ऐसी कथाएं उदाहरणमाला' भाग ,2, 3 मे प्रकाशित 

की गई है । इसी प्रकार के अन्य प्रमुख सकलन हैं---श्री देवेन्द्र मुनि कृत 

प्रतिध्वनि', श्री गणेश मुति कृत प्रेरणा के बिन्दु', श्री भगवति मुनि निर्मल कृत- 

“लो कहानी सुनो' 'लो कथा कहदू', मुति श्री छत्तमलज़ी कृत 'कथा कत्पतरु, श्री 

- ,.. अशोक मुनि कृत 'इनसे सीखें, श उदय मुनि कृत “प्रिय दृष्टान्तोदय”, 
आदि । 


के 


(7५) दैनन्दिन जीवन मे व्यवहृत विभिन्‍न वस्तुओं, जीवन की साधारण घटनाओं 
और प्रकृति के विविध उपादानों को माध्यम बनाकर भी कथात्मक ढग से मार्मिक 
ससस्‍्मरण और भाव-भीने गद्य काव्य लिखे गये है। इनसे श्रनूभूति की 

' अधानता और भावों की गहराई रहती हैं। साधारण बातो को पकेड कर 
हु...#“॥५३$ सार्वभौमिक जीवन सत्यो को उद्घाटित करने मे ये विशेष सफल होते है । 
। आज के आ्रास्थाहीन युग मे ये छोटे-छोटे जीवन-प्रसग महान शक्ति और स्फूति 
गा अहसास कराते है। दार्शनिक सवेदना के धरातल से लिखे जाने के कारण 
कही-कही ये विचार बोझिल अवश्य हो गये हैं। श्री चन्दनमुनि कृत “अतरध्व॑नि', 
साध्वी राजीमती कृत “पथ झऔर पथिक” श्री देवेन्द्र मृनि कृत “चिन्तन की 
चादनी ५, “अनुभूति के आलोक मे”, श्री भगवती मुनि “निर्मल” कृत “भ्रनुभूति 
के शब्द-शिल्प” इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय हैं । हर 
(घ) जीवनी --कथा साहित्य की पटनाए या पात्र काल्पनिक हो सकते हैं परन्तु 
जीवनी मे वर्णित घटनायें या पात्र सच्चे होते है। जीवनी, इतिहास और उपन्यास के बीच की 
'चीज है जिसका नायक वास्तविक होने के कारण अधिक व्यक्तित्वपूर्ण होता है। जीवनी का 
उद्देश्य किसी ऐसे च्रित्न को प्रकाश मे, लाना होता है जिसका समाज की प्रगति और राष्ट्र की 
उन्नति मे विशेष सहयोग रहा हो । सफल जीवनी लेखक के लिये आवश्यक हे कि वह 
चरित्ननायक के भावो, विचारो तथा जीवन-दर्शन से पूर्णतया परिचित होकर भी उससे निलिप्त 
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हो, व्यक्तिगत द्वेष और राग के भाव से ऊपर उठा हो और साथ ही अपने वर्णन में सच्चा और 
प्रामाणिक हो। इन गुणों के अभाव में लिखी हुई जीवनी या तो स्त्‌ ति मात्र होगी या निन्‍दा । 


भ्राधनिक ढग से जीवतिया लिखा जाना इस युग की विशेष प्रवृत्ति है। प्राचीन यूग में 
जो महापुरुष हुए है, वे श्रात्म-विज्ञापन से प्राय दूर रहते थे। अत श्रन्तर्साक्ष्य के रूप मे उनके 
सम्बन्ध में बहुत कन ज्ञातव्य ब्राप्त हाता हे। जैन परम्परा मे गुर्वावली, पट्टावली श्रादि के रूप 
में धर्माचार्यो और मूनियों के महत्त्वपूर्ण जीवन-प्रसय लिखित मिलते हैं । समसामयिक सिप्य 
मुनियों और भक्त श्रावकों द्वारा लिखित छोटे-छोटे पद्मवद्ध श्राख्यान चरित आदि मिलते है । 
ग्रन्थों की हस्तलिखित पाडुलिपियो के अत मे प्रणस्ति रूप भे रवनाकार, लिपिकार प्रपनी ग्‌ रु- 
प्रम्परा का निर्देश भी करते रहे हू। इन सव खाता से जीवनी लेखक सामग्री सकलित 


करता है। 


यह सही है कि चरितनायक के महत्त्वपूर्ण प्रसगो को सुरक्षित रखने के प्रयत्न तो यहा श्रवश्य 
होते रहें पर जावनी लेखन का व्यवस्थित कार्य आ्राधुनिक युग की ही देन है। राजस्थान में जैन 
धर्माचार्यों का श्राध्यात्मिक जीवन और सामाजिक चरित्न के उन्नयन मे महत्वपूर्ण योगदान रहा 
हे। जैन अ्मण ग्रामानुग्राम पद विहार करते हुए जन-मानस को सदाचार-निष्ठ साहित्यिक 
जीवन जीने को प्रेरणा देते रहे है। पादविहारी होने से वे जन-जीवन के निकट सपक मे तो 
आते ही हे, विविध प्रकार की अनुकूलअतिकूल परिस्थितियों से गृज़रने के कारण उनका स्वय 
का जोवन भी नानाविष अनुभवों का सगम बन जाता हैं। अवतेक व्यसनग्रस्त दिग्श्नमित लोग 
उनसे प्रेरणा पाकर सन्मार्ग की ओर बढते हे । _ ऐसे महान्‌ प्रभावक आचार्यों और मुनियो की 
जीवनिया लिखने की आर राजस्थान के जीवनी लेखको का ध्यान गया है और कतिपय प्रामाणिक 
जीवन ग्रन्थ प्रकाशित हुए है। इनमे उल्लेखनीय ग्रन्थों के नाम है-पृज्य श्री जवाहरलालजी 
म सा की जीवनी (प शोभाचन्द्र भारिल्ल, डा इन्द्रचन्द शास्त्री ), पूज्य गणेशाचार्य जीवन 
चरित (श्री देवकुमार जैन) , मुक्ति के पथ पर--श्री सुजानमल जीम सा की जीवनी (मुत्ति 
श्री लक्ष्वीचन्द्रजी म ) अमरता का पुजारी-आचार्य श्री शोभाचन्द जी म॒ की जीवनी (प दु ख- 
मोचन झा), राजस्थान केसरी-पुष्कर मुनिजी म जीवनी ओर विचार (श्री राजेन्द्र मुनि ), युग 
प्रधान श्री जिनचन्द्रसूरि (श्री अगरचन्द भवरलाल नाहटा ), श्राचार्य तुलसी जीवन दर्शन ( मुनि 
श्री वुद्धमज जी), दिव्यतपोधन-तपस्वी श्री वेणीचन्दजी म की जीवतती (मनि श्री महन्द्र 
कुमारजी “कमल” ) , दिव्य जीवन-श्री विजय वल्लभ सूरि जी म की जीवनी ( श्री जवाहरचन्द 
पटनी ), जय ध्वज-आचार्य श्री जयमलल्‍ल जी थे का जीवन वृत्त, (गुलाबचन्द जैन) जैन कोकिला 
साध्वी श्री विचक्षणश्री जी म की जीवनी (भवरी देवी रामपुरिया), साधना पथ की अ्रमर 
साधिका-महासती श्री पन्‍ना देवी जी म की जीवनी (साध्वी सरला, साध्वी चन्दना) , महासती 
श्री जसकबर-एक विराट व्यक्तित्व (श्रार्या प्रेमकुवर ), विश्व चेतना के मनस्वी सत म॒नि 
श्री सुशील कुमार जी की जीवनी (मूनि श्री समन्‍्त भद्र), उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी म का 
जीवन-चरित्न (रतनलाल सघवी ) । 


स्वतन्त्न जीवनी ग्रन्थो के अतिरिक्त सम्बद्ध महापुरुषो और साहित्यकारो के कृतित्व 
और व्यक्तित्व की विवेचना करने वाले समीक्षा ग्रन्थो मे भी जीवनी ग्रश दिया जाता रहा है । 
इसी तरह महापुरुषो की स्मृति या उनके अभिनन्दन मे प्रकाशित किये जाने वाले स्मृति ग्रन्थों व 
अभिनन्दन ग्रन्थों मे भी जीवनी का प्रामाणिक अश जूडा रहता है। ऐसे समीक्षा ग्रन्थ एव 
अभिनन्दन ग्रन्थ भी कई प्रकाशित हुए है । 


इन जीवनी ग्रन्थों मे जीवनी नायक के व्यक्तित्व के बहिर॒ग पक्ष मे उद के जन्म 
वाल्यकाल, वैराग्य, साधना, सयम, विहार, जन-सम्पर्क, धर्मप्रचार, धर्म परिवार आदि का 
तथा अन्तरग पक्ष मे उनके आतरिक ग्‌ णो और महत्त्वपूर्ण विचारो का सुन्दर विवेचन-सकलन 
किया जाता है । 
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(४) निबन्ध-प्रवचन :--गद्य विधाधो मे सर्वाधिक शक्तिपूर्ण और प्रसरणशील 
विधा निदच्ध हैं। साहित्य की प्रन्य विधापो मे तो गद्य की भाषा एक माध्यम माद्ष का कीम 
करती है किस्तु निबन्ध में वह भ्रपनी पूर्ण शक्ति व सामथ्यं के साथ प्रकट होती है, इसीलिये 
मिबन्ध को गद्य की कसौटी कहा गया है। यो निबन्ध का निश्चित विषय नही होता। सभी 
प्रकार के विषय निबन्ध के लिये उपयोगी,हो सकते है किन्तु शैली की रमणीयता भ्ौर सरसता 
निबन्ध का श्रनिवार्य भ्रग है । 


विषय की दृष्टि से निबन्ध सामाजिक, सास्क्ृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, 
आधिक, धामिक, साहित्यिक श्रादि श्रनेक प्रकार के हो सकते हैं फिर भी विद्वानों ने स्थूल रूप से 
सिवन्धों के पाच प्रकार बताये हैं-वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, विचारात्मक और 
हास्य-व्यग्वात्मक/वर्णनात्मक निबन्धों मे दृश्य जगत की किसी वस्तु या स्थल का सजीव 
वर्णन किया जाता है । विवरणात्मक निबन्ध मे विचारो को भ्रस्तुत करने का ढग सूच्यात्मक 
होता है । इनसे इतिवृत्तात्मकता एवं कथात्मकता के तत्व भी समाविष्ट रहते है। भावात्मक 
निग्न्धों मे वौद्धिकता की भ्रपेक्षा अनुभूति तत्व की प्रधानता रहती है। यहा लेखक के हृदय 
से निसत भावधारा ही विचार सूत्ष का नियन्त्रण करती है। विचारात्मक निबन्धो मे हृदय 
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के स्थान पर बूद्धि की प्रधानता होती हैं। इनमे अध्ययन की व्यापकता, गम्भीरता और 
भाषा की समाहार-शक्ति अपेक्षित होती है। हास्य-व्यग्यात्मक निबन्धों मे विषय हल्के भ्रौर 
शैली सरस किन्तु तीखी होती है । ऐसे निबन्ध एक भ्रोर जीवन की ऊब झौर थकान को दूर 
कर स्वस्थ मनोरजन की पूर्ति करते हैं तथा दूसरी शोर समाज, धर्म, प्रशासन अभ्रादि मे व्याप्त 


कुरीतियो, रूढियो भौर दुरवस्था पर तीव्र चोट करते है । 


उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य मे जब हम राजस्थान के जैन निबस्धकारो पर दृष्टिपात 
करते है तो निबन्ध कला पर खरे उतरने वाले निबन्धों की सख्या विरल है। यो जैन पत्र- 
पत्चिकाओं के माध्यम से प्रति माह सपादकीय टिप्पणियो शौर धामिक, सामाजिक, दाशंनिक, 
सास्क्ृतिक निबन्धों के रूप मे काफी सामग्री छपती रहती है पर इनमें से श्रधिक्ताश सामान्य कोटि 
के लख होते है। भावात्मक भौर हास्य- व्यंग्यात्मक निबन्ध तो बहुत ही कम हैं। श्रधिकाश 
निवन्ध जैन तत्व ज्ञान से सम्बन्धित होते है। सामाजिक भावभूमि को लेकर लिखे जाने वाले 
निवन्धों की संख्या भी पर्याप्त है। निवन्ध-लेखन मे गृहस्थो का ही विशेष योगदाब रहा है। 
जैन-सत अ्रपनी मर्यादा मे बधे रहने के कारण सामान्यत सीधे निबन्ध नहीं लिखते। 


निवन्ध साहित्य की इस कमी को पूरा किया है प्रवचन साहित्य ने । निबस्ध झ्ौर 
प्रवचन का मूल श्रन्तर इसकी रचना प्रक्रिया मे हे। निबन्ध सामान्यत. लेखक स्वयं लिखता 
है या बोलकर दूसरे से लिखवाता है पर प्रवचन-एक प्रकार का श्राध्यात्मिक भाषण है जो श्रोता 
मण्डली में दिया जाता है। यह सामान्य व्यक्ति द्वारा दिया गया सामान्य भाषण नही है । 
किसी ज्ञानी, साधक एवं भन्तर्मुखी चिन्तनशील व्यक्ति की वाणी ही प्रवचन कहलाती है। 
इसमे एक अद्भुत बल, विशिष्ट प्रेरणा भर झान्तरिक साधना का चमत्कार छिपा रहता है। 
धोता के हृदय को सीधा स्पर्श कर उसे झान्दोलित-विलोडित करने की क्षमता उसमे निहित 
होती 'है । जैन सत-सतिया प्राध्यात्मिक-पथ पर बढने वाली जागरूक आत्माए है। उनकी 
अनुभूत वाणी प्रवचन की सच्ची प्रधिकारिणी है । 


जैन धर्म लोक-धर्म है व लोक-भूमि पर प्रतिष्ठित है। लोक-मानस तक झपनी बात 
पहुचाने के लिये जैताचार्य श्रौर जैन सत लोक भाषा मे ही श्रपना प्रवचन देते रहे है। स्वतन्त्रता 
के पूर्व तक राजस्थान वे! अ्रिकाश जैन साध्‌ राजस्थानी में ही प्रवचन दिया करते थे पर ज्यो 
ज्यो हिन्दी का प्रचार-प्रसार बढता गया, उन्होने हिन्दी को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। 
चातुर्मास काल मे तो प्रतिदित नियमित रूप से व्याब्यान होते ही है, उस के बाद भी शेषकाय 
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में ग्रामानुप्राम'विचरण करते हुए भी व्याख्यात देने का क्रम जारी रहता है। राजस्थान मे 
सैकडो व्याख्यानी साथध्‌ है अत. यदि लिपिनद्ध किया जाए तो प्रवचन-साहित्य प्रति वर्ष विपुल 
परिमाण मे सामने श्रा सकता है। पर वर्तमान मे शर्वव ऐसी व्यवस्था नही है। जी प्रभाव- 
शाली आचार्य और सत है, उत्तके चातुर्मास कलीत प्रवचनों को लिपिबद्ध करने की ढही-कही 
व्यवस्था हे । परिणामस्वरूप सपादित होकर कई प्रवचन-स ग्रह प्रकाशित हुए हैं, लेकिन 
अप्रकाशित प्रवचन-साहित्य बडी मात्रा मे सरक्षित है। जो प्रवचन-सकलन प्रकाशित हुए है. 
उनसे प्रमख हे-जवाहर किरणावल्ी भाग 4-35 (आचार्य श्री जवाहरलालजी ), सम्क्ृृति 

का राज गार्ग, आत्म टर्शत (भाचार्य श्री गणेशीलालजी मे ), दिवाकर दिव्य ज्योति भाग 7-44 

(जैव ब्वाकर भा सीथमदजी म ), हीरक प्रवचन भाय 7-0 (श्री हीरालालजी में ), 

प्रतचल डायरी भाग ६-4(शाचाय श्री तलसी) , श्राध्यात्मिक आलोक भाग 7-4, आध्यात्पिक- 
साधना भाग 3-8, प्रार्थना-प्रवभन, गजेल्छ व्याख्यान साला भाग ॥-3 (आचार्य श्री हस्तीमलजी 

मे ), साधता के यूज, अच्तर की ओर भाग--& (श्री मध कर म्‌नि) प्रवचन प्रभा, प्रवचन 

सुधा, घवत जावे धारा साध ना के पथ पर, जीवन ज्योति (मरुघर केसरी श्री मिश्री मलजी म॑ ), 

पावस प्रघधचन भाग 7-5, ताप और तप, समता दर्शंव और व्यवहार, शान्ति के सोपान (आचार्य 

क्री नानालालजी म ), जिन्दगी की म्‌ स्कान, साधना का राज सार्ग (श्री पुष्कर मुनि), भ्रर्ुना 

गौर आलोक (साध्वी श्री उमराव कुबरजी ) , परयूपण पर्वाराधना, दुर्लभ भ्रग चतुष्टय ,(साथ््वी 

श्री मैतारुन्दरीजी) । 


सक्षेप में भ्रवचन साहित्य की विशेषताओं को इस प्रकार रखा जा सकता है -- 


(4) इनमे किसी शास्त्रीय विषय को बडी गहराई के साथ उठाकर किसी प्रसिद्ध 
कथानवा या प्रसग के साध्यम से इस प्रकार आ॒ बढाया जाता है कि वह कथा या 
प्रसग अपने मूल आगमिक भाव को सरुपण्द करता हुआ हमारे वर्तमान जीवन की 
समस्याओं एवं उलझनों का भी समाधाच्र देता चलता है । 

छ)े 


(2) इनके वियय उन प्रवृत्तियो और विचारों से सम्बन्ध होते है जिनसे व्यक्ति को 
अपना आन्तरिक जीवन शुद्ध, समाज को स्वस्थ्य और प्रगतिशील तथा सर्वजाति 


समभाव, सर्व धर्म समझाव श्लोर विश्वमत्री भाव जागृत करने -की-प्रेरणा 
मिलती हं। 


(3) य प्रवचव मूलत आध्यात्मिक होने पर भी समसामयिक जीवन सदर्भों और 
विश्व समस्याओं से जुडे होते हैं। इनमे आत्मानुशासन, विश्ववन्ध त्व, एकता, 
नेता सहयोग, सहश्रस्तित्व जैसी जीवन निर्माणकारी और विश्व हिंतकारी 


धावनाओं पर विशेष बल होते से इनकी श्रपील सर्व जन-हितकारी और 
रब्मिक्त होती है । 


(4) णे प्रवचन प्रवचनकार की पदयात्रा के अन्‌ भवो की ताजर्गी, वातावरण की 
पवित्षता, प्रसगानुकूल श्रसरकारक कथाओ, दुष्टान्तो और रूपको से यक्त होते 
न्जी। ़ 2 


ए्‌ 


मी 


(5) ये प्रवचन झालकारिक बनाव ख्गार से परे श्रनुभूति की गहराई, झतस्पंशी 
सासिकता, तात-अचात कवियो की पदावली, लोकधनो, विविध-राग-रागिनियो, 
सस्क्ृत शलोको, प्राइृत गाघाओ गौर मर्मस्पर्शी सूक्तियो से य्‌ क होते है। साधारण 
कस्य झर घटना गे सी मे प्राण फूक देते हु जो जीवन मोड़ का कारण बनती है। 


हैः 
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(ज)  शोध-समालोचना :--यो तो जैन' प्ागमों, दार्शनिक और तात्विक अल्थो की 
'व्याख्या+विंवेचना (ठीका-माप्य) के रूप भे शोध की प्रवृत्ति, प्राचीत, काल से चली आरही है । 
प्र उस प्रवृत्ति का क्षैत् मुख्यत. घामिक और दार्शनिक जगत तक ही सीमित रहा ह। लम्ने 
समय तक जैच साहित्य को केवल धामिक साहित्य कहकर उपक्षा की जाती, रही पर जब 
पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान झांगस प्रल्यो ग्रौर उनके सेमीक्षात्मक श्रध्ययच तथा हस्तलिखित 
जैन ग्रन्थो के सूचीकरण की ओर गया तो जैत साहित्य का दायरा व्यापक, हुआ और शोध की 
दिगाए विस्तृत हुई । इधर हिन्दी साहित्य के श्रादिकाल की अधिकाश आ्राधारभूत सामग्री 
जैन माहित्मकारो द्वारा'ही रचित मिली है । जैन अपभ्रश साहित्य धारा के श्रध्ययत से यह 
स्पष्ट होने लगा कि हिंन्दी के सत काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य और भक्ति काव्य के रचना तन्‍त्त 
और शिल्पविधान पर जैन साहित्य का व्यापक प्रभाव है। प्राचीन इतिहास, सझुकृति और 
पुरातत्व तथा भारतीय दर्शन के तुलनात्मक अ्रध्ययन मे भी जैन श्रागम और पुराण ग्रन्थों का 
उपयोग करने की प्रवृत्ति विशेष बठी है। इन सब का परिणाम-बैह हुआ कि अव जँच वाइ मय 
अन्तर अनुशासनीय शोष-क्षेत्र का म्‌ख्य श्राधार वन गया है । 


जैन साहित्य का अधिकाश भाग अब भी झअ्ज्ञात और अप्रकाशित है। राजस्थान मे 
स्ेकढ़ों मन्दिर, उपाश्रय और स्थानक है जहा हस्तलिखित पाडुलिपियो'के रूप मे यह मूल्यवान 
साहित्य सगृहीत-स रक्षित है।यह साहित्य केवल धामिक नही है और न केवर जैन धर्म से ही 
सम्बन्धित है। इनमे साहित्य के श्रतिरिक्त इतिहास, दर्शन, भूगोल, आयुर्वेद ज्योतिष भादि 
की अलमभ्य सामगी छिपी पड़ी है! इनका समुद्धांर किया जाना 'आावश्यक है । 


विश्विद्यालय स्तर पर भ्रव तक जैन विद्या के अध्ययन-श्रध्यापन की स्वतन्त्र व्यवस्था 
न होने से जैन शोध की प्रवृत्ति वैज्ञानिक रुप घारण न कर सकी । प्रसन्नता का विषय है कि 
शगवान्‌ महाबीर के 2500 वें परिनिर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य मे राजस्थान सरकार के सहयोग 
से राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर तथा उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर मे जन अनुशीलन 
केन्द्र की स्थापना की गई है। इससे निश्चय ही जन शोध की सम्भावनाओ के नये द्वार खुलेगे । 


हि जैन विद्या का व्यवस्थित अ्ध्ययन-श्रध्यापन न होने पर भी शोध क्षेत्र मे राजस्थान 
अश्रणी है। इसका म्‌ख्य कारण यहा पर्याप्त सख्या मे हस्तलिखित ग्रन्थ भडारो का होना है । 
कई सस्थाए और व्यक्ति मोध कार्य मे मनोयोग पूर्वक लगे हुए है। शोधरत सस्थाओ मे प्रमुख 
हैं-श्री दिगम्वर जैन श्रतिशय क्षेत्न श्री महांवीरजी द्वारा सचालित साहित्य शोध विभाग, 
महावीर भवन, जयपुर, आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार शोध प्रतिष्ठान, लाल भबन 
जयपुर, जैन इतिहास समिति, जयपुर, जैन विश्व भारती लाइनू, अभय जैन प्रत्थालय, बीकानेर । 


| शोधरत विद्वानों मे महत्वपूर्ण नाम है-मुनि श्री जिनविजयजी, मुनि श्री कल्याण 
विजयजी, मुन्ति श्री कान्ति सागरजी, प. घासीतालजी म , श्राचार्य श्री हस्तीमलजी म, आचार्य 

: श्वी तुलसी, , मुनि श्री नथमलजी, मूनि श्री नगराजजी, मुनि श्री बुदझमलजी, सुनि 
श्री लक्ष्मीचन्दजी म, श्री देवेद्ध मुनि जी, श्री अ्रगरचन्द नाहटा, श्री भवरलाल नाहटा, 
डा कस्तूरचन्द कासलीवाल, श्री श्रीचन्द रामपुरिया, डा नरेन्द्र भानावत, महोपाध्याय 
विनयसागर, डा. प्रेम सुमन जैन आदि । 


सक्षेप में जैन शोध-प्रवृत्तियों को इस प्रकार रखा जा सकता है-- 


(7) राजस्थान के ज्ञान भण्डारो मे उपलब्ध हस्तलिखित पाडुलिपियो का विस्मृत 
सूच्चीकरण झौर प्रकाशन । 
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(2) हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर महत्वपूर्ण कवियो की रच्नाओं का व्यवस्थित 
सकलन, सम्पादन और विस्तृत भूमिका के साथ कवि के कृतित्व का समीक्षात्मक 
मूल्याकन। 


(3) जैन आगमो का वैज्ञानिक पद्धति से प्रामाणिक सम्पादन, टिप्पण, समीक्षण 
ओर हिन्दी मे भ्रनवादन । 


(4) जैन धर्म का प्रामाणिक इतिहास लेखन और इतिहास की झाधार भूत सामग्री 
के रूप में पट्टावलियो, अभिलेखों आदि का सकलन-सम्पादन । 


(5) जैन दर्शन, साहित्य, तत्वज्ञान आदि से सम्वद् समीक्षात्मक, तुलनात्मक और 
श्राघुनिक ,विज्ञान के परिपेक्ष्य मे पुस्तक-निवन्ध लेखन । 
(6) जैन पारिभाषिक शब्दों और तत्व विशेष को लेकर कोश-निर्माण । 


का 


उपयुक्त विवेचन के श्राधार पर कहा जा सकता है कि राजस्थान से जैन साहित्य की 


पश्च ओर गद्य विषयक प्रवृत्तिया मात्नात्मक झौर गुणात्मक दोनों दृष्टियों से मादवतावादी 
साहित्य निर्माण की झोर सतत अ्रगसर है। उनमे निरी धामिकता के स्थान पर उदात्त 
साहित्यिक तत्वों का समावेश हो रहा है भौर वे वैयक्तिकता के श्त्मलक्षी दाण्रे से निकल कर 
सामूहिकता के व्यापक क्षेत्र मे प्रवेश कर रही है । 
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* 0 2 हे / राह का 3) 08: ० 
4 ' राजस्थान प्रान्त जब कई विभागो मे विभक्त था तब जो प्रदेश ब्रज व पजाब के श्रासपास 
का था उसमे हिन्दी का-प्रभाव व प्रचार भ्रधिक रहा, जो प्रदेश गुजरात से सलग्न था वहा पर 
' गृ जराती भाषा काअभाव अधिक रहा, जो स्वाभाविक ही है। बाकी सारे प्रदेश की भाषा 
- ' को राजस्थानी ,कहा जाता है, वजसकी कई शाखाये व॑ बोलिया है। राजस्थानी भाषा का 
'.. प्राचीन नाम सरु या साखाड़ी भाषा थां। , । 
४8 के "कट कर '_ कु ह थे 7५. 90 ३ ०23 
3 हिन्दी मुलत, जिसे, खड़ी वोली "कहा जाता'है, वह तो म्‌सलमानी साम्राज्य के समय 
' *- विकसित हुई। - वज हिन्दी का दूसरा साहित्यिक रूप है। प्राचीन हिन्दी साहित्य सर्वाधिक 
, «ब्रज भाषा का है जिसे कई ग्रन्थों मे “खालेरी” त्ाम भी दिया गया है, क्योकि स्वालियर के 
 भासपास के क्षेत्र मे इस भाषा का अधिक प्रचार व प्रसार रहा है। राजस्थान के भी कई 
« साहित्यकारों ने “वालेरी भाषा” का उल्लेख किया है। हिन्दी साहित्य वैसे श्रवधी भावि में 
- भी मिलता है, पर राजस्थान मे ब्रज॑ भाषा सौर खड़ी बोली, हिन्दी की इत दोनो उप-भाषाश्रो 
.. का ही अधिक प्रसार रहा है.। ै 


ते 


डे ॥ 


0०४० ७: 


न डा ५ हर, 
, -  मगल साम्राज्य के समय से राजस्थान मे हिन्दी का प्रचार बढ़ता रहा। इसलिये 
“7” हिंन्दी जैन कवि स' -7600 के वाद के ही अधिक मिलते है। इससे पहले की सारी रचनाये 
, राजस्थानी में है। ' श्रभी तक जो श्वेताम्बर हिन्दी कवियो के सम्बन्ध मे खोज हुई है, उनमे 
सर्बप्रथम कवि मालदेव है ।" ये अपने समय के बहुत समर्थ कवि थे। उनका और उनकी 
* रचनाओश्रो का समूचित विवरण नीचे दिया जा रहा है.--- । 


3, कवि सासदेय 


रे 


हे 


बडगरुछ की मटनेर शाखा के प्रभावशाली आचार भावदेवसूरि के शिष्य थे। 

' इन्होंने अपनी रचचाओो में अपना सक्षिप्त नाम माल” का उपयोग किया है। भटनेर, सरसा 
के आसपास इस गच्छ का झौर इस कवि का अधिक विचरण तथा अधिक प्रभाव रहा है। 
यद्यपि,सरसा श्री हरियाणा प्रदेश मे है किन्तु पहले राजस्थान विशेषत वीकानेर के राजाओं से 
ही शासित था। कवि ने अपने-गच्छ और गुर के सिवाय अपना विशेष परिचय रचनाओं मे 

' नहीं दिया है। रचना काल का उल्लेंख भी केवल, दो रचनाश्रो मे किया है । 
स, 462-4 668 भ्रर्थात्‌ 56, वर्ष तक कवि रचना करता रहा है। इस लम्बे काल को देखते 
हुए तो उनकी रचनाये बहुत प्रधिक मिलनी चाहिये, परन्तु भटनेरी बडगच्छ शाखा का भण्डार 

' सुरक्षित नही रहने से कवि की छोटी-बडी 30-40 रचनायें ही श्रव तक उपलब्ध हुई हैं। प्राकृत, 
सस्कृत और हिन्दी राजस्थानी मे गंध और पद्म मे कवि लिखता रहा है। यहा तो उनमे से 

_ हिन्दी रचनाझों का विवरण देना ही श्रभीष्ट है। यद्यपि कवि राजस्थान का होने के कारण 
इसकी हिन्दी राजस्थानी मिश्चित है, फिर भी अन्य राजस्थानी कवियों की अपेक्षा कवि की 
रचताओ मे हिन्दी की ही प्रधानता है। _ कवि की भ्रधिकाश रचनायें अग्रकाशित हैं। उसकी 


) हि 2 ह। ३ 
रल 


* ! 


269 


श70 


रचनाओ मे गर्वातिक पसिठ पुरंदर चौप  है।.. सृचरात के शव 
के जप भे श्वका उल्मस विया है । 


+पय 


काश्यणय ने भी सेशति 


“४ “5-० गरदाहा | 
रघनाओोे दी सूते “से पवार सी --- 


ह 


(/) वीरागद चौपई, मय ने 750, र से 4042, 
(2) भविष्य-धतिष्पा ० पत्र से 6!7, से 4668 | 53२ 
रचना कार के उल्लेख बागी पहली रचना वीरागढ, राग बौर प्तिम रचा भदिएय 
भविष्या चौपई है। इसदी उसी सनय की जिपित प्रति शव य सराशला गेट । 


(3) विक्रम चीपई, 7 अस्तावों क्रौर 4725 पद्यो गे है । 
(4) भोज चौपई, यहू थी चार झआण्सो में एवं 3700 गयी में है थी” परलधा से रची 
गई है। 


(5) प्रमरसेत वयरसेत छपी, 40 पयो मे रचित है। यह रचना पीमदेशाएरि 
की गाया से रची ग। है प्रत से, 524 के याद दी है 
(6) कीतिधर सुकोपल मुत्ति सम्बन्ध, गद्य 327 है । 
(7) स्थुलभद् चमात, पद्म 04, यहू पाचीय पाग संम्रह में प्रशा वि की छका ? । 
(8) राजल सेमि धमात, पद्य 63। 
(१0) देवदत्त चौपरई, पथ 530 । 
(72) गजनासुन्दरी चीपर्ई, प 758 । (3) नमंदा सुझझरी औषई। 
(44) पुरूदर चौप#, पद्म 3758. (5) परमायती परद्मली राग, पद्म 875 । 
(१6) मृगाक-पदु्‌सावती रास, पद्म 487। (7) मात शिक्षा चौप, पथ 67 । 
“(48) णील बावती । (9) सत्य की चौपई, पर 436 । 
(20) सुरसुन्दर राजपि चौपई, पद्म 669 । 
(24) महावीर पारणा और रतवन सण्झाय-पद झ्यदि चापत्न रकित प्राप्त है । 


(9) नेमिनाथ नवभव रास, पथ 230 । 
(74) घनरेव पदइमरश चोपई । 


2... समयपुम्दर 


राजस्थान के महाकवियों मे महोपाध्याय समयसुन्दर बहुत वद्दे गन्‍्धकार हुए है, निनकी 

563 लघु रचनाओं का सयह इनकी विस्तृत जीवनी और रचनाशो की यू वी के साए “ससस- 
सुन्दर कृति कुनुमाञ्जली ' नामक पुस्तक मे प्रकामित हो बृका है। से 36<49 मे अपने प्रगुरु 
युगप्रधाव जिनचद्धस्ृरि जी के साथ लाहोर में सम्राट प्रववर से कवि धागा परित्तय हुझा था और 
वहा सम्राट के काश्मीर प्रयाण के समय्र “रायानों ददते सौय्यम/ के 40 लाण अर्थ किये थे | तभी 
से कवि वी रचनाओं से कई तो हिल्‍्दी की ही हँ सौर कह राजरथावी मे होने पर भी हिन्दी का 
प्रभाव पाया याता है । जिनचद्धनूरि और अकवर के मिलन सम्बन्धी प्रप्टक में सर्वप्रथम हिन्दी 
भाषा का प्रयोग हुआ है । अत एक पद्य नसने के तीर पर नीचे दिया जा रहा है +- 

ए. जी सतन के मुख वाणी सुणी, जिणचन्द मृणिद मह॒त यति, 

तप जाप करड़ गुरु ग्‌ ज्जेर मै, प्रतिबोधत है भविकु सुमति । 

तब ही चित चाहन चूप भई, समयसुन्दर के प्रभु गज्छापति, 

पठइ पतिसाहि पजब्ब की छाप, बोलाए गुरु गजराज गति ॥7॥ 


स. 658 मे अहमदावाद मे रचित होने पर भी कवि ने चौदीसी की रचता हिन्दी में 
की है। . भ्र.पद छत्तीसी” और कई भक्ति पद कवि के रचे हुए बहुत ही भव्य एव श्राकर्षक है । 
उठाहरण के तौर पर एक पद यहा दिया जा रहा है'--- 


- 77 


मेरी जीयू भारति'काइ घरइ'। 

जड़सा बखत मई लिसति विधाता, तिण मइ कछ न टरई । में । 

कई चक्रवर्ती सिर छत्र घरावत, केइ कण मागत फिरइ । 

कइ सुखिए कद दुखिए देखत, ते सब करम करइ ।में, 2 । 

आरती अंदोहछोरि दे जीयूरा, रोवत न राज चरइ। ह 
' समयसुन्दर कहुद्द जो सुख वंछत, तउ करि प्रम चित खरइ। से 3॥ 


कवि समयसुन्दर का जन्म साचोर में हुआ था । राजस्थान में विचरण करते हुए 


ग्रपने बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाये की है। इनका विशेष परिचय सस्कृत और राजस्थानी 
विभाग में दिया जा चुका है'। 


3,  जितराजसूरि 


श्रकबर प्रतिवोधक युगप्रधाव जिनचद्द्रसूरि के ये प्रशिप्य थे। स. 647 मे बीकानेर 
के बोथरा धर्मसी की पत्नी घारलदेवी की क्रुक्षि से श्रापका जन्म हुआ था। 0बर्ष की भ्ल्पायू 
में जैन मुनि दीक्षा ग्रहण की थी।, इनका दीक्षाचाम राजसमूद्र रखा गया था। ये अपने समय 
के नहुत बड़े विद्वान्‌ औ्रौर सुकवि थे। स. 674 में मेड ता में आपको श्राचार्य पद मिला था। 
इन्होने नैषधकाव्य पर 36000 इलोक प्रमाण की सस्क्ृत टीका बनाई शभ्रौर गागाणी के प्राचीन 
लेखों सो पढा था। सं, 686 आगरा सें ये सम्नाट शाहजहा से मिले थे। इनकी 'शालिभद्र 
चौपई” सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। उसके साथ बाकी रचनाओ का समग्रह भी “जिनराजसूरि 
कृति सग्रह” मे प्रकाशित किया जा चुका है। राजस्थानी के साथ-साथ आपने हिन्दी में भी बहुत 
से सुन्दर पदो की रचना की है; उनमें से-रामायण संवन्धी एक पद नीचे दिया जा रहा है -- 


मदोदरी बार बार इम भाखइ । 
दस सिरि अभ्ररु गढ लका चाहइ, तठ पर स्त्री जन राख (म ) 
पलट्यउ दिवस विभीषण पलटयउ, पाज जलधि परि झाखइ । 
बोवइ पेड आक के ्रागण, श्रव किहां थइ चाखइ । म 2 
जीती जाई सकइ नहीं कोऊ, वक्ति एहि जमगि आखई | 
'राजबदत रावण क्यू समझई, होगहार लकाखंड ॥म 3 
4 फवि दामों *'* 


ये भ्रचलगच्छ के वाचक,उदयसागर के शिष्य थे। इनका दीक्षा नाम दयासागर था। 
सं. 3669 जालौर में इन्होंने मदन नरिंद चौपई” की रचना की जिसके श्रन्त में इन्होने भ्रपने 
पूर्व रचित “मदन-शतक” का उल्लेख इस प्रकार किया है --- 


“भदन शतक” ना दूहडा, एकोत्तर सौ सार । 
मदन नरिंद तणू चरित, मइ विरच्यू विस्तारिं ॥65॥॥ 


मदनशतक हिन्दी भाषा का एक सुन्दर प्रेम काव्य है। यह बहुत लोकप्रिय रहा है । 
इसकी श्रनेको हस्तलिखित प्रतियां बीकानेर की श्रनूप संस्कृत लायय॑ब्रेरी, अभयजैन ग्रथालय भ्रादि 
मे प्राम्त हैं। जिनमे से एक प्रति मे श्राठ चित्र भी है। जैसाकि उपरोक्त उद्धरण में लिखा 
गया है कि इसमे 04 दोहे थे, किन्तु आगे चलकर इसंकी पद्म सख्या में भी बुद्धि हुई भौर गद्य 
वार्ता का भी इसमें समावेश हो गया। आगरा विश्वविद्यालय के “भारतीय सांहित्य” जुलाई- 
भ्रक्टूबर, 962 के अंक में मदनंशतक प्रकाशित हो चुका' है, जिसमें 432 पच्च भौर वार्ता भी है। 
इस रचना के बीच म॑ गुप्तलेख जो रतिसुन्दरी ने अपने प्रियतम को भेजा था, वह विशेष रूप से 


उल्लेखनीय है। इस शतक की हिन्दी भाषा के नमूते के रूप में एक पद्म झीर वार्ता उद्ध,त 
की जा रही है-- ' 


श्र 


“दिरहु ागि उपजी अधिक, अहनिस दहे सरीर । 
साधितर देहु पस्ताऊ करि, दरसन रूपी नीर ॥9७॥ 


वार्ता-फागद बाच्या । राजा हपित भया। शूभ म्‌ हर्त पच कन्या सेती सदन को व्याह 
किया । करमोचन प्रद्ध॑ राज्य दिया। नदस पच स्त्री के सग सुख भोग ।” 

5... छवि छुघलदाम 

ये खत्तरगच्छ के वाचक अभयधम के शिज्य थे। 'ढोलामाहू चौपई” आपकी बहुत ही 
प्रसिद्ध रचना है। राजस्थान में तो ये उल्लेखनीय कवि थे ही , पर इनकी एक हिन्दी रचना 
“सपलिभद्र छत्तीनी” भी पाप्त है जो अभय जंत ब्ंवालय, बीकानेर मे सगृहीत है। उदाहरण 
के तौर पर प्रथम पद्दध देखिये --- 


“मारद शरद चन्द्र फॉर निर्मल ताक चरण कमल चित्त लायकड़ | 
मुणत सतोप हुई ऋवण कु चागर चतुर नुनह चित चायकइ । 
ऊुशललान बुल्लति श्लानन्द भरि सुग रु पसादि परम सुख पायकइ । 
करिहु यूलसद्र छत्ोयों अति चुन्दर पद वध बदाय कइ ।7। 


6. प्क्‍म्नसेस 


स्यरतरग'चछ के इस कंवि का नामोल्लेख स 4675 के शत्रुजय शिलालेख मे पाया जाता 

है। इनकी प्रसिद्ध रचना चन्दन मलयागिरि चोपई” बीकानेर में रची गई, क्योंकि इसके 

प्रारम्भ मे कवि ने विकयपुर का उल्लेख किया है।यह रचना वहुत लोक प्रिय रही है और इसकी 

कई सचिव प्रतिया भीपगाप्त है। इसकी एक सचित्न प्रति श्रभ्नय जैन ग्रथालय मे भी प्राप्त हे । 

क्री सानास्राई नवात ने इसाझा सचित्न सस्करण आचार्य जानन्दशकर ध्रव स्मारक ग्रन्थ” में 

सन्‌ 3944 गे प्रयाशित किया था। रचना दोहा छल्ठ में है, वीच-बीच मे कुछ गाथाये भी पाई 
जावो है । प्रारम्भ के 4 दोहे उद्धत किये जा रहे हैँ -- 


स्वस्ति श्ली विक्रमपुरे, प्रणणी श्री जगदीश । ॥ 
तन मन जीवन सुद्धकरण, पूरण जगत जगीस ।॥7। 

वरशायक वर सरझती, मति विस्तारण मात । 
प्रणमी मनि धर मोद सू, हरण विधन सघात 
मस उपगारी परम गुरु, गूण अक्षर दातार । 
वादी ताके चरण युग, भद्रसेन मूनि सार 3 
कहा चन्दन कहा मलयागिरि, कहा सायर कहा नीर । 
कहि हुई ताकी वारता, चुणउ सवे वरवीर । 4 


2] 


7४... उसागिह मार्च 


प्‌ रभाचठ के उपाध्याय शिवनिधान के शिप्य भीर सुकवि थे। कवि वा दीक्षानाम 
महिनापिा गे। से 3670 से 4693 तह फी इनकी बहुत सी रचनाये प्राप्त है, जिनमे राज- 
स्थानी कापय दी संबविया 2 । द्विन्दी को भी श्रापवी तीन रचनायें मिली है --7 योग बासनी, 
2 उल्रसिनामा, पर 3 नाथा कावे रस मजरी। इसमे से भाषा कवि रस गजरी' की एफ 
प्रद्धि म्नय ऊसे प्रस्यागग ने [। शायक-सायिका वर्णन सस्तन्धी इसमे 307 पद्य हैं । शुवार 
रस थाली दस किया की ऐसी रचनाये दलुत कम मिलती हैं। दचवा दे झाचत्त के पच सोचे 
दम जा रहे हु++ 
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सकल कलानिधि वादि गंज, पच्चानन परघान । 

श्री शिवनिधान पाठक चरण, प्रणमी वदे मुनि मान ।3। 

नव अंकुर जोवन भई, लाल मनोहर होइ । 

कोपि सरल भूषण ग्रह, चेप्टा मुख्ा सोइ ।8। , 
2५ हर 2५ रथ 

नारि नारि सब को कहे, क्ऊि नाइकासु होइ । 

निज गुण भनि मति रीति घरी, मान ग्रन्य भ्रवलोइ | 70%॥ 


8. उदपराज | 
खरतरगच्छीय भद्गसार के शिष्य उदयराज १77वी के उत्तराधं के शअ्रच्छे कवि थे। 
इनकी राजस्थानी रचनायेंस 4669 से 676 तक की प्राप्त है। इस कवि ने करीब 500 


दोहे भी बनाये है। हिन्दी रचनाश्रो में “वैद्य विरहिणी प्रबन्ध” 78 पद्ो में हैं। इसको 
एकमात्र प्रति अभय जन ग्रन्धालय मे प्राप्त है । 


9. शपधीसार 


ये खरतरगच्छीय क्षेमकीतिशाखा के श्री रत्नहर्षजी के शिष्य थें। इनको रचनाओं 
का रचनाकाल प7वी शताब्दी का अतिम चरण है। आप अच्छे कवि श्रौर गद्यकार थे। 
प्रापकी राजस्थानी मे छोटी-मोटी तीसो कृतिया प्राप्त है । हिन्दी मे आपका केवल “रघुनाथ 
विनोद” नामक ग्रन्थ, श्रपूर्ण ही प्राप्त है। उदाहरण के तौर पर एक पद्म देखिये --- 


या कू शिव शिव करि ध्यावत है शैवमती, ब्रह्म ब्रह्म तामकरि बेद माहि ध्याइये | 
बुद्ध बुद्ध नाम ले ले ध्यावत है ब्रौघमती, कृष्ण कृष्ण राम राम ऐसे लिव लाइये । 
एकाएक्‌ वीतराग ध्यावे जिन सांसनी, यु अलला अकबर कहि किसहि बताइये । 
कहूँ कवि सार तीन लोक के हूँ नाथु एकु, कथनी में भेद तापें नाम न्यारे पाइये । 5 | 


गोस्वामी तुलसीदास रचित कवितावली के पन्च के साथ सीतागमन वर्णनात्मक इस पछ 
फी तुलना कीजिये -- 


खेद भयी परस्वेद चल्यो कहि सार कहावत अच्छी कहानी । 
हाथ कटी डग ध्यारि चले फिर बैठ रहे रघुनाथ की रानी । 

पूछे अज्‌' जाईवो कितनो श्रव दूरि रही प्रपनी "जधानी । 

नन सरोवर नीर भरे छिलके निकसे प्रसुवा मिसी पानी ॥ 49 ॥ 


30 कवि केशव 


ये खरतरगच्छीय दयारत्न के शिष्य थे। इनका जन्म नाम केशव और दीक्षाना; 
फीतिवर्धन था । इन्होने 'सर्देवच्छ सादलिंगा चौपई!स व699 में रची, जो “सदयवत्त 
प्रबन्ध” के परिशिष्ट में प्रकाशित हो चुकी है। इस कवि ने हिन्दी में भी कई उल्लेखनीय रचनायें 
की है जिनमें से “चतुरप्रिया” नायक-नायिका भेद सम्बन्धी रचना दो उल्ल्सो में प्राप्त है । 
इसकी पद्म सख्या 86 और 48 है। स ॥704 में इसकी रचना पूर्ण हुई है। इसी कवि ने 
“जन्म प्रकाशिका नामक ज्योतिषग्रन्थ मेडता के सघपति राजसिह, झ्मीपाल, वीरपाल के लिये 
478 दोहो में रची है। इसी तरह कवि की तीन भ्रन्य रचनाये दोहा छद में रचित प्राप्त है - 
3। अमर बत्तीसी 2. दीपक बत्तोसी और 3 प्रीत छत्तीसी । इन तीनों रचनाओं में 


पीछे से स्वय कवि से कई दोहे बनाकर बढ़ा दिये हैं। इसीलिये म्रमरबत्तोसी में 48 घौर प्रीति 
छत्तीसी में $$ दोहे मिलते हूँ । 


27६ 
8. कवि झसतराज (जिनह॒ढं) 


ये खरतरगच्छीय शान्तिहर्ष के शिष्य थे। इनका प्रसिद्ध नाम जसराज और दीक्षा 
नाम जिनहर्ष था।. प्रारम्भिक जीवन तो राजस्थान मे घूमते ही वीता श्रौर पिछले कई वर्ष 
गुजरात-पाठन में रहे। राजस्थानी भाषा के तो ये बहुत बडे कवि थे। इनकी रचनाओो का 
परिमाण लगभग एक लाख श्लोक का है। छोटी-मोटी करीब 500 रचनाये इनकी प्राप्त है । 
स. 704 से 763 तक की इनकी रचनायें मिलती है, अर्थात्‌ 60 वर्ष तक ये निरन्तर साहित्य 
सर्जन करते रहें है। इस महाकवि के सम्बन्ध मे डा. ईश्वरानन्द शर्मा ने 42 लिखकर 
पी-एच-डी प्राप्त को है। राजस्थानी के भ्रतिरिकत हिन्दी में भी इन्होने कई उल्लेखन रचनायें 
की हँ। इनमें से 'नन्‍्द बहोत्तरी'स 74 वील्हावास में रची गई है। इसमें नदवश के 
महाराजा नन्‍्द और उसके मन्त्री विरोचल की रोचक कथा 72 दोहो मे है। इतकी दूसरी रचना 
'जसराज बावनी' 57 सवैया छदो मे स 738 में रची गई है। त्तीसरी रचना दोहा बावनी'" 
स 730 मे रची गई है। चौथी रचना उपदेश छत्तीसी' 36 सवैया छदो मे स. 738 में रची 
गई है। इनके अतिरिक्त चौवीस तीर्थकरों के चौवीस पद, बारहमासा हृय, पनरह तिथि का 
सवैया भ्रादि कई हिन्दी रचनाये “जिनहर्प ग्रन्थावली' मे प्रकाशित हो चुकी है। इनमे से उपदेश 
छत्तीसी का एक छद उदाहरण के तौर पर दिया जा रहा है --- 


जँसे अजू री को नीर कोऊ गह नरधीर, 

- छित छिन जाइ वीर राख्यो न रहात है । 
तैसे घटि जै है आऊ कोटिक करो उपाऊ, 
थिर रह नहीं सही बातन की बात है । 
ऐसे जीव जाणि के सुकृत करि धरि मन, 
समता में रमता रहे तो नीकि घात है । 
अथिर देही सू उपगार यी हो सार जिन- 
हरख सुथिर जस भौन में लहातु हैं ॥ 25 ॥ 


32., जॉनन्द्धन 


इनका मूलनाम लाभानन्द था। स 4790 के आसपास मेड़ता में इनका स्वरगेवास 
हुआ था। वर्ड श्रध्यात्मयोगी पुरुष थे। इनकी चौवीसी और पद बहुतरी बहुत ही प्रसिद्ध है। 
वसे पदो की सख्या करीवन 50 तक पहुच चुकी है। इनमे से कई पद अन्य कवियो के रचित 
होने ० भी इनके नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। इनके पदो में से एक प्रसिद्ध पद चीचे दिया जा 
रहा ह -- 


राम कहो रहिमान कहौ, कोउ कानन्‍्ह कहौ महादेव री । 
पारसनाथ कहो कोऊ ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वमेव री ॥ राम .] ॥ 
भाजन भेद कहावत नाना, एक मृत्तिका रूप री । 
तैसे खण्ड कलपना रोपित, आप अ्रखण्ड सरूप री ॥ राम. 2॥ 
निज पद रमे राम सो कहिये, रहम करे रहमान री । 
करपे करम कान्ह सो कहिये, महादेव निरवाण री ॥राम, 3॥ 
परसे रूप सो पारस कहिये, ब्रह्म चिन्ह सो ब्रह्म री । है 
इहविप्त साध्यो श्राप आनन्दघन, चेतनमय नि कर्मरी ॥राम 4॥ 


जन दर्शन शास्त्र के महाविद्वाद्‌ उपाध्याय यशोविजयजी ने प्रानन्दघनजी की जो भाषपूर्ण 
भप्टपदी की रचना की है, उससे श्रानन्दघनजी की महानता और विशिष्टता का सहज ही पत्ता चल 
जाता हूँ । हे 


मठ 


3., .प्रानखवर्धन हु 


ये खरतरगच्छीय महिमासागर के शिष्य थे। , इनकी स. 702 से 726 तक की 
रचनायें प्राप्त है। इनमें से कुछ हिन्दी रचनायें उल्लेखनीय हैं। जैन समाज में भक्तामर भ्ौर 
कल्याणमन्दिर दो स्तोत्न अत्यन्त प्रसिद्ध है, इनका आपने हिन्दी पद्मानुवाद किया है। भकक्‍ता- 
भर पद्म का एक उदाहरण प्रस्तुत हैः- । 

प्रणमत भगत अमर वर सिर पुर, अमित मुकुट मनि ज्योति के जगावनां 

हरत सकल पाप रूप अधकार दल, करत उद्योत जग त्रिभुवन पावनां । 

इसे आदिनाथ जू के चरन कमल जुग, सुवधि प्रणमि करि कछ भावना , 

भवजल परत लरत जन उधरत, जू गादि आनन्द कर सुन्दर सुहावना | 347 


4,  भहिमसमुद्र (जिन-समुद्रसूरि) 


ये खरतरगच्छ की वेगड शाखा के आचार जिनचद्धसूरि के शिष्य थे। ये भी राजस्थानी 
के बहुत वडे और अ्रच्छे कवि थे । इनके सम्बन्ध मे राजस्थानी (निबन्ध-माला) भाग 2 में लेख 
प्रकाशित हो चुका हैँ। हिन्दी भाषा मे भी आपने कई उल्लेखनीय रचनाये की है “जिनमें से 
भर्त हरि “वैराग्य शतक”पर 'सर्वार्थसिद्धि मणिमाला” नामक विस्तृत दीका है। इसकी रचना स 
740 मे हुईहं। स्वतत्न उल्लेखनीय कृतियों मे तत्वप्रवोध नाटक स 730 जेसलमेर में 
रचित हैं। इसकी तत्कालीन लिखित प्रति प्राप्त हैं। भ्रन्य रचनाओं में “नेमिनाथ 
बारहमासा” 'त्ारी गजल” “वैद्यचिस्तामणि” (समुद्रप्रकाश सिद्धान्त) आदि स्फूट कृतियें भी 
प्राप्त हैं। वैद्य चिन्तामणि की अ्रभी तक पूर्ण प्रति प्राप्त नही हुई है। 8 वी शताब्दी के गद्य 
के नमूने के रूप में वैराग्य शतक टीका का भ्रश उद्धृत है -- 


श्रव श्री वराग्यशतक की विर्ष ततीय प्रकाश बखान्यों तो शभ्रव अनतरि 
चौथा प्रकाश गुवालेरी भापा करि बखानता हू ।_ प्रथम शास्त्रोव्त पड़भाषा छोडि करि 
या श्रपभ्न श भाषा वीचि ऐसा ग्रथ की टीका करणी परी स कौन वास्ता ताका भेद बतावता 
हैँ जू उर भाषा पट हूँ ताका नाम कहता है । | 


8.,  लषक्ष्मीवल्लम 


ये खरतरगच्छीय क्षेमकीति शाखा के लक्ष्मीकीति के शिष्य थे । इनका मूल गाम 
हेमराज” और उपनाम “राजकवि” था। सस्क्ृत, राजस्थानी और हिन्दी तीनो भाषाओ में 
इन्होने काफी रचनायें की हैँ। हिन्दी रचनाओ से वैद्यक सम्बन्धी दो रचनाये है -। मंत्र 
परीक्षा, पद्य 36 और 2. काल ज्ञान, पद्य 778, स 7747' में रचित । इनकी दूहा बावनी,दृह् 
58, हेमराज बावनी, सवैया 57 , चीवीसी स्तवन , नवतत्व भाषा बन्द, फ्य 8 2, स. 74 7 , भावना 
विलास, पद्य 52, स. 727 , नेमि राजूल वारहमासा श्रादि हिन्दी की भ्रन्य रचनायें भी प्राप्त हैं। 
इनमे से भावना विलास का प्रथम पद्य उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है --- 


> प्रणणी चरण यूग पास जिनराज ज के 
विध्न के चूरण है पूरण है आस के । 
दृढ दिल माझि ध्यान धरि श्रुतदेवता को 
। सेवत सपूरत हो मनोरथ दास के । 
प् ज्ञान दुंग दाता गुरु बडो उपगारी मेरे. 
दिनकर जैसे दीपे ज्ञान प्रकाश के । ् 
इनके प्रसाद कविराज सदा सुख काज, 
सवीये बचावति भावन्ता विलास के ॥4॥ 


पे कट 


7 
0. श्मंप्ती (धर्मंषधंश) 


पे खरतरग 5छ के उ विजयहन के शिष्य थे। सस्क्ृत, हिन्दी और राजस्थानी तीने' 
#पषाओं में इन्होने < कष्ट रचनायें की। । ये बीकानेर ६ राजमान्य कवि थे। , प्रापकी हिन्द 
२चनाओ में “धर्मवाउनी” सं. 725 : रणी में रची गई ह । इसमे औपदे शक 57 सर्वे हैं । 
परी रचना दम्भव्नि या चौपई स 7740की है। तथा तैवीस जिन पद, >गैद्वीस जिन राय, 
नेमिराजुल बारहमा ता और कुछ प्रवोध्क पद भी प्राप्त हैं। इनमें से वारहसासा का एक पह। 
#चे उद्धृत किया जा रहा हैँ -- 


श्रपने गुण *ध दीये जल कु, तिनकी जल न॑ पुनि थीति फैलाई । 

दूध के दाह कु दूर कराइ, तहा जल आपनी देह जलाई | 

नीर विछो ! भी खीर सहे नह, ऊफणि श्रावत है श्रकुलाई । 

पैन मिल्म कुनि चेन लह यो तिण, ऐसी धर्म्मर्स प्रीति भलाई ।(। 


इनकी रचनाओं का सग्रह 'धमवर्द्ध न प्रत्थावली” के ताम से प्रकाशित द्वो चुका दूँ । 
१9. विनंयपन्द 


ये खरतरगच्छीय उपाध्याय ज्ञानतिलक के शिप्य थे। राजस्थान के उत्तम कवियों 

गे इनका स्थान है। इनकी प्राप्त रचनाओो का सग्रह वविनयचन्द्र कृति कुसुनाजली' के नाम से 
"काशित हो चुका है। नेमि राजीमती वारहमासा और 'रहनेमि राजुल सज्ज्ञाय' ये दोनो हित्दी 
ही बहुत सुन्दर रचनायें है। इन दोनो रचनाओ के एक-एक उदाहरण प्रस्तुत है -- 

दिहु दिसइ जलधर धार दीसत हार की झ्ाकार । 

ता वीचि पहुदे नही कबही सूई कौ सचार । 

सा लगत हैं झरराट करती मध्यवरती वान । 

भर मास भाद्रव द्रवत अवर सरस रस की खान ।3॥ 


न नी फ हा न 
सजि बन्द सारी हर्षकारी भूमि नारी हेत । 
झरलाय निर्झर झरत झरझर सजल जलद असेत । 
घन घटा गर्जित घटा तजित भय जर्जित गेह । 
ठब टबकि टबकत झबकि झबकत विचि विचि बीज की रेह ।2॥ 


कवि की सवतोल्लेख वाली रवनायेंस 7752* 3755 तक की लती हैं। थोडे ही 
गर्षों में कवि ने जो उत्कृष्ट रचनायें व | हैं वे भनूपम औ बेजोड हैं। काश ! कवि लस्बे साय 
पक रहता भौर रचनायें करता तो, पजस्थान के लिये हुत ही गौरव की बात होती । 


88.,  उद्ययचन्द भ्ेण 


खरतरगच्छीय जो जैन य ते साध्वाचार को पूर्णतया पालन न कर सके, उनकी एक 
लग से मथेण जाते बन गई। इस जाति के राज्या श्रत सुकवियों में उदयचन्द विशेष 
हप से उल्लेखनीय हैं। इनका सस्कृत में 'पाण्डिल -दर्षण' भ्रन्थ प्राप्त है। वीकानेर के 
पद्दाराजा अनू पर्सिह जी के लिये नायक-नायिका और अर कार वर्णन वाला अ्रनप रसाल” नामक 
़व्य स 728 से इन्होने वनाया। इसकी एकमात्र प्रति अनप सस्कृत लायब्रेरी बीकानेर में 
ग्प्त है। वैसे तो। इस पुस्तिका की (ष्पिका में इसे महा पजा अनू पर्सिह विरचित लिखा है किन्तु 
ब्रति की प्रारम्भिक सूची में 'मथेण < दयचन्द कृत” लिखा है। कवि उदयचन्द ने “बीकानेर की 
गजल” स. 7765 में महाराजा सुजानसिह जी के समय में बनाई है। इसमे बीकानेर का बहुत 
सुन्दर वर्णेन है। यह गजल “बैचारिकी” पत्रिका बीकानर के विशेषाक में प्रकाशित हो च की हं। 
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39. जिबरंगसूरि रा 
ये खरतरगच्छीय जिनरातसूरि के पट्ट्धर-थे। सं. 7700 में इनसे स्वत खरतर- 

गच्छ की शाखा पृथक हो गई। इन्होने राजस्थानी रचनाञ्रो के साथ-साथ हिन्दी में भी जिनरग 
बहोतरी” और “आत्म प्रवोध वावर्न/ (रचना स 734 ) रची है। जिनरंग बहोतरी में 72 दोहे 
है भर आत्म प्रवोध बावनी एक सुन्दर श्रवोधक रचना है। जिन रग बहोतरी का एक-दोह 
प्रस्तुत है '-- जा 

साख रहया लाखा गया फिर कर लाखा होय । 

लाख रह या साखा गया लाख न लख्खे कोय | 40 । 


26. विनपलांसभ 


ये खरतरगच्छीय, विनण्प्रमोद के शिष्य थे । सस्क्ृत और राजस्थानी रचनाझो 
के अतिरिक्‍त इन्होने मत्‌ हरि शतक्प्नय का पद्यानुवाद 'भाषाभूषण' के नाम से किया है। इसकी 
एक प्रति अ्रभय जन ग्रन्थालय मे है। इसकी एक प्राचीन प्रति स 727 की लिखित नागौर के 
भट्टारकीय भण्डार में है। उदाहरण के तौर पर प्रथम पद्य का श्रनुवाद प्रस्तुत है -- 


जाही कु राखत हीं मत मैं तितसौं तिय मोसो रहे विरची, 

वा जिनकी नित “यान घरे तिन तौ फुनि औरसों रास रची । 

हमसी नित चाह रे काई औरसु तो विरहानल मैं जु नची, 

धिग ताही कु ताछु मंदन्न कु मोकु इते पर बात कबू त बची ।॥। ; 


इनकी हिन्दी में वावनी भी प्राप्त है। रचनाओ में 'बालचन्द' नाम भी प्राप्त द्वोता है । 
इनका मूल नाम वालचन्द था झौर दीक्षा नाम विनवलाभ था । 


2., . केहबरदास 


ये खरत>गच्छोय कवि लावण्यरत्त के शिष्य थे | राजस्थाती रचनाओ के भ्रतिरिक्त इन्होने 
हिन्दी में केसव वावनी स 736 ने वनाई है और नेमि राजुल बारहमासा स॒ 734 में बनाया 
है। केसवदाल का एक और भी वारहमासा मिलता है परन्तु इसमे गुरु का नाम प्राप्त नही है। 
कसव नाम के कई कवि होने से इसके कर्ता का निर्णय करता सभव नही है। 


22. खंतल 


ये खण्तरगच्छीय दयावतलभ के शिष्य थे । इनका दीक्षा नाम दयासुन्दर था । स, 
743 से 3757 तक इनकी कई राजस्थानी रचतायें प्राप्त है। कवि की हिन्दी रचनाओ में 
“चित्तौड़की गजल” स 7748 पर “उदयपुर की गजल” स 4757 की प्राप्त है। ये गजलें 
प्रकाशित हो चुकी है। साहित्य प्रौर इतिहास की दृष्टि से ये दोनो रचनायें महत्वपूर्ण हैं । 


23. मानकति | 


विजयगच्छ के मान कति ने उदयपुर के महाराणा राजसिंह सम्बन्धी “राजविलास” 
नामक ऐतिहासिक काव्य बनाया जो नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हो चुका है। 8 
विलास में विभक्त यह ऐतिहासिक महाकाव्य है। स 7737 तक की ऐतिहासिक घटनाशो 
का इसमे वर्णन है » इसकी हस्तलिखित प्रति स 746 की उदयपुर मे प्राप्त है। कवि की 
ग्रन्य रचनाओं मे “विहारी सतसई” टीका उत्लेखनीय है। यद्यपि डा मोतीलाल मेनारिया ने 
इन दोनो रचनाओं के कर्ता भिन्‍न-भिन्‍न वतलाये है, परन्तु विजयगच्छ मे उस समय मे 
इस नाम के एके हो विद्वान हुए है। हु है 
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24. सारक्तति ॥ 


ये खरतरगच्छ के वाचक सुमतिमेद के शिष्य थे। इन्होंने “संयोग द्वात्िशिका” 
सामक 78 पद्यो की प्युगारिक रचना शअ्मरचन्द मुनि के लिये स. 773 मे बनाई है। कवि 
की भ्रन्य दो रचनायें वैद्यक सम्बन्धी हैं, पर हैं बडे महत्व की। पहली रचना कवि विनोद 
7 खण्ड मे सं 745 में लाहोर मे रची गई, किन्तु इसमे कवि नें स्वय को वीकानेर वाती स्पप्ट 
रूप से लिखा है। दूसरी रचना “कवि प्रमोद” 9 उल्लास मे पूर्ण हुई है, पद्च सख्या 2944 
है। स. 746 मे इसकी रचना हुई है। कवि ने इसमे भी झपने को बीकानेर वासी वतलाया 
| 


सुमतिमेद वाचक प्रकट पाठक श्री विनेमेद। 
ताकौ शिष्य म॒नि मानजी, वासी वीकानेर ।3। 
सवत सतर छयाल सुभ, कातिक सुदि तिथि दोज। 
'कवि-प्रमोद' रस नाम यह, सर्व श्र थनि कौ खोज ।29 । 


28. कवि छालचन्ध 


इनका दीक्षानाम लाभवद्धंन था। इनके गुरु शान्तिहप॑ थे और जिनहर्प गुरु: [ता थे। 
ये भ्रपने गुरुभाई जिनहर्प की तरह राजस्थानी के सुकवियो मे से हें। इनकी हिन्दी रचनाओ मे 
“लीलावती गणित” स 4736वीकानेर मे, भक प्रस्तार॑ स 3767 मे रचित गणित विषयक 
रचनायें प्राप्त व प्रकाशित हो चुकी है। आपकी, स्वरोदय भाषा' श्रौर 'शकुन सीपिका 
चौपाई” भी अपने विषय की अच्छी रचनाये हैं । 


26,  जोशीराय मर्यण 


ये बीकानेर के महाराजा अझ्ननृपसिहजी से सम्मानित थे । जोशीराय ने राजस्थानी 
में बडी सुन्दर रचनाये की है। साथ ही इन्होंने हिन्दी मे महाराजा सुजाण्सिह सम्बन्धी 
घरसलपुर गढ विजय” इसका दूसरा नाम सुजाणर्सिह रासो!स 4767 और 7769 के मध्य 


में बनाया है। यह रचनास 769 की लिखित प्रति से सपादित होकर बरदा' के जून 973 
के श्रक में प्रकाशित हो चूकी है। 


27, जोगीवास मथेण 


ये जोशीराय मथेन के पुत्न थे। इन्होंने वैद्यकसार नामक हिन्दी पद्म ग्रन्थ स॒ 77932 
मे बीकानेर महाराजकुमार जोरावर सिह के ताम से बनाया है। इसमे जोशी राय को से स्मानित 
फरने का उल्लेख इस प्रकार है +-- 


बीकानेर वासी विशद, घर्मंकथा जिह धाम । 
स्वेताम्बर लेखक सरस, जोशी जिनको नाम ।73॥ 
श्रधिपति भूप श्रनूप जिहि, तिनसो करि सुभभाय । 
दीय दुसालों करि करे, कह यो जू जोसीराय ।73 
जिनि वह जोसीराय सुत, जान हु जोगीदास | 

सस्क्ृत भाषा भनि सुनत, भो भारती प्रकाश ।74। 
जहा महाराज सुजान जय, वरसलपुर लिय आन । 
छद॒ प्रवन्ध कवित्त करि, रासो कह यो बखान ।75। 


28. चपनासह 
ये खरतरगच्छ के पाठक जसशील के शिष्य थे। 


स 786 मे इन्होने भत्‌” 
तय भाषा कौ रचना वीकानेर राजवंश के महाराज प्लानन्दर्सिह के लिये की बा गा 
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लिये इस रचना का नाम आनन्दभूषण' या आ्रानन्द-प्रमोद' रखा गया है। इस रचना के गद्य 
वार्ता का कुछ अश नीचे दिया जा रहा है -- 


“उज्जैणी नगरी के विष राजा भत्‌'हरिजी राज करतु है, ताहि एक समै एक महा- 
पुरुष योगीश्वरं एक महागणवत्त फल भेट कीनी। फल की महिमा कही जो यह 
जाय सो अजर अ्रमर होई। तब राजा यें स्वकीय राणी पिगला कु भेज्या। तब राणी 
भत्यन्त कामातुर भ्रन्य पर-पुरुषतें रक्त है, ताहि पुरुष को, फंल-दे भेजो अर महिमा कही।” 


29. बेबचनद्र 


ये खरतरगच्छीय दीपचन्दजी के शिष्य थे। बीकानेर के निकटवर्ती ग्राम मे ही श्रापका 
जन्म हुआ था। छोटी उम्र मे ही स. 4759 मे ये दीक्षित हुए थे। इनका दीक्षा नाम 
राजविसल था। जैन तत्ववेत्ता के रूप मे आप बहुत प्रसिद्ध है। प्राकृत, सस्कृत, राजस्थानी, 
गुजराती के अतिरिक्त हिन्दी मे आपने कुछ पद और “द्रव्यप्रकाश” नामक महत्वपूर्ण प्रन्थ बनाया 
हैं। जैन धर्म मान्य जीव अ्जजीवादि द्रव्यो के सम्बन्ध मे यह भ्रन्थ प्रकाश डालता है। 
स 763 मे वीकानेर मे इसकी रचना हुई है। द्रव्यप्रकाश का एक पथ्च प्रस्तुत है --- 


सहज सुभाव श्रथ गुरु के वचन सेती, 
जान्यी निज तत्व तब जाग्यो जीव राय है। 
मैं तो परद्रव्य नांहि परद्रव्य मेरो नाहि, 
ऐसी बुद्धि भासी तब वध कैसे थाय है। 
देखि जानि गहो तुम परम भ्रनत पद, 
जाक पद श्रागै भौर पद न सुहाय है । 
प्रमाण निखेप नय जाक॑ तेज श्राग्र प्रस्त, 
ऐसी निज देव शद्ध मोख को उपाय है।30। 


30. रूपचन्द (रामविजय) 


ये खरतरगच्छीय उपाध्याय दयासिह के शिष्य थे । इनका दीक्षा माम रामविजय 
था। इन्होंने 404 वर्ष की दीर्घायू पाई और कई रचनायें की है। सवतोल्लेख वाली इनकी 
पहली रचना स. 772 की “जिनसुखसूरि मजलस” खड़ी बोली की है। दूसरी रचना 
लघुस्तव टब्बा स 798 की है। राजस्थानी की तो कई रचनाये है पर हिन्दी की दृष्टि से 


भन्‍्य रचनाओो का अवलोकन आवश्यक है। जिनसुखसूरि मजलस बड़ी अनूठी एवं मज़ेदार 
रचना है। उदाहरण प्रस्तुत है .-- 


“झहो आवो वे यार, वैठो दरबार, ए चादरणी रात, कहो मजलस की बात । कहो 
ऊन ऊन मूलक कुन कुन राजा देखे, कुत कुन वादसाह देखै, कुन कुन दीवान देखे, कुन कुन 
महिर्वान देखे ? तो कहेक-दिलली दईवान फररक साह सुलतान देखे, चितोड सग्रामसिह 
दीवान देख, जोधाण राठोड राजा भ्रजीतसिंह देखे, बीकाण राजा सुजाणसिह देखे, श्राबेर 
कछवाहु राजा जैसिंघ देखे ।” है 


34. दोपचन्द 


ये खरतरगच्छीय थे । इनका प्रणीत “लघनपश्यनिर्णय” नामक सरह्ृत वैद्यक प्रन्थ 


से. 4792 जयपुर मे रचित प्राप्त है। हिन्दी भाषा मे इन्होने “बालतन्त्न की भाषा वचनिका”” 
बनाई । इसका कुछ उद्धरण प्रस्तुत है .-.- 


“तिसके पुत्र कल्याणदास नामा होत भये। महा पण्डित सर्व शास्त्र के वक्‍ता जआणण- 
हार सेध्वक चिकित्सा विषे महाप्रवीण सर्वशास्त्र बैद्यक का देखकर परोपकार के निमित्त 
पडिता का ग्यान के वासत यह वाल चिकित्सा ग्रन्थ करण यास्ते केल्याणदास नामा पडित होत 
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भये। तिसने करी सलोक वध। तिसकी भाषा घरतरगण् छ माही उनि पाचरम पदवी धारसः 
दीप इसे नामे । 


32, प्रमरपिणय 


हब 


ये खरतरगच्छीय उदयतिलक के शिप्य थे। इ*की अक्षर-दत्तीसी टिस्दी रचना 
प्राप्त है। राजस्थानी में तो इनकी अनेकों रचनाय धाप्त हू । 


33. रघुपति 


ये खरतरगच्छीय विद्यानिधान के शिप्य थे। सुझावि थे । स. १787 गे 839 
तक की इनकी रचनायें मिलती है। इनकी प्रधिकाश रचनाये राजन्थानी भें 6। हिन्दी 
में “जैनसार बावनी” और “भोजन विधि” नाम की रचनाये प्राप्त ह। भोदन विधि मे तो 
भगवान्‌ महावीर के जन्म समय के दशोटन कावर्णनत हू। ज॑नतार बावनी प्रीपदेशिट 
मातृ्‌काक्षरों पर रचित सुन्दर रचना है। इसमे 58 पथ 6। से 7802 नापासर भे उसकी 
रचना हुई है। इसका प्रारम्भिक पद्य इस प्रकार है -- 


ऊकार बडौ सब अक्षर में, इण अक्षर ओपम झौर नही । 
ऊकारनि के ग्‌ ण श्रादरि के, दिल उज्ज्वल रासत जाण दही | 
ऊकार उचार बडे बड़े पडित, होति है मानित लोक यही । 
ऊकार सदामद ध्यावत है, सुख पावत है रुघनाथ सही ।॥। 


34... पिनयनयित 


ये खरतर गच्छीय वाच्चेक भक्तिभद्र के शिष्य थे । इनका प्रसिद्ध नाम वस्ता था। 
बुनकी पहली हिन्दी रचना “जिनलाभसूरि दवाबंत” है। जिनलाभसूरि का श्राचार्यकाल 
स. 804 से 834 तक का है, अत इसी बीच इसकी रचना हुई है। इसकी गद्य बचनिका 
का कुछ भ्रश उदाहरणार्थं प्रस्तुत है --- 


“ऐसी पद्मावती माई बडे बडे सिद्ध साधकुं ने ध्याई। ताराकौ रूप वोौद्ध सासन समाई । 
गौरी के रूप सिव मत वाल ने गाई। जगत में कहानी हिमाचल की जाई। जाकी सग्रती 
काहू सो लखी नजाई। कौसिक मत में वजु कहानी । सिवजू की पटरानी। सिव ही के 
कक में समानी । गाहत्नी के रूप चत्रानन मुखपकज दसी | भ्रच्छर क॑ ढूपचं.द विद्या में 

कसी । 


इनकी दूसरी रचना भबअन्‍न्योक्ति-बावनी' महत्वपूर्ण हें । इसमे 62 पद्य है। जैसलमेर 
के रावल मूलराज़ के कथषन से स 822 मे इसका प्रारम्भ हुआ था। अभय जैन गन्यालय मे 
इसकी प्रति सुरक्षित है। 


35... भिसाकलपाण 


ये खरतरगच्छीय वाचक भ्रमृतधर्म के शिप्य थे। अपने समय के बहुत बडे विद्वान 
प्रौर प्रत्यकार थे। स. 826 से 7873 तक की इनकी अनेको रचनाये प्राप्त है। इन्होने 
सुदूर वगाल मुशिदावाद आदि मे भी विहार किया धा। भ्रत इनकी कई रचनाओ मे हिन्दी 


का प्रभाव है ही । वैसे हितशिक्षा द्वांतिशिका” झापकी सुन्दर व औपदेशिक रचना है । 
इसका प्रारंभिक पद्य इस प्रकार हे -- 


सकल विमल गुन कलित ललित मन, सदन महिम वन दहन दहन सम । 
झमित सुमति पति दलित दुरित मति, निशित विरति रति रमन दमन दम । 
सघन विघन गन हरन मधुर धुनि, धरन धरनि नल अमल श्रसम सम | 
जयतु जगति पति ऋषभ ऋणभ गति, कनक वरन दुति परस परम गम । 3। 
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अपश्र श भाषा केससुप्रसिद्ध जयतिहुअ्रण स्तोत्र का हिन्दी पद्चानुवाद मुशिदाबाद के कातेला 
गूजरमल और तनसुखराय के लिंये बनाया था । इसकी प्रति अ्रभय जैन ग्रन्थालय मे प्राप्त है । 
इनका” अवड चरित्र” स. 7853 मे रचित महिमाभक्ति भण्डार मे प्राप्त है ||, 


36, शिवचतद्र 


इनका पूर्ववाम शभूराम था । ये खरतरगरच्छ:के पुण्यशील के प्रशिष्य और समय- 
सुन्दर के शिष्य थे। सस्क्ृत और राजस्थानी रचनाओं के अतिरिक्त इन्होने हिन्दी म जैसलमेर 


के रावल मूलराज की प्रशसा मे “समुद्रवद्ध काव्य वचनिका' की स. 854 जैसलमेर मे रचना 
की है। इसके एक दोहा और वचनिका का उदाहरण प्रस्तुत है +- 


“शभाकार कौशिक त्विदिव, अतरिच्छः दिनकार । 
महाराज इन धर तपौ, मूलराज छत्नधार । 


अरुण अर्थलेश-जैसे शुभाकार कहि है भलो है आकार जिनकौ ऐसे, कौशिक कहिये 
इन्द्र सो त्रिदिव कहिये स्वर्ग मे प्रतपे । पुन. दिनकार अभ्रतरिच्छ कहता जितने ताई सूर्य श्राकाश 


मे तपे। महाराज कहता इन रीते छत्त के धरनहार महाराज श्री मूलराज। धर तपौ कहिये 
पृथ्वी विष प्रतापो ॥” 


शिवचन्द्रजी की हिन्दी कृतियों मे दो पूजांये भी प्राप्त हैं --3. ऋषि मण्डल पूजा 
से 879 और 2 नंदीश्वर द्वीप पूजा । 


37, कल्याण कवि 


इन्होने स 822 मे “जैसलमेर गजल” स 7838 मे “गिरनार गजल” और 864 
में “सिद्धाचल गजल” ये तीनो नगर वर्णनात्मक गजले बनाई है। ये भी खरतरगच्छ के थे । 


38» शातसार 


' ये खरतरगच्छीय रत्नराज गणि के शिष्य एवं मस्तयोगी तथा राजेमान्य विद्वाच थे । 
कवि द्वोने के साथ-साथ ये सफल आलोचक भी थे । इनकी समस्त लघुकृतिया “ज्ञानसार 
ग्रन्थावली” के नाम से प्रकाशित हो चुकी हैँ। राजस्थानी के अ्रतिरिक्त इनकी निम्नॉँकित हिन्दी 
रचनायें प्राप्त है -- 

4 पूर्वदेश वर्णन, 
9. कामोद्वीपत, स ,7856 जयपुर के: 
महाराजा प्रतापर्सिहजी की प्रशसा मे रचित 


क; 


3 मालापिंगल (छदशास्त्र) स 4876, & चारित्र छत्तीसी, 

4. चन्द चौपाई समालोचना “दोहा, 9 आत्म प्रबोध छत्तीसी, 
5. प्रास्ताविक श्रष्टोत्तरी, 40  मति प्रवोध छत्तीसी 

6 निहाल वावनी स., 488, 44. बहुतरी झादि के पद । 


7... भावछत्तीसी स, 4865, 


इन्होने 98 वर्ष की दीर्घायू पाई श्नौर श्मशानों मे रहते हुए योग और अ्रध्यात्म की 
साधना की। पूर्वदेश वर्णन मे जब ये मुशिदावाद -चौमासा करने के लिये गये थे, तब वहा 
वगाल की उस समय जो स्थिति देखी थी उसका चित्रात्मक वर्णन किया है। पूर्वदेश से वापिस 
झाने पर ये जयपुर मे कई वर्ष रहे और वहा के महाराजा प्रतापसिह की प्रशसा मे “कामोददीपन' 
ग्रन्थ वनाया। साला पिंगल” इनकी छदशास्त्न की महत्वपूर्ण रचना है। श्रीमद्‌- भ्रानन्द- 


धनजी की रचनाओं का इन्होने 30 वर्षो तक चिन्तव करके उनके चौवीसी ओर पदो पर विवेचन 
लिखा। 


ट्र 
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ये बहुत बडे समालोचक भी थे। इन्होंने मोहनविजय की सुप्रसिद्ध “चन्द चौपाई” 
की समालोचना दोहो मे की है। उसमे छद शास्त्ादि की दृष्टि से गम्भीर आलोचना की है । 
वस्तुत अपने ढग की यह एक ही रचना है । आननन्‍्दधनजी के आध्यात्मिक पदों का अनुसरण 
करते हुए आपने वहुतरी पद भी बनाये हैं जो वहुत ही प्रवोधक है । पद बहुतरी का एक पद 
उद्धृत दिया जाता है “८ 

भोर भयो अ्रव जाग वावरे। 


कौन पुण्य ते नर भव पायो, क्यू सूता अब पाय दाव रे। भो ॥। 
धन वनिता सुत अ्रात तात को, मोह मगन इंह विकल भाव रे। 
कोई न तेरो तू नहीं काकठ, इस सयोग अनादि सुभाव रे ।भो 2॥ 
ग्रारज देश उत्तम गृरु सगत, पाई पूरव पुण्य प्रभाव रे। 
ज्ञानसार जिन मारग लाधौ, क्यों दूबे व पाव नाव रे।मों 3 


चन्द चौपाई समालोचना का एक उदाहरण देखिये -- 
ए निच्चै निच्चे करो, लखि रचना को माझ्न । 
छद अलकार निपुण, नहि मोहन कविराज । 
है है र् > 
ता कवि की निन्‍्दा करी, ना कछ राखी कान । 
कवि कृत कविता शास्त्र के, सम्मत लिखी सयान ।2॥ 
दोहा त्विक दश च्यार से, प्रास्ताविक नवीन । 
खरतर भट्टारक गछे, ज्ञानसार लिख दीन ॥3। 


39 उत्तमचन्द भण्डारो 


ये जोधपुर के महाराजा मानसिंह जी के मन्त्री थे। अलकार और साहित्य के श्राप 
उच्च कोटि के विद्वान थे। “अलकार आशय” अपने विपय का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रथ है । 
इसकी रचना स 4857 मे हुई है। आपको अन्य रचनाओं में “नाथ चन्द्रिका” स 867 
आर तारक तत्व आदि प्राप्त है । 


40 उदयचन्द भण्डारी 


ये भी जोधपुर के महाराजा मान सिंहजी के मन्त्री और उत्तमचन्द भण्डारी के भाई 
4थ। आप काव्य, साहित्य, छद, अलकार और दर्शन के भी अच्छे विद्वान थे। इनका रचना 
काल 7864 से 900 तक का हैं। आपके सम्बन्ध मे डा कृष्णा मृहणोत ने शोध प्रवन्ध 
लिखा है। आप्त रचनाश्रो की सूची इस प्रकार है -- हु 


।4 छद॒ प्रवन्ध 3 विज्ञ विनोद 
2 छनन्‍्द विभूषण 4 विज्ञ विलास 
3. दृपण दर्पण 5 वीतराग बन्दना 
4 रस निवासू 46 करुणा व त्तीसी 
5 छव्दार्थ चन्द्रिका 47 साथ वन्दना 
6 ज्ञान प्रदीषिका 8  जुलप्रकाश 
7 जलन्धरनाथ भक्ति प्रवोध 39. वीनती 
8 शनिश्चर की कथा 4240 प्रश्नोत्तर वार्त्ता 
9 ओनुपूर्वी प्रस्तारबन्ध भापा 2 विवेक पच्चीसी 
0.. ज्ञान सत्तावनी 22 विचार चन्द्रोदय 
] ब्रह्मविनोद 23 आत्मरत्नमाला 


32 नब्ह्मविलास 24. ज्ञानप्रभाकर 
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25, आत्म ज्ञान पंचाशिका; 32. सभासारु ' ] 
- 26. विचारसार 83 सिखनख 
. 27 पट्मतसार सिद्धात 34. कोकपच्] 
28 आत्म प्रवोधभाषा 85 स्वरोदय ' 
,. 29 थआत्मसार मनोपदेश भाषा 36 श्ूगारकवित्त 
30. बृहच्चाणक्य भाषा ह 37. सौभाग्यलक्ष्मी स्तोन् 


3प. लघ्‌ चाणक्य भाषा 
इतकी समस्त रचनाये महो. श्री विनयसागरजी के सग्रह मे उपलब्ध है। , 
4. गजल साहित्य 


हिन्दी साहित्य में नगर वर्णनात्मक गजलों की एक लम्बी परम्परा जैन कवियों 
की रचनाओ के सर्प मे प्राप्त है। राजस्थान के श्वेताम्वर जैन कवियो ने राजस्थान के अनेक 
ग्राम, नगरो और वाहर के भी स्थानो-तीर्थों श्रादि की अ्रतेक गजले वनाई है। उनमे से कुछ 
गजलो की सूची इस प्रकार है -- 


जोधपुर वर्णन गजल हेम कवि 'सं 866 
जोधपुर वर्णन गजल मुनि गुलावविजय ' स॑ 4907 
जोधपुर वर्णन गजल] महाराजा मानसिंह के 
' समय में 
नागर वर्णन गजल मनरूप, पद्य 83 स॒व8642 
मेडता वर्णन गजल मनरूप, पद्य 48 से 4865 
सोजत वर्णन गजल मनरूप, पद्म 67 स., 863 
बीकानेर वर्णन गजल _ऋलालचन्द (लावण्य कमल ) सं. 838 


सचित्न विज्ञप्ति पत्न जो जैनाचार्यो को अपने नगर मे पधारने व चातुर्मास करने के लिये 
लिखकर भ्रौर चित्तित करके भिजवाये जाते थे, उनमे जिस नगर से और जिस स्थान को वह पत्र 
भेजा जाता था, उनमें उन नगरो का वर्णन गजल के रूप में प्राय पाया जाता है। इ नमे राजस्थान 
के अनेक नगरो का वर्णन तत्कालीन इतिहास शौर सस्कृति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण 
पाया जाता है। 7्रवी शताब्दी से ऐसे नगर वर्णनो की परम्परा खडी बोली मे 'गजल' के 
नाम से प्रारम्भ हुई , जो 20वी शताब्दी के प्रारम्भ तक चलती रही । 


20 वी शताब्दी 


राजस्थान मे हिन्दी का प्रभाव अंग्रेजो के शासन और मुद्रण युग मे अ्रधिक वढा। राज 
द रबार मे और शिक्षा-प्रचार में हिन्दी को प्रमुख स्थान मिलने से जिन्होंने राजस्थानी में रचना की 
है, उनकी भाषा मे भी हिन्दी का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जैन लेखक सदा से जनभाषा का 
आरा दर करते रहे, इसलिए 20 वी शताब्दी में श्रनेक विषयो के ग्रथ हिन्दी मे लिखे गये। जैन 
मन्दिरो में पूजा गाने का प्रचार 9 वी शताब्दी के उतराद्ध या अतिमकाल से राजस्थान में श्रधिक 
वढा | अ्रतएवं खरतरगच्छ, तपागच्छ के झ्राचार्यों, मु नियो और यतियो ने पूजा साहित्य काफी 
मात्रा में लिखा। उनमे से बहुत सा साहित्य प्रकाशित भी हो चुका है और झ्राज भी उसका 
अच्छा प्रचार है। गेय होने से सगीतात्मकता ने भी इसके प्रचार को विशेष प्रोत्साहन दिया। 
खरतरगच्छ के यतियो मे सुगनजी (सुमति मण्डन) श्रादि ने काफी पूजाए बनाई । इनसे पहिले 
यति बालचन्द जी ने 93 बीकानेर मे “पचकल्याणक पुजा' वनाई। इससे पहले उन्होने 
7909 में मुशिदाबाद में रहते हुए 'सम्मेतशिखर पूजा की रचना की थी। पूजाये सुगन जी 
रचित शअ्रधिक प्राप्त होती है, श्रत सुगनजी का परिचय यहा दिया जा रहा है -- 
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42, सुगनजी (सुमतिसण्डन) | 


ये खरतरगच्छीय महोपाध्याय क्षमाकल्याण की परम्परा मे धर्मविशाल के शिप्य थे। 
इनका दीक्षानाम सुमतिमण्डन था परन्तु जन्म नाम ही अ्रधिक प्रसिद्ध रहा है। इनका उपाश्रय 
आ्राज भी रागडी चौक बीकानेर मे मौजूद है। स 4980 से 964 तके श्राप पूजाय 
बनाते रहे। सवतानुसार पूजा सूची निम्न प्रकार है -- 


सिद्धाचल पूजा,स 930 बीकानेर 

अष्ट प्रवचन माता पूजा, स, 7940 बीकानेर 
पच ज्ञान पूजा, स, 940 वीकानेर 

सहस्नकूट पूजा, स, 4940 वीकानेर 

आवू पूजा, स 4940 बीकानेर 

चौदह राजलोक पूजा, स 4953 बीकानेर 
पच परमेष्टि पूजा, स 953 वीकानेर 
एकादश गणघर पूजा, स 4955 वीकानेर 
जम्बूद्वीप पूजा, स 4958 वीकानेर 

संघ पूजा, स 967 वीकानेर 


छा ४ ५७२ पे 3 


& ५५४७० ध्य ०१ 


कस 


इनके अतिरिक्त इनकी चौवीसी और मूर्तिमण्डन प्रकाश नामक रचनायें भी प्राप्त हैं। 
43 वेचद्य शिरोमणि रामहालजी (राम ऋद्धिसार) 


ग्राप खरतरगच्छीय क्षेमकीति शाखा के कुशलनिधान के शिष्य थे। 'अ्पने समय के भाप 
बहुत प्रसिद्ध वैद्य थे। श्रापको रचित “दादाजी की पूजा अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। आपने दीर्घायु 


पाई और अनेक विषयो मे बहुत से ग्र थ बनाये। ग्रथो का प्रकाशन भी स्वय ने ही किया। ज्ञात 
ग्रन्यो की नामावली इस प्रकार है -- 


पेतालीस आगम पूजा, स 4930 वीकानेर, 77 सन्‍्तान चिन्तामणि 
वीस विहरमान पूजा, स. 944 भागनगर, 72 गुण विलास 
दादाजी की पूजा,स, 953 वीकानेर, 73 सिद्धमूर्ति विवेक विलास 


भ्रष्टापद पूजा 74 असत्याक्षेप निराकरण 
अट्ठाई व्याख्यान भाषा, स, 949 5 सिद्ध प्रतिमा मुक्तावली 
श्रीपाल चरित्र भापा, स, 957 6 स्वप्न साम्‌द्रिक शास्त्र 
सघपट्टक बालावबवोध, स॒ 496प7 87 शकुन शास्त्र 

वैद्यदीपक 


५७ ७) थव 6+9 ०० # ८४3 


शान 8 श्षावक व्यवहारालकार 
महाजन वश मू्‌. 49 कल्यसूत्र' बालावबोध 


30 जैन दिग्विजय पताका 
44. कपुूरचन्द (कुशलसार) 


ये खरतरगच्छीय रूपचन्द गणि के शिष्य थे। इनकी वारहञत पूजा स॒ 4936 बीकानेर 
में रचित, प्रकाशित है । 


/ 


45. यति श्रीपालचन्द्र 


ये्‌ खरतरगच्छीय य श्री विवेकलव्ध के शिष्य थे। इनका दीक्षानाम शीलसौभाग्य था। 

ये विविध विषयो के अच्छे विद्वान थे। इनका एक मात्र हिन्दी का ग्र थ जैन सम्प्रदाय शिक्षा” 
रे है रच 

अथवा गृहस्थाश्रमशील सौभाग्य भूषण माल्रा' नामक-सवत्‌ 4969 मे।झपका झकस्मात्‌ निधन 
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हो जाने से-निर्णयसागर ग्ेस वम्बई द्वारा प्रकोशित हुई थी। / इस विशालकाय'पुस्तक में लेखक 
ने वर्ण विचार, व्याकरण, नीति, गृहस्थ धर्म, वैद्यकशास्त्र, रोग परीक्षा, शसवश और गोत्नों की 
उत्पत्ति, सामान्य ज्योतिष, स्व॒रोदय, शकुन विचार श्रादि अनेक विपयो का विस्तार से श्रालेखन 
किया है। गृहोपयोगी इतंते विषयो का एक ही प्र थ मे समावेश अन्यत्न दुर्लभ है। 


हू 


46. आत्मारामजी (विजयानन्दसूरि) 


३ 


ये तपागच्छीय श्री वूटेराय जी के शिष्य थे। इनका 'जन्म,तो पजाव में स, 893 
में हुआ था। मूलत स्थानकवासी सम्प्रदाय में दीक्षित हुए थे। बाद मे, मूर्तिपूजक सम्प्रदाय में 
पुन दीक्षा ग्रहण करली थी। इन्होने पजाब, राजस्थान और गुजरात मे श्रधिक विचरते हुए जैन 
धर्म का श्रच्छा प्रचार किया था। इनकी रचित “जैन तत्वादर्श, अज्ञान तिमिर भास्कर, तत्व 
निर्णय प्रसाद, सम्यक्त्व शल्योद्धार” श्रादि वडे-बड़े ग्रथ हैं।स. 7940 वीकानर में रचित 
इनकी केवल बीस स्थानक पूजा ही प्राप्त है। 


इन्ही के पद्ठधर श्राचार्य विजयवल्लभसूरि प्रसिद्ध श्राचार्य हुए। इन्होने राजस्थान में 
रहते हुए चोदह राजलोक पूजा 49 77 खुडाला, पच ज्ञान पूजा 49 78 वीकानेरुभौर-सम्यग्‌ दर्शन 
पूजास 4978 बीकानेर, रचनाये की है । 
47. विजयराजेल्सूरि , 
इनका जन्म सं . 833 में भरतपुर में हुआ था। पहले आप यति थे, वाद में स , 925 
में क्रियोद्धार करके सविग्त साधू वने ।” आपसे,त्वि-स्तुतिक सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। “इनका 
सव से बढा काम अभिधान राजेन्द्र कोर्षा प्राकृतशब्दों का कोष सात भागो में है।। राजस्थान 
और मालवा में श्राप अ्रधिक विचरे। आपकी हिन्दी रचनाये निम्न है --- 
4. कल्पसूत्र वालावबोध, स 4940, . 8. प्रभू स्तवन सुधाकर, 
2. पर्युषणाष्टाहुनिका व्याख्यान, स. 7927, 9 महावीर पच कल्याणक पूजा, 


3. घनसार अ्रघट कुमार चौपाई,सं . 7982, /॥0, कमलप्रभा, 


किन्म्ज, 


4. तत्व विवेक स 7945, .7] देववदन माला, 


5. पच सप्तति शतस्थान चतुष्पी, स 4946, *2. ''सिद्धचक्त पूजा 


नर 


6. जिनोपदेश मजरी, 33. 4१08 बोल का थोकडा, 
7. 'प्रश्नोत्तर पुष्पवाटिका, स 986, 74 .शुद्धरहस्य, झादि । 
48, चिदानन्वजी 


“ये खरतरगच्छ मेंःश्री शिवजीराम'जी और सुखसागर जी.से प्रभावित होकर दीक्षित हुए 
भौर गहन अध्ययन कर इन्होने कई ग्रन्योःकी रचनाये की । इनकी दीक्षा स, 935 मे 'हुई 'थी 
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और स्वरगंवास स. 955 में हुआ था । इनकी निम्नलिखित रचनाये प्राप्त हैँ -- 
स्पाह्मादानुभव रत्नाकर, स 950 अजमेर, 
दयानन्द मत निर्णय (नवीन आर्य समाज भ्रमोच्छेदन कुठार), 


द्रव्यानुभवरत्ताकर, स 952 मेडतारोड, आत्म भ्रमोच्छेदत भानु, 
अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश, स , 955, श्रूत अनुभव विचार, स 952, 
शुद्ध देव अनुभव विचार, स 4952, जिनाज्ञा विधि प्रकाश, 

कुमत कुलिगोच्छेदन भास्कर, स, 4955, आ्रागमसार श्रनुवाद, 


शुद्ध समाचारी मण्डन । 


उस समय का युग खण्डन-मण्डन का था। श्रतएव आपको कई ग्रन्थ खण्डन-मण्डनात्मक 
लिखने पडे। वैसे श्राप अष्टाग योग के बडे जानकार व अनुभवी थे । अध्यात्म अनुभव योग 


प्रकाश' मे इस विपय पर अच्छा प्रकाश डाला है। द्रव्यानुभव रत्नाकर, शु द्धदेव श्रनु भव विचार 
झ्ादि दार्शनिक व आध्यात्मिक ग्रन्थ हैं । 


49, जिनझपाचदर्द्रसुरि 


स॒ 4943 में जोधपुर राज्य के चाम गाव में आपका जन्म हुआ था। खरतरगच्छीय 
जिनकीतिरत्नसूरि शाखा के युक्तिअग्रमृत मुनि के शिष्य श्राप स 4936 मे वने। पश्चात्‌ क्रियोद्धार 
किया। स 978 में आपको आचाय॑ पद प्राप्त हुआ और स्व वास स 994 में हआ। शाप 
ग्रागम साहित्य के विशिष्ट विद्वान थें। बीकानेर में श्री जिन कृृपाचन्द्रसूरि उपाश्रय आ्राज भी 
रागडी चौक में बिद्यमान हैं। आपके विद्वान्‌ शिष्य सुखसागर जी ने पचासो ग्रन्थों का सम्पादन 
व प्रकाशन किया था। आपके पट्टधर श्री जयसागर सूरि वहुत भ्रच्छे विद्वानू थे । उ. सुखसागर 
जी के शिष्य म्‌नि कान्तिसागर जी बडे प्रतिभाशाली विद्वान और प्रसिद्ध वक्‍ता थे। 


श्री जिनक्ृृपाचन्द्रसूरि जी ने साधारण जनोपयोगी स्तवन, स्तुतिया आदि बनाकर एक 
बहुत बडे अभाव की पूर्ति की। इनकी पद्यात्मक कृतियों का सकलन “क्रपाविनोद” के नाम से 
प्रकाशित हो चुका है। आपने कल्पसूत्र की टीका का भावानुवाद, श्रीपाल चरित्र प्राकृत काव्य 
का हिन्दी अनुवाद, द्वादशपवव व्याख्यान भ्रनुवाद, जीव विचारादि प्रकरण सग्रह अनुवाद और 
गिरनार पूजा की रचनाये की है। ये सब ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके है । 

इनके प्रशिष्य मुनि कान्तिसागर जी की निम्नोक्त रचनाये प्रकाशित हैं -- 

+ खण्डहरो का वैभव, 2 खोज की पगडडियां, 

8 जैन घातु प्रतिमा लेख, 4 श्रमण सस्क्ृति और कला, 

5 नगर वर्णनात्मक हिन्दी पद्म सग्मह, 6 सईकी, 

प्र. जिनदत्तसूरि चरित्र भ्रादि । 

श्रापके अनेक शोधपूर्ण लेख कई पत्न-पत्रिकाओरो में प्रकाशित हो चुके है। उदयपुर 
महाराणा की प्रेरणा से आपने 'एकलिंग जी का इतिहास” वर्षों तक परिश्रम करके तैयार किया 
था किन्तु वह अ्रभी तक प्रकाशित नही हुआ है । 
50 ज्ञानसुन्दर (पेवगुप्तसूरि) हु 


इनका जन्म 937 वीसलपुर (मारवाड) मेहुआथा। इन्होने स 4963 मे 
स्थानकवासी दीक्षा ग्रहण की और स , 972 में स्थानकवासी सप्रदाय छोड कर तपागच्छीय 
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श्री रत्नविजय जी के पास पुन दीक्षा ग्रहण की तथा रत्नविजय जी की सूचनानुसार उपकेशगच्छ 
करे अनुयायी बने । आचार्य पद के समय इनका नाम देवगुप्तसूरि रखा गया। आपकी 
छोटी-मोटी शताधिक रचनाये रलप्रभाकर ज्ञान पुष्पमाला से प्रकाशित हुई है । जैनागमों 
का सक्षिप्त सार 'शीघ्र बोध' के नाम से कई भागो में प्रकाशित हुआ है ।” छोटी-छोटी कथाओं 
के 53 भाग भी उल्लेखनीय है । श्रापका सब से बडा त्रन्थ “पाश्वेनाथ की परम्परा का इतिहास ” 
है। वैसे मूतिपूजा का प्राचीन इतिहास, श्रीमान्‌ लोकाशाह, जैन जाति महोदय प्रमुख रचनायें 
हैं । प्रकाशित विशिष्ट कृतिया निम्नलिखित है-- 


भगवान्‌ पाश्वनाथ की परम्परा का पार्श्वे पटटावली| 
इतिहास ' ' ' 
, मूतिपूजा का प्राचीन इतिहास श्रीमान्‌ लोकाशाह 
,. जैन जातियो का प्राचीन इतिहास . - प्राचीन जैन इतिहास सग्रह मा 7-6 
, कापरडा तीर्थ का इतिहास... जेन जाति महोदय 
ओसवाल जाति का इतिहास जन जाति निर्णय 
झोसवाल जाति का समय निर्णय आागम निर्णय 
बत्तीस सूत्र दर्पण मुखपट्टी मीसासा । 
शीश्रबोध कथा सग्रह मा 4-54 श्रादि । 


५ 


57. जिनमणिसागरसूरि 


आप खरतरगच्छ के महोपाध्याय सुमतिसागर जी के शिष्य थे । आपका जन्म स 
944 बाकडिया वडगाम और दीक्षा स. 4960 में, आचार्य पद स 2000 और स्वर्गंवास 2008 
मालवाडा में हुआ था। जैनागमादि ग्रन्थो का आपने विशिष्ट अध्ययन किया और उस समय के 
विवादास्पद प्रश्नों पर विस्तार से प्रकाश डाला। वैसे आप सरल प्रकृति और मध्यस्थ प्रकृति 
के थे । श्रापकी बहुत बडी भावना रही थी कि समस्त जैनागम हिन्दी में सानुवाद प्रकाशित 
करवाये जावे, किन्तु श्रापके ग रु श्री के नाम से स्थापित सुमति सदन, कोटा से कुछ ही ग्रन्थ 
प्रकाशित किये जा सके। कोटा जैन प्रिन्टिग प्रेस की स्थापना भी इसी उद्देश्य से की गई थी। 


श्रापकी निम्नलिखित रचनाये प्रकाशित हैं- .-- ह जो 
वृह॒त्पर्युषणा निर्णय, पट्‌ कल्याणक निर्णय 
देव द्रव्य निर्णय, श्रागमानुसार मु हपति का निर्णय, 
साध्वी व्याख्यान निर्णय, देवाचंन एक दृष्टि, ' 


क्या पृथ्वी स्थिर है ?, कल्पसूत्र अनुवाद, 


दशवेकालिक सूत्र अनुवाद, श्रन्तकृद्दशा सूच अनुवाद 


श्रनुत्तरोपपातिकदशा सूत्त मावानुवाद, साधू पचरप्रतिकमण सूत्र अनुवाद । 
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52. जिंनहरिसागरसूरि 


आप खरतरगच्छीय श्री भगवानसागर जी के शिष्य थे-- आपका जल्म स॒ 949 
रोहिणा ग्राम, दीक्षा 96 7, झाचार्य पद स. 992 ओर स्वर्गंवास स 2006 मेडता रोड मे हुआ 
था । श्राप बहुत सरल प्रकृति के थे और भ्रच्छे कवि थे। इनकी स्तवनादि की रचनाये “हरिविलास | 
'जिन स्तुति चौवीसी' मे प्रकाशित हो चुकी हूं। इनके श्रतिरिक्‍त दादा गुरुदेवो की 4 पूजाये 
और “महातपस्वी चरित्र” भी प्रकाशित हो चुके है । 


सुदूर कलकत्ते तक विचरते हुए इन्होने श्रच्छा धर्म प्रचार किया था। जैसलमेर 
ज्ञान भण्डार के जीर्णोद्धार और सुव्यवस्था में भी आपका योग रहा है। बहुत सी हस्तलिखित 
प्रतियो की भी आपने नकलें करवाई और स्वर्णाक्षरी कल्पसूत्रादि खरीद कर श्रपने ज्ञान भण्डार 
लोहावट में स्थापित करवायी । मेडता रोड (फलोदी) का आपके 343 एक विद्यालय भी 
चाल हुआ था। अनेको स्थानों में विचरते हुए श्रापने सेकडो प्रतिमाओं के लेखो का सग्रह 
भी किया था जो अ्रभी तक अप्रकाशित है। आपके सुयोग्य शिप्य कविवर कवीन्द्रसागर जी 
का आपकी साहित्य सेवा और धर्म प्रचार कार्य मे बडा सहयोग रहा। 


53 वीरपुत्न आनन्दसागरसुरि 
ये खरतरगष्छीय श्री त्रैलोक्यसागर जी के शिष्य थे। इनका जन्म 4946, दीक्षा स 


8968, आचाये पद 2006 प्रतापगढ (राजस्थान) और स्वर्गवास 2046 में हुआ था। 
इनका ज्ञान भण्डार सैलाना मे सुरक्षित है। इनकी निम्नोक्त रचनाये प्रकाशित हो चुकी है -- 


विपाक सूत्र अनुवाद कल्पसूत्र अनुवाद, 

श्रीपाल चरित्न श्रनुवाद द्वादश पर्व व्याख्यान अनुवाद 
सुख चरित्र त्रेलोक्य- चरित्र 

महावीर जीवन प्रशभा सप्तव्यसन परिहार 

श्रानन्द विनोद आ्रागमसार 

स्वरोदय सार" गहूली सरिता 


अहिसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य आ्रादि कई छोटी-छोटी पुस्तिकाये । ये बहुत अच्छे 
वक्ता भी थे । हे हे 


54. जिन कवीर्द्रसागरसूरि 


ये खरतरमगच्छीय श्री जिनहरिसागरसूरि जी के शिष्य थे। इनका जन्म स 964, 
दीक्षा स 976 जयपुर, आचार्य पद स 2047 और स्वर्गास स 208 में हुआ- आप 
प्रतिभाशाली विद्वान्‌ एव आशू कवि थे। श्रापका असामयिक स्वर्ग वास हो गया अन्यथा साहित्य 
जगत को आपसे बहुत कुछ आशाये थी । आपकी निम्नोक्त रचनाये प्राप्त है --- 


कवीन्द्र केलि प्रोत्साहन पच्चीसी 

जिन स्तवन सदोह चेत्नी पृणिमा देववन्दन विधि 
नवपद शआ्राराधन विधि तपोविधि सग्रह 

आवश्यक विधि सग्रह उपधघान तप देववन्दन 


रत्नत़्य श्राराधन पूजा, स 2042 बीकानेर, 


पाश्वनाथ पूजा,स 20489, के चौसठ प्रकारी पूजा,स 2043 
महावीर स्वामी पूजा,स 2042 ५ मेडता रोड। 
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55. यतीन्सुरि 20%: 3 कह 007 30% 05% 
ये व्विस्तुतिक प्रसिद्ध आचायें श्री विजय-राजेद्सूरि के शिर्प्प थे + ' इनका जन्म स॒ * 
4940 औ्रौर दीक्षा स 954, आचार्य पद स 995 श्राहोर में हुआ था। विजय राजेद्धसूरि 
के कोष को अन्तिम रूप देने और प्रकाशित करने में इनका बड़ा योग रहा है। राजस्थान, गजरात 
मालवा आदि में विहार करते हुए आ्रापने उन स्थानों भ्रौर विहार के सम्बन्ध में कई पुस्तक लिंखी'। 
हें जिनमें 'यतीन्द्र विहार दिग्दशंन भाग 7-4, मेरी गोडवाल यात्रा, मेरी मेवाड़ यात्रा, 
झौर कोरठाजी का इतिहास' उल्लेखनीय हूँ । आपने राजेन्द्रसूरि और मोहंनविजय जी के 
जीवन चरित्न और पौराणिक अघटकुमार, कयवन्ना, चम्पक माला, रत्नसार, जगड़्शाह, हरिबल 
श्रादि के जीवन चरित्न लिखे हैं। आपके व्याख्यानों के भी कई सग्रह निकले है और प्रकरणो झादि 
के झन वाद भी आपने किये है। झ्रापके सम्बन्ध में यतीद्धसूरि अ्भिनन्दन ग्रन्थ” द्रष्टव्य है । 
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झ्रापके सुशिष्य व पट्ठधर विद्याचन्धसूरि श्रच्छे कवि व लेखक है। आपने भगवान 
नेमिनाथ, पाश्वंनाथ, महावीर पर हिन्दी मे महाकाव्य लिखे है । 
56, जीतसनि | ' | 2 जज आप 
आग 
ये तपागच्छीय थे और स्वय को आनन्द्घन जी का चरणोपासक मानते थे । योग, में 
झापकी वडी रुचि थी। आपने कई प्राचीन ग्रन्थो का अनुवाद व सग्रह किया तथा कई स्वतत्र 
रचनायें भी बनाई । प्रकाशित साहित्य इस प्रकार है -- ,.. ६.५ 


थोगसार हिन्दी श्रनवाद सह, लघु प्रकरण माला हिन्दी अनुवाद सह, अध्यात्म नवचार; 
जीत सग्रह, स्तवनादि सग्रह, भौले मूल श्रर्थ सहित, अनुभव पच्चीसी,भ्रादि । श्राप्रकी रचुनाओरो ; 
का काल ३970 से 7994 के आसपास का है । गण कप ह -  +], 


57. मनि जयन्तविजय ; ५ द्ण 


ये तपागच्छीय श्री विजयधर्मसूरि के शिष्य थे। इनका जन्म स 940, दीक्षा-सं.'” 
9 77 है। इन्होंने श्राव भर उसके निकटवर्ती जैन तीर्थों के प्रतिमा लेख सग्रह का काम कई 
वर्षों तक बडे परिश्रम से किया। वैसे अभर्वद प्राचीन जैन लेख सदोह', अर्वृदाचल प्रदक्षिणा 
ऐतिहासिक दृष्टि से बडे महत्वपूर्ण है। गुजराती में तो 'शखेश्वर महातीर्थे, ब्राह्मणवाडा' श्रादि « 
भ्रनेको ग्रन्थ भी लिखे है । हिन्दी में तो केवल एक ग्रन्थ आबू” सचित्र प्रथम भाग प्रकाशित है। 
इसमें श्राव॒ के विश्व प्रसिद्ध मदिरो का ऐतिहासिक परिचय व वैशिष्ट्य का चित्रो कें साथ 


झलेखन किया है । ५ कम 30% 


॥ ः ५ हक 


हक गा ॥ बन +  अवि 


। न 
7५ ब ं हि 


58, भमनि सगनसागर * सा * 


: ये उणियारा (टोक) निवासी थे । इन्होने खरतरणब्छ में, मुनि दीक्षा भ्रहण की, थी |: 
इनके समय में खण्डन-मण्डन का प्राबल्य था, अत कई पुस्तकें 'मुनि मगनसागर के प्रशत और 
शास्त्राथ आदि आपने छिखी । इनक अतिरिक्त 'मीन पुराण भूमिका और सिद्धान्त सागर 
प्राथमिक शिक्षा तथा 'हमीररासो सार ग्रन्थ प्रकाशित है ।५ +॥ : 3 


हु रे की है ५५ पु ह के ) हि 5 


59, पन्चास फल्याणविजय गणि ।" ५ पथ 


, इनका जन्म वि स. 4944 में लास ग्राम (सिरोही ) में ब्राह्मणकिशन के राम-कदीबाई 
घर में हुआ था। इनका जन्म नाम तोलाराम था। वि स. 4964 में जालो रतप्ाग्न्छीय 
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मनि श्री वेसरविजय जी के पास इन्होने दीक्षा ग्रहण की थी। दीक्षा के समय इनका ताम कव्याण- 
विजय रखा गया था। इन्हें स. 944 मे पन्‍्यास पद प्राप्त हुआ था श्रौर स. 2082 में जालोर पर 
में इनका रवर्गंवास हुआ । 


कल्याणविजय जी जैन साहित्य, इतिहास, विधिशास्र (प्रतिप्ठा) श्रादि के प्रकाण्ड 
पण्डित थे। इनकी लि खित निम्न पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हैं -- 


घीर निर्वाण सवत्‌ और जैन काल गणना श्रमण भगवान्‌ महावीर 
कल्याण कलिका पट्टावली प्रबन्ध 
प्रबन्ध पराग 


तित्थोगालियपदण्णा (श्री गजर्सिह राठोड के साथ सम्पादन एव श्रनुवाद ) श्रादि 


60. पुरातत्वाचायं मुनि जिनविजय 


पद्मश्री मुनि जिनविजय रूपाहेली (सेवाड) निवासी परमारवशी वृद्धिसिह के पुत्र 
थे । इनकी माता का नाम राजकुमारी था। इनका जन्म सन्‌ 888 में हुआ था। इनका जन्म 
नाम किशनर्सिह था। वाल्यावस्था मे ही ये यति देवीसिह के शिष्य वने। यतिजी के देहावसान 
के पश्चात्‌ स्थानकवासी सम्प्रदाय में दीक्षित हुए। 6 वर्ष पश्चात्‌ इस सम्प्रदाय को त्याग कर 
मूर्तिपूजक समुदाय में तपागच्छ मे दीक्षा ग्रहण की, जहा इनका नाम मुनि जिनविजय रखा गया । 
रूढिवादी परम्परा के प्रति श्राक्नोश एव वैचारिक क्राति के कारण-इन्होने इस वेष को भी त्याग 
दिया। कुछ वर्षो तक महात्मा गाघी के निर्देश पर इन्होने गूजरात विद्यापीठ के आ्राचार्य पद का 
भार वहन किया। सशोधन-सम्पादन शैली का वैज्ञानिक श्रध्ययन करने के लिए जर्मनी श्रादि 
थूरोपीय देशो में इन्होने क्षमण किया । भारत स्वतन्त्रता आन्दोलन में ये जेल भी 
गये। शान्ति निकेतन में रहते हुए इन्होंने श्री बहादुरसिंह जी सिंधी को प्रेरित कर “सिंधी जैन 
प्रन्थमाला' की स्थापना की, जो आज भी भारतीय विद्या भवन, बम्बई के अन्तर्गत प्रकाशन कार्य 
कर रही है। मुनि जी भारतीय विद्या भवन, बम्बई तथा राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, 
जोधपुर के सस्थापक और वर्षों तक निदेशक भी रहे । 


सिंधी जैन ग्रल्थमाला और राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला के प्रधान सपादक पद पर रहते 
हुए इनके कार्यकाल में क्रश विविध विपयात्मक प्राचीन एवं दुर्लभ 55 तथा 83 ग्रन्थों का 
प्रकाशन हुआ है । मुनिजी भारतीय सविधान के सस्क्ृत भाषा के अनुवादकर्ताओ में भी थे । 
भाण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना तथा जमंत ओरियन्टल सोसायटी के सम्मान्य 
सदस्य भी रहे। भारत सरकार ने पद्मश्री अलकरण प्रदान कर और राजस्थान साहित्य 
भकादमी, उदयपुर ने मनीषी उपाधि प्रदान कर मूनिजी को सम्मानित किया था। मुनिजी ने 
हरिभद्गसूरि स्मारक चित्तौड, भामाशाह वाल विद्यालय चित्तौड, सर्वोदय साधना आश्रम चदेरिया 
तथा कई बाल विद्यालय आदि अनेक स्मारक अपने निजी द्रव्य से स्थापित किये । इसी वर्ष 


प्र के 976 में मुनिजी का अहमदाबाद में स्वर्गवास हुआ और दाह सस्कार सर्वदेवायतन 
शदेरिया में हुआ। 


मुनि जिनविजय जी न केवल सस्क्ृत, प्राकृत, श्रपश्न श, राजस्थानी तथा गजराती 
भाषाओं के भ्रकाण्ड विद्वान्‌ ही थे, अपितु प्राचीन लिपि, पुरातत्व और इतिहास के भी ध्रधर 
विद्वान थे। जेन साहित्य के तो मूर्धन्य विद्वान थे ही। 'हरिभद्राचायंस्य समयनिर्णय.” (सस्क्ृत ) 
भोर प्रात्मकथा के अतिरिक्त इनको स्वतन्त्र रूप से लिखित पुस्तके प्राप्त नही हे किन्तु इनके प्रधान- 
सम्पादकत्व में श्रौर सम्पादकत्व में प्रकाशित पुस्तको के प्रधान सपादकीय प्राक्कथनों में तथा 
विश्लेषणात्मक एव शोधपूर्ण विस्तृत भूमिकाश्ों में इन्होने इतना अधिक लिखा है कि इन समस्त 


प्रस्तावनाओं का सकलन कर अलग से प्रकाशित किय। जाय तो उसके कई खण्ड निकल सकते है. । 


' जिनविजय जी द्वारा सम्पादित साहित्य की तालिका निम्वाकित है-- 


विज्ञप्ति त्विवेणी 
खरतरगच्छ पट्टावली सग्रह 
जैन लेख सग्रह भाग 7 व 2 
गुजराती गद्य सन्दर्भ 
पुरातन प्रबन्ध सग्रह 
प्रवन्ध कोष 

कथाकोष प्रकरण 

जैन पुस्तक प्रशस्ति सग्रह 
सदेश रासक 

कुमारपाल चरित्र सग्रह 
जय पायड निमित्त शास्त्र 


कृपारस कोष 

आचाराग सूत्र है 
प्राचीन गुर्जर काव्य सग्रह 
प्रबन्ध चिन्तामणि 
सुकृत कीति कल्लोलिनी 
विविध तीथ कल्प 
प्रभावक चरित्र 
धूर्ताख्यान 

कोतिकौम्‌ दी महाकाव्य 
खरतरगच्छ बृहद_गूर्वावली 
जम्बू चरिय, 


विज्ञप्ति लेख सग्रह त्रिपुरा भारती लघु-स्तव 
कर्णामृत प्रपा बाल शिक्षा व्याकरण 
प्राकृतानन्द उक्ति रत्नाकर -, 
पदार्थ रत्न मजूषा गोरा बादल चरित्र _ - 
हम्मीर महाकाव्य । 
ए केटलाग आफ सस्क्ृत एण्ड प्राकृत मैन्यस्कृप्ट्स-पार्ट-, पार्ट-2 ए, बी, सी; पार्टे-- 
3 ए, वी, इत्यादि । ह हे अप 


के उन 


मुनि जी ने भारतीय विद्या, जैन सशोधक, आदि कई शोधपूर्ण त्रैमासिक पत्रिकाप्नों का 
सपादन किया था और श्रनेको पत्निकाओ में श्रापके गवेषणा पूर्ण लेख प्रकाशित हो चुके हैं। 


64. यति नेमिचन 3... 

. खरतरगच्छीय यति बख्तावर चन्द जी के शिष्य थे | इनका जन्म 948- कुकणिया 
वेणासर (बीकानेर) रियासत और स्वर्ंकाल स. 2009 बाडमेर में हुआ था। ये विधि-विधान 
के भ्रच्छे जानकार थें। आपकी निम्न रचनायें प्रकाशित हूँ - |: 


| 


) 
नेमिविनोद स्तवन माला कुलपाक मडल पूजा - 
जिनदत्तसूरि चरित्र स्तवन रत्न मजूषा 
गुरुदेक गुण छदावली श्रश्नवतती सुकुमार 
जैन शकुनावली हसवच्छ नाटक 
हरिश्चन्द्र नाटक . ' स्थलिभद्र नाटक 
लेखा लीलावती जैन ज्योतिष दिवाकर 
पत्र पद्धति आदि। ६ आर 

ईयर 
62. साणिश्यरुचि “आह 


ये तपागच्छीय यति थे। भीडर (सेवार्ड) इनका निवास स्थान था। इनकी दो पुस्तकें 
माणिक्य मजरी और माणिक्य मनन प्रकाशित है । , ये भ्रच्छे कविःद उपदेशक थे। मेवाड़ 
के भीलो में भी उपदेश देकर मास-मदिरा छूडाने का विशेषप्रयास किया था।।._. , कद 
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68 साध्वीवर्ग के 
जैत परम्परा में प्रारम्भ से ही स्त्रियों को समान धामिक अधिकार दिये गये 
और चतुविध सघ में साधू के साथ साध्वी और श्रावक के साथ श्राविका भी सम्मिलित है। 
राजस्थान मे खरतरगच्छ का अधिक प्रश्नाव व प्रसार रहा और इस गचछ की श्रधिकाश साध्विया 
राजस्थान में ही जन्मी हुई है । वैसे इनका विहार बहुत दूर-दूर तक भी होता रहा, परल्तु 
राजस्थान में इन्होने सर्वाधिक धर्म प्रचार किया । इनमे से कुछ साध्विया वहुत अ्रच्छी लेखिकायें 
और कंवयित्री भी रही है। कइयो ने प्राचीन प्रकरणादि ग्रत्थो का श्रनुवाद किया और कटयों 
ने मौलिक रचनाये भी की हैँ। ज्ञात रचनाओ की सूची इस ग्रकार है - 
प्रेमश्नीजी---जैऩ प्रेम स्तवन माला, गहूली सग्रह 
बललभश्रीजी--पेतीस वोल का थोकडा, वैराग्य शतक अनुवाद, सवोध सत्तरी अनुवाद 
प्रमोदश्नीजी--अ्रमोद विलास, रत्नत्य 
।  विनयश्रीजी---यूगादिदेशना, उपासक-दशा सूत्र अनुवाद 
,77 बुद्धिश्नीजी---चैत्यवन्दत चतुर्विशतिका सान्‌ वाद, श्रीचन्द्र चरित्र 
 हीराश्रीज़ी--जैन कथा सग्रह 
640 दें: क्राशीनाथ जन 
” ब्वेताम्बर समूदाय में साधु-साध्वियो के श्रधिक होने से श्रावक समाज मे विद्वान्‌ श्रौर 
लेखक कम हुए हैं। इनमे से काशीनाथ जैन महापुरुषो के सचित्न जीवन-चरित्न प्रकाशित करने 
मे विशेष रूप से उल्लेखबीय है। ये वैसे तो यति शिष्य रहे है परन्तु इन्होने स्वय को यति शिष्य 
न लिख कर पडित रूप में प्रसिद्ध किया। इनकी पुस्तको का प्रचार भी बहुत श्रच्छा रहा। वर्षो तक 
यह एक ही काम में जूटे रहे और इसे अ्रपती आजीविका का साधन वना लेने के कारण ही इतना 
साहित्य लिख सके । इनका मूल निवास स्थान बमोरा (मेवाडा) था। इनकी प्रकाशित 
पुस्तको की सूची इस प्रकार है - 


अभय कुमार श्ररणिक मुनि 
5 काना आर न आ्रादिनाथ चरित्र 
“उत्तम ' कुमार कयवन्ता सेठ 
कामदेव श्रावक, काम कुम्भ माहात्म्य 
_ चन्दन बाला जम्बूस्वामी * 
प्राण चअन्दराजी | 7 कम चअम्पक सेठ 
पा +> जय विजय एएऋ “77 हे तेरह काठिये 
तल दमयन्ती हू श नेमिनाथ चरित्त 
पाश्व॑नाथ चरित्र ज्राहमी सुन्दरी 
75 महाशतक श्रावक मृगावती 
7दतत्नसार कुमार रत्न शेखर 
“ राजीमती ! राजा यशोधर 
राजा हरिश्चन्द्र लकड॒हारा 
“ललिताग कुमार विजय सेठ विजया सेठानी 
>|ागः शीलवती शुकराज कुमार 
सुर सन्दरी सुदर्शन सेठ 
सती सीता सुरादेव श्रावक 
हरिबल मच्छी आदि ; 


65. घुस संपत्राय भड़ारी पा 


री, अजमेर निवासी है। इनका जन्म स 893 में हुआ था। आपकी “हिन्दी इग्लिश 
डिक्सनेरी भाग-7, भारत' दर्शन। तिलक दशन, भारत के देशी राज्य, राजनीति विज्ञान! भ्रादि 


६93 


पुस्तके प्रकाशित हो चुकी है'। आप 'वेकठेश्वर समाचार” श्रादि कई पत्नो के सपादक भी रह 
चुके हैं। इस प्रकार आपने अपना अधिकाश जीवन साहित्य निर्माण में ही लगाया था । 


66. कस्त्रमल बांठिया 


' ' श्री बाठिया जी अजमेर में रहते थे। 'हिन्दी बहीखाता, इनकम टैक्स 
के हिसाब, रूई और उसका मिश्रण' श्रादि पुस्तक लिखी। प्रौढावस्था में आपने 
जैन साहित्य का विशेष अध्ययन किया और हेमचन्द्राचार्य जीवन चरित्न का श्रग्नेजी से अनुवाद 
किया। समय-समय पर आपके अनेको लेख भी सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित 
हुये हैं। आपने कई जैनागमों के गूजराती और अग्रेजी ग्रन्थों के हिन्दी में अनुवाद किये है। 
इनमे से “जैनिज्म इन विहार का जैतन-भारती में अनुवाद प्रकाशित हुआ ॥। 
जैनिज्म इन गूजरात' और जैन आर्ट! का भी आपने अभ्रनु वाद किया था। गोपालदास पटेल श्रादि 
के गजराती भाषा मे लिखित कई आागमो के अनुवाद भी आपने हिन्दी मे किये थे , किन्तु वे अभी तक 
भ्रप्रकाशित है' । श्री भोगीलाल साडेसरा की गुजराती पुस्तक वस्तु-पालन्‌ विद्यामण्डल' का 
हिन्दी में 'वस्तुपाल महामात्य का साहित्य-मण्डल और उसकी सस्क्ृत साहित्य को देन नाम से भ्रनुवाद 
भी किया था जो प्रकाशित हो चुका है । के 


67. दोलर्तासह लोढा 'अरविन्द' 


स. 94 धामणिया ग्राम (मेवाड) में इनका जन्म हुआ था । 
बीए तक श्रध्ययत्त करके राजेन्द्र गुरुकुल बागरा मे प्रधानाध्यापक का कार्य किया । 
श्री विजय यतीन्‍्द्रसूरि की प्रेरणा से काव्य और गद्य रचनाये लिखनी प्रारम्भ करदी। इनका उपनाम 
अरविन्द था। सव्‌॑ प्रथम, श्री मनोहर विजय”, तदनन्तर 'जैन-जगती हरिगीतिका छदो मे बनाई। 
जैन-जगती जैन समाज का सचित्र चित्रण करने वाला अच्छा काव्य है। इसके बाद व भोपाल- 
गढ, सुमेरपुर भ्रादि में वोडि ग सुपरिल्टेन्डेन्ट के रूप मे रहे। अन्त मे भीलवाडा में रहने लगे। 
छोटी-मोटी 38 पुस्तकें ग्रापकी प्रकाशित हो चुकी है'। जिसमे इतिहास सम्बन्धी प्राग्वाट इतिहास, 
पल्‍लीवाल जैन इतिहास, राणकपुर जैन इतिहास, श्री प्रतिमा लेख सग्रह' झ्रादि उल्लेखनीय है । 
काव्यों में जैन-जगती के भ्रतिरिक्त 'राजीमति, दस निकुज, छत्न प्रताप, रसलता और वसुमती” 
आ्रादि उल्लेखनीय है । आपके सपादित “राजेन्सूरि स्मारक प्रन्थ' और “यतीन्द्रसुरि अभिनन्दन 
ग्रन्थ ' महत्वपूर्ण है । आप बहुत कर्मठ एवं सुकवि थे। आ्रापसे समाज को बहुत कुछ आशायें,थी 
किन्तु आपका असमय में ४9 वर्ष में ही निधन हो गया । 

| 


68. उमरावचन्द जरगड 


इनका जन्म वि स १959 में जयपुर मे हुआ । इनके पिता 
का नाम श्री मालवशी नेमिचन्दजी जरगड था । इनका जैन-दर्शन और अध्यात्म की 
तरफ विशेष आकर्ष ण था। जवाहरात का व्यापार था। विस 2028 में इनका स्वर्गवास 
हुआ। इनकी लिखित एवं सम्पादित पुस्तक निम्न प्रकार है - 


देवचन्द्र जी कृत चतुविश॒ति जिन स्तवत (सानुवाद) प्रार्थना भोर सत्वशान 
देव चन्द्र जी कृत स्तानपूजा (सानुवाद) आननन्‍्दघन ग्रंन्थावली (सानु वाद ) 


69: पं. भगवानवदास जेत ! 


इनका जन्म स 4945 में पालीताणा में हुआ । इनके मात्ता-पिता का नाम कल्याण- 
चन्द्र भाई और गगावाई है । आचार्य विजय धमसूरि स्थापित यशोविजय जैन पाठशाला, 
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बनारस में इन्होने शिक्षा प्राप्त की। लगभग 45 वर्षों से इनका कार्य क्षेत्र जयपुर ही है। 
पडित जी वास्तुशास्त्र, मूर्तिशास्त्त और ज्योतिष शास्त्र के श्रद्वितीय विद्वान है । इनके द्वारा 
अनुदित निम्न पुस्तके प्रकाशित हो चुकी है - 


वास्तुसार प्रकरण मेघ महोदय वर्ष प्रवोध 
प्रसादमण्डन ज्योतिपसार 
बेडाजातक 


पडितजी द्वारा कई अनुदित ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित पड़े हुए है, यथा-- 


रूपमण्डन हीरकलश 
देवतामूर्ति प्रकरण भुवनदीपक 
त्रैलोक्य प्रकाश, श्रादि । 


१०, चन्दनसल नागौरी 


नागौरी जी छोटी सादडी (मेवाड) के निवासी श्री मोतीराम जी के पुत्र हैं । छोटी 
सादडी में ही रहते है। इनकी अभी उम्र 93 वर्ष की हैं। ये प्रतिष्ठा विधि और मन्त्र साहित्य 
के विशिष्ट विद्वान्‌ हैं। इन्होने भ्रभी तक विभिन्‍न स्थानों पर 35 मन्दिरो की प्रतिष्ठाये करवाई 
हैं । इनका निजी पुस्तकालय भी है जिसमें 5000 से अ्रधिक पुस्तके सग्रहीत हैं। इनके द्वारा 
लिखित 75 के लगभग पुस्तके प्रकाशित हो चुकी है जिसमें से कुछ पुस्तकों के नाम इस 
प्रकार है - 


नमस्कार महामन्त्र कल्प नमस्कार महात्म्य 
ऋषिमण्डल स्तोत्न विधि विधान सह, 'हकीकार कल्प 
घण्टाकर्णं कल्प यन्त्र मन्त् सम्रह 
केसरियाजी का इतिहास जाति गगा 


महाराणा प्रताप, भ्रादि । 
प्र). श्रगरचन्द्र नाहटा 


श्री शकरदानजी नाहटा के यहा वि स. 4967 में बीकानेर में इनका जन्म हुआ। 
पाठशाला की शिक्षा ये पाचवी कक्षा तक ही प्राप्त कर सके। श्राचार्य श्री जिन कपाचर्द्रसूरि जी 
* की प्रेरणा सेस 4984 से इतकी और इनके भतीजे श्री भवरलाल नाहटा की साहित्य की ओर 
रुचि जागृत हुई । स 4984 से लेकर आजब्तक निरन्तर श्रध्ययन्शीलता और कर्मशीलता के 
कारण .इन नाहटा-वन्धुओ (चाचा-भतीजो ने) सामान्य शिक्षा प्राप्त होते हुए भी साहित्य 
जगत में जो कार्य किया है वह वस्तुत श्रद्धितीय ही कहा जा सकता है। इन दोनो के प्रयत्नो से 
सस्थापित भ्रभय जैन ग्रन्थालय में लगभग 60 हजार हस्तलिखित ग्रन्थो और 45 हजार के 
लगभग मुद्रित पुस्तकों का संग्रह, कलाभवन में मूर्तिया, सिक्के, चित्र, चित्रपट्ट, सचित्र 
मा आदि हजारो की सख्या में सग्रहीत है। यह ग्रन्धालय शोध-छात्नो के लिये शोध-केन्द्र बना 
हुआ है। 


दृढ़ अध्यवसाय और अजख स्वाध्याय परायणता के कारण श्री श्रगरचन्द जी श्राज जैन 
साहित्य के ही नही, श्रपितु राजस्थानी भाषा के भी श्रेष्ठ विद्वान्‌ माने जाते है। यही नही, 
ग्रन्थो, ग्रन्थकारो, सग्रहालयों के सम्बन्ध में तो इन्हें साहित्य का कोष भी कह सकते है। इनके 
सहयोग से पचासो छात्र शोध-प्रवन्ध पू ण॑ कर पीएच. डी की उपाधि प्राप्त कर चुके है। पचासो, 
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पत्र-प्रत्रिकाओं में इनके 8,500 के लगभग लेख प्रकाशित हो चुके हैं। पच्चीसों पुस्तकों की 
इन्होने भूमिकाये लिखी हैं और शोधपूर्ण अनेको पत्रिकाशों के सपादक एवं परामशंदाता- 
मण्डल में रह चू के है। अ्र्थाभिलाषी होते हुए भी साहित्य की प्रेरणा और,, सहयोग देने में 
सर्वंदा अग्रसर रहते हैँ । 


अ्गरचन्द्र जी द्वारा लिखित एवं सपादित पुस्तकें निम्नाकित है - 
विधवा कत्तंव्य._, जसवत उद्योत 


दानवीर सेठ श्री भैरूदान जी कोठारी का सक्षिप्त जीवन चरित्न 
राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थी की खोज, द्वितीय भाग, 


बीकानेर के दर्शनीय जैन मन्दिर श्रीमद्‌ देवचन्द्र स्तवनावली 

छिताई चरिद्न पीरदान लालस ग्रन्थावली 

जिनह॒षं ग्रन्थावली जिनराजसूरि कृति कुसुमाजली 

धर्मं वद्धन ग्रन्थावली प्राचीन काव्यो की रूप परम्परा 
. सभा शगार भकतमाल सटीक 

राजस्थानी साहित्य की गौरवपूर्ण परम्परा श्रष्ट प्रवचनमाता सज्ञाय सार्थ 

ऐतिहासिक काव्य सग्रह शिक्षा सागर 

बी बी बादी का झगडा रुक्‍्मणी मगल, इत्यादि 


श्री अगरचन्द्र जी और श्री भवरलाल जी इन दोनो बन्धृश्रो द्वारा सयुक्त रूप मे लिखित 
झौर संपादित पुस्तक निम्नलिखित हैं - 


युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि ऐतिहासिक जैन काव्य सग्रह 
समयसुन्दर कृति कुसुमाजली युगप्रधान जिनदत्त सूरि 
बीकानेर जैन लेख सग्रह क्याम खा रासा 

' ज्ञानसार ग्रन्थावली पच भावनादि सज्ञाय सार्थ 
सीताराम चोपाई मणिधारी जिनचन्द्र सूरि 
दादा जिनकुशल सूरि रत्नपरीक्षा 


बम्बई चिन्तामणि पार्श्वनाथादि स्तवन पद संग्रह 


श्री नाहटाजी कई सस्थाओ से सम्मानित हो चुके है श्लौर इसी वर्ष 44 श्रप्रेल, 976 को 
इन्हें श्रभिनन्दन ग्रन्थ भी भेट किया जा चुका है । 


72% भंवरलाल नाहटा 


श्री अगरचन्द जी नाहठा के भतीजे हैं। श्री भैरोदान जी नाहटा के पुत्र हैं किन्तु श्री 
भैरोदानजी के अनुज श्री प्रभयराज जी के दत्तक पुत्र हैं। वि स 4968 में इनका जन्म हुआ | 
इनकी भी स्कली शिक्षा कक्षा 5 तक की है। श्री अगरचन्द जी और भवरलाल जी दोनो न 
केवल सहपाठी मात्र ही रहे अ्रपितु साहित्य के क्षेत्र में भी सर्वदा से एक-एक के पूरक रहें हैं। 
सग्रह, सपादन भर लेखन आदि समस्त कार्यो में दोनो सयुवत एव सहयोगी के रूप में कार्य करते 


रहे हैं । 


श्री भवरलाल जी सस्क्ृत, पाली, प्राकृत, अप भ्रश, अवधि, बगला, गुजराती, राजस्थानी, 
हिन्दी आदि भाषाओं में पारगत, प्राचीन ब्राह्मी, कुटिल आदि युग की भाषाओं की सतत परि- 
वर्तित लिपियो की वैज्ञानिक वर्णमाला के अभ्यासी, मूतिकला, चित्नकला एव ललित कलाओो 
के पारखी है।_ इनकी अभिरुचि प्राय भापा-शास्त्र और लिपि-विज्ञान में है। प्राकृत एवं 
संस्कृत भाषा में पद्यात्मक स्फुट रचनायें भी करते हैं । 
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इनके द्वारा स्वतन्त्र रूप से सपादित व विरचित पुस्तको की तालिका इस प्रकार है :-- 


सती मृगावती राजगृह 

समयसुन्दर रास पचक हम्मीरायण, 

उदारता अपनाइये पद्मिनती चरित चौपई 
सीताराम चरित्त विनयचन्द्र कृति कुसुमाजली 
जीवदया प्रकरण काव्यत्नयी सहजानन्द सकीतंन 
वानगी पावापुरी 


श्री ज॑ न श्वेताम्बर पचायती मन्दिर, कलकत्ता का साढं शताव्दी स्मृति ग्रन्थ, 
नाहटावश प्रशस्ति (सस्क्ृत ) 


भ्रग्रकाशित साहित्य निम्नलिखित है -- 


चन्द्रदूत कीतिकला (अ्रनुवाद) 
द्रव्य परीक्षा (अनुवाद) नगरकोट प्रशस्ति (अनुवाद ) 
अलकार दप्पण (अनुवाद) सागरसेठ चौपई । 


इनके अ्रतिरिक्त इनकी शताधिक कहानिया, सस्मरण तथा फुटकर आलोचनात्मक 
लेख अनेको पत्र-पत्रिकाञं मे प्रकाशित हो चुके है। आ्राजकल आप “कुशल निर्देश” मासिक 
पत्चिका का सपादन कर रहे है । 


१3. मसहोपाध्याय विनचयसागर 


फलौदी (जोधपुर) निवासी श्री सुखलाल जी झावक केघर सन्‌ 929 में 
इनका जन्म हुआ। वाल्यावस्था मे ही इन्होंने खरतरगच्छीय श्री जिनमणिसागरसूरि जी के 
पास दीक्षा ग्रहण की। वेचारिक क्राति के कारण सन्‌ 956 मे साधुवेष का 
त्याग कर गृहस्थ बने । शिक्षा के क्षेत्र मे इन्होने साहित्य महोपाध्याय, साहित्याचार्य, जैन दर्शन- 
शास्त्री, साहित्यरत्न (सस्क्ृत) और शास्त्र विशारद आदि उपाधिया प्राप्त की हैं। ये प्राकृत, 
सस्क्ृत, अप भ्रश, राजस्थानी श्रौर गुजराती भाषा के विद्वान, प्राचीन लिपि पढने मे निपुण, जन 
साहित्य के श्रच्छे निप्णात और पत्नकार हैं। इनके गवेषणा पूर्ण अ्रनेको लेख पत्रिकाओं में प्रकाशित 
हो चुके हैं। इनके द्वारा सम्पादित व लिखित निम्न पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हैं - 


सनत्कुमारचक्रि चरित्र महाकाव्य वृत्तमौक्तिक, 

सघपति रूपजी वश प्रशस्ति अरजिनस्तव, 

नेमिदूत प्रतिष्ठा लेख सग्रह प्रथम भाग, 
खरतरगच्छ का इतिहास महोपाध्याय समयसुन्दर, 
हैमनाममालाशिलोघछ सटीक चतुर्विशति, जिनस्तुतय 

चतुविशति जिन स्तवनानि भावारिवारण पादपूर्त्यादि स्तोत्न सम्रह 
महावीर षट्‌ कल्याणक पूजा खड प्रशस्ति टीका दय सहित, 

शासन प्रभावक आचार्य जिनप्रभ और खरतरगच्छ साहित्य सूची 

उनका साहित्य 

वललभ भारती सौभाग्य पंचम्यादि संस्कृत पर्व कथा संग्रह 


74... महताव चन्द खारेड | 
इनका जन्म वि स. 960 में जयपुर में हुआ। इनके पिता का नाम जौहरी, 


ब्ु 


सुजानमल जी खारेड श्रीमाल थधा। ये सस्कृत, हिन्दी और डिंगली (राजस्थानी) 


$ 
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भाषा के अ्रच्छे जानकार हैं। इनका जयपुर राज्य के हिन्दी कवि और लेखक, नामक 
वृहत निबन्ध हिंदी साहित्यकार परिचय मे प्रकाशित हुआ था। स्वर्गीय कविया बारहठ श्री 
मुरारिदान जी के साथ इन्होने बाकीदास ग्रत्थावली भाग 2-3, रघुनाथ रूपक गीता रो' श्रौर 
श्री उमरावचन्द जी जरगड के साथ आ्ानन्द्घन ग्रन्थावली' का सम्पादन किया है। स्वतत्न रूप 
से इन्होने लावा रासा' का सम्पादन किया हें। इस ग्रन्थ पर इन्हे नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 
द्वारा 'रत्नाकर पुरस्कार, एव वलदेवदास पदक प्रदान किया गया। इन्होने स्फूट पद्य भी प्रचुर 
परिमाण में बनाये है। श्राजकल आप श्रीमाल सघ, जयपुर से सम्बन्धित इतिवृत्त के सम्रह् मे 
लगे हुए है। हि 
इनके अतिरिकत वर्तमान समय में अनेको विद्वान व लेखक हुए है तथा विद्यमान हूँ जिन्होंने 
बहुत कुछ लिखा है किन्तु उनका साहित्य सन्‍्मुख न होने के कारण लिखने मे असमर्थता है फिर भी 
कतिपय विद्वानों के नामोल्लेख किये जा रहे हैँ । ट 


साध्‌ वर्ग में विजय ललितसूरि, विजय सुशीलसूरि, विजय दक्षसूरि, विजय कलापूर्ण सूरि, 
माणकमुनि (कल्पसूत्न ), मुनि महेन्द्रसागर (महेन्द्र विलास), मुनि कान्तिसागर (कान्ति बिनोद ) 
आदि की कई पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं । 


साध्वी वर्ग में विचक्षणश्री श्रज्छी विदुपी साध्वी हैं। इनके गुणकीत्त॑नात्मक स्तवनादि 
प्राप्त हैं। इसी प्रकार साध्वी सज्जनश्री ने कतिपय स्तवनादि तथा कल्पसूत्र आदि 3-4 ग्रन्गो 
के अ्रनुवाद किये हैँ । 


इसी प्रकार उपासक वर्ग मे जवाहरलाल नाहटा (भरतपुर) के कई समाज सुधार 
सम्बन्धी लेख, शुभकरणसिह बोथरा (जयपुर) के दाइनिक्र लेख, जीतमल लूणिया 
(अजमेर), सिद्धराज ढडढा (जयपुर), पूर्णचनद्ध जन (जयपुर), भूरेलाल बया (उदयपुर), 
फूलचन्द बाफना (फालना) आदि के मानवता और गाधीवाद से प्रभावित लेख, केसरीचन्द 
भाण्डावत (श्रजमेर) के जीव-हिसा विरोधी लेख, बलवन्तसिह में हृता (उदयपुर) के खोजपूर्ण 
लेख, ताजमल वोथरा (बीकानेर), पानमल कोठारी (नागौर), पारसमल कटारिया (जयपुर), 
हीराचन्द बैद (जयपुर), गोपीचन्द धाडीवाल (अजमेर), हस्तिमल धाडीवाल (अजमेर ), 
चादमल सीपाणी (अश्रजमेर) के धर्मसम्बन्धी लेख एवं पुस्तके, राजरूप टाक (जयपुर), 
के जवाहरात पर लेख, देवीलाल साभर (उदयपुर) और श्री कोमल कोठारी के राजस्थानी लोक 
कला और साहित्य सम्बन्धी लेख प्रकाशित हो चुके है । वुद्धसिह वाफना (कोटा) ने अग्रेजी 
भाषा में अनेकों दर्शनिक कविताञो की रचना की है । 


प्रसिद्ध इतिहासविद्‌ डा दशरथ शर्मा ने अनेको जैन पुस्तको की भूमिकाये लिखी हैं तथा 
जैन साहित्य एव शिलालेखों पर कई मोधपूर्ण लेख लिखे हैँ। जैन शिलालेख और मूर्तिलेखो पर 
श्री रत्नचन्द्र श्ग्रवाल और श्री रामवललभ सोमानी ने भी अनेको खोजपूर्ण लेख लिखे है। स्वर्गीय 
प्‌ श्री जयदयालजी शर्मा /(वीकानेर) ने 'मत्नराज गुण कहप महोंदथि' झ्रादि पुस्तको का हिन्दी 
में अनुवाद किया था। 


उपसहार 


77 वी शताब्दी से 20 वी शताव्दी तक जिन श्वेताम्बर लेखको द्वारा हिन्दी साहित्य 
लिखा गया वह हिन्दी के बढते हुए विस्तार का सूचक है, क्योंकि उस समय तक राजस्थान के कुछ 
हिस्से को छोड कर अधिकाश भाग मे वोलचाल की भाषा राजस्थानी ही थी। वैसे जैन कवियों 
ने प्राय सभी भाषाओं और विपयो पर स्व -जनोपयोगी साहित्य विपुल परिमाण में लिखा है 
शौर जहा तक श्वेताम्बर हिन्दी साहित्य का प्रश्न है उसमें भी काफी विविधता पाई जाती है । 

कुछ हिन्दी रचनाओ में रचना-स्थान का उल्लेख न होने से वे राजस्थान मे ही रची गई हैं ऐसा 
निर्णय नही हो सका, अत उन रचनाओं को इसमे सम्मिलित नही किया जा सका है। 


झ 8 
री 
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कई जैन लेखको की रचनाओ में खड़ी बोली की प्रधानता है तो कइयों में त्रजभाषा की । 
कुछ रचनाओ की भाषा ऐसी भी है जिसे राजस्थानी प्रभावित हिन्दी या हिन्दी प्रभावित राजस्थानी 
कह सकते है । बहुत से जैन लेखको ने प्राकृत, सस्कृत श्र राजस्थानी मे रचना करने के 
साथ-साथ थोडी बहुत रचनाए हिन्दी में भी की है। भक्ति और श्रध्यात्म के पद श्रधिकाशत. 
हिन्दी मे रचे गये, क्योकि ध्रूपद शैली का काफी प्रभाव व प्रचार बढ चूका था। इसी तरह नगर 
वर्णनात्मक गज़ले प्राय सभी एक ही शैली में खड़ी बोली मे रची गई है। बावनी, बारहमासा 
आदि भी एक ही कवि ने राजस्थानी मे बनाये है तो साथ-साथ हिन्दी में भी बनाये हैं । 


जैन साहित्य रचना का प्रधान लक्ष्य जनता के नैतिक स्तर को ऊचा उठाने का रहा है 
इसलिये काव्यात्मकता को प्रधानता न देकर सहज और सरल शैली में श्रधिक लिखा गया है । 


जन साहित्य के निर्माताओं मे सब से बडा योग जैसाचार्यों श्लौर मुतियो का रहा है । 
वे श्रपने मुनिधर्म के नियमान्‌ सार एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में विचरते रहते है। इसलिए बहुत 
से आचार्य श्र मुनि राजस्थान प्रदेश में जन्में श्रवश्य किन्तु गुजरात मे श्रधिक विचरे। 


इस प्रदेश की जनभाषा राजस्थानी रही । पहिले राजस्थानी और गृूजराती दोनो एक 
ही भाषायें थी । जब हिन्दी भाषा का प्रचार राजस्थान मे श्रधिक होने लगा तब से प्राकृत, सस्क्कत 
श्रौर गुजराती प्रन्थो का अनुवाद हिन्दी में होना प्रारम्भ हुआ किन्तु जितना श्वेताम्बर साहित्य 
गूजराती में लिखा गया , उतना हिन्दी मे नही लिखा गया। कुछ हिन्दी रचनायें अन्य प्रान्तो में 
विचरते हुए रची गई हैं भर उधर से ही प्रकाशित हुई है, इसलिये ऐसी बहुत सी हिन्दी रचनायें 
इस निबन्ध में सम्मिलित नहीं की जा सकी । 


_ हिन्दी जेन कवि--3 


“--डा, इन्दरराज बैद 


काव्य की रमणीयता का भ्राधार पाकर श्रध्यात्म सहज ग्राहय हो जाता है। चिंतन 
और प्रवचन साहित्य की ललित शैलियो में प्रवाहित होकर भ्रपनी प्रेषणीयता को कई गुना बढ़ा 
देते है। यही कारण है कि भारतवर्ष के मनीषी सत-महात्माओ ने जन-जन तक श्रपना सदेश 
पहुचाने के लिए काव्य का सहारा लिया। भक्ति काल का साहित्य श्रपने अ्रमूल्य संदेश भर 
भ्रतिम प्रभाव के कारण ही झ्राज तक स्वर्णिम साहित्य कहलाता है। सत और भक्त कवियों 
ने कविता के माध्यम से आत्मा-परमात्मा की और लोक-परलोक की गभीर से गभीर गुत्यियो को 
सुलझाने में ही श्रद्भुत सफलता प्राप्त नही की, सुललित सूक्तियो और मनोरम शब्द-चित्रो से 
नैतिकता और मानवीयता की महत्‌ प्रतिष्ठा भी की हैं। यही नही, अपने काव्य के सुरम्य प्रसूनो 
को वारदेवी के चरणो मे समपित करके अपने सृजन-धर्म की मर्यादा का पालन भी किया है। 


साहित्य की आराधना आ्रादिकाल से ही जैन सतो और विचारको के साधक जीवन का 
अटूट अगर रही है। जैन अनुशासन की स्थानकवासी परपरा ने भी श्रन्य परपराओ की तरह 
सदेश-प्रेषण के लिए काव्य की शैली का समूचित उपयोग किया है। मूर्ति-पूजा और धामिक 
क्रिया-काडो के विरोध में उत्पन्न हुई स्थानकवासी परपरा ने भ्रनेक कवि-रत्नो को जन्म दिया है। 
स्थानकवासी मान्यता के सत कवि और श्रावक-साहित्यकार भक्तिकाल की उस सत-परपरा के 
अधिक निकट पडते है, जिसने साकार ब्रह्म की भ्रपेक्षा निराकार ब्रह्म का, भक्ति की अपेक्षा ज्ञान 
का और प्रतिमा-पूजाचचना की श्रपेक्षा मानवीय नैतिकता की प्रतिष्ठा का अधिक समर्थन झौर 
प्रतिपादन किया है । स्थानकवासी सप्रदाय के मूल प्रेरक थे श्री लोकाशाह, जिन्होने 4453 ई 
में मूर्ति पूजा भ्रौर भ्रन्य वाह्म श्राडवरो के विरोध में आवाज उठाई थी। राजस्थान में इस 
परपरा को सुदृंढ किया श्री जीवराज जी, हरजी, धन्नाजी, पृथ्वीचन्द जी, और मनोहरजी जैसे 
धर्मनिष्ठ आचार्यो ने । आ्राज भी इन आचार्यों की अनुयायी शिष्य-परपरा उन्ही के पद-चिह्नो 
पर चलती हुईं स्वर शौर लेखनी से मानवता के उद्धार का महामन्त्र फूकती जा रही है। जैन 
शासन की इस श्रद्भुत क्रातिकारी मानवतावादी परम्परा ने विपुल माता में साहित्य का निर्माण 
करके भ्रध्यात्म की सारस्वत सेवा की है। 


राजस्थान के आधुनिक स्थानकवासी जैन कवियो की पक्ति में गोरवपूर्ण स्थान है 
जैन दिवाकर मुनि श्री चौथम॑लजी का, जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धातो का प्रचार अपने ओजस्वी 
« याख्यानों द्वारा तो किया ही, सुरम्य काव्य-रचना द्वारा भी उसे सभव कर दिखाया। श्रपने समय 
के इन तेजस्वी सत ने अपने समस्त श्रोज और माधुर्य के साथ धर्म की साधु व्याख्या की । धर्म, 
ईश्वर, कर्म, मन, आत्मा, ज्ञान, प्रार्थना, सद्गुरु, सत्सग, पुनर्जन्म, भवित, दान, शील, तप, भाव 
श्रादि तत्वों का सुन्दर और तात्विक विश्लेषण उनके मुवित-पथ” नामक काव्य-रचना मे मिलता 
है। धर्म और तीर्थ के सम्बन्ध में ये काव्योक्तिया कितनी सही हैः--- 
“४(अ) खा-पीकर के हम पड़े रहे, यह जीवन का हैं सार नही, 
वस जीवदया के तुल्य जगत में, अन्य धर्म व्यापार नही। 
(आ) हैं माता पिता तीर्थ उत्तम, भौर तीर्थ ज्येष्ठ जो भ्राता है, 
सद्गुरु तीर्थ है पदे-पदे, वस यही तीर्थ सुखदाता है।” 
- “:(मुक्ति पथ, पृ (8-9) 
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धर्म की यह वास्तविक परिभाषा कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी की थी। 
उन्होने भी कहा था-परहित सरिस धर्म नहि भाई, पर पीडा मम नहिं अधमाई।” गजल गुल 
चमन बहार' श्र जैन सुबोध गुटका' जैसे रमणीय मुक्तक सग्र हो से लेकर तीर्थ कर चरित्रों तक 
का प्रणयन दिवाकर मुनि की मर्मस्पर्शी लेखनी ने किया है। क्षेत्रीय भाषा राजस्थानी का स्पप्ट 
प्रभाव इनकी रचनाओं की भाषा और शैली पर दिखाई पडता है। गजल गूल चमन बहार' में 
छोटी-छोटी गजलो के द्वारा उन्होने जेन युवा समाज का उद्बोधन किया और शास्त्रों के संदेश को 
सरल और मध्‌ र भाषा मे उन तक पहुंचाया | विभिन्‍न सामाजिक कुरीतियों और पतन क्री 
भूमिका तैयार करने वाली व्यक्तिगत कुप्रवृत्तियों पर भी उन्होने भीपण प्रह्यर किया। अपने 
आह वान पूर्ण शब्दों में उन्होने समाज को कहा -- 


“सतान का जो चाहो भला रडी नचाना छोड दो, 
वृद्ध-बाल विवाह बन्द करो, करके कुछ दिखलाइयो । 
फिजूलखर्जी दो मिटा, मुह फूट का काला करो, 
धर्म जाति की उन्नति करके कुछ दिखलाइयो ।'! 


“--(गंजल गुल चमन बहार- पृ 4) 


आचार्य श्री हस्तीमल जी म जन सस्क्ृति, साहित्य और इतिहास के प्रकाड पडित, 
अनुसधायक भर विश्लेषक के साथ-साथ मधुर कवि भी है, जिनकी कविता मे श्रात्म जागूति का 
सदेश हे, सामभिक-स्वाध्याय की प्रेरणा है और जीवन-सुधार का निर्देश है । राजस्थानी 
मिश्रित हिन्दी में की गई उनकी काव्य सर्जना उदबोधन के अनेक जीवत प्रकरणों से समृद्ध है । 


“जग प्रसिद्ध भामाशाह हो गये लोक चन्द इस बार, 
देश धर्म अरू आत्म धर्म के हुए कई आधार । 

तुम भी हो उनके ही वशज कैसे भूले श्रान ? 

कहा गया वह शोर्य तुम्हारा, रक्खो अपनी शान । 


--(गजेंद्र पट मुक्‍तावली, पू 4) 


गभीर एवं उच्च कोटि के धर्म ग्रथों के प्रणंता आचार्य हस्तीमलजी ने जैन समाज में 
स्वाध्याय का विलक्षण मत्र फ्‌ का है जो घर-घर में घट-घट के लौकिक अधकार को ध्वस्त 
करके अध्यात्म का श्रलौकिक आलोक विखेर रहा है। स्वाध्याय सद्गुरु की वाणी है, स्वाध्याय 
ही आत्म कहानी है, स्वाध्याय से दूर प्रमाद करो स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो' जैसे 
सीधी सरल और प्रभावी वाणी से झोत प्रोत गीत आज उनके सहख्रो अनुयायियों के अधरो 
पर ही नही धिरक रहें है, बल्कि स्वाध्याय की कर्म प्रेरणा देकर उनके उद्धार का मार्ग भी प्रशस्त 
कर रहे हूँ । श्रापने ' जैन आचारये चरितावली” मे ढाई हजार वर्ष की जैन आचार्य परम्परा 
के सक्षिप्त इतिहास को राग-रागिनियो मे बाँधकर, उसे सरल बनाकर प्रस्तुत किया है। 


स्थानकवासी समाज में कविजी' के नाम से विख्यात उपाध्याय श्री श्रमर मुनि का 
राजस्थान से काफी पुराना और निकट का सवध रहा है। यहा के संत श्रीर आवक समाज को झ्राप 
सर्देव प्रिय रहे हैं। भ्रपनी वाणी के जादू और ले खन की चातुरी से कवि-कुल मे श्री अमर म॒नि 
ने अमिट यश श्रजित किया है। वे एक सह दय सरस गीतकार, भावुक मुक्तककार और सिद्द- 
हस्त प्रबन्धकार के रूप में हमारे सामने भ्राते है । उनकी प्रमुख काव्य-कृतिया है-अमर पद्म 
मुकतावली, अमर पृुप्पाजलि, अमर कुसुमाजलि, अमर गीताजलि, सगीतिका , कविता-कज, 
अमर-माधुरी, श्रद्धाजलि, धर्मेबीर सुदर्शन और सत्य हरिव्चन्ध्ध । अंतिम दो प्रवन्धात्मक 
इचनाए हूँ । 
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कविजी ने अपने काव्य की अभिधा में श्रौज, माधुर्य और प्रसाद का अद्भुत मिश्रण घोलकर 
उसे इतना सरस और रमणीय बना दिया है कि आज वह हजारो श्रोताओ भौर पोठको के मानस में 
घुल चुका है । इनकी कविता मुक्ति-पथकी ओर अग्रसर होने की प्रेरणा तो देती ही है, जीवन 
जगत के बैविध्यपूर्ण वातावरण को उसकी सपूर्णता के साथ चित्रित कर मनुष्य को उसमे जीने की 
कला भी सिखाती है । कविजी मूलत मानववादी चेतना के कवि है। आत्म विश्वास, 
आत्माभिमान, पुरुषार्थ और मानवीय गरिमा का स्वर उतकी कविताओं में अनेक स्थलो पर 
मृथ्चरित हुआ है । यथा- 


आत्म लक्ष्य से मुझे डिगाते हो भ्ररबी श्राघात, 
बज्ज-प्रकृति का बना हुआ हू क्‍या डिगने -की बात * 
स्वप्त में भी न बनूगा हीन । 
--(सगीतिका , पू 768) 
श्रपनी प्रवन्धात्मक कृतियों मे वें एक कुशल कथाकार और नाटककार के रूप में भी 
सामने ग्राते हैं। उनके वर्णन की शैली इतनी विलक्षण है कि पाठक को यह पता नही चलता कि 
वह काव्य पढ रहा है या देख रहा है। यही कारण है कि आज उनका सत्य-हरिश्चन्द्र' काव्य 
व्याख्यानों का गौरवमय विपय वना हुआ है । यो यह काव्य सत्य की महिमा-प्रतिपादम हेतु 
राजा हरिश्चन्द्र के चरित्न पर लिखा गया है, पर कवि ने इसमें तारा के चरित्न को उजागर करने 
मे जो प्रयास किया है वह अद्भू तु और स्तुत्य है। राज्य-त्याग के बाद अपने पति हरिश्चन्द्र के 
साथ चलने का आग्रह करती हुई तारा का भव्य चरित्र श्रद्धापूर्व क द्रप्टव्य है -- 
कष्ट आपके सग जो, होगा, कष्ट नहीं वह सुख होगा, 
और आपके पुथक्‌ रहें पर सुख भी मुझ को दुख होगा । 
बिना आपके स्वर्ग लोक को नरक लोक ही जानूगी, 
कितु श्रापके साथ नरक को स्वर्ग बराबर मानगी । 
सौ बातो की एक बात, चरणो के साथ चलूगी मैं, 
श्राप नही टलते निज प्रण से कैसे नाथ टलूगी मैं ? 
--(सत्य हरिश्चन्ध, पू 89) 


भारतीय सहधर्मिणी अर्धा गिनी नारी का कितना तेजस्वी और पावन रूप उभरकर 
आया हैँ इन सीधी सरल पक्तियो में । ऐसे भव्य, प्रेरक और पूज्य स्वरूपो को उभारने में सिद्धहस्त 
है कवि अमर मुनि । 


पूज्य धन्नाजी की परम्परा को गौरवान्वित करने वाले सत मरुधर के सरी श्री मिश्रीमल जी 
ने काव्य को मानो अपना अन्तरंग मित्र ही बना लिया है। वे जितने प्रखर सत है उतने ही 
प्रखर कवि भी है । जैन दर्शन के सिद्धातो की सरल से सरल शब्दावली में उदाहरणपरक 
/ व्याख्या इनके काव्य की विशेषता हैं। जीवन की क्षणभगूरता को कितने सहज ढग से विश्लेपित 
करते हूँ सस्धर केसरी | यथा -- 


> तन धन परिजन मस्त जवानी 
बिजुरी के झबकार समानी 
मिट जासी मश्नधार, करे क्‍यों तौफानी ? 
आस विदु सम काया माया 
मान मान रे बादल छाया 
ज्यों पप्पल का पान, नमक जैसे पानी । 


-7(मधुर स्तवन वत्तीसी, पृ. 4) 
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मरुधर केसरी ने विविध छंदो में अनेक काव्य रचनाएं की है। उनकी प्रमुख कृतिया 
है--बध विलास, यशवन्त चरित्र, साध्वी रत्तकुवर, कविता-कुंज, मधुर स्तवव-बत्तीसी, 
मनोहर मगल प्रार्थना, भक्ति के पुष्प, मनोहर फूल, मधुर शिक्षा, सकल्प विजय, मधुर दृष्टान्त 
मजषा श्रादि। 'सकत्प विजय मे उनके पाच स्फूट काव्य सगहीत हैं, जिनमे चेलना, समरसिह, 
नदशाह, स्थूलिभद्र श्रौर शीलसिह के चरित्नो को उजागर किया गया है। काव्य-सौष्ठव 
की दृष्टि से 'स्थूलिभद्र! काफी सशक्त और रमणीय रचना है जिसमे स्थान-स्थान पर उनका 
कला-प्रिय, कवि-रूप उभर कर आया है। शअ्रनुप्रास मरुघर-केसरी का भ्रिय अलंकार है । 
इसकी एक छठा देखिए-- 


भव जल तरणी करणी वरणी शात सुधा रस झरनी है । 
वेतरणी हरणी श्रग जरनी गुरु भक्ति चित्त भरनी है । । 


कप ( वही, पृ 8 ) 


मरुधर केसरी जी ने अ्रनेक छदो का प्रयोग किया है--जैसे दोहा, चौपाई, छप्पय, 
कुडलिया आदि । मुख्य रूप से इतकी भाषा राजस्थानी है। विहारी के दोहो की भाति 
इनके दोहे भी गभीर भावों से भरे है । दुष्टान्त. उनके वचन महिमा' से सबधित दोहे देखें 
जा सकते है। एक दोहे मे वे ववन की तुलना सधवा के सिन्दूर से करते है। जिस प्रकार 
सिंदूर सधवा के ललाट की अक्षर शोभा है, उसी प्रकार वचन दुढ-प्रतिज्ञ लोगो की अक्षर शोभा 


है। सधवा भिदूर नही त्यागती, उसी प्रकार वचन का परित्याग भी सत्पुरुष नहीं करते । 
यथा--- 


गुनिजत, मुनिजन, वीरजन, वचन विसारे नाय । 
जिमि सधवा सिंदूर की, टीकी भाल सुहाय ॥ 


---(मधुर शिक्षा, पू 76) 


श्री गणेश मुनि शास्त्री स्थानकवासी कवि-समाज के एक सम्माननीय हस्ताक्षर हैं 
जिन्‍्होने प्राचीन प्रौर अ्रधुनातन काव्य-शैलियो का सफल प्रयोग करके श्रपने कौशल का सुन्दर 
परिचय दिया है। जैनत-जगत्‌ मे वे एक गूढ चित्तक, मध्‌र व्याख्यानी और सहृदय कवि के 
रूप मे विख्यात हैं। वे सन्त पहले है, कवि बाद मे । उनका सत-रूप जितना दिव्य है, कवि 
रूप भी उतना ही भव्य हैं। उनकी अपनी मान्यता हैं कि सत हुए बिना कोई कवि नही हो 
सकता। सत हृदय श्रर्थात्‌ सदाशयता, शालीनता, सच्चरित्रता और मानवता से यूक्‍त हृदय ! 
सत्साहित्य का सूजन सत-कब्रि ही कर सकते है। अ्रभद्र साहित्य का निर्माण करने वाले सत 


हो ही नही सकते । (दे डा रामप्रसाद द्विवेदी कृत श्री गणेश मूति शास्त्री साधक और 
सर्जक, पू 777) 

इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं है--वरणेश गीताजलि, सगीत-रश्मि, गीत-झकार, गीतो 
का मधु वन, महक उठा कवि-सम्मेलन, वाणी-बीणा, सुबह के भूले और विश्व ज्योति महावीर 
(प्रवध) । सीधी और सरल भाषा का उन्होंने सरदेव प्रयोग किया है, क्योंकि उत्तकी मान्यता 
हैँ कि इससे जन-मानस भाषा के जटिल शब्द-जाल मे न उलझ कर कविता की आत्मा से सीधा 


सबंध स्थापित कर सकेगा। जीवन और जगत्‌ की निस्सारता के बारे मे उनके ये सूवत्यात्मक 
विचार कितने जीवसच्त हैं-- 


(अर) भाग्यवान इतरा मत इतना, नहीं समय रहता इक सा । 
देख सूर्य के तेजस्वी की होती दिन में तीन दशा ॥” 
-+(वाणी-वबीणा, पू 43) 
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, [आ) “पल-पल मे यहा मधुर मिलन, पल-पल में यहा विछुड़ना है । 
पु जग आभाख मिचौनी की क्रीडा, खिलना और  सिकुड़ना है।” 


--(वही, पृ. 46) 


ससार को असार मानने वाले जैन कवियों की रचनाओं मे स्वाभाविक रूप से ऐसे स्थल 
कम मिलेंगे, जिसमे कल्पना श्रौर रमणीयता श्रपेक्षाकृत श्रधिक पायी जाती हो । धर्म की 
मर्यादा मे बधा जैन कवि मुक्तक रचनाओं मे हरी भरी प्रकृति की रमणीयता का वर्णन यदा- 
कदा ही कर पाता है। श्री गणेश म्‌नि इसके श्रपवाद हैं । कवि की लेखनी ने प्रकृति के 
मनोहारी विव उभारे हैं। एक छठटा द्रष्टव्य है -- 


“चाद सितारे नभ प्रागण मे पुलक पुलक रस नाच रहे, 

फलित पादपों की डाली पर लचक लचक खग नाच रहे । 

सागर के वक्षस्थल पर यह मादक लहरो का अभिनतंन, 

किस अप्रत्याशित श्रतिथि के आने का है मौन निमत्नरण ।”* 

--(वही, पू. 765) 
गणेश मूनि ने नयी शैली मे भी रचताए की है। नयी कथात्मक शैली मे लिखी गई 

इसकी रचनाएं सुबह के भुले” नामक सग्रह मे सकलित हैं। इन कविताओं मे उन्होंने श्ररणक, 
रघनेमि, आषाठभूति,, वाहुबलि, गौतम, कपिल, त्याग-भद्र, श्र्जुनमाली, चन्दतबाला, भादि के 
उदात्तजीवन-प्रसगो को प्रभावकारी ढग से उजागर किया है। सम्राट दशार्णभद्र को श्रमण 
के वेश मे देख कर दर्पोद्धित देवराज इन्द्र भी पानी-पानी हो गए और कहने लगे--- 


“ससार के वैभव को 

दे सकता है चुनौती इद्र 

पर त्याग के ऐश्वयं से कराने, का 

नही है सामर्थ्य उसमे, 

आध्यात्मिक बल समक्ष 

टिक नहीं सकती 

देव शक्ति एक पल भी, ---(सुबह के भूले, पृ. 62-63) 


राजस्थान की स्थानकवासी जेन परम्परा के पोषक आधुनिक हिन्दी कवियों में 
मुनि श्री महेद्वकुमार कमल' का नाम बड़े आदर और गौरव के साथ लिया, जाता है ! “विधि 
के खेल, भगवान्‌ महावीर के प्रेरक सस्मरण, मन की वीणा, मन के मोती, प्यासे स्वर, श्रादर्श 
महासती राजुल, फूल और अगारे, प्रकाश के पथ पर” आदि अनेक काव्य-कृतियों के माध्यम 
से आध्यात्मिकता, नैतिकता और मानवीयता की त्रिवेणी प्रवाहित करने वाले इस श्ोजस्वी 
सत कवि ने हिन्दी का अलख जगाने का साध्‌ प्रयास भी किया है। इनकी कविताओं मे जहा 
एक ओर शध्यात्म-सुरभि से परिपूर्ण सुमनावलियो के दर्शन होते हैं. वहा उद्बोधन के श्रोज 
से श्रोतप्रोत शब्दों के भ्गारे भी दमकते हुए दिखाई पडते हैं। यह है च्‌ नौतीपूर्ण शब्दों मे उनका 
श्राहवान -- हा 

जड सिद्धांतो की लाशो का कब तक भार उठाओगे, 

परित्याग ही श्रेष्ठ श्रन्यथा मिट॒टी में मिल जाओगे। 

ओ शअ्रतीत में रमने वालो, वर्तमान भी पहचानो, 

सोचो, समझो, श्रार्थे खोलो, केवल भ्रपनी मत तानों । 


उठो साथियो, गलत रूढिया कव तक कहो, करोगे सहन, 
एक नया परिवतन ला दो या फिर लो चूडियां पहन ।” 


--(मन के मोती, पृ. 96) 
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सामाजिक कुरीतियो और शोपण के आ्राधारमूत कारणो पर _इस सत-कवि की लेखनी ने 
कठोर प्रहार किए है । दहेज, बाल-विवाह, छुम्राछत, जाति-भेद, शोपण, काला-व्यवसाय, 
परिग्रह जैसी रूढियों और प्रवृत्तियो पर कवि ने सैकडो रचनाए की है। इन रचनाओं ने 
समाज की विचारधारा को ही प्रभावित नही किया, उसे बहुत कुछ मोडा भी है । “जीवन में 
यदि आचार न हो तो विचार किस काम का ? कर्म की प्रवृत्ति न हो तो ज्ञान के सग्रह का क्या 
लाभ ?” (मन के मोती, पू 93) ककत्तंव्यो के प्रति जागरूक रहने का भाव तो उत्तकी रचनाओ्रो 
में सर्वत्न ही देखा जा सकता है। 


आधुनिक युग विज्ञान का युग है, भौतिक उन्नति और उपलब्धियों का युग है। इसे 
नकारा नही जा सकता | जैन साधू भी वर्तमान जीवन की इस वस्तुस्थिति की उपेक्षा नहीं 
करते, परन्तु वे ऐसे विज्ञान का कभी समादर या समर्थन नही कर सकते, जिसमे धर्म की प्रेरणा 
के लिए किचितू भी अवकाश न हो। ऐसे विज्ञान से मनुप्यता के कल्याण की कामना नहीं 
की जा सकती | कवि ने कितने प्रभावी ढग से अ्रपने इस दृष्टिकोण को श्रभिव्यवत किया है - 


“धर्म शून्य विज्ञान प्रेम के पुप्प न कभी खिला सकता, 


विद्युत दे सकता किन्तु मैत्नी के दीप न कभी जला सकता ।” 
--([मन के मोत्ती, पृ 66) 


कर्मवाद जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण श्रध्याय है। मानव-जीवन की नियति कर्माधीन 
है। कर्म ही सुख के आ्राधार हैं और कर्म ही दु ख के कारण होते हें। शुभ और अशुभ कर्म 
ही जीवन मे उजियाली और कालिमा लाते रहते है। मानव का उद्धार या जीवात्मा की 
मुक्ति तब तक सभव नहीं होती जब तक कि उसके सब कर्म, शुभ-अशुभ, क्षय नही हो जाते । 
जिस क्षण ऐसा होता है, व्यक्ति व्यक्तित्व वन जाता है व आत्मा परमात्मा मे बदल जाती है । 
परन्तु जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक तो मनुप्यो को अपने कर्मानुसार सुख-दु ख के साथ 
ग्राखमिचौनी करनी ही होती है। मानव जीवन के इस सत्य को व्यक्त करते है मुनि महेन्द्र 
'कमल' इन शब्दों से -- 

“पूर्व जन्म के शुभ कर्मो से कोई मार नही सकता, 

अशुभ कर्म हो यदि प्राणी के, कोई तार नही सकता । 

भोग बिना कर्म फल, सुनिए होता नही भव-म्रमण विनाश, 

यहा कर्म ही सुख पहुचाते और कम देते सत्नास ।” 

-“ (भगवान महावीर के प्रेरक सस्मरण, प्‌ 44) 


समाजोद्धारक जे रत्त दिवाकर मुनि श्री चौथमलजी की णिष्य-परम्परा में अनेक 
कवि-रत्न हैं। उनमे उल्लेखनीय हैं श्री केवल मनि। अपने गूरु की भाति ही इन्होने भी 
समाज के हर अ्रग के सपूर्ण विकास के लिए उद्वोधन दिया है, साहित्य-सुजन किया हे । 
इनके कवि-रूप मे इतका गायक-रूप पूरी तरह घुला हुआ है । इनकी माधुर्य-युक्‍्त वाणी 
समाज के लोगो पर जादू सा असर डालती रही है। इनकी रचनाए गेय होने के कारण अधिक 
लोकप्रिय और ग्राह्म सिद्ध हुई है। इनकी म्‌ ख्य रचनाएं है--मेरे गीत, कुछ गीत, मधुरगीत, 
सुन्दरगीत, सरस गीत, गीत लहरिया, गीत सौरभ, महकते फूल, मेरी वगिया के फल, वीरागद 
सुमित्र-चरित्र, गीत-गूजार आदि । इनकी कविताझ्रो की भाषा सीधी सरल हिन्दी है। 
जन धर्म के सिद्धान्तो के प्रचार के साथ-साथ इतकी रचनाओं मे समाजोद्धार और राष्ट्रोत्थान 
का स्वर भी मुखरित हुआ है । राष्ट्र की महत्ता स्वीकारते हुए वे कहते है--- 
“कुटुम्ब व्यक्ति से ऊचा है और जाति कुटुम्ब से बढ कर । 
प्रान्त जाति से ऊपर लेकिन राष्ट्र पर सब नन्‍्योछावर ।” 
-(गीत-गूजार, पृ 272) 
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“ केवल मुत्रि की ग्रीतात्मक पक्तियों मे पर्याप्त भाव निहित रहता है। अपनी बाते 
को समझाने का उनका अपना विशिष्ट ढंग है। वे ऐसे दृष्टान्त या उपमान चुनते हैं जिनका 
प्रभाव सीधा और गहरा पडता है । प्रस्तुत उद्धरणो मे से एक मे उन्होने चिन्ता को ऐसा 
वोझा माना है, जिसे ढोने पर कोई मजदूरी मिलने की सभावना नही है और दूसरे में वे काले 
धन को ऐसी कागज की नाव मानते है, जिसके गलने मे कोई श्राशका नही*की जा सकती। 
कितने स्पष्ट पर गहन श्रर्थ से पूर्ण है थे काव्याश “- 


(श्र) सिर प॑ लगालो आनन्द की रोली, फेक दो साथी चिन्ता की झोली, 
जिसकी मज़दूरी भी मिले नही, ऐसे भार को ढोना क्‍या ? 
“--(कुछगीत, पृ 45) 


(शा) पापो की पूजी प्यारे, पचती नहीं कभी भी, 
कागज़ की नाव पल मे डूबेगी, जब गलेगा ।” 
--(गीत-गूजार, पु 56) 


स्थानकवासी जैन परम्परा के कवियों की पवित मे कुछ श्रौर भी उल्लेखनीय हस्ताक्षर 
है, जैसे रमेश मुनि, सुभाष मुनि, अशोक मुनि भ्रौर मूल मुनि । मेवाड़ भूषण श्री प्रतापमलजी 
के शिप्य रत्न श्री रमेश मुनि एक उदीयमान कवि है। “विखरे मोती, निखरे हीरे” 
उनकी महत्वपूर्ण काव्य कृति हे, जिसमे उनकी काव्य सूजन प्रतिभा के सकेत मिलते हैं । 
उन्होने श्रपने ढग से अत्यन्त सरल भाषा में वैराग्य शत्तक, सतयुग शतक, और कलयुग शतक 
की रचना की है। सौ-सौ छदो मे उन्होंने सतयुग और कलयुग की प्रवृत्तियो का सुन्दर चित्र 
सम्‌ पस्थित किया है । इसी प्रकार वीर-गूण इक्कीसी, पव्व इक्कीसी और प्रार्थना पच्चीसी 
उनक श्राध्यात्मिक भावों से ओत-प्रोत सुन्दर रचनाए है। ज॑न दिवाकर मुनि श्री चौथमलजी 
की शिप्य परम्परा में श्री सुभाष मुनि और श्री क्रशोक मुनि ने भी अनेक रचनाए लिखी है । 
इन कवि-द्य. ने सगीत का अभ्रधिक सहारा लिया है। इनके गीतो मे जहा आध्यात्मिक प्रकाश 
की झलक है, वही सामाजिक उद्धार के स्वर भी विद्यमान है । नवकार चालीसा, जिन-स्तुति 
शरीर संगीत सचय के रचयिता श्री श्रशोक मुनि की ये मानवतावादी पक्तिया द्रष्टव्य हैं - 


“सूरज सब के घर जाता, पानी सब की प्यास वुझाता, 
पवन जगत के प्राण बचाता, धरती ती है सबकी माता, 
इसपे कोई अधिकार जताए कैसा है श्रज्ञान ! 
मानव मातव एक समान । 
(--सगीत सचय, पृ 5) 


श्रो मूल मुनि ने 'समरादित्य चरित्र, कुंवलयमाला-चरित्न, अ्रजापुत्र चरित्र, 
श्रम्बड चरित्र आ्रादि प्राचीन कथाओ्रो को लेकर लघु चरित काव्य लिखे हैं। “अ्रपना खेल . 
अपनी मुक्ति” गौतम पृच्छा के ढग पर लिखी गई कृति है जिसमे श्रच्छे-बुरे करे के पुण्यफल- 
पापफल की प्रश्नोत्तर शैली मे विवेचना की गई है । 

श्रमणो की भाति काव्य के क्षेत्र मे जैन श्रावक कवियो का भी श्रमल्य योगदान रहा 
है। वर्तमान काल मे सैकड़ो ऐसे काव्यधर्मी साहित्यिक हैं जिन्होने श्रप्नी शब्द साधना से 
धर्म और समाज की मह॒नीय सेवा की है। ऐसे श्रमणेतर श्रावक कवियो मे थ्री नेनभल जैन 
का नाम आदर के साथ लिया जा सकता है। जालोर जिले मे साहित्य की दिव्य ज्योति को 
झपती मूक गम्भीर साधना से प्रदीप्त रखने वाले नेनमल जैन ने करुणा सिंधु नेमिनाथ झोर 
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पतिक्षता राजल, पचवर्णा, पवनाजना, विधुवन और नन-काव्य-सग्रह जैसी अ्रभिराम काव्य 
कृतियों के माव्यम से स्वधर्म और स्वभाया के प्रति जो भ्रद्धा-सेवा अपित की है, वह स्तृत्य है । 
कवि ने ट्विवेदीकालीन इतिवृत्तात्मकता को उसकी समस्त सरसता भ्रौर रोचकता के साथ जीवित 
खखा है। इस सदर्भ मे उनका खण्ड-काव्य 'पवनाजना ' विशेप रूप से उत्लेस्य है। सत्ती 
अ्रजना के महिमामय चरित्र को उजागर करन वाली यह छोटी सी प्रवधात्मक काव्य रचना 
हिन्दी साहित्य की एक सरस और प्रभावी कविता है। यद्यपि कवि ने यत्न-तत्न॒वर्णनों में 
पारम्परिक प्रतीको और शैली को अ्रपनाया है, पर प्रस्तुति इतनी सुगठित भौर ललित है कि 
वह नवता का रमणीय आनन्द भी प्रदान करती चलती है। काव्य में अजना का सौदर्य-वर्णन 
हो श्रथवा विरह-वर्णन, दोनों ही स्थितियों मे कवि ने पारम्परिक शैली का निर्वाह किया है । 
प्रकृति के वे सारे उपादान जो सयोग में सुख 2 है, विरह्‌ काल में असीम दू ख के कारण 
बन जाते है। विरहिणी अजना की दशा भी वसी ही है जेसी सूर, जायमी और बिहारी की 
तायिकाओरों की रही हैं । यथा-- 


“कोकिल का स्वर कटु लगता था जला रहे थे पुण्प पलाण, 

मुकुलित आम्र टीसता मन को, विप-सा दाहक था मधुमास । 

ज्येप्ठ मास की लू सम उसको तपा रही थी शीत बयार, 

कर्णपुटो को कटु लगती थी मधुर मधुकरो की गुजार ।” 
--(पंवनाजना, पृ 57) 


'पवनाजना' कर्मवाद पर श्राधारित काव्य-रचना हे । प्रथम रात्रि को पति की 
स्नेहानुकम्पा से बचित रह जाना, बारह वर्षों तक वियोग की अ्रग्नि मे जलते रहता, फिर प्रिय- 
समागम का सुख उपलब्ध होना, गर्भवती होने के पश्चात्‌ सास-ससुर और माता-पिता के घर 
से लाछित होकर तिकाला जाना, श्रन्त मे प्रियतम का स्थायी रूप से मिल जाना---ये सब श्रजना 
के लिए कर्म के ही खेल थे । यथा-- 


कर्म सूबर से बधे हुए सब कठपुतली से करते खेल, 
किसके लिए रुदन व्याकुलता किसके लिए शत्रुता मेल ? 
रे मन निस्पृह होकर झेलो, जो कुछ है कर्मों का खेल, 
है प्रतिरोध श्रणक्त, अत मन कसा मीन और क्या मेष ।” 


--(वही, पृ 57) 


डा नरेन्द्र भानाबत मानवतावादी विचारधारा के कवि है, जिनकी रचनाओं 
में श्राशा, विश्वास, कम, पुरुपार्थ और मानवादर्श के तत्वों का जीवन्त समुच्य मिलता है । 
अनेक साहित्यिक और धामिक ग्रथो के लेखक-सपादक डा भानावत की दो काव्य पुस्तके उल्लेख 
नीय है --- एक -ग्रादमी, मोहर और कुर्सी” तथा दूसरी “माटी-कुकुम” | “आदमी, मोहर- 
और कुर्सी”, में उनकी नयी काव्य शैली मे लिखी गईं यथार्थपरक रचनाए सगृहीत हैं और 
“माटी कुकुम” मे उनकी मानवतावादी रस-श्रधाव रचनाए सकलित हैं। प्रस्तुत पक्तियों मे 
कवि ने करुणा, प्रेम, श्रम, मानवीय गरिमा और धामिक रूढियो की निरथंकता को सुन्दर 
ढग से रूपायित किया है -- 


यदि नहीं पाव की धूलि भाल पर चढा सके, 
यदि नहीं किसी की पीड़ा को उर बसा सके, 
श्मशानों मे जलने वाली चीत्कारो को, 
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यदि नही प्रेमकी जलधारा में बहा सके, 
तो गया मे डुबकी लेने से क्‍या होगा ? 
तुम श्रम की पावन बून्दों मे गोते खातों । 
क्या होगा पापाणों के पूजन-अ्रचेन से, 
मानव मूरत जब तक मन में नहीं वसाओ्रो । 
--(मादी कुकुम, पू 7) 


भी शोभाचन्द्र भार्लल का भी कविता के छ्ेत्र मे प्रशसनीय योगदान -है । अपने 


“भावना” नामक काव्य संग्रह मे वे एक सशक्त श्र प्रभावशील कवि के रूप मे समक्ष श्राते है । 
श्रास्नव, सवर, निर्जरा, लोक श्रादि तत्वों का उन्होंने सुन्दर ढग से काव्यात्मक विश्लेषण किया 
है। इनकी कविताओं में कर्मचालित नियति की चर्चा अनेक स्थानों पर देखी जा सकती है। 
भ्रपने एक छन्‍्द मे उन्होंने कर्म को मदारी श्रौर जीवो को बन्दरो का प्रतीक बना कर 'कर्मवाद 
की स्थापना को रूपकात्मक ढग से' चित्तचित किया है -- 


“कर्म और कपायो के वश होकर प्राणी नाना, 
कायो को धारण करता है तजता है जग नाना, 
है ससार यही, अनादि से जीव यही .दुख पाते, 
कर्म मदारी जीव वानरो को हा, नाच नचाते।” --(भावना, पृ 7)' 


उपर्यूक्त कवियो के अतिरिक्त श्रमणवर्ग और गृहस्थवर्ग मे अनेक कवि हैं जो समय- 
समय पर अपनी काव्याराधना से मा भारती का भण्डार समुद्ध कर रहे हैं। श्रमण वर्ग.के 
कवियो मे सर्वश्री सूर्य मुनि, मधुकर मुनि सौभाग्य मुनि 'कुमुद', उमेश मुनि अणु', सुमेर मुनि, 
मदन मुनि “पथिक', भगवती मुनि निर्मेल', मगन मुनि“रसिक', रजत मुनि, सुकन मुनि, रमंश 
मुनि, अजित मुनि निर्मल', रग म्‌ नि, अभय मुनि, विनोद मूनि, जिनेन्द्र मुनि, हीरा मुनि- हिमकर , 
वीरेन्द्र मुनि, राजेन्द्र मुनि, शाति मुनि, पारस मुनि आदि तथा गृहस्थ वर्ग के कवियो मे सर्व श्री 
डा इन्दरराज बैद”, सूरजचन्द सत्यप्रेमी (डागीजी), प॒ उदय जैन, रत्नकुमार जैन 'रत्नेश,' 
दोलतरूपचन्द भण्डारी, जीतमल चौपडा, ताराचन्द मेहता, डा महेन्द्र भानावत, चम्पालाल 
चौरडिया, विपिन जारोली, हनुमानमल वोथरा, मदनमोहन जेन पवि', जितेन्द्र धीग श्रादि के 
नाम उल्लेखनीय है । 

इस प्रकार हम देखते है कि राजस्थान की स्थानकवासी जैन परम्परा ने हिन्दी साहित्य 
के क्षितिज पर ऐसे अनेक नक्षत्रों, को प्रस्तुत किया: है जिन्होने श्रपती शब्द-साधना के श्रालोक 
से धर्म और समाज के-अ्रभ्युदय का मार्ग प्रशस्त किया है। इन कवियों की काव्य-साधना 
के मुख्यत दो लक्ष्य रहे है--एक, श्रपती विचारधारा का पोषण और दूसरा हिन्दी की सेवा । 
प्रस्तुत लेख मे विवेचित कवि इन दोनों ही लक्ष्यों की पूर्ति मे लगे हुए शताधिक कवियों का 
प्रतिनिधित्व करते-है । ये केवल: स्थानकवासी चिन्तन-को ही व्याख्यायित्-प्रतिपादित नही 
करते, हिन्दी कविता की विविध शैलियों, प्रयोगो और आझयामो का भी स्वरूप दर्शन कराते है । 





4 इस लेख के लेखक डा इन्दरराज बैद ओोजस्वी कवि होने के साथ-साथ सुधी समीक्षक 
और प्रवुद्ध विचारक भी हैं। राष्ट्र मगल” नाम से इनका एक कविता सग्रह प्रकाशित 
हुआ है । इसमे, कवि की मानवतावादी राष्ट्रीय भावना की सपोपक, लोकमगलवाही 

. 47 कविताएं सग्रहीत है। आवेगमयी भापा और उद्वोधनभरा जागृति स्वर इन 
कविताओं की मुख्य, विशेपता है | --सपादक । 
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हिन्दी जैन काव्य-4 
-“डॉ. मूलचन्द सेठिया 


आचाय॑ भीखणजी द्वारा प्रवरतित तेरापथ की साहित्य साधना के श्रनेक आयाम है, जिनमे 
हिन्दी काव्य-रचना नवीनतम और अन्यतम है। प्रथमाचार्य भीखणजी श्रौर चतुर्थ आचाय 
जीतमलजी राजस्थानी भाषा के महान्‌ कवि थे, जिन्होंने दर्शन और अ्रध्यात्म के निगूढ तत्वों को 
काव्य के कलात्मक परिधान मे जन-मन के सम्म्‌ ख उपस्थित किया था। उनके काव्य में प्रवोधन 
के स्वर है, जो व्यक्ति को प्रमाद से म्‌ वत कर आ्राध्यात्मिक जागरण के नव-प्रभात मे आखे खोलने 
के लिए प्रेरित करते है । सस्क्ृत काव्य-रचना का श्रीगणेश जयाचार्य के युग मे हो गया था, 
यद्यपि इस धारा का वेगमय प्रवाह अ्रष्टमाचार्य कालू गणी के युग में दुष्टिगोचर होता है। परन्तु , 
हिन्दी काव्य-रचना का आरम्भ तो वर्तमान आचाय॑ तुलसी गणी की प्रेरणा से विक्रम की इक्कीसवी 
शताब्दी के साथ ही हुआ है। आचार्य श्री तुलसी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से ही तेरापथ के साधु 
ओर साध्वी या समाज में अ्रनेकानेक लब्धप्रतिप्ठ कवियों का साहित्य सुजन उपलब्ध होता है । 
ग्राचार्यप्रवर ने हिन्दी को कई महत्वपूर्ण काव्य ही नही दिए हैँ, अनेक प्रतिभागाली कवि भी प्रदान 
किए हैं । 


श्राचार्य श्री तुलसी के काव्य-सुजन को दो वर्गों में विभकत किया जा सकता है। प्रथम 
प्रबन्ध-काव्य (जिनमे भरतम्‌ क्ति' श्लौर आषाढभूति' प्रधान हैं) और द्वितीय मुक्तक रचनाए 
जो अणुव्रत गीत' में सकललित हैं। भरत मुक्ति' आचार्य श्री तुलसी का प्रथम प्रवन्ध काव्य है । 
आपके ही णब्दो मे 'प्रस्तुत काव्य-निर्माण के मुख्यतया दो उद्देश्य थे-। साधु-सघ में हिन्दी काव्य 
की धारा को प्रवाहित करना, 2 ऋषभपुत्र भरत चक्रवर्ति को काव्य-शली में प्रस्तुत करना ।' 
भरत और बाहुबली का युद्ध एक ऐसा कथावृत्त है, जो पूर्णतया इतिहाससिद्ध नही होते हुए भी 
अपने आप मे भारतीय समाज-विकास के अनेक सूत्रो को समेटे हुए है। यह प्रवन्ध-काच्य तेरह 
सर्गों में विभकत है और इसमें शान्त, वीर, रोद्र और बीभत्स आदि अनेक रसो का पुप्ट परिपाक 
हुआ है। इसमें जहा एक ओर राजप्रासादो में चलने वाले छल-छन्‍्दों का चित्रण किया गया है, 
वहा दूसरी अर वन्य जीवन की शान्त मधुरिमा भी शब्दो मे साकार हो गई है। तेरहवे सर्ग में 
भरत का चरित्र शरदाकाश की भाति नितान्त निर्मेल होकर निखर उठा है, परल्तु पूर्ववर्ती 
सर्गों मे जीवन के अनेक आरोहो और अवरोहो का सविस्तार वर्णन किया गया है । इस काव्य 
में जीवन की विविधता, विपुलता और विराट्ता का अद्भुत सगम हुआ है। युद्-वर्णन में कवि 
की लेखनी ने कही-कही काव्योत्कर्ष के उत्कृष्ट उदाहरण उपस्थित किये हैं । क्रोधोद्धत 
बाहुबली का यह चित्र अपने आप में अपूर्व है-- 


मदराद्वि विचलित हुआ अविचल धृति को छोड 
मानो अम्बुधि अवनि पर झपटा सीमा तोड । 
महा भयकर रूप से प्रकृपित हुआ कऋृतान्त 
लगता ऐसा सन्निकट है श्रब॒ तो कल्पान्त | 


आपाढभूति” एक चरितात्मक प्रवन्ध-काव्य है। श्राचार्य श्रापाढभूति, जिनकी वक्‍्तृता 
के प्रभाव से उज्जयनी नगरी झूम उठी थी, परिस्थितियों की विडम्बनावण छह सुकुमार बालको का 
वध कर डालते है। अन्तत उनका प्रिय शिष्य विनोद देवयोनि से श्राकर अपने पथश्मष्ट गुरु को 
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प्रबोधित क रता है और उनकी विचलित आ्रास्तिकता को पुनः प्रतिप्ठित करता है। .आषाढभूति' 
के सम्पादको ने इसे नास्तिकता पर आस्तिकता की विजय का श्रभिव्यजक प्रवन्ध काव्य” कहा है, 
जो उचित ही है। तात्विक विषयों के प्रतिपादन मे कवि ने कही-कही दाशंनिक की मुद्रा 
धारण कर ली है । ह । 

आचार श्री तुलसी के ये दोनो प्रवन्ध-काव्य सामान्य प्रबन्ध काव्यो से भिन्न कोटि के हूँ । 
इनमें साहित्यिकता की अ्रपेक्षा लोकतात्विकता का प्राधान्य है। इतकी रचना नाना रागोपेत 
गीतिकाशो के सकलन के रूप में की गई है।, ये काव्य पाठ्य से अ्रधिक गेय है भ्ौर इनमे 


वैयक्तिकता की अपेक्षा सामूहिकता का स्वर अधिक प्रवल है। 


अणुन्नत गीत' मे श्रनेक शैलियो और रागिनियो मे लिखी हुई बहुविध गीतिकाए सकलित 
है। केवल साहित्यिक दृष्टि से इनका मुल्याकन करता अ्ससीचीन होगा क्योकि ये स्पष्टत 
जन-जागरण एव नैतिक प्रबोधन के प्रचारात्मक उद्देश्य सें लिखी गई हैं । फिर भी, कतिपय 
गीतिकाओ में भावता और अभिव्यजना का स्वाभाविक सौन्दर्य दृष्टिगत होता है । यथा -- 


छोटी-ली भी बात डाल देती है बडी दरारें, 
गलतफहमियो से खिच जाती आगन में दीवारे। 
इसका हो समुचित समाधान तो मिट जाए व्यवधान रे | 
बडे प्रेम से मिल जूल सीखे मंत्री सत्र महान्‌ रे॥ 


' आचार्य प्रवर ने अनेक गीतिकाशो में अपने आ्राराध्य देवो के प्रति भावभरी श्रद्धाजलिया 
अपित की है। वस्तुत आचाये श्री तुलसी कवि होने के पूर्व एक युग्प्रधात धर्माचार्य, महान्‌ 
श्रध्यात्म-साधक और नैतिक जागरण के अग्रदूत हैं। भरतम्‌ क्ति की भूमिका में आपने लिखा भी 
है कविता की प्रसन्नता का प्रसाद पाने के लिए मैंने कभी प्रयत्न नही किया, उसका सहव तित्व ही 
मुझ हितकर लगा ।' ] 

आर पार' म॑ सकलित सेवाभावी म्‌ नि श्री चम्पालालजी की श्रधिकांश रचनाए राजस्थानी 
भाषा में है। परन्तु, इस संकलन मे कतिपय हिन्दी रचनाए भी हैं। चम्पक मुनि की रचनाओो 
में उनका सरल-निश्छल व्यक्तित्व प्रतिविम्बित हुआ है। अ्रभिव्यक्ति की सरलता में भी एक 
स्वाभाविक सुन्दरता है- 


उच्च शिखर से गल-गल कर, कल-कल कर निश्लेर बहता 

बुरा-भला यश-अ्रपयश सुनता, विविध ठोकरे सहता । 

तुम करो न मन को म्लान, मिलेगे प्यासो को प्रिय प्राण 

नीर | तुम ढलते ही जाओ ॥ 
मुनि श्री नथमलजी जैन दर्शन के एक दिग्गज विद्वान्‌ और महान्‌ अश्रध्यात्म-साधक हूँ । 

उन्होने धर्म, दर्शन, श्रध्यात्म और न्याय विपयक अनेक ग्रन्थों का प्रणयत्त किया है। परल्तु, वे 
जीवन के अनतिगभीर क्षणणों में अपनी मर्मान्‌ भूतियो को काव्य के माध्यम से भी अभिव्यवत करते 
रहे है। उन्होने स्वय लिखा है 'कविता मरे जीवन का प्रधान विषय नही है । मैने इसे 
सहचरी का गौरव नही दिया। मूझे इससे अनुचरी का-सा समर्पण मिला है।” फूल और 
झगारे' तथा गूजते स्वर बहरे कान' मे मुनि श्री की कविताए सकलित है। मुनिश्री ने अपने 
काव्य के द्वारा उस सहजानन्द को अ्रभिव्यकत करने का प्रयास किया हे, जो मानस की परतो के 
नीचे सोया हुआ रहता है। इस सहजानन्द के म्‌ ल में जीवन के प्रति समता का दृष्टिकोण है। 
इस समत्व बुद्धि से प्रेरित होकर ही आप यह कह सके है --- 

कोपल और कुत्हाडी को भी 

साथ लिए तुम चल सकते हो । 
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जो कोपल और कुल्हाडी को साथ लेकर चल सकता है, उसे ही रजकण शोर हीरकहार 
तुल्य मूल्य के प्रतीत हो सकते है। मनीपी कवि की दृष्टि 'मै' और तुम' की सकीर्ण सीमाग्रा का 
अतिक्रमण कर मानवीय अस्तित्व की चरम सार्थकता पर केन्द्रित हैं। परन्तु, इस चरमानुभूति 
के भ्रन्तराल से यदा-कदा विचार के अनेक छोटे-बडे कण झाकते हुए प्रतीत होते है, जो जीवन की 
एक नई मूल्य-मीमासा प्रस्तुत करते है -- 


फूल को चाहिए कि 

वह कली को 

स्थान दे 

कली को चाहिए कि 

वह फूल को सम्मान दे 

पतझड को रोका नहीं जा सकता 
कोपल को ठटोका नहीं जा सकता । 


मुनिश्री वुद़्मलजी दीघंकाल से काव्य की सफल साधना करते रहे है। वे भावुक है, 
परन्तु उनकी भावुकता मे भी चितन का उन्मेष हैँ । उनके स्वर की कोमलता जीवन की केठो रता 
के चलेन्ज' को स्वीकार करने मे नही हिचकिचाती । भावाभिव्यक्त की चारुता के लिए उन्हाने 
सजग प्रयास नही किया है, परन्तु उनकी कविताश्रों का कला-पक्ष भी पर्याप्त परिपुप्ट है। मुतिश्री 
की कविताओं का प्रथम सकलन “मन्थन' नाम से प्रकाशित हुआ था, जिसकी भूमिका 
यशस्वी कवि स्व रामधारीसिंह दिवकर' ने लिखी थी । द्वितीय सकलन 'भशआवते' है, जिसमे 
आपके भावचक्र की अनेक गति-भगिमाञो को लक्षित किया जा सकता हैं। आपकी जीवन- 
दृष्टि व्यण्टि और समप्टि क॑ समन्वय पर आधारित है । अपनी काव्य-साधना के सम्बन्ध मे आपने 
लिखा है मुझे न केवल अपना ही सुख-दु ख इस ओर प्रेरित करता रहा है, श्रपितु, दूसरो का सुख- 
दुख भी मेरी अनुभूति के क्षेत्र में श्राता रहा है, आपकी रचनाओं में श्रद्वेतमूलक दा निक 


चिन्तन भी है, परन्तु मूलत ग्राप पौरुप के कवि है। सकलल्‍्प का सवल स्वर आपकी कविताओं को 
विशिष्टता प्रदान करता है - 


में रुक्‌ प्रतीक्षा को, इससे तो अच्छा है 
तुम अपनी ही गति के क्रम में त्वरता भरला। 
में तो वीहड में भी एकाकी चल लूगा 
तुम साथ चलो, न चलो, अपना निर्ण य करलों ।॥॥ 


मुनिश्वी नगराजजी का योगदान गद्य साहित्य को अधिक है। परच्तु आपने कतिपय 
मामिक कविताञों का भी सन किया है । आपकी कविताओं में साधक्क के लिए उद्वोधन है, 
प्रतिकूलताशो के साथ संघर्ष करते हुए निरतर आगे बढते रहने की प्रवल प्रेरणा है। परन्तु, 
मुनिश्नी की कुछ ऐसी भी रचनाए है, जिनमे युग-भावना के अनुरूप न्याय की पुकार को प्रतिध्वनित 
किया गया है। इन पक्तियों मे युग-मानव का आहत अभिमान ही नही, उसकी न्याय की माग 
भी गू जती हुई सुनाई पडती है 


रहने दो वस दान तुम्हारा 
रहने दो सम्मान तुम्हारा । 
आज मझे तो न्याय चाहिए 
अपने श्रम की आय चाहिए । 
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मुनिश्वी चन्द्नमलजी एक प्रभावशाली व्याख्याता है। उनकी वाणी का वैभव उनकी 
वक्‍तृता में ही प्रगट होता है। उनके द्वारा रचित 'शत्तदल की पखूडिया' मे पाच चरित है, जो 
व्याख्यान मे उपयोग करने के उद्देश्य से छत्दोबद्ध किए गए हैँ। आपने अनेक लोकधूुनो का प्रयोग 
करते हुए कविता मे विभिन्न रागरिनियो का समावेश किया है। ये कविताए प्रबन्धात्मक होते 
हुए भी इनमे प्रबन्ध काव्य का वैविध्य और विस्तार नही है। घटना-प्रसार को सृक्‍त साकेतिकता 
के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । 


कुछ कलिया कुछ फूल मे मुनिश्री सागरमलजी श्रमण' की कविताए सकलित की गई 
है ! श्रमण' में सहज काव्य-अ्रतिमा है और उन्होने श्रपनी काव्यानुभूतियो को रसमय ग्रभिव्यक्ति 
प्रदान की है, जो श्रनायास ही हृदय को स्पर्श करती है। आपके काव्य में जहा समर्पण के स्वरो 
का गुजार है, वहा जीवन के सघर्षों की चुनौती का सहज स्वीकार भी है। यह सघर्ष किसी 
वाह य शक्ति के साथ नही, अपने ही मन के आ्रावर्त-विवर्त के साथ है। कवि ने अपनी ग्रन्तद्‌ ष्टि 
के द्वारा जीवन का एक समन्वित चित्र अकित किया है - हे 


किन्तु, अभी तक जितना भी' पढ शसुन पाया 

मित्र, मिलन से घाव हृदय का खुलता भी है, मिलता भी है। 
तेज पवन से रग मेघ का उड़ता भी है, घुलता भी है 
आड़ बडे की लेकर छोटा पलता भी है, गलता भ्री है। 


7 


मुनि रूपचन्द्रजी एक लब्ध्प्रतिष्ठ कवि है, जिनके प्रथम काव्य-सकलन अ्रन्धा चाद' ने 
ही उन्हे एक नए कवि के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी। 'भ्रन्धा चाद' और र कला श्रकला' की 
रचनाए अपने भाव-बोध और भाव-सप्रेषण की उभय दृष्टियों से नई कविता की समीपवर्तिनी है। 
परन्तु, मुनिश्री कविता के किसी वर्ग विशेष से परिवद्ध नही रहे है। उन्होने नई कविताओं के 
साथ ही रुवाइया भी लिखी है, जो खुले श्राकाश” इन्द्र धनुप' और “गुलदस्ता” मे सकलित है । 
मुनिश्री रूपचन्द्रजी काव्य मे सहज के उपासक है। उन्होने स्वय लिखा हे- लय-गीत, तुकान्त- 
अतुकान्त श्रादि को समान रूप मैने सम्मान दिया है।” उनकी श्रनुभूतियो की सहजता उनकी 
ग्रभिव्यक्ति में भी प्रतिविम्वित हुई है 


आस्था, की इन गायो को 

जड़ता के खूटे से मत बाधो तुम 

किन्तु भटकने दो इन्हें 

बीहड की इन टेढी-मेढी पगडडियों में 
ओऔर चरने दो इन्हें खुले श्राकाश मे 
साझ होते-होते 


ये स्वय घर का रास्ता ले लेंगी । 


आ्रापकी रुवाइयो मे रागात्मक सवेदन विशेष रूप से पाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि कवि ने लोक-जीवन के जिस कट्‌ यथार्थ का साक्षात्कार किया है, उसने-उसे काफी झकझोरा 
है। कही-कही कवि को श्रभिव्यक्ति काफी तीखी हो गई है 


अश्रव जरूरत नहीं सलीब पर लटकने की 
खुद क्रॉस बन कर रह गई यह ज़िन्दगी । 


मुनिश्वी मोहतलालजी 'शार्दूल' के कई कविता-सग्रह प्रकाशित हुए है। “पथ के गीत, 
बहता निर्शर', मुक्त मुक्ता' शोर मुक्तघारा' में श्री शादूं ल' की रचनाए सग्रहीत है। आपके 
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भुक्तक अपने रागात्मक सवेदन और सहजभाव-सम्प्रेपण के कारण हृदय को स्पर्श करते है। उनके 
व्यप्टि जीवन के सत्य के साथ ही समप्टि जीवन का यथार्थ भी श्रभिव्यजित हुआ है 


आदमी अभाव से ही नही, भाव से भी आकरान्त हो जाता है 
ओर कोरे दु ख से ही नहीं, सुख से भी भ्रावलान्त हो जाता है। 
दुनिया का श्रजीब रहस्य बिल्कुल ही समझ नहीं श्राता, 
ग्ादमी तप से ही नही, उजालो से भी उद्श्नान्त हो जाता हे | 


'अनायास' मु निश्री सुखलालजी की कविताओं का सग्रह है। मुनि रूपचन्द्रजी ने इस 
सग्रह की रचनाओो का परिचय देते हुए जो कुछ लिखा हे, वह सत्य के बहुत निकट है। 'अनायास 
की कविताए अनायास ही लिखी हुई है। अत्यन्त सहज और शअत्यन्त सादगरीपूर्ण सज्जा अपने में 
लिए हुए है। स्पष्ट भाव और स्पष्ट भाषा, कही कोई घुमाव और उतार-चढ़ाव नही । जैसा 
सामने श्राया, उसे अत्यन्त अकृत्रिम भाव से णब्दों का परिधान दे दिया ।/ इस वक्तव्य की 
सार्थकता प्रमाणित करने को यह एक उद्धरण पर्याप्त होगा - 


मील के पत्थर 

नहीं करते मजिल की दूरी को कम । 
पर एक भ्रम 

वनाए रखता है अपना क्रम । 


मुनिश्री दुलहराजजी काव्य के मूक साधक है। उनकी कविताओ मे श्रन्तव्‌"त्तियो की 
सूक्ष्म गतिविधियों का आलेखन हुआ है । | भाषा पर भी उनका अबाध अ्रधिकार है, परन्तु न 
जाने क्यो उन्होंने अपनी रचनाशो क्रो अ्रद्यावधि अ्प्रकाणित ही रखा है। 


“कालजयी' और 'परतो का दर्द! मुनिश्री विनयकुमारजी आलोक” की दो कृतिया हैं, 
जिनमे कुछ कविताएं और कुछ क्षणिकाए सकलित की गई हैँ। इन रचनाओ के सम्बन्ध में 
प्रय्यात आलोचक डा विजेन्द्र स्‍्तातक का मत उल्लेख्य है अनुभव और चितन से सग्रथित होकर 
जो विचार-कण म्‌ निश्री के मन में उभरा है, वही कविता वना है। मूनिश्री श्रन्त स्फर्त कवि है।' 
'परतो का दर्द! में कवि श्रभिव्यक्ति की नई भगिमा को ग्रहण करता प्रतीत होता है - 


जीवन वबज-बज कर ह 
घिस जाने वाला रिकार्ड 

खरखराता स्वर 

इसकी नियति हैं । 


. मुनिश्री मणिलालजी ने कुछ क्षणिकाए लिखी हैं जो अपनी सृक्‍त साकेतिक अश्रभिव्यक्ति 
के वारण काफी प्रभावशाली वन पड़ी है --- 


महानता 

समूद्र के रूप में, 
वूद का अस्तित्व 
हीनता 

बीज के बदले में 
वृत्त का अहम | 
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हो 
।] 


मूनिश्री वत्सराजजी की कविताओं के दो संग्रह उजली आखें' श्ौर श्राख और पाख' 
के नाम से प्रकाशित हुए है।' 'श्रापकी दृष्टि.में सहज अनुभूति की सहज भ्रभिव्यक्ति ही काव्य 
की परिभाषा है।” 'वत्समूनि की कविताएं अपनी इस कसोटी पर खरी उतरती है, परन्तु उनकी 
श्रनुभूति में जिशासामूलक चितन भी सम्मिलित हैं । जीवन के प्रति एक उद्दाम आस्था ने श्ापको 
प्रतिकूलताशो के साथ सधर्ष करने की शवित प्रदान की है .- 


गरल, क्री प्यालिया 

कितनी ही विकराल क्यो न हो ?  ' 
मधुरता की मीरा ह 

; जब उन्हें पीएगी. .,, 
हि ' ग्रधुधार बना लेगी | ' ' 


॥ 3 ' . ६ २ है ५ 


*' “मू निश्री मानमलजी चिरकाल से कविताए श्रौर चतुष्पदिया लिखते रहे हैं। उनकी 
रचनाएं विषय-वविध्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। - राजस्थानी के कई सिद्धहस्त कवि भी हिन्दी 
में यदा;कदा लिखते रहते हैं। मुनि मध्‌ करजी ने,मधु रस्वर ही नही पाया है, उनके 'गुजन' के 


गीत भाव और भाषा के माधुय॑ से श्रोत-प्रोत है । ; 


तेरापंथ के साधु-समाजमें ही नही, साध्वी-समाज में भी काव्य-साधना का क्रम वर्षो से 

चल रहा है। 'सरगम' की भूमिका में स्वय आ्राचार्यश्री तुलसी ने लिखा है, भावना नारी का 

सहज धर्म है। भरत. नारी ही वास्तविक कवि हो सकती है।' तेरापथ के साध्वी समाज ने श्राचार्य प्रवर 

“इस उक्ति को अ्रपती प्रखर साहित्य-साधता केद्वारा सत्य सिद्ध कर दिया है। 
अनेकानेक साध्विया काव्य-क्षेत्र में अपनी ' प्रतिभा_ का परिचय दे रही 'हँ। साध्वी 

प्रमूखा श्री कनकप्रभाजी स्वग्न एक रससिद्ध कवयित्री है, जिनकी कविताओं का 
प्रथम सकलन 'सरगम' के नाम से प्रकाशित हुआ है। वस्तुत कनकप्रभाजी की कविताएं उनके 
जावों का इतिहास' है। उन्होने भाषा की सप्रेषण-शक्ति पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए लिखा है . -- 


आज स्वय में भावों का लिखने बैठी इतिहास, 
पर भाषा पहुचाएगी क्या उन भावों के पास ? 
परन्तु, भाषा ने बहुत दूर तक साध्वीध्रमुखाश्री का साथ निभाया है । उनकी भाषा 
प्रासादिक होते हुए भी सूक्ष्म भाव-छायाओरों को ग्रहण करने में सर्वधा समर्थ है। सहज सरल 
शब्दावली मे उन्होंने जीवन के गहरे रहस्यों को उद्घाटित करने में सफलता पाई है.- 


सत्य एक है लेकिन कितनी हुई झ्ाज व्याय्याएं 
मूल एक पादप की फिर भी है श्रतगित शाखाए । 


'.. साध्वीक्षी मजुलाजी के तीन कविता सगम्रह प्रकाशित हुए हँ-अधखुली पलके', जलती 
मशाल' भ्रौर 'चहरा एक हजारो दर्पण” । _मजुलाजी ने अपने काव्यदपंण में मानव-सन की भनेक 
स्थितियों को प्रतिविम्बित किया है। - कवयित्ती में भ्रपने आप के प्रति श्रटूट विश्वास है, जो उसे 
सधर्षों मे शक्ति और सम्बल प्रदान करता है'- 


जानते हो स्वय का विश्वास ही जब तब जिलाता मारता है । 
सगझ लो बिप का सुधा फिर तो वही सच एक आर उबारता हूं ॥ 
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भजुलाजी के काव्य में कद्दी-कही वे रहस्थात्मक सकेत भा प्राप्त होते है जिनके मूल में मानव 
व! अपने आपको जानने की जिज्ञासा होती है। आत्मोपलत्धि के चरणो में कवयित्री ने इस चिर 


पुरावन सत्य का नत्रान्तथ किया हैं - 


हम भी भोले हिरणो की ज्यों बहुत बार धोखा खाते हूँ 
जिनको पाना बहुत सरल है उनके लिए उलझ जाते हैं । 
यूई जो खो गई सदन में बाहर कैसे मिल पाएगी * 
जिसको हम ढूढते यूगो से वह अपने में ही अन्तहित । । 


'साक्षो है शब्दों की' साध्वी सघमिल्लाजी की कविताओं का सकलन हैं । 02% कवयित्नी क्के 
ही शब्दों में अपने भावों ओर कल्पताओं को शब्दों के साचे में ढाल कर कविताओं की काया का 
गहा गया ह इसमे कुछ गीतिकाये हैं श्रार कुछ मुक्त छन्‍्द मे लिखी हुई कविताएं । साध्वी 
सघमित्राजी न किसी वाद से प्रतिबद्ध है और न उनका कोई वेचारिक आग्रह है । साधना-पथ 
की अनभतियों को अक्ृत्रिम अभिव्यतित प्रदान करने के अतिरिक्त कवयित्री ने युग-जीवन की 
प्रधार्थवा को भी चिल्नित करने का प्रयास किया हे। निकट के यथार्थ को छोडकर आज का 
मानव सुदूर स्वप्नो के पीछ दोड़ रहा है - 

वसुधा का विस्तार बहुत कोई वसना भी जाने 


लगा रहा इन्सान किन्तु चन्दा पर नए निशाने 
मोर पपीहे झ्राकाशी बूदो पर प्राण गवाते । 


साध्वी सुमनश्न जी के सासो का अनुवाद' मे जीवन और जगत के रहस्यो को अनुभूति के 
धरातल पर लिपिवद्ध किया गया हूं। आपको काव्य-दुष्टि अन्तमु खी हे श्लौर आप बाह य-जीवन 
का चिल्राकत भी अपने अन्तर की ही रग-रेखाओ से करती हैं। इस सग्रह की सभी कवितात्रो 


का एक ही रूपाकरण है और अ्रपत्ती भाषा को एक प्रिप्कृत सौन्दर्य प्रदान करने की दिशा में '' 
सुमनश्रीजी विशेष सत्रिय रही है - 


धूल भरा श्राकाश 

हो जाता है धूप छाह का कभी-कभी ग्राभास 
दिव घटना चक्रो के रथ है 

थामे हाथ क्षणो को उ्लथ हूं 

दौड़ रहा है अश्व समय का 

ले जीवन का एवास। 


ग्राचार्य श्रा तुलसी के त्वल समारोह के अयसर पर सोलह साध्वियों की कविताओं का 
निधि सकलन सीप ओर मोती' के नाम से प्रकाशित हुआ था। इस स ग्रह की रचनाओो 
का पटकर हू यह प्रतिति होती है कि ये कवयित्तिया अगर वागू देवता की श्राराधना करती रही तो 
एक दिन साहित्य-जगत्‌ का अपनी अमूल्य नेट अपित कर सकेगी । इन कविताओं में सुख-दु ख के 
प्रति समभावना, लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास, साधना-मार्ग की प्रतिकूलताशों को हसते हसते 
सहन करने का सकलल्‍प 


व प और जीवन के प्रति'एक उद्यात्त दृष्टिकोण की अ्रभिव्यवित हुई है। कुछ 
कविताओं के उद्ररण अप्रासगिक नहीं होगे - 


एक प्रति 


मेरा प्रेय मिले मुझका यह जब जब साचा 
ज्षव तव बाधाआओ ने आकर उसको ताचा 
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किल्तु प्राण का मोह त्याग जो निकल पड़ा है 
उस जन को बाधाग्रों ने है कब कघ दोका ? 
“|साइवमी जी नबश्री 


मुले मे जाने सहुजतया ज्यों प्रिय लगता सचर्ष ? 
झ्जौर उसी में ग्राका करती में श्रपता चिरहर्ष । 
>--साध्यीशी कमलश्री 


जुग-युग चलती रह इसी पथ, ले संयम का भार | 
'थकने का वया प्रश्त ? “अगर कुछ है चलने में सार।। 
। --साथ्वीश्री राजीमती 


हिन्दी कविता को तेरापथ की देन व्यापक और वहुमुखी है। तेरापथी साधु और 
साध्वियो के काव्य का श्रध्ययन किया जाए तो हिन्दी कविता की प्राय सभी/शैलियो भर प्रवृत्तियो 
को इसमे खोजा और पाया जा सकता है। “एक ओर शआाचार्य श्री तुलसी के प्रबन्ध काव्य है तो 
तो दूसरी ओर मुनिश्नी नथमलजी, म्‌ निश्री रूपचन्द्रजी की नई कव्रिताए है, जो अपनी भावा- 
भिव्यक्ति की नई भग्रिमा के कारण ही नही, अपने नए भाववोथ के कारण भी अ्रधुनातन 
कविताओं मे सम्मिलित की जा सकती हैं । गीत श्रौर मुक्तक लिखने वाले कवियो की सख्या 
सबसे अधिक है । परल्तु मुनि विनयकुमार भालोक' श्रौर मुनि मणिलाल ने लघु कविताश्रो के 
-क्षेत्र में भी नए प्रयोग किए है। ' सभवत कुछ कवि अकविता के आन्दोलन से भी प्रभावित हुए 
हो। परन्तु, इस सम्पूर्ण वैविध्य मे एक समानसूत्रता भी पाई जाती है। कथ्य की दृष्टि में 
इस सपूर्ण काव्य-साहित्य में नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा है श्र व्यक्ति को असयम' से 'सयम' की 
ओर ले जाने की प्रवृत्ति का प्राधान्य है। किसी भी कवि ने मानव की क्षुद्र कामनाशो और वास- 
- लाग्रो को नहीं उभारा है और-नही जीवन के प्रति कोई.अनुदात्त दृष्टिकोण ही उपस्थित किया है । 
इस काव्य-सुजन का लक्ष्य राग-रजन नही, मन्‌प्य का नैतिक उन्नयन और आध्यात्मिक उत्मेष 
है। इस काव्य का महत्व इस बात में है कि इस महत्‌ उद्देश्य की प्राप्त-करने-के लिए उपदेश 
और प्रवचन की मुद्रा को श्रपना कर केवल जीवन की सतह पर उतारने का-प्रयास नही किया-गया 
है। कवियो ने जीवन के अ्रन्तस्तल में श्रवगाहन कर गहन भावानुभूतियों का स्वय साक्षात्कार 
ही नही किया है, उन्हें सह:दयो 'के लिए शब्द के माध्यम से सप्रेपित भी किया है। अनेक 
कवियों और कवयित्रियो का उल्लेख नही किया जा सका है, क्योकि लेखक के परिचय कीश्रपती 
सीमाए है। इसे किसी के प्रति उपेक्षा और अ्रवज्ञा का सूचक नही माना जाता चाहिए। 


डा मूलचन्द सेठिया 

के 97, मालवीया मार्ग 
सी-स्कीम, 

जयपुर (राजस्थान) ' 


(5 


हिन्दी पच्च शाहित्य एवं लाहित्कार-> 


पथ, भंवरलाल न्यायतीर्थ 


राजस्थान में हिन्दी पद्च साहित्य का निर्माणकाल 00-350 वर्ष पूर्व से प्रारम्भ होता 
है । इसके पूर्व राजस्थानी की विभिन्‍न शाखाओं मे जैरो राजस्थानी, दूटारी, मेवाती आदि भाषात्री 
में लिखा जाता रहा था। यद्यपि सवत्‌ 7900 के पूर्व निवद्ध कृतियो, काव्यो एवं मुकतक रचनाओं 
मे हिन्दी का पुट मिलता है लेकिन हम उन्हे पूर्ण हिन्दी की कृतिया नहीं कह सकते । ज्यो-ज्यो 
खडी बोली का प्रचार-प्रसार होता गया और गद्य-पद्य में रचनाए होने लगी तो जैन कवियों 
ने भी विभिन्‍त विपयो मे लिखना प्रारम्भ कर दिया। दिगम्बर जैन कवियों ने आत्मा- 
परमात्मा के श्रतिरिक्त सामाजिक, राष्ट्रीय एवं साहित्य के अन्य अ्रणो पर भी बहुत लिखा है । 
हिन्दी पद्य साहित्य के विकास में उन्होंने अपना अच्छा योगदान दिया है। सारे राजस्थान मे 
विशेषत जयपुर, कोटा, बुदी, अलवर, भरतपुर, सीकर व उदयपुर जैसे प्रदेणों में अनेक 
कवि हुए जिन्होंने हिन्दी भाषा में छोटी-बडी अनेक रचनाएं की । लेकिन साहित्य निर्माण के 
इस काल का इतिहास मे कोई उल्लेख न होने के कारण ग्रभी तक न किसी कवि का और न उसकी 
कृति का कोई मूल्याकन हो सका है। इसलिये ऐसे कवियों का आज भी पूरा परिचय उपलब्ध 
नहीं रे सका है। प्रस्तुत लेख मे ऐसे ही कूछ कवियो का परिचय प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया 
गया 


3. पं, सहाए्यस्द 


सीकर निवासी प_महाचन्दजी हिन्दी गद्य व पद्म के अच्छे लेखक थे। सम्बत 95 
में इन्होने त्िलोकसार पूजा लिखी जो ग्रत्यधिक लोकप्रिय है । तत्वाश्र॑ सूत्र की हिन्दी टीका इन्होने 
की तथा अनेक भवित परक पद लिखें । आपके पदों की भाषए हिन्दी है परन्तु इस पर राज- 
स्थासी का भी प्रभाव है। $न्‍्होने प्रत्येक पद से नाम के साथ “बुध” शब्द का प्रयोग किया है। 


ईण्वर के दर्शक घिता कवि का एक क्षण भी कटना कठिन लगता है -- 
कैसे कठे दिन रैन , दरश विन *+ 
जो पल घटिका तुम बिन बीतत 
सो ही लगे दुख देन दरश बिन 


कवि मुवित जाना चाहता है, पर कैसे जाय-मार्ग तो भूल रहा है --- 
मैं कैसे शिव जाऊ रे डगर भुलावनी, | 
बालपन लरकन सग खोयौ, त्रिया सग जवानी । 


वृद्ध भयो सब सुधि गयी भजी जिनवर नाम न जानी 
सत जितवाणी का अध्ययन करो--- 


जितवाणी सदा सुखकारी जानि तुम सेवो भविफ जितवानी । 


2. थानसिह प्रजमेरा 


._भ्रजमेरा जयपुर भें 20 सदी के पूर्वार्ध में हुए थे। थानविलास इनकी प्रमुख कृति है जिसमे 
टलकी वितिध रचनाओं का सगह है। कवि की भाषा और जैली दोनो ही अ्रच्छे स्तर की है। 


+ अप 


| 


कवि ने एक भाषपूर्ण पद-लिखा है-- $ ५ «है ३« 50 


जेतत भौग पर में का उलझ्नि रहा रे 
छक सद सोह भें अ्रथानो भयो डोले) 


, संवत्‌ 934 में इन्होने बीस तीर्थंकर पूजा लिखी,। चतन ग्ात्मा को भ्रसर की उपमा देते हुये 


3. जबाहरलाल शाह 5 हा उके 


ये भी जयपुर के निवासी थे तथा 20वी सदी में हुए थे । वि, सं 4952 में इनका 
स्वर्गवास हुआ । इनके द्वारा रचित चेतनविलास, श्रालोचना पाठ, बीस तीर्थंकर पूजा, समुच्चेय 
पूजा आदि पद्यमय रचनाएं मिलती हैं। हिन्दी मे श्रनेक पद भी लिखे हुये मिलते हैं -- 


ऐसा जग मोहि नजर नहिं श्रावे, पर तज अपनी अपनावे । 
जड पुद्गल से आप भिन्‍न लखि, चेतन गुण कर भावे ॥ 


4. चनसुख लहाडिया 


इनका जन्म जयपुर मे संवत 887 में और स्वर्गवास स . 94 9 मे हुआ था। ये हिन्दी 
के झच्छे कवि थे । आत्मवोध में दर्शन दणक, श्रीपत्ति स्तोत्र, कई पूजाए तथा फुटकर रचनाएं 
पर्याप्त सख्या मे उपलब्ध होती है। लुहाडिया जी को समस्या पूति का शौक था । 


सगमरदाने की शीर्षक समस्या पूति देखिये -- 
राची जिनवच प्रतीत वांची सब तत्वरीत 
स्वातम श्रभीत जिन चाहे चिद बाने की, 
चाह पाकणासन, सुरासन की रही नाहि, 
कौन गिनती है मुकरेश राव राने की । 
उखरि गये मदन कभाव के झाडा सब 
फहरे है जिनन्द की पताका जीत पाने की, 
ठोकि भुजदण्ड रण भूमि में पछारधो मोह 
शुक्ल ध्यान चण्डा ये तग मरदाने की । 

॥] 


भ ृ 


5, ध. विमनलारू 


ये बीसवी शी के प्रारम्भ के कवि थे । स 969 तक मौजूद रहने की वात कई लोगो 
से सुती है। अ्रहन्नीति और प्रायश्चित ग्रन्थी का इन्होने हिन्दी ्रनवाद किया है। इनके अ्रनेक 
फुटकर पद्य भी मिलते है। ससार की दगशा का वर्णन करते हुए कवि कहता है -- 

जगत में कोई न दम की बात । हर 

मूठी बाधे आया बन्दे, हाथ झूलाये जात । 

धन यौवन का गवे ने करना, यह नहिं जावत साथ ॥ 

देख संभल प्रवल रिपु सिर पर काल लगावे' घात । 

कोई बचाय सके नहिं उसमे पिता मित्र झरु शब्लात । 

छोड़ असत्य चोट पर - वनिता ये निर्त ठग ठय खात। 


6, आअभगन्‍्दोपाप्याय 


' _/  पूरानाम श्री आनन्वीणलाल जैन है। जन्म जयपुर मेवि स 2970 तथा स्वर्गवास 
वि, स, ,2000 भें हुआ था। यचपि इन्होने शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की थी लेकिन उपाध्याय 
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प्रीक्षा पास करने के वाद ही ये कविताएं करने लग गये थे भौर भ्रत्त तक अपना साम थाननन्‍्दो- 
पाध्याय ही लिखते रहे । अनेक पवो भे आपकी कविताएं छपी हैं । 


विपदाद्ोों ये सद्य कात्त हो, लगता जीवन भार अमो ।: 
वाभी रहसि गे रो लेता 7, मन भावन को सार वियो । 

नाथ | उबारो द्रततर म्‌जकों, देख रहा सुख का सगना । 
अन्तस्तन में जान्ति प्राप्ककरर आखिर विश्व समझे अपना । 


7. पार्वधास निधोत्या 


20वी शती के पूर्वाद्ध के इस कवि ने श्रनेक पद लिखे है। जो हाल ही में पाश्व॑दास पदा- 
वलि के नाम से प्रकाशित हुए है। इसमें विभिन्न रागो में 423 पद हे हिन्दी के भी और टूटारी 
के भी । 


मन प्राणिधि की वा सगुण तुम दृष्टि हो, 
हो द्रवित आसू वहाते तुरन्त ही, दूसरों के दर्द दुख को देखकर , 
पर रहा तुमसे जाता नहीं, घोर अत्याचार को अवलोक कर । 


8. श्री अज्ुु नलाल सेढी 


जन्म जयपुर मे 9 सितम्बर 7888। स्वर्ग वास 22 सितस्वर 4944। शिक्षा बी.ए. 
4902 मे । होश सभालने के साथ ही देश प्रेम के दीवाने हो गये । राजनौतिक अपराध मे जेल 
के सीकचों मे वहुत समय गुजरा। ये पक्के समाज सुधारक, अ्रदूभुत,विद्वान्‌ तथा प्रसिद्ध ऋतिवगरी 
थे। राजस्थान मे कांग्रेस के चोटी के नेता बने । उन्होने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की | 
ये पूज्य गाधी जी के सहयोगी रहे। हिन्दी के अ्रतन्‍्य भवत थे। आपने महेद्वक मार नाटक, मदन 
पराजय नाटक झोर पारसयन् पूजा लिखी तथा इनके अ्रतिरिक्त और भी कितनी ही रचनाएं 
लिख्ली। ठेण की दुर्दशा पर दो आसू बहाते हुए कवि ने अपने निम्न विचार व्यक्त किये -. 

पडे है घोर दुखो में सभी क्या रक और राजा, 

हुई भारत की यह हालत नही है श्राव भ्ररु दाना। 

धर्म के नाम पर झगडे यहा पर खूब होते है, द 

बढाके फूट आपस में दु खो का वीज वोते है । 

निरुथमी झ्रालसी हो, द्रव्य अपने आप खोते है, 

हुआ है भोर उन्नति का यह भारतवासी सोते है। 


और फिर देशवासियों मे जोश भरते हुए कवि प्रेरणा देता है --- 
सभालों अपने घर को अब जगादो बूढ़े भारत को, 
यह गुरु है सर्व देशो का, उठो प्यारों उठो प्यारो । 


जहा के अन्न पानी से बती यह देह हमारी है, 
करो सब उसपे स्योछावर, उठो प्यारो. उठो-प्यारो | 


9. पं, छेनखुज् दाल स्यावतीये 


प्राकृत एवं सस्कृतत साहित्य के समान पडित जी हिन्दी के भी उच्च कोटि के चिह्गात थे । 
पडित जी कवि हृदय थे । दार्शनिक, भवितपरक व आध्यात्मिक कविताये लिखने में श्रापकी 
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विशेष रुचि थी। आपकी सैकडो कविताये जन.पत्नों के शूतिरिक्त सुधा, माधुरी, श्रज न, विश्व वाणी, 
कल्याण, विश्वामित्र, रत्नाकर जैसे अ्रनेक हिन्दी के चोटी के पत्नो से प्रकाशित हुई । पडित जी 
की कविताओं का सग्रह दार्शनिक के गीत' नाम से प्रकाशित हो चुका है। कवि की भवित मे 
भी दार्शनिकता हैं। एक कविता मे उनसे सनातन सत्य मे मिलाने की प्रार्थना निम्न शब्दों मे की है. 


'जान के आलोक में जहा-वासत्ताए-भाग जाती, , [, -. , 
जो निरापदे चिन्तनाएं जहा. सदा विश्राम पाती । 

वह मिरामय धाम भगवान्‌ है “कहा मुझको बतादो, | 
उस सत्तातन, सत्य में है ताथ तू ः मुझकों मिलादों। हि 


। 


एक ग्रन्य कविता मे कवि ने दार्शनिकता के दर की ओर सकेत करते हुए लिखा है कि- 


दु खमय क्षण भगुरः ससार, कौन साधन से होगा पार, 
प्रतिक्षण जीवन का यह लक्ष्य, दार्शनिकता का उत्तम द्वार । 


कवि एक ओर अध्यात्म और दर्शन की चर्चा करता है तो दूसरी ओर ससार की वस्तु- 


स्थिति को-ओझल तही करता-. सारा ससार पैसे के पीछे क्यो दौडता है ” इसका उत्तर कवि 
ने निम्न -शब्दों में दिया है-- 


नर से नरः के पेट पुजाता-, विपुल/ राशि मे - जब तू आता। 
नाम धाम सब-काम वदल जाते; तेरे श्रा जाने से, होती क्षमता श्रो पैसे । 


कबि ने किसी एक विषय पर बृहत काव्य ग्रन्थ लिखने के स्थान पर छोटी-छोटी कविताओ के 
माध्यम से बहुत उत्तम विचार प्रस्तुत करने का 'प्रयास किया है । 


40. चादसल आन शज्ि' है ध 


हैः $ | 


तक 


जन्म बगवाडा ग्राम (जयपुर) में 8-6-7940 को, स्वर्गवास 7-2-74 को, शिक्षा 
साहित्यरत्न, एम ए हिन्दी व संस्कृत, वी टी । इतकी वचपन से ही कविता करने मे रुचि थी, 
शशि जी का पूरा जीवन अध्यापन के रूप से वीता.था। आपकी कविताये जैन बन्धू , जैन दर्शन 
आदि अनेक पत्नो मे प्रकाशित हुई है।_ इन कविताश्रो मे प्रकृति वर्णन के साथ ही उद्बोधकः- 
तत्व श्रच्छी सख्या मे मिलते है। - निर्धं की यातना बताते हुए कवि लिखता है -- 


श्रहह्‌ ! निर्धनते ! तव पाश में, फस न'पासकता नरशान्ति है । सर 
मलिन है, रहता मन सर्वे का, विकलता बढती दिच रात है । 


। + + 3 जि 
4, मास्टर नानूलाल भांवप्ता ॥ । 


रु 85. ः 


!ह १ 


0 5 
4% 


जयपुर में जन्म, चे तन क्ृष्णा-4 विक्रम सघत्‌ 4980, स्वर्गवास पोप कृष्णा 4] स. 2002 
अ्रध्ययत इटर तक। गणित के विशेषज्ञ | बड़े सौम्य और शान्त प्रकृत्ति के थेब खरताल 
हाथ मे लेकर भजन गाते तो आ्रात्मविभोर हो जाते । भक्तिपरक आ्राध्यात्मिक कई पद आपने 
लिखे हैं। आपके छोटे भ्राता भाई छोटेलाल जी पहले ऋतिकारी थे जो लार्ड हाडिग पर बम 
फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार हुए। पीछे गाधीजी के श्रनत्य भक्त बने और आजीवन गाधीजी 
के साथ रहे। : मास्टर साहब'के भजन्नो की एक पुस्तक नानू भजन सग्रह' प्रकाशित हो चुका है। 
इसे सम्रह में सभी भंजच आध्यात्मिक और भव्तिपरक हैं। " 
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है यह ससार असारा, बवसागर ऊडी धारा, 
इस भवर में जो कोई रमता, वह लह न क्षण भर क्षमता। 


3%9, ४, 'ीयमल शर्मा 


जयपुर के रहने वाले थे । विक्रम की वी सवी शर्ती 20 दूं में इनका जन्म हुआ । दिगम्बर 
जैन पाठशाला जयपुर (वर्तमान कालेज) में अध्यापक होने से ये जेनो की सम्पक में काफी आये । 
विशभिन्न राग-रागिनियों में आपने कई जैन कपानकों को गूथा । चाददत्त, महीपाल, युयानन्द, 
भनोरमा, ब्रजदन्त, नीली, धन्यवुमार, विप्णू कुमार, यमपाल चाण्डाल श्रादि कितने ही वर्णन 
इनके लिखे है । शातिनाथ भगवान की स्तुति करता हुआ कवि लिखता है-- 


श्री शातिनाथ त्रिभू वन प्राधार, गुण गण अपार, सोहे निविकार, 
कल्याणकार जग ग्रति उदार, म्हें उन्ही को शिर नावो नावो नाबा । 


43, पं, इन्ह लालजी शास्त्वी 


जयपुर में जन्ग 27-9-897 | स्वर्गवास॒ सन्‌ 970 । शिक्षा साहित्य शास्त्री 
तक । शास्त्री जी सस्कृत व हिन्दी के अच्छे विद्वान ये साथ ही अच्छे बवता, लेखक व कवि । 
धर्म सोपान, श्रात्म वैभव, तत्वालोक, पश्‌ वध सबसे वटा देशद्रोह श्रादि स्व॒तन्त पद्यमय रचनाए 
तथा भक्तामर स्तोत्र, एकीभाव स्तोत्न, कल्याण मन्दिर, वियापहार, भूपाल चतुविणत्ति, 
आत्मानुशासन, स्वयभू स्तोत, सामायिक पाठ श्रादि का हिन्दी अनुवाद किया। अ्रनेक फुटकर 
कविताये भी लिखी । कवि को कविता का एक उदाहरण इस प्रकार हे-- 


जो आशा के ठास है वे सव जग के दास है, 
आशा जिनकी किकरी उनके पं जगवास । 
जो चाहो जिस देश का कत्याण अ्रु उत्थान, 


किक 


करो धर्म का अनुसरण, समझो धर्म प्रधान । 
44. जवाहिरलाल जैन 


इनका जन्म जयपुर में दिसम्बर 909 में हुआ। इनके पिता श्री जीवत्तलाल थे। शिक्षा 
एमें ए इतिहास व राजनीति शास्त्र में, हिन्दी में विशारद । श्री जैन गद्य और पद्च के ग्रच्छे 
लेखक हूँं। गद्य की अनेक रचनाये छप चुकी है। पद्य की देखने मे नही आयी । किन्तु फिर 
भी समय समय पर कई पत्नो में इनकी कवितायें प्रकाशित हुई है। ससार को छलिया बताते हुए 
कवि लिखता है -- हि 
8 

कंसा है छलिया ससार, किसने पाया इसका पार, 

फूल फूल कर बल खाते हैँ, हसते हूँ वे प्यारे फूल, 
मधूप गान करते श्ाते है, जाते है मधु प्यालो मे झूल 
वायू का झोका आता है, श्रमर झटपट उड जाता है, 
फल सोता मिट्टी की गोद टूट जाता सपनो का तार। 


485 शी धन्‌पचन्द स्थायतीर्थ 


इनका जन्म जयपुर में दिनाक 0-9-922 को हुआा । 


30 0:43 ये पं. चैनसुखदास जी के 
भ्रमूख शिप्यो में गिने जाते है। अनेक ग्रन्थों के सम्पादन में 


डा. कस्त्रचन्द कासलीवाल के 


$ 
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सहयोगी है। श्राप एक आ्राशू कवि भी है। आपकी कविताओो की' भाषा सरल'व माधूर्थ लिए 
हुए है। यद्यपि इनकी कविताओं का सग्रह रूप में तो श्रभी तक प्रकाशन नही हुआ किन्तु 800 
से अधिक कविताए श्राजतक जैन सदेश, अ्रनेकान्त, वीर॒वाणी झ्रादि पत्नों में छप चुकी है । 
भारत बाहुबलि सवाद, वाहुबलि वैराग्य, (खण्डकाव्य )'इनकी सुन्दर कृतिया है। रवीच्ध नाथ 
टैगोर द्वारा लिखित गीताजली के करीव 60 गद्याशों का आपने पद्य में सुन्दर अनुवाद किया है। 
इसके अतिरिक्त काजीवारस, चन्दन एव रोहिणी ब्रत की पूजा लिखी हूँ जो प्रकाशित हो चुकी है । 
गीताजली के एक गद्याण का एक अनुवादित पद्य इस प्रकार है- 


दूर कर यह धप खेना, और फलो को चढाना 
तोड व्यर्थ समाधियो की क्योकि वह उनसे मिले ना। 
क्या विगडता ! श्रगर तेरे वस्त्र मेले झौ फटे है, ५ 
वह मिलेगा पूर्व श्रम के स्वेद कण में चमचमाता । 
वह नहीं यो नजर आती । 


है, 


अकेले भगवान्‌ महावीर और इसके सिद्धान्तो पर कबि ने 60 से भी अधिक कविताओं 
में बडा सुन्दर भात्रार्थ डाला है। भगवान्‌ महावीर के सदेश का निचोड कवि के शब्दों में पढिये - 


ये सत्य अरहिसा ब्रह्मचर्य जीवन को उच्च बनाते हैं , 
इच्छा निरोध ही उत्तम लय भावो में जाग्रति लाते है । 
बन राग द्वेश का भाव हटे कर्मो का बन्धन कटतठा है 
भगवान्‌ बनाये न बनता भगवान्‌ स्वय ही बनता है । 


कवि के साथ ही प श्रनूष चन्द अच्छे लेखक, भ्रन्वेपक तथा पुरातत्व विशेषज्ञ है। आपने 
राजस्थान के जन शास्त्र भण्डारो की ग्रन्थ सूची सम्पादन का श्रच्छा कार्य किया हैं। * प 


6. प्रसन्न कुमार सेठी 


कवि का जन्म 4 जूलाई 935 मे जयपुर में हुआ) शिक्षत एम काम व विशारद। 
ये युवा कवि, लगन शील सेवाभावी व्यवित है । इनका रहन-सहन सादा व शरीर पतला दुबला 
है। श्रध्यात्म में डवा हुआ इसका व्यक्तित्व सहज मे ही देखा जा सकता है। ससार की 
असारता का वर्णन करते हुए कवि कहता है --- | 
किसका घोडा, किसका हाथी, किसकी मोटर रेल है, 
वही निराकुल है जिसने समझा हो, जीवन खेल है। .., न 


कवि की हर रचना श्राध्यात्मिकता से ञ्रीत-प्रोत है। कवि ने सैेकडों कविताये लिखी हैं। प्रेरणा 
नामक प्रथम ब द्वितीय पुष्प, सोलह कारण भावना, व दश लक्षण नामक पद्ये रचनाये प्रकाशित हो 
चुकी हूँ। कवि भ्रलौकिक प्रतिभा का धनी है तथा ये अपनी कविताओं का सस्वर पाठ 
करते हैँ । 


9 कह रु गा 


7. डा. हुकमचन्द भारिल्ल 


आप मध्यप्रदेश के रहने वाले है। कई वर्षों से आप जयपुर मे रह रहे है। श्राप 
श्राध्यात्मिक प्रवक्ता के रूप मे जाने जाते हं। पडित टोडरमल व्यक्तित्वऔर कृतित्व पर आपको 
डाक्टरेट की उपाधि मिली। आप कवि भी हैं। वैराग्य महाकाव्य, पश्चाताप खण्ड काव्य, 
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कई पूजाये व कविताए भ्रापने लिखी है। कवि ने एक कविता मे भ्रपनी चाह निम्न प्रकार व्यवत 
की ६585 


मैं ह स्वभाव से समय-सार, परणति हो जावे समयसार, 
है यही चाह, है यही राह, जीवन हो जावे समय-सार । 


8,  राजभल जन बेगस्या 


जन्म 7 मार्च, 4937 जयपुर मे। शिक्षा एम ए इतिहास व समाज शास्त्र । यह 
युवा कवि हिन्दी व राजस्थानी मे पर्याप्त कविताएं लिखता है। अच्छे गायक हैं। श्राप 
व्यायात्मक तथा उपदेशात्मक पद्म बहुत लिखते है । इनकी कविता का एक उदाहरण निम्न है -- 


सुख ढूढ रहा बाहर मानव, वह अन्तर में बसता, 

जो स्व मे लीन सतोपी है, सुख का झरना वही बहता । 
बाल्यकाल, यौवन आये और श्रन्त ब्‌ढापा है आता, 
पर तृष्णा रहे सदेव घोडशी इसका नही यौवन जाता । 


कवि राजस्थानी भाषा में भी काव्य रचना करते रहते हैं। श्राप जब गाकर अ्रपनी कवि- 
ताझो को सुनाते है तो उपस्थित जन समुदाय को भाव विभोर कर देते है । 


9. मुशी हीरालाल छाबड़ा 


जन्म सवत्‌ 3920। उद्ूं व फारसी के अच्छे विद्वान्‌ थे। श्रापने चौबीस ती थंकर पूजा 
की सरल पद्यों मे रचना की है जो वीरनि स 2446 मे छपी थी। पूजन की भाषा सरल श्ौर 
माधुय युक्त है। दूढारी शब्दो का भी इसमे प्रयोग है। दश धरम के सम्बन्ध मे कवि कहता है- 


क्षमा आदि है धर्म जीव के, योगी इनमे रमते है, 
ये ही हैं शिव मारग जग मे, भव्य इन्ही से तिरते है । 


पूजा में कवि ने अपनी अन्तिम भावना निम्न प्रकार व्यक्त की है --- 


सुख पावे सब जीव, रोग शोक सब दूर हो । | 
मगल होय सदीव, यह मेरी है भावना । 


20 प. गुलाबचन्द जन दर्शनाचाय्ये 


9 नवम्बर 927 का जन्म । शिक्षा आ्ाचाये जैन दर्शन तथा एम ए हिन्दी व सस्क्ृत 
मे । साहित्यरत्न व प्रभाकर । श्च्छे विद्वान है। हिन्दी में सुगन्‍्ध दशमी आदि पूजाए 
लिखी है। प्रिय प्रवास की शली में इन्होने अजना काव्य लिखा है जिसका कुछ अरश॒वीरवाणी 
में प्रकाशित हो चुका है। इसी काव्य का एक अश निम्न प्रकार है --- 


अमित कोमल केश कलाप था, फणि सलज्जित का उपमान में । 
विघुसमान प्रफुल्लित कजसा, सुमुख था जिसका अति शोभना । 
शुक समान समुन्नत नासिका, अधर रक्त पीयूष भरे लसे । 
वर कपोल सुडोल ललाम थे, चिबुक की क्षमता कवि खोजते । 
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27. पं. गिरघर शर्मा (झालरापाटन) 


इन्होने कुछ स्तोत्नो के श्रनुवाद एव कुछ स्वतन्त्र रचनायें भी लिखी हैं। जैन समाज 
में सर्वाधिक प्रचलित भकतामर काव्य का इन्होने सरल सुबोध थद्यो में बढ़ा सुन्दर अ्रनुवाद 
किया। हिन्दी भाषी जैन इनके पद्मानुवाद को बड़े चाव से पढते हैं। आपके पद भाव- 
परक हैँ । 

22. डा. सोभागमल दोसो (अजमेर) 


गत 45 वर्षो से दोसी जी साहित्यिक क्षेत्र में बराबर कार्य कर रहे है। जैन समाज की 
प्रत्येक गतिविधियों में श्रापका योगदान रहता है। सगीत मण्डली के साथ आप विशेष धार्मिक 
उत्सवो में भाग लेकर भ्रपनी कविताओ व भजनो को सुनाते रहते है। इस असार ससार में छोटे 
से जीवन पर वया इतराना इसी को लक्ष्य कर कवि कहता है --- 


नव थिकसित कलियो से सचित करके श्रभय मधुकर मकरद, ! 
फूल फूल को गुृज रहे हो, लघु से जीवन पर मति मन्द । 

पतझड के दिन भूल, फूल तो फूल रहा है अज्ञान, 

तुम किस मद में गूज रहे हो, भूला श्रात्म का समकित ज्ञान । 


93. युगलकिशोर (कोटा) 


आध्यात्मिक प्रवक्‍ता, लेखक व कवि युगल जी के नाम से प्रख्यात है। आपने अनेक पद्य 
व कविताये लिखी है। सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक देवशास्त्र गुरु पूजा है। पूजा समू वे भारत में 
बडी भक्ति से पढी जाती है। प्रत्येक मन्दिर मे प्रतिदिन पूजा करने वाला भवत पुजारी अपनी 
पूजा मे युगल जी के साथ-साथ अ्रपने मनोगत भावों को व्यक्त करता है- 


इन्द्रिय के भोग मध्‌ र विप सम, लावण्यमयी कचन काया, 
यह सब कुछ जड की क्रीड़ा है म॑ श्रवतक जान नही पाया । 
में भूल स्वय के वैभव को पर ममता में श्रटकाया हू, 

अ्रब सम्यक्‌ निर्मल नीर लिए, मिथ्या मन धोने आया हू । 


कवि श्राध्यात्म रस से श्रोत-प्रोत कविता करने में दक्ष है तथा श्रपने काव्य पाठो से जन- 
जन के ह्‌ दय में सहज ही समा जाते हूँ । ५ 


24. अनुपचन्व जेन (कोटा) 


आपके कृतित्व की समुचित जानकारी जिन लोगो को है वे जानते है कि श्री जैन श्रत्यन्त 
भावुक तथा कल्पनाशील व्यक्ति है। कविता करने में 2 प्रारम्भ से ही रुचि हैं। तथा 
श्रापकी कविताये लोकप्रिय रही है । 'वीरवाणी' शीर्षक कविता का एक अश देखिये-- 


मुखरित हुई किसकी गिरा वह शून्य के सकेत पट पर, 
(कोन जीवन में जगा यह विवशता के मृत्यु घर पर । 
किन्तु जिसने भी सुनी समझी भ्रमर यह वोरवाणी 

हो गया गधा वही उन्म्‌ क्‍्त वसुधा के डगर पर । 


उक्त कवियो के श्रतिरिक्त श्रीर भी कवि है जो समय-समय पर कविताए लिखते रहत 
है। श्रीमती सुशीला कासलीवाल गद्य गीत लिखती है।_ श्री नाथूलाल जैन लेखक एवं कवि 
के रूप में राजस्थान में सुपरिचित व्यक्ति है । शरद जैन कोटा के उदीयमान कवि हूँ । 


हिन्दी जेन गद्य साहित्य-0 


डॉ. शान्‍्ता भानावत 


राजस्थान मे स्थानकवासी परम्परा की बडी समृद्ध परम्परा रही है। उसके उन्नयन- 

संगठन और अभिवर्धन के लिए यहा श्रनवरत प्रयत्न होते रहे है। आ्ात्मोद्धार, लोक-शिक्षण और 

जन-कल्याणकारी प्रवृत्तियों में यह परम्परा श्रोर इसके अनुयायी सदैव उत्साही और अग्रणी रहे 

है। भारतीय राप्ट्रीयता और समाज सुधारात्मक श्रान्दोलनो के साथ-साथ इस परम्परा मे 

सस्क्ृत और हिन्दी के श्रध्ययन की प्रवृत्ति पर विशेष बल दिया जाने लगा। फलस्वरूप समाज से 
नई चेतना और नव समाज निर्माण का वातावरण मुखरित हुआ । 


स्थानकवासी परम्परा धामिक क्षेत्न मे क्रातिवाही परम्परा रही है। समय समय पर 
कुलदियो, वाह्मय पूजा-विधानो और आडम्वरपूर्ण क्रियाकाण्डो की धूल का झाडकर धर्म के दर्पण 
की यह साफ-सुयरा करती रही है , उसकी आन्तरिक तेजस्विता को चमकाती-दमकाती रही है। 
श्रात्मपरकता के साथ धर्म की समाजपरकता को यहा वरावर महत्त्व दिया जाता रहा है। यही 
कारण हे कि इस परम्परा के साधु, साध्वी और श्रावक-श्राविका निरच्तर समाज सेवा मे सक्रिय 
रहे ह। 
साहित्य के क्षेत्र मे पथ्य की तरह गद्य मे भी इस परम्परा की महत्त्वपूर्ण देन रही है । 
हिन्दी के प्रचार-प्रसार के बढने के साथ-साथ जैन सन्त-सतियो'ने अपने व्याख्यान खडी बोली हिन्दी 
में देने प्राराम भ किये। प्रारम्भिक अवस्था मे यह हिन्दी राजस्थानी बोलियो के स्थानीय प्रभाव 
से युक्‍त थी। पर धीरे-धीरे यह प्रभाव कम होता गया और परिप्कृत हिन्दी का शिप्ट सामान्य 
रूप प्रतिश्ठित हुआ । 


गद्य की लगभग सभी विधा मे यथेप्ट साहित्य रचना की गई है। इस क्षेत्र मे सत- 
सतियों के साथ-साथ गृहस्थ लेखक भी बराबर सक्रिय रहे है। इस दृष्टि से इन गद्य लेखकों 
को तीन वर्गा में रखा जा सकता है--- (क) सतवर्ग (ख) साध्वी वर्ग और (ग) गृहस्थ वर्ग । 


बे 


[क] सतवर्ग 


यहा प्रमख गद्य सत्त साहित्यकारों का परिचय देने का प्रयत्न किया जा रहा है । 


4. ध्राचाय श्री जवाहरलाछजी भ. -- 


शाप युग प्रवर्तत महान्‌ क्रान्तिकारी आचार्य ५ । 
झोर प्रध्ययन ऋम का नया मोड दिया। उसमे समसामयिकता और राष्ट्रीय भावधारा का 
नव्ग भरा। सवीर्ण सर्था में कैद प्राचीन धर्म-ग्रन्थो को नया श्र्थ-बोध देकर उनकी रूढि-उच्छेद- 
मंतर समाजाद्वार झोर राष्ट्राद्ार की प्रवृत्तियो को उजागर किया। आपकी वाणी वागूविलास 


ने हाहर सन्त स्सल से निकली सच्ची युगवाणी थी। तत्कालीन रास्ट्रवायकों से श्रापका सपक था । 
पटल आदि के साथ आपका विचार-विमर्ग 


शाजुपिता स्हात्या गाध, लोग मान्य नियय , सरदार 
स्वाधीनता आन्दोलन के अ्रद्टिसात्मक प्रत्तिरोध, सत्याग्रह, खादी 


आपने परम्परागत प्रवचन शैली 


धार सपर्-सूतच्ध बना रहा । 
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धारण, विदेशी वस्त्रो का बहिष्कार, हरिजनोद्धार, नारी जागरण, व्यसनमुक्ति , सतत्ति नियमन, 
दहेज़ निवारण जैसे सभी रचनात्मक कार्यक्रमों के आप समर्थक थे। आपके उपदेशो से प्रभावित 
होकर तत्कालीन कई श्रीमतों ने खादी धारण का ब्रत लिया और राष्ट्रीय श्रान्दोलन मे सहयोगी 
बने । 


आपके प्रवचनो की यह विशेषता थी कि वे यूग की धडकन को सभाले हुए ग्राश्वत 'सत्यो 
के व्यजक, और उदात्त जीवनादर्शों के उद्घाटक होते थे। उनमे विचार शक्ति और 
व्याख्या शक्ति की अश्रदुभु त क्षमता थी। उत्तराध्ययन सूत्र के 29 वे अ्रध्ययत्त सम्यक्त्व पराक्रम, 
गुहस्थ धर्म, भक्तामर स्तात्न आदि पर दिये गये आपके प्रवचनों मे एक तिल ओर शास्त्र- 
दोहक व्याख्याता के दर्शन होते हैं । श्रवेचनों के बीच-बीच, पौराणिक, ऐतिहासिक और लोक 
जीवन से सम्बद्ध छोटे-छोटे कथानक, दृष्टान्त श्रर रूपक न केवल सरसता का सचार करते है 
वरन्‌ श्रोता समुदाय के हृदय पर गहरा प्रभाव भी डालते हे। आपकी आवेगमयी भाषा श्रौर 
चेतावनी परक उद्बोधन का एक नमूना देखिये-- 


“मसित्रो ! आप लोगी के पास जो द्रव्य है उसे अगर परोपकार मे, सार्वजनिक हित मे 
आर दीन-दुखियो को सहायता पहुचाने मे न लगाया तो याद रखना, इसका ब्याज चुकाना भी 
तुम्हे कठिन हो जायेगा। ऐसे द्वव्य के स्वामी वनकर आप फले न समाते होगे कि चलो हमारा 
द्रव्य बढ़ा है, मगर शास्त्र कहता है और अन्‌ भव उसका समर्थन करता है कि द्रव्य के साथ क्लेश 
बढा है। जब आप बैक से ऋण रूप में रुपया लेते हे तो उसे चु काने की कितनी चिन्ता रहती है। 
उतनी ही चिन्ता पुण्य रूपी वैक से भ्राप्त द्रव्य को चुकाने की क्यो नहीं करते ” समझ रखो, 
यह सपत्ति तुम्हारी नही है। इसे परोपकार के भ्रथ अर्पण करदो । याद रखो, यह जोखिम 
दूसरे की मेरे पास धरोहर है। अगर इसे अपने पास रख छोड़ गा तो यह यहीं रह जायेगी, 
लेकिन इसका बदला चुकाना मेरे लिये भारी पड जायेगा? । 


(दिनाक 30-9-37 को दिया गया व्याख्यान, दिव्य जीवन से उद्धृत ) 


श्रापका विशाल गद्य साहित्य जवाहर किरणावली' करे 35 भागों मे प्रकाशित हुआ है, 
जिनके नाम क्रमश इस प्रकार है --दिव्य दान, दिव्य जीवन, दिव्य सदेश, जीवन धर्म, सुवाहु 
कुमार, रुक्मणी विवाह, जवाहर स्मारक प्रथम पुष्प, सम्यक्त्व पराक्रम भाग 7 से 5, धर्म और 
धर्मनायक, रामवनगमन भाग ॥ व 2, अ्रजना, पाण्डव चरित्न भाग व 9, बीकानेर के 
व्याख्यान, शालिभद्र चरित्र, मोरवी के व्याख्यान, सवत्सरी, जामनगर के व्याख्यान, प्रार्थना 
_प्रबोध, उदाहरण माला भाग] से 8, नारी जीवन, अनाथ भगवान भाग व 2, गृहस्थ धर्म 
भाग 4 से 3, सती राजमती श्रौर सती मदनरेखा। इसके अ्रतिरिक्त तीन भागो मे राजकोट के 
व्याख्यान, छह भागो मे भगवती सूत्र पर व्याख्या और कथा साहित्य मे हरिश्चन्द्ध तारा, सुदर्शन 
चरित्न, सेठ धन्‍ता चरित, शकडाल युत्र व तीर्थंकर चरित दो भागों मे प्रकाशित हुए हैं । 


2. जन दिवाकर क्री चोयमल जी सं.-- 


श्राप प्रभावशाली वक्ता होने ,के साथ-साथ सफल कंबि भी थे। आपका 'शास्त्रीय 

“ ज्ञान गहरा था, पर व्याख्यान शेली इतनी सहज, सरल और सुबोध थी कि श्रोता आत्मविभोर 
हो जाते थे। सीधी सादी भाषा मे साधारण सी छोटी लगते वाली बात आप इस ढग से कह 
जाते थे कि उसका प्रभाव देर तक गूजता रहता था। श्रापके व्याख्यानों का मूल स्वर जीवन 
को शुद्ध, वातावरण को पवित्र श्रीर समाज को व्यसन-विकार मुक्त बनाना था। आपका 
राजस्थान के राजा-महाराजाओ,, ज़मीदारो, जागीरदारों और रईसो पर बेडा प्रभाव था | 


प्रापके उपदेशो से प्रभावित होकर कईयो ने मासाहार, मदिरापान, श्राखेट श्नौर जीवहिसा 
का त्याग किया था |. , 
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आपके व्याख्यानो में सभी धर्मो के प्रति आदर भाव रहता था। जैन कथाओं के 
अतिरिक्त रामायण और महाभारत पर भी आपके गआत्मस्पर्णी व्याख्यान होते थे। राजा से 
लेकर रक तक आपके उपदेशो की पहुच थी। आपके व्याख्यानों में बडे-बडे सेठ साहुकारों से 
लेकर धोबी, कुम्हार, नाई, तेली, मोची, रैगर आ्रादि सभी वर्गों के लोग सम्मान पूर्वक सम्मिलित 
होते थे । मुसलमान श्रोत्रा भी आपके विचारों से प्रभावित थे । सस्क्ृत, प्राकृत, अ्ररवी, 
फारसी, राजस्थानी, हिन्दी आदि भाषाओं के आ्राप विद्वान थे। आपके व्याख्यानों मे भाषागत 
पाण्डित्य का प्रदर्शन न होकर तदभव शब्दावली का विशेष प्रयोग होता था। प्राकृत गाथाओओं, 
सस्कृत श्लोको, हिन्दी दोहों, पदों और उदूं शेर - शायरी का आप निसकोच 
प्रयोग करते थे। अधिकाश उद्धृत कविताए स्वरचित होती थी । झापका जीवन कल्पना- 
विहार में विचरण करने वाले साहित्यिक कवि का जीवन न्‌ होकर कर्तव्य क्षेत्र मे दृढ़ता से बढने 
की प्रेरणा देने वाले एक कर्ंठ कवि का जीवन था। धर्म के नाम पर दी जाने वाली बलि की 
निस्सारता और भक्तो की अज्ञानता पर जो प्रह्मार श्रापने किया, उसका एक नमूना देखिये -- 


“माताजी के स्थान पर बकरो और भैसो का वध किया जाता है। लोग श्रज्ञानवश 
होकर समझते है कि ऐसा करके वे माताजी को प्रसन्न कर रहे है और उनको प्रसन्न करेगे तो 
हमे भी प्रसन्नता प्राप्त होगी । ऐसा सोचना मू्खता हे । लोग माताजी का स्वरूप भूल गये 
है और उनको प्रसन्‍तर करने का तरीका भी भूल गये हे। इसी कारण वे नृशस ओर अनर्थ तरीके 
आज भी काम मे लाते हे--सर्व मनोरथों का पूरा करने वाली ओर सब सुख देने वाली उन माता 
का नाम है दया माता। दया माता की चार भुजाए है। दोनो तरफ दो-दो हाथ हैं। पहला 
दान का, दूसरा शील का, तीसरा तपस्या का और चौथा भावना का। जो आदमी दान 
नही देता, समझलो कि उसने दया माता का पहला हाथ तोड़ दिया है। जो ब्रह्मचर्य नही पालता 
उसने दूसरा हाथ तोड़ दिया हैं। तपस्या नही की तो तीसरा हाथ खडित कर दिया है श्र जो 
भावना नही भाता उसने चोथा हाथ काट डाला हैं। ऐसा जीव मरकर वनस्पतिकाय आ्रादि से 

जन्म लेगा । जहा उसे हाथ पैर नही मिलेगे” । 


(दिवाकर दिव्य ज्योति भाग-7 मे से उद्धृत, पृष्ठ 75 व 82) 


आपका विशाल प्रवचन साहित्य दिवाकर दिव्य ज्योति' नाम से 27 भागों में प्रकाशित 
हुआ है। इसके अतिरिक्त जम्बू कुमार, पाश्व॑त्राथ, रामायण, आदि कथा ग्रन्थ भी प्रकाशित 


हुए है। 
3, श्राचाये श्री गणेशीलालजी भ.--- 


आप आचार्य श्री जवाहरलालजी म॒ के पट्टधर शिष्य थे। आपके प्रवचनो के तीन 
सग्रह प्रकाशित हुए है-जेन सस्क्ृति का राजमार्ग, आात्म-दर्शन और नवीनता के अनगामी । 
इनमे जैन सस्क्ृति के प्रमुख सिद्धान्त और जीवात्मा की परिणति का सरल सुवोध भाषा शैली 
मे विशद विवेचन किया गया हें। आपकी व्याख्यान शैली तीर्थंकर स्तुति से आरम्भ होकर 
शास्त्रीय विषय को पकडती है और नानाविध कथा-प्रसगो को स्पर्श करती हुई आगे बढती है । 
उसमे स्वान्‌भूत वाणी का तेजोदीप्त स्वर भ्रमुख रहता है। एक उदाहरण देखिये--- 


“जैन दर्शन मे न तो व्यक्ति पूजा को महत्त्व दिया गया है न ही सकुचित घेरो मे सिद्धान्तो 
को कसने की कोशिश की गई है। आत्म विकास के सदेश को न सिर्फ समूचे विश्व को बल्कि 
समूचे जीव-जगत को सुनाया गया हे। जैन शब्द का मूल भी इसी भावना क। नीव प्र अकुरित 
हुआ हे । मूल सस्कृत धातु है 'जि' जिसका अथ होता है जीतना। जीतने का ५ शिप्राय कोई क्षेत्र 
या प्रदेश जोतना नही बल्कि आत्मा को जीतना, झ्रात्मा की बुराइयो और कमज़ोरियो को जीतना 
है” । (जैच सस्क्ृति के राजमार्ग से उद्धृत, पूष्ठ-9) 
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4. झाचाये श्री आनन्द ऋणति जी-- ; है 


' ग्राप प्रखर चिन्तक, मधूर व्याख्याता और विशिष्ट साधनाशील संत है। श्रपने सुदीर्घ 
साधनामय जीवन में जहा आप श्रात्म-कल्याण की ओर प्रवृत्त रहे वही जनकल्याण की ओर 
भी सर्देव सचेष्ट रहे । सरलता के साथ भव्यता, विनम्रता के साथ दृढता और ज्ञान-ध्यान के साथ 
सघ -सचालन की क्षमता श्रापके व्यक्तित्व की विशेषताए हैं । 


यो आपकी जन्मभूमि और कर्मभूमि महाराप्ट्र है पर सन्त किसी प्रदेश विशेष से बन्धे 
हुए नही रहते । देश के कई भू भाग आपकी देशना से लाभान्वित हुए है। राजस्थान भी उनमे से 
एक है । ब्यावर, उदयपुर, भीलवाडा, नाथद्वारा, जोधपुर, बडी सादडी, वदनौर, प्रतापगढ, 
जयपुर, कुशलपुरा आदि स्थानों पर चातुर्मास कर आपने राजस्थान-वासियो को आध्यात्मिक 
प्रेरणा और सामाजिक नव-चघे तना प्रदान की है। श्री वर्धभान स्थानकवासी श्रमण सघ के श्राचार्य 
के रूप मे श्रापका व्यक्तित्व बहुमुखी एवं महान्‌ है । 


आपकी प्रेरणा से देश के विभिन्न भागो मे कई सस्थाओ का जन्म हुआ ! जिनमे मुख्य है- 
श्री त्रिलोकरत्न स्थानकवासी जैन धामिक परीक्षा वोर्ड, पाथर्डी, जन धर्म प्रचारक सस्था, नागपुर, 
श्री प्राकृत भाषा प्रचार समिति आदि । 


आचार्य श्री का प्राकृत, सस्कृत, मराठी, हिन्दी आदि भाषाओं पर पूर्ण अधिकार है । 

आ्रापने कई ग्रस्थो का मराठी मे अनुवाद किया है जिनमे मुख्य हूँ ---आरत्मोन्नति चा सरल उपाय, 
जैन धर्मा विपयी अजैन विद्वाना चे श्रभिप्राय (दो भाग ) , जन धर्मा चे श्रहिसा तत्त्व, वैराग्य शतक, 
उपदेश रत्तकोष आदि। हिन्दी भाषा मे भी आपकी कई पुस्तके है। ऋषि सम्प्रदाय का इतिहास 
मे आपका इतिहासज्ञ और गवेपक का रूप सामने आया है। ज्ञान-कुजर दीपिका और अध्यात्म 
दशहरा (श्री त्रिलोक ऋषि प्रणीत ) में आपका विवेचक और व्याख्याकार का रूप प्रकट हुआ 
है। व्विलोक ऋषि , रत्न ऋषि, देवजी ऋषि आदि के आपने जीवन चरित्न भी लिखे है। 
श्राप धीर, गम्भीर और मधुर व्याख्याता है। श्रापी वाणीमे विचारो की स्थिरता, 
निर्मेतता और भद्गता का रस है। आगम और आगमेतर साहित्य का आपका गृढ और 
व्यापक अ्रध्ययन है । इसकी झाकी शआ्रापके प्रवचनों मे सर्वत्न देखी जाती है। आपके प्रवचनों के 
आननन्‍्द-प्रवचन' नाम से छह भाग प्रकाशित हुए हैं। जीवन को सदाचारनिप्ठ बनाने से ये प्रवचन 
बडे सहायक हैं। इनमे प्रयुक्त सूक्तिया हृदयस्पर्शी है तथा स्थान-स्थान पर आये हुए प्रासगरिक 
दृष्टान्त और कथा-प्रसग प्रभावकारी है। एक उदाहरण देखिये --- 


“बीज छोटा सा होता है किन्तु उसी के द्वारा एक बडा भारी वृक्ष निर्मित हो जाता है। 
कहा बड का छोटा सा वीज केवल राई के समान और कहा विशालकाय तरुवर, जिस पर सँकडो 
पक्षी बसेरा लेते है तथा सैकडो थके हुए मुसाफिर जिसकी शीतल छाया मे रुक विश्राम लेकर 
अपने को तरोताजा बना जाते हैं। छोटे से वीज का महत्त्व बडा भारी होता है क्योकि उसके अन्दर 
महान्‌ फल छिपा हुआ होता है । एक सुन्दर पद्म मे कहा भी है -- 


बीज बीज ही नही, बीज में तरुवर भी है । 
मनुज मनुज ही नही, मनूज मे ईश्वर भी है ॥ 


कितनी यथार्थ बात है। एक बीज केवल बीज ही नही है, वह श्रपने मे एक विशाल वृक्ष 

समाये हुए है, जो सीचा जाने पर ससार के समक्ष आ जाता है। इसी प्रकार मनुष्य केवल नामधारी 

मनुष्य ही नही है, उसमे ईश्वर भी है जो श्रात्मा को उन्नति की ओर ले जाता हुआ अपने सदृश 
बना लेता है” । ० ; 

(आनन्द-प्रवचन, भाग-2, पृष्ठउ-374 से उद्घृत ) 
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5. झाचायें श्री हस्तीमल जी स.-- 


श्राप जैन समाज के क्रियाणील सत, उत्कृष्ट साधक, प्रखर व्याख्याता श्रीर गभीर गवेपक 
विह्ान्‌ है । श्रापकी वाणी में परम्परा भ्ौर प्रगतिशीलता का हितवाही सामजस्य है। गजेन्द्र 
म्‌ क्तावली, श्राध्यात्मिक साधना, आ्राध्यात्मिक आलोक, प्रार्थना प्रवचन, गजेन्द्र व्याय्यान माला 
भाग व से 3 मे आपके कतिपय चार्त्‌ मास-कालीन प्रवचन सक्लित किये गये ह। आपके प्रवचन 
में कथा भाग कम, स्वानूभूत साधना से प्रसूत वाणी का भ्रण अ्रध्विक रहता है। शास्त्र सम्मत यह 
वाणी समाज और राप्ट्र को व्यापक समस्याझ्रों का समाधानात्मक स्वरूप प्रकट करती हुईं जब 
श्रोताओं के हृदय का स्पर्श करती हे तो वे आध्यात्मिक रस में ड्‌ बने-तैरने लगते है। प्राक्ृत, सस्क्ृत 
के प्रकाण्ड विद्वान होने के कारण श्रापकी भाषा परिप्कृत ओर प्राजल होती हे । वाणी से सहज 
ही सूक्तिया प्रस्फूटित होती रहती है। शास्त्र की किसी घटना या चरित्र को ग्राधु निक सदर्भ मे 


आप इस प्रकार प्रस्तुत करते हे कि वह हमारे लिए श्रत्यन्त प्रेरणादायी और मार्गदर्शक बन 
जाता है। 


आ्रापके प्रवचन मूलत श्राध्यात्मिक होते हुए भी सामाजिक चे तना और राष्ट्रीय एकता 
के भाव व्यजित करने मे विशे प सहायक रहते हं। 'श्राध्यात्मिक साधना? और “ आध्यात्मिक 
आलोक ' मे सम्रहीत प्रवचनों में आत्म-जाग्रति का स्वर प्रमुख है। श्रमणोपासक झ्रावन्‍्द के जीवन 
का चित्नण करते हुए एक श्रादर्ण सदगृहस्थ के जीवन की भव्य झाकी प्रस्तुत की हुई है । 
आपकी ये पक्तिया कितनी प्रेरणा दायक है-- 


“जिस प्रकार एक चतुर किसान पाक के समय विशाल धान्य राशि पाकर खूब खाता, 
देता ओर ऐच्छिक खर्चा करते हुए भी वीज को बचाना नही भूलता व॑ से ही सम्यक्‌ दृष्टि गृहस्थ भी 
पृण्य का फल भोग करते हुए सत्‌ कर्म साधना रूप धमें वीज को नही भूलता ।' 


(आ्राध्यात्मिक साधना से उद्धुत, पृष्ठ-3) 


प्रार्थना प्रवचन' मे प्रार्थना के स्वरूप, प्रार्थना के प्रकार, उसके प्रयोजन और उसकी 
सिद्धि पर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विवेचन उपलब्ध होता है। इसका श्रग्नेजी ग्रनुवाद भी प्रकाशित हो 
च्‌काहे। “गजेन्द्र व्याख्यानमाला' के पहले भाग में पर्वाधिराज पर्युपण के आठ दिनो में दिये गये 
श्राठ प्रवचन सकलित है। आ॥राचार्य श्री ने पर्यूपण के श्राठ दिनो को क्रमण दर्शन दिवस, ज्ञान दिव्स, 
चारित्र दिवस, तप दिवस, भवित दिवस, स्वाध्याय दिवस, दान दिवस और आअहिसा- 
प्रतिप्ठा दिवस नाम से सम्बोधित कर तत्‌-सम्बन्धी विषयो पर मारमिक उद्वोधन दिया है । 


श्राचार्य श्री प्रखर व्याख्याता होने के साथ-साथ इतिहासज्ञ और शोधकर्मी विद्वान्‌ भी 
हू। आप ही की प्रेरणा पे जयपुर मे आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार व जैन इतिहास समिति 
की स्थापन्ता हुई है । इनके माध्यम से लगभग 30,000 हस्तलिखित प्रतियों का विशाल सग्रह 
अ्रस्तित्व में श्राया और 'पट्टावली प्रवन्ध सग्रह' तथा 'जैन धर्म का मौलिक इतिहास' के दो भाग 
प्रकाशित हुए। इन ग्रन्थी मे आचार्य श्री की श्रमशीलता, अध्ययन की व्यापकता, प्रमाण-पुरस्सरता, 
तथ्य भेदिती सूक्ष्म दूष्ठि और तुलनात्मक विवेचना पद्धति का परिचय मिलता है । 


6. झ्ाचार्य श्री नानाछाल जो म.-- 
आप ग्राचार्य थी गणेणीलाल जी म॒के पट्टधर शिप्य है। आपका व्यक्तित्व भव्य और 


प्रभावक है। वाणी में ओज और आधुनिक जीवन सवेदन है । श्रापके उपदेश सर्वजनहितकारी 
और समता दर्शन पर भाधारित समाज के नव निर्माण के लिए प्रेरक और मार्गदर्शक होते है । 
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आपके प्रवचनों में ग्रात्म साधना, सेवा, व्यसन मुक्ति और विकार-विजय पर विशेष बल रहता 
है।' श्रापसे उद्वोधित होकर समाज मे अस्पृश्य समझे जाने वाले बलाई जाति के हजारो परिवारों 
ने व्यसनम्‌ कत) शु द्ध सात्विक सस्कारी जीवन जीने का ब्रत लिया 'और ये “धर्मपाल” नाम से 
सम्बोधित किए जाने लगे । 


आपकी “व्याख्यान' ' शैली रोचक और बुद्धिजीवियो को प्रभावित करंने'वाली होती 
है। अपने व्याख्यान का प्रारम्भआप भी तीर्थ करो की स्तुति से करते है और उसी को माध्यम 
बनाकर आत्मतत्त्व को छूते हुए परमात्म दर्शन की गहराइयो में उत्तरते चलते है। 
व्याख्यान के अन्त मे कोई न कोई चरिताख्यान धारावाही रूप से अश्रवश्य चलता है ।' ये चरिता- 
ख्यान घटनाओं की मात्र विवृर्त्ति न हौकर श्राधुनिक जीवन समस्याओं के समाधान कारक आाख्यान 
होते हैं। भाषा की प्राजलता, भावो की तीन्रता झौर श ली की प्रवाहमयता श्रापके व्याख्यानों 
को मुख्य विशेपता है ॥ 


आपके व्याख्यानो के श्रव तक कई सग्रह प्रकाशित हो च्‌ के हैं । पावस-प्रवचन' नाम से 
पाच भागों मे श्रापके जयपुर के चातुर्मास-कालीन व्याख्यान सग्रहीत है। 'ताप और तप' मे मदसौर 
के 'शान्ति के सोपान' मे व्यावर के तथा आध्यात्मिक वैभव', श्राध्यात्मिक श्रालोक' मे वीकानेर 
के व्याख्यान 'सम्रहीत-है । समता दर्शन और व्यचहार' आपकी अन्य उत्लेखनीय कृति है जिसमे 
समता सिद्धान्त का दर्शन और व्यवहार के धरातल पर विवेचन प्रस्तुत करते हुए समतामय आच- 
रण के 2 सूत्रो ओर साधक के तीन चरणों समतावादी, समताधारो श्रौर समतादर्शी. का स्वरूप 
निरूपित किया गया हैं। श्रन्त मे समता संमाज की 'रूपरेखा और उसके 'िर्माणों के लिए सक्रिय 
होने की प्रेरणा दी गई है। आ्रापकी व्याख्यान-विवेचन शैली का एक उदाहरण*इस प्रकार है -- 


ताप से अगर मुक्ति पानी है तो उसका उपाय है तप। तप करोगे तो ताप से छुटकारा 
मिल जायेगा। पर-पदार्थों का मोह और विकारो की अग्नि श्रन्तच तना को ताप से जलाती है 
क्योकि उनमे फसे रहने के कारण आत्मा की दशा लकडे की सी वनी रहती है, किन्तु तप उस दशा 
को बदलता है, उसमे फौलादी शक्ति भर कर उसे सोने की सी उज्ज्वल बनाता है। तप मे 
आात्माजजब तपती है तो उसका सोना तप,कर अपना चरम रूप प्रकट करता है। ताप से आत्मा 
काली होती है श्रौर तप से वह निखरती है ।* 


(ताप और तप से उद्धृत, पृष्ठ-0) 
7. उपाध्याय श्री श्रमर मुनि--- 


आपका व्यक्तित्व सर्वतोमुखी प्रतिभा का धनी है । आप झोजस्वी वक्‍ता, ख्याति 
प्राप्त लेखक, सफल कवि, गूढ विवेचक और विद्वान सत हूं । आपक अश्रध्ययत आर अनुभव 
का क्षेत्र श्रत्यन्त व्यापक है। जैन, बोद्ध और वैदिक तीना परम्पराओं। का औपने गम्भीर अध्ययन 
किया है। आप व्यवहार में जितने विनम्र और मधुर है विचारो मे भी उतने ही उदार श्र 
सहिष्णु हैँ । 


कविजी का मुख्य कार्य क्षेत्र आगरा रहा है। सन्मति ज्ञान पीठ के माध्यम से श्रापने 
साहित्य की श्रमृल्य सेवा की है। श्रव वीरायतन योजना को साकार रुप देने के लिए आपने 
श्रपना क्षेत्र राजगूही बनाया है। राजस्थान से भी आपका निकट का सपरक रहा हैं और आपने 
कई चातुमसि इस क्षेत्र मे किये हैं ।, 


कवि श्री मलत साहित्यकार है। पद्य और गद्य दोनो क्षेत्रो मे आपकी लेखनी अ्रविराम 
चलती रही है। कविरूप मे तो आप इतने प्रसिद्ध हँँ कि कवि जी महाराज के रुप मे ही 
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आप जाने जाते है। प्रवन्ध काव्य के रूप मे 'धर्मवीर सुदर्शव/ और 'सत्य हरिश्चन्द्रर श्रापकी 
लोकप्रिय कृतिया हैं। मुक्तक काव्य के क्षेत्र मे कविता-कुज, अमर माधुरी, ग्रमर गीताजली, श्रमर 
पद्य मक्तावली, सगीतिका भ्रादि आपकी कई कृतिया प्रकाशित ह को हैं। झ्रापका गद्य साहित्य 
भी विपुल और वैविध्यपूर्ण हैं । आपने गद्य की सभी विधाओों में लिखा है--कंया कहानी, 
क्या निवत्ध, क्या सस्मरण, क्या यात्रावृत्त, क्या गद्य काव्य । सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा से 
आपके अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुए हे । 


कविजी शास्त्रज्ञ, होते हुए भी प्राचीन शास्त्रीय परम्परा से बन्ध हुए नही हैं । आप 
यग चेतता और आध्‌निक जीवन सवेदना के ऋ्रातदर्शी कवि आर व्याय्याता हूँ। इस कारण 
भ्रापके विचारों मे तया चिन्तन और विपय को नवीन परिप्रेक्ष्य में प्रतिपादित श्रीर पुनर्व्यर्यायित 
करने की क्षमता है। श्रापकी भापा मे प्रवाह ग्रौर माधुर्य देखते ही वनता है। आपके बिचारो 
मे स्पष्टता, निर्भीकता और समनन्‍्वयशीलता का गहरा पुट है। हृदय और बुद्धि, भावना और 
तर्क, नम्नरता और दुढता के मेल से निसृत श्रापक॑ विचार सबको प्रेरित-प्रभावित करते हूँ । एक 
उदाहरण देखिए--- 


“सह अस्तित्व का तारा है--आ्रश्नो हम सव मिलकर चले, मिलकर बैठे, मिलकर जीवित 

रहे और मिलकर मरे भी। परस्पर विचारों मे भेद है, कोई भय नही। कार्य करने की पद्धति 

विभिन्न है, कोई खतरा नहीं। क्योकि तन भले ही भिन्न हां, पर मन हमारा एक है। जीना 
साथ है, मरना साथ है, क्योकि हम सव मानव हैँ आर मानव एक साथ ही रह सकते हैं, 
बिखर कर नही, विगड कर नहीं । 


(उपाध्याय अमरमुनि--एक अध्ययन, पृष्ठ 304 से उद्धृत) 


8, सद्धर कंसरी सुनि भी मिश्रीमल जी म.-- 


श्राप राजस्थानी और हिन्दी के यशस्वी कवि होने के साथ-साथ प्रखर व्याख्याता और 
सबल सगठक भी हूँ । अपने सुदोर्धकालीन सयम निप्ठ साधनामय जीवन में आपने लोक मानस को 
आत्मोत्थान की आर प्रेरित करते हुए समाज को सस्कारनिप्ठ और आत्म निर्भर बनाने की दष्टि 


से विभिन्न जनकल्याणकारो सस्थाओं, शिक्षणालयों और छात्नावासों को स्थापित करने 
की प्रेरणा दी ह । 


आपकी प्रवचन शैली में मिश्री सी मधुरता और समाज मे व्याप्त कुरीतियो पर प्रहार 
करने की कठोरता एक साथ दखी जाती है। किसी गभीर विषय को उठाकर भी श्राप छोटे-छ,टे 
पौराणिक प्रसगो, प्रेरणाठायी एतिहासिक घटनाओं और अपनी पदयात्ना ठथा चातुर्मास काल से 
सम्बद्ध विविध सस्मरणों श्रौर सपर्क मे आये हुए विभिन्न व्यवितयों की जीदन स्थितियों का पुट 
देकर उसे सहज, सरल और रोचक वना देते है। कवि होने के कारण आपके व्याख्यानों में 
काव्यात्मक अ्श का विशेष पुट रहता हैं। आप अपनी स्वरचित राजरथानी, हिन्दी कविताओं 
के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक कवियो ओर उद्‌ू शायरो के उदाहरण भी देते चलत्ते है। 


आपका प्रवचन साहित्य विविध और विशाल है। अब तक जो प्रवचन सग्रह प्रकाशित 
हुए है, उनमे मुख्य हूँ- जीवन ज्योति, साधना के पथ पर, प्रवचन प्रभा, धवल ज्ञान धारा और 
प्रवचन सुधा। जैन धर्म में तप, स्वरूप और विश्लेपण' आपकी अन्य महत्वपूर्ण कृति हैं जिसमे 
तप का सायोपाग समीक्षात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। आपके द्वारा श्रीमद देवेन्द्र सूरि 
विर॒चित “कर्म ग्रन्थ! की छह भागो मे विस्तृत व्याख्या, विवेचन और समीक्षा की गई है। श्री 
मरुधर कंसरी सुधर्स प्रवचन माला के श्रन्तर्गत आपकी क्षमा, मुवित, आर्जव, भार्दव, लाघव, 
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सत्य, संयम, तप, त्याग और ब्रह्मचर्य, इन दस धर्मों पर दस लघू पुस्तिकाये प्रकाशित की गई 
है । आपकी प्रवचन शैली का एंक उदाहरण देखिए-- 

' गआअवकरचरे का ढेर कौनसा है ? हमारे भीतर जो ये क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय 
है थे ही सारे कचरे के ढेर है। इसी कचरे के ढेर मे अपनी आत्मा के गुणरूपी अमूल्य रत्न दबे 
हुए है। इस ढेर में से जो आत्मार्थी पुरुष श्रन्वेवक बनकर, पक्का ढूढिया बनकर अपने झापको 
उसमे आत्मसात करके खोजता है तो वे अ्म्‌ लय रत्न उसे मिल जाते है। भाई, ढूढिया (अ्रन्वेषक ) 
बने बिना वे रत्न नही मिल सकते। ढूढिया बने बिना न आज तक किसी को मिले है और न भागे 
मिलेगे इसीलिए कहा है (जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ।' 


' (प्रवचन प्रभा से उद्धुत, पृष्ठ-254 ) 
9 श्री मधुकर मुनि--- ' 


सौम्य और मधुर व्यक्तित्व के धनी मुनि श्री मिश्रीमल जी मधुकर' , मधुकर की तरह ही 
गुणग्राही श्रौर आध्यात्मिक भावो की गू जार करने वाले हैं। मुनिश्री मधुर व्याख्याता होने के साथ - 
साथ सरस कथाकार भी हैं। जीवन के नैतिक और धामिक श्रभ्युत्थान मे आपकी रचनाये बडी 
'प्रेरक और सहायक हैं । गहन विषयो को भी सरल ढग से समझाने की आपकी अनूठी कला है। 
व्याख्यानों के पीछे आपका गहन चिन्तन और आत्म साधना का तेजोदीप्त अनुभव है। आपके 
प्रकाशित प्रवचन सग्रहो मे अन्तर की ओर' दो भागो मे तथा साधना के सूत्र मुख्य है। अन्तर 
की शोर मे हृदय को शुद्ध, पवित्न और उज्ज्वल बनाने वाले प्रेरक तत्त्वों को लेकर दिये गये प्रवचन 
सकलित है। 'साधना के सूत्र' में आत्मा को साधुत्व के मार्ग पर बढाने वाले मार्गातुसारी 85 दिव्य 
गुणों का पौराणिक एव नवीन उदाहरण देकर इस ढग से विवेचन किया गया है कि उनका कथन 
बडा ही स्पष्ट, रोचक, प्रभावक और मौलिक बन पडा है। साधना के ये सूत्र एक प्रकार से जीवन 
निर्माण के सूत्र कहे जा सकते हैं। एक नमूना देखिए--- 
“सदुगृहस्थ के जीवन को एक महावृक्ष की तरह माना गया है , जिसकी डालियो पर 
हजारो प्राणी अपना घोसला बनाए जीवन गुजारते है। सकडो हजारों प्राणो का श्राधार होता है 
और उसकी छाया में प्राणियों को जीवन मिलता है। वह वृक्ष यदि यह सोचे कि ये डालिया, 
शाखाये, पत्तिया और फूल निरे भार है, इनसे मुझे क्या करना है, मैं तो अकेला नगा खडा रहू गा तव 
भी श्रपना जीवन ग्‌ जार लूगा तो इससे न उन प्राणियों को आश्रय मिलेगा झौर न वृक्ष की शोभा 
वढेगी। वृक्ष का वृक्षत्व इसी में है कि वह अपने फल, फूल, शाखा, प्रशाखाओ का विस्तार करके 
हजारो जीवो को आश्रय देता रहे। इसी प्रकार हमारा जीवन है, जो स्वय का विकास करता 
हुआ दूसरो के विकास में सहायक बने । निराश्चितो को आश्रय दे, शक्तिहीनो-को शक्ति दे 


ओर, जिन्हें पोषण की आवश्यकता है, दया की आवश्यकता हैं उन्हें सपोपण एव शीतल छाया से 
रक्षित करे |। ' 


(साधना के सूत्र से उद्धृत, पृष्ठ 337) । 

सुगम साहित्यमाला के अन्तर्गत अनेकान्त, कर्म, आहिसा, गृहस्थ धर्म, अपरिग्रह, तप, 
गुणस्थान, जैनतत्त्व, जेन ससकृति, भगवान्‌ महावीर और उनकी शिक्षाओ्रं पर श्रावकी 2 लघ्‌ 
पुस्तिकाए भी प्रकाशित हुई हैं । हि 


मुनि श्री का कथाकार रूप जैन कथामाला' के अद्यावधि प्रकाशित 2 भागों मे प्रकट 
हुआ है। जैन आगमो और उनसे सम्बद्ध टीका ग्रन्थों में हजारों कथाएं विखरी पडी है। 
उनका चयन कर आधुनिक शैली मे उन्हे लिखने की महती आ्रावश्यकता थी। यह ऐतिहासिक 
उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य इस श्वखला द्वारा पूराहो रहा है। प्रारम्भ के छ भागो मे सोलह सतियों 
आर चौवीस तीर्थ करो की पावन जीवन कथायें दी गई हैं। सातवे और आठवें भाग में मगध के 
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राजा श्रेणिक, नौवे भाग मे महामन्ती अभय कुमार, दसवे भाग मे महावीर के सुप्रसिद्ध दस श्रावकों, 
ग्यारहवें भाग मे अन्य प्रसिद्ध श्रमणोपासकों तथा बारहवें भाग मे जम्ब्‌ कुमार की कथाये है । 
सभी कथाओं की शैली रोचक, प्रवाहपूर्ण और श्राकर्पक हूं । 


0 पं. मुनि श्री हीराछाल जी स.-- 


आप समाज के ओजस्वी व्याय्याता और शास्त्र मर्मज्ञ विद्वान सतत हैं। आपके व्याख्यान 
श्रत्यन्त मनोहारी, सारगर्भित और हृदय को पिघला देने वाले होते हैं। श्रात्मोत्थात के साथ 
समाज में नव चेतना जाग्रत करना आपका मुख्य उद्देश्य रहता है। शास्त्रीय दुरुह विपय को भी 
आप लोक-कथाओ, लोक गीतो, महापुरुषों की घटनाओं, चुटकलों आदि का पुट देकर लोकभोग्य 
बना देते है। हीरक प्रवचन' नाम से दस भागों मे आपके प्रवचन प्रकाशित हुए है । श्रापकी 
भाषा शैली देहाती सस्कार लिए हुए है । घरेलू वातावरण से युक्त होने के का रण वह अत्यत 
“सरल और सहज वन गई है । एक उदाहरण देखिए-- 


देखो | इस ससार मे ऐसे तो अनेक माताए है जो अनेको पुत्रो को जन्म देती है परन्तु 
उसी माता का पुत्न को जन्म देना सार्यक है और वही माता इस ससार में धन्यवाद की पात्न है जिसका 
वेटा दूसरो की रक्षा के लिए अपने प्राणो की भी आहुति दे डालता हैं। परल्तु वही वीर पुत्र 
दूसरो की रक्षा के लिए अ्रपने प्रणणो की वाजी लगाता है जिसके हू दय मे कोमलता और सहृदयता 
होती है। एक कठोर हृदय में दया का निवास नही रहता। ज्ञानी पुरुषों ने बताया है कि मानव 
वही है जिसके हृदय में निम्त चार बाते पाई जाती है श्रर्थात्‌ मानवता प्राप्त करने के लिए एक 
मानव के हृदय भें भद्विकता, विनय सपन्नता, दयालू ता और अमत्सरता का होना परमावश्यक है| 


(हीरक प्रवचन भाग 43 से उद्धृत, पुष्ठ-64) 
]. श्री पुष्कर सुनि-- 


श्राप समाज के चिन्तनशील मनीषी सन्त है। साहित्य और शिक्षण के प्रचार-प्रसार से 
आपका विशेष योगदान रहा है। श्रापके प्रवचनो के प्रमुख सकलन है 'साधवा का राजमार्ग और 
जिन्दगी की मुसकान'/ साधना का राजमार्ग, मे सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक_ ज्ञान, और सम्यक चारित्र 
तथा उसके प्रमुख तत्त्वो का सरल ढग से शास्त्रसम्मत विवेचन प्रस्तुत किया गया है। “जिन्दगी 
की मुस्कान में जीवन की जीवन्तता वनाये रखने वाले मूल दत्त्वो को लेकर. भावात्मक शैली में 
बहुत ही मर्मस्पर्शी विचार प्रकट किए गये है। भावों की गम्भीरता के साथ भाषा की सजीवता 
देखते ही वनती है। एक उदाहरण देखिए -- 


हा, तो जीवन का सही विकास करना हो तो गति-प्रमति करिये। चर' धातु से ही 
आचार, विचार, सचार, प्रचार, उच्चार झ्रादि शब्द बनते हैं। इन सबके मूल में चलना 
है, चर' क्रिया है।_ आप भी अपने जीवन में चर" को स्थान दीजिए, घवराइये नहीं, आपका 
व्यवितत्व चमक उठेगा, श्रापका विकास सर्वतोमुखी हो सकेगा, आपकी प्रतिभा चहमखी खिल 
उठेगी, आपके मनमस्तिप्क का प्रवाह इसी ओर मोडिये। श्रमण सस्क्षति का आ्राक्षण इसी ओर 
रहा है । चरेवेति, चर॑वेति, चले चलो वढे चलो । 


(जिन्दगी की मुस्कान से उद्घृत, पृष्ठ-49) 

2. श्री दवेन््र मुनि-- 
श्राप सरस व्याख्याता; सफल लेखक और गूढ गवेपक विद्ान्‌ सत है । आपने चिह्ानो 
ओर सामान्य पाठको दोनो के लिए विपुल साहित्य का निर्माण किया है। भगवान महावीर एक 
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नृशीलन, भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि और कर्मयोगी श्रीकृष्ण एक अनुशीलन, “भगवान्‌ पाश्व एक 
मीक्षात्मक अध्ययन, ऋषभदेव एक परिंशीलन, जैन दर्शन; स्वरूप और विश्लेषण 'आदि 'आपकी 
मीक्षात्मक ढंग से लिखी गयी शोध कृतिया हैं । इनसे आपके गहन अध्येता, प्रबुद्ध चिन्तक, 
१र सुधी समीक्षक रूप का पता चलता है। इन कृतियों मे श्रापकी शैली ऐतिहासिक और 
लनात्मक रही हूँ । 


आपका अन्य रूप सरस कथाकार और मधुर चिन्तक का है। आपकी हृदयहारिणी 
गवुकता, कल्पनाशीलता और साधना का-स्वानुभव जिन कृतियो में प्रतिफलित हुआ है, उनमे 
मुख है--चिन्तन की चादनि, अनुमूति के आलोक में, विचार रश्मिया,-विचार और 
नुभूतिया, बिन्दु मे सिन्धू, प्रतिध्व नि, खिलती कलिया मुस्क राते फूल आदि । ये कृतिया जीवन 
थ्‌ पर बढने वाले लोगो के लिए दीप स्तम्भ के समान हैं। इनमे मुनि श्री ने अपने व्यापक ज्ञान 
और अनुभव से समय-समय पर जो कुछ चिन्तन किया, उसे विभिन्न दृष्टान्तो, कथाओं, रूपको और 
प्रसगो के माध्यम से प्रस्तुत किया है। 'इनमे प्रकट किए गये विचार मात्र अध्ययन के लिए न होकर 


प्नन और शआचरण की प्रेरणा देने वाले है । 


मुनिश्री का प्रवचन और निवन्ध-साहित्य भी विशाल है। - सस्कृति के श्रचल में, साहित्य 
प्रौरसस्कृति; धर्म और दर्शन ग्रादि कृतियों मे यह.सगृहीत हैं। आपकी शैली सहज,-सरल और 
प्रभावपूर्ण है।. कही भी वह दुर्बोध नही वनती | - एक विशेष प्रकार के आ्ान्तरिक अनुशासन से 
वह श्रनुगुजित-रहती है । एक उदाहरण- देखिए-- 


““सस्क्ृतनिप्ठ व्यक्ति का जीवन-कलात्मक होता है। --वह जीवन अगरबत्ती की तरह 
सुगन्धित, गुलाव की तरह खिला हञ्ना, मिश्री.की तरह मीठा, मखमल की तरह मुलायम, सूर्य की 
तरह तेजस्वी, दीपक की तरह निर्भीक और कमल की तरह निर्लिप्त होता है। उसके जीवन मे 
आचार की निर्मल गगा के साथ विचार की सरस्वती श्रौर कला की कालिन्दी-का सुन्दर सगम होता 
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ह। 


८ 


? (सस्क्ृति' के अ्रचल मे से उद्धृत, पृष्ठ-4 ) 
3. श्रों गणेश मुनि-- 


आप सरस कवि और श्रोजस्वी व्याख्याता होने के साथ-साथ प्रवुद्ध चिन्‍्तक और णोध- 
कर्मी विद्वान सत हँ। गद्य और पद्य दोनो पर भ्रापका समान अ्रधिकार है। 'पद्च के क्षेत्र मे-जहा 
आपने कई नये प्रयोग किए वहा भ्नुसन्धान के क्षेत्र को भी आपने नई दिशा दी। इन्द्र भूति 
गौतम एक अनुशीलन' आपकी एक ऐसी ही कृति 'है | “आगम साहित्य का अधिकाश भाग 
इन्द्रभूति गौतम और भगवान महावीर के सर्वांद*रूप मे है। "ऐसे महिमामय; श्रसाघारण व्यक्तित्व 
पर जैन, बौद्ध और वैदिक साहित्य के परिप्रेक्ष्य मे तुलनात्मक 'अ्रध्ययन 'प्रस्तुत कर 'पहली 'बार 
विशद विवे चन प्रस्तुत किया गया है। श्रहिसा' जैन धर्म का ही नही भारतीय सस्क्ृति का प्राण 
तत्त्व है। इस पर विपुल परिमाण में तात्विक और सैद्धान्तिक निरूपण किया गया है। पर 
मुनि श्री ने वर्तमान युग की समस्याओ्रो के समाधान के रूप मे अ्रहिसा के रचनात्मक उपयोग का 
व्यावहारिक रूप प्रस्तुत कर-उसे एक बहु-आयामी धरातल प्रदान किया है। आधुनिक विज्ञान 
और झहिंसा' तथा 'अहेसा की वोलतीःमीनारें' पुस्तको में मुनि श्री का धर्म और विज्ञान'को एक 
दूसरे के पूरक के रूप में प्रस्तुत करने का चिन्तन अभिनन्दनीय है । 


' “हवाईं जहाज के अन्दर दो यन्त्र होते हैं। एक यन्त्र हवाई जहाज की रफ्तार को 
-घुटातासबढाता है श्ौर दूसरा यन्त्र दिशा का बोधक होता है जिससे चालक हवाई जहाज की गति 
विधि को ठीक से सभाले रहता है। इसी प्रकार विश्व में दो शक्तिरूप यन्त्र अविराम गंति से 
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काम कर रहे है। एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक । भौतिक यन्त्र विविध सुख सुविधा व 
कार्यो की रफ्तार बढाता है, और उसके वे ग को कम ज्यादा करता है, तो अ्रध्यात्म यन्त्र दिशा दर्शन 
देता है, हानि-लाभ का परिज्ञान करवाता है और मजिले मकसद तक पहुचाने का प्रयास करता है। 
इसी अध्यात्म शवित (अहिंसा) के द्वारा हम विश्वविनाशक तत्त्व के निर्माताओं का मन, मस्तिष्क 
बदल सकते है और उनके प्रयासों की अनुपयुक्तता को समझा सकते है ।' 


(प्रहिसा की बोलती मीनारे' से उद्धुत्त, प॒प्ठ-6 ) 


प्रेरणा के विन्द' में मनि श्री ने छोटे-छोटे रूपको के माध्यम से जीवन यात्रा पर बढ़ने 
वाले पथिको को आस्था, विश्वास और साहस का सम्बल लुटाया हैं 


/ 
4 श्री भगवती सूनि “निर्मल-- 


आप समाज के यवा साहित्यकार और प्रबुद्ध दत्त्व चिन्तक है । कवि, कथाकार और झागम 
व्याख्याता के रूप मे आपका व्यक्तित्व उभर कर सामने आ रहा है। 'लो कहानी सुनो, लो कथा 
कह दू' पुस्तको मे धर्म-ग्रत्थो, इतिहास, पुराण, प्रकृति आदि विविध क्षेत्रो तथा जीवन की साधारण 
घटनाओं से प्रसग ज्‌ टाकर छोटी-छोटी कहानिया लिखी गयी है जो वडी प्रेरणादायी और जीवन 
के उत्थान मे सहायक हैं। आपकी भापा प्रभावमयी और शैली रोचक हूँ । आगम युग की 
कहानिया' भाग-4, 2 मे आगमिक धरातल से प्रेरित होकर कहानिया लिखी गई है। इनके 
पठन से तत्कालीन युग की सामाजिक और सास्क्ृतिक झाकी भी मिलती चलती है। प्रेरणा के 
प्रकाश स्तम्भ', 'जीदन के पराग कण, बिखरे पुष्प, अनुभूति के शब्द शिल्प आदि आपकी अन्य 
कृतिया है जिनमे अध्यात्म जगत से निसृत अनुभूत विचारो को कथात्मक और गद्य काव्यात्मक 
शैली में प्रस्तुत किया गया है। एक उदाहरण देखिए-- 


'कटोरा पास में रखने से प्यास नही वुझेगी, उसमें रखे हुए पानी को अपने गले से उतारना 
होगा। शरीर की पूजा छोडकर आत्मा के सहज स्वाभाविक गुणो को अपनाना ही सच्चे साधक 
का लक्ष्य होना चाहिए। शरीर की पूजा तो झ्ननन्‍त काल से होती ही रही है, उससे झ्ञात्मा भटकी 
है, किनारे पर नही आयी । बहुधा साधक ने आत्मा के गूणो के गीत तो गाये, परन्तु उनमे 
आत्मा को भियो कर उसे तृप्त नही किया ।' 


है (अनुभूति के शब्द शिल्प से उद्धृत, पृष्ठ-१08) 
5 श्री रमेश मुन्ति-- 


आप मेवाड भूपण श्री प्रतापमलजी म के विद्वान्‌ शिप्य है। तत्त्व चिच्तक और सफल 
कवि होने के साथ साथ आप सरस कथाकार भी है। प्रताप कथा कौम्‌ दी' के पाच भागो में जैन 
आगमी और जैन चरित्नों में आये हुए विविध प्रसगो को लेकर आपने जो कथाये लिखी है वे बडी 
प्रेरणादायी है। आपकमें वर्णन की क्षमता, चित्नोपमता तथा भाषा का अच्छा प्रवाह है। भगवान्‌ 
महावीर के पावन प्रसय' में आपने भगवान्‌ महावीर के 65 घटनात्मक और 234 संवादात्मक 
प्रसगो को बड़े ही रोचक कथात्मक ढग से प्रस्तुत किया है। चिन्तन के आलोक में” सामाजिक 
तथा दार्शनिक चिन्तन के धरातल से लिखे गये आपके छोटे-छोटे सुभाषित सगृहीत है। इनका 


अध्ययत करते समय शास्त्र और लोकजीवन की अनुभूति साथ-साथ होती चलती है । एक 
उदाहरण देखिए--- 


दे 'कीमती जवाहरात जैसे सोना , मणि-माणिक्य, हीरे, पन्ने, रत्न आदि को मेधावी मानव 
जोरी मे छिपा कर रखता है। कारण कि बहुमूल्य वस्तु बरावर नही मिला करती है। उन्हें 
पाने के लिए उन पर वहुतो की झ्राखे ताका करती हैं। थोड़ी सी असावधानी हुई कि माल, माल 
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के ठिकाने पहुच जाता है। उसी प्रकार भव्यात्माओं के लिये मूल्यवान झाभूपण माने है उनके 
द्वारा गृहीत ब्रत। ब्रतदेही के अलंकार है जो उत्तरोत्तर आत्म ज्योति को तेजस्वी एव ऊरध्व॑ मुखता 
की ओर प्रेरित करते हैं। कहा भी है-- देहस्य सारं ब्रतधारणम्‌ '' मानव देह की सार्थकता इसी 


५५ 


में !है कि वह यथाशवित सुत्रतों को अपनाकर अ्सयमी व्‌ त्तियो को नियन्त्रित करे।' 
(चिन्तन के आलोक में से उद्धु त, पुष्ठ-37) 


उपयुक्त सत लेखको के अतिरिक्त कई युवा सत कथा और निबन्ध क्षेत्र में बराबर अपना 
योगदान दे रहे हूँ । विस्तार भय से यहा प्रत्येक के सम्बन्ध मे लिखना शक्‍्य नही है। इन सत 
लेखको मे श्री अजितमुन्ति निर्मल | श्री सौभाग्य मुनि कुमुद', श्री उदय मुनि, श्री महेन्द्र मुनि 
'कमल' श्री राजेन्द्र मुनि, श्री रमेश मुनि (पुष्कर मुनिजी के शिष्य,) श्री मदन मूनि, मुनि 
श्री नेमिचन्दजी श्रादि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 


[ख] साध्वी वर्ग .-- 


जैन सतो की तरह जैन साध्वियो की भी साहित्य सज॑ना और सरक्षणा मे विशेष भूमिका 
रही है। स्थानकवासी परम्परा मे कई ऐसी साध्विया हुई है जिन्‍्होने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का 
प्रतिलेखन कर उन्हे सुरक्षित रखा है। ऐसी साध्वियो में आर्या उमा, केसर, गया, गुलाबा, 
चन्दणा, छगना, जेता, ज्ञाना, पन्ना, पदमा, प्रेमा, फूला, मगना, रकमा, लाछा, सतोखा, सरसा 
आ्रादि के नाम विशेष उल्लेखनीय हूँ । महासती भूर सुन्दरी श्रौर जडावजी ने काव्य क्षेत्र मे सुन्दर 
श्राध्यात्मिक गीत प्रस्तुत किए हैं। गद्य क्षेत्र मे भी ये पीछे न रही। आधुनिक युग मे शास्त्रीय 
अध्ययन के साथ-साथ सस्क्ृत भर हिन्दी के अ्ध्ययन-अध्यापन की प्रवृत्ति साध्वी समुदाय में भी 
विशेष रूप से वढ़ी॥ कई साध्विया अ्रच्छी व्यास्याता होने के साथ-साथ सफल लेखिकाए भी है। 
इनमे साध्वी उमराव कुवर जी अर्चना श्र मैता सुन्दरी जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। 

| 


. साध्यी उमराव कुंवर जी अचचना!--- 


श्राप स्थानकवासी समाज की विदुषी।विचारक साध्वी है। , जैन दर्शन व अ्रन्य॒ भारतीय 
दर्शन का श्रापका गहन अध्ययन है। सस्क्ृत, प्राकृत, हिन्दी, ग्‌ जराती, उदूं , अग्रेजी आदि भाषाओं 
का आ्रापको अच्छा ज्ञान है। अपने पाद विहार से आपने राजस्थान के अतिरिक्त पजाब, कश्मीर, 
हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की भूमि को भी पावन किया है। आपके व्यवितित्व मे श्रोज 
और माधुर्य का सामजस्य है। आपको प्रवचन शैली स्पष्ट व निर्भीक है। 


आपकी कई साहित्यक कृतिया प्रकाशित हो चुकी है । उनमे मुख्य है--हिम श्रौर 
श्रातप, आम्रमजरी, समाधि मरण भावना, उपासक और उपासना तथा अर्चता और आलोक । 
अर्चना भ्रौर भ्रालोक' में शास्त्रीय और लौकिक विषयों से सम्बद्ध 27 प्रवचन सकलित है ९ 
पौराणिक और भ्राधुनिक जीवन से प्रेरक कथाओ्रो और मामिक प्रसगे। का उल्लेख करते हुए 
श्ापने प्रवाहमयी भापा और ओजस्वी शैली मे अपने विषय का प्रतिपादन किया है। आपके 


विचारों में उदारता और चिन्तन में नवीन दृष्टि का उन्मेष है। धर्म की विवेचना करत॑ हुए 
आपने लिखा हे-- 


धर्म के दो रूप हैं--पहला मत शुद्धि श्रौर दूसरा बाह्य व्यवहार । मन की शुद्धि 

से तात्पर्य है-मन मे श्रवतरित होने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ तथा मोह आदि मनोविकारो 
को क्षमा, नम्नता, निप्कपटता, संतोष, सयम आदि आत्मगृणों मे परिणत कर लेना «था बाह्य 

, व्यवहार का अर्थ है-आत्म गुणों को जीवन-व्यापार मे क्रियान्वित'करने के लिए सामायिक, सवर, 
प्रतिक्रमण तथा ब्रत-उपवास भ्ादि क्रियाए करना । मत्त को विकारों से मुक्त करना बिधार 
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धर्म है और उन निविकारी भावो को विवेकपूर्वक जीवन व्यवहार मे उतारता आचार धर्म है। 
यदि विचारों में राग, देष श्रादि विकारो का विप नही है, तो आचार में भी उनका कुप्रभाव 
प्रतिलक्षित नहीं होगा ।' ' 


(अचेता'शऔर आलोक से उदधृत, पृष्ठ-303) 
2. साध्धी सेना सुन्दरी जी-- 


सोम्य स्वभाव और मधुर व्यक्तित्व की धनी.साध्वी श्री मेनासुन्दरी जी अ्रपनी ओजस्वी 
अ्वचन शैली और स्पष्ट विचार धारा के लिए प्रसिद्ध है। श्रापके विषय-प्रतिपादन मे शास्त्रीय 
आधार तो होता ही है, वह नानाविध जीवन प्रसगो, ऐतिहासिक घटनाशो और काव्यात्मक उदाह- 
रणो से सरस और रोचक बनकर श्रोता समुदाय को श्रात्म विभोर करता चलता हैं। विशेष 
पर्व तिथियो और पर्यूषण पर्वाराधन के 8 दिनो में दिये गये आपके प्रवचन विशेष प्रभावशाली 
और प्रेरक सिद्ध हुए है । 


आपके प्रवचनों क॑ दो सग्रह, प्रकाशित हो चुके हैं- दुर्लभ अग चतुष्टय और पर्युपण 
पर्वाराधन । पहली कृति में मनृष्यत्व, श्रुववाणी श्रवण, श्रद्धा भर सयम में पुरुपार्थ इन चार 
दुलभ अगो पर मामिक प्रवचन श्रौर परिशिष्ट में इन पर दो-दो कथाए सकलित हैं। दूसरी कृति 
_ पम्पज्ञान, सम्यक्दशंन, सम्यक्‌ चारित्न, तप, दान, सयम, श्रात्म शूद्धि और क्रोधविजय पर 
जीवन निर्माणकारी सामग्री अस्तुत की गई है। आपकी शैली सरस एवं सुवोध है, भाषा में 
भवाह हैं, माधुर्य है श्रौर विषय का आगे बढाने की अपूर्व क्षमता है। एक उदाहरण देखिए-- 


किसी भयानक वन मे बहुत जोरों से आग लगी हो और उसमे एक अ्रन्धा और दूसरी 
कब 2०] व्यक्ति झुलस रहा हो, ऐसी विपम बेला मे दोनो श्रापस मे प्रेम करले और 
कहदें कोई बात नहीं यदि हमे अग अपूर्ण मिले है, परन्तु हम एक दूसरे के सहायक 
वनकर इस बीहड भूमि से पार हो जायेगे । अन्धा श्रपने कन्ते पर लूले को चढाले और लूला 
ही हू । ये करता रहे तो वे दोनों सरलता से पार होगे या नही ? उत्तर स्पष्ट हैं कि भ्रवश्य 
ही होगे। तो आइये, हम अ्रपने जीवन को ज्ञान और क्रिया के समन्वय से सुन्दर, समुज्ज्वल 
छोर इतर... कि हमारे लडखडाते-कदम अन्धकार से प्रकाश की शोर, श्रसत्य से सत्य की 


४2. 


ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर बढ़ सके। , 
(पर्यूषण पर्वाराधन से उद्धृत, पृष्ठ 66) 


5 प साध्वी हय के अतिरिक्त अन्य साध्वी लेखिकाओ मे साध्वी श्री रतनकवर जी 
ओर निर्मल कवरजी के नाम उत्लेख योग्य है। इन उदीयमान लेखिकाओो के निबन्ध जिनवाणी' 
मासिक पत्निका, मे समय-समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। इनके अतिरिक्त महासती जस- 
कवरजी, छगन कवरजी, ऊपुमवती जी आदि प्रभावशाली व्याख्यानकत्ती साध्विया ह। 


(ग] गृहस्थ वर्ग -... 


3, गे संत-सतियों के समानान्तर ही जैन गृहस्थ वर्ग का भी साहित्य सर्जना मे योग रहा 
है यो जैन समाज मुख्यत व्यावसायिक समाज है पर राष्ट्रीय जीवन के सभी पक्षों को पुष्ट 
आम 3 तल भूमिका रही है। साहित्य का क्षेत्र भी उससे अछूता नही रहा। समाज 
[पति कुरीतियो 404०8 आवाज वुलन्द करने, नैतिक शिक्षण को बढावा देने, स्वाधीनता 
न की गतिशील बनाने, धर्म और दर्शन को सामाजिक परिप्रेक्ष्य मे प्रस्तुत करने तथा 
परमाज मे ऐक्य और सेवा भावना का प्रसार करने-जैसे विविध लक्ष्यों को ध्यान मे रख कर गद्य 
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साहित्य का निर्माण होता रहा है । कुछ प्रमुख गद्य लेखको का उल्लेख इस प्रकार किया जा 
सकता है-- 


ई3 प. उदय जेन -- 


श्री जवाहर विद्यापीठ, कानोड के सस्थापक, सचालक, प उदय जैन प्रारम्भ से ही 
ग्ोजस्वी वक्‍ता और मौलिक चिन्तक रहे है। आपकी यह प्रखरता और मौलिक चिन्तता 
ग्रापके लेखन में भी प्रतिफलित हुई हैं। स्वतन्त्व विचारक होने के नाते आप निर्भीक होकर 
स्पष्ट वेलाग भाषा में श्रपती बात कहते हैं। भगवान्‌ महावीर के' जीवन और सिद्धान्तो से 
सम्बन्धित 'वीर विभूति' नामक श्रापका एक ग्रन्थ प्रकाशित ३ है जिसके वर्धभाव महावीर, 
तीर्थंकर महावीर और सर्वज्ञ महावीर तीन खण्ड है। मापको दूसरी पुस्तक है साम्प्रदायिकता 
से ऊपर उठो'। इसमे 30-35 वर्षो 'के मध्य समय-समय पर लिखे'गए विभिन्न पत्न-पत्रिकाओं 
मे प्रकाशित जैन धर्म, धामिक शिक्षा, जैन सिद्धान्त, समाज संगठन, सघ सेवा श्रादि से सबद्ध 
विचारोत्तेजक, प्रेरणादायी लेख सकलित है। नवयुवको को प्रेरणा देते हुए भाप कहते है--- 


“बीर नवयुवकों |! श्रपना समाज धनलोलुप बना हुआ है । वीर के तप झौर 
त्याग को भूल गया है.। गौतम जैसे शिष्य ने.निर्वाणोत्सव मनाया था। आज हमे 
उसी तरह सदृज्ञान का प्रदीप जला कर मनाना है। ससार को शाति, अ्रह्िसा का 
पाठ पढा कर मनावा है। ससार मे प्रज्वलित हिसा की आग भ्रब शात करना है । 
यह कार्यवीर के अनुयायी ज्ञान और क्रिया की दो पाखो वाले जैन युवक ही कर सकते 
हैं। श्रत हे नवयुवाओं आप उठो, निर्भव होकर अपने पुरुषार्थ को वताओ भर अपनी 
सारी प्रवृत्तिया समाजोत्यान के कार्य मे समर्पण कर दो ।” 


(24-4-45 के जैन प्रकाश" में प्रकाशित लेख से उद्धृत) 


2. डा. मोहनलाल मेहता-- 


कानोड (उदयपुर ) के ही डॉ, मेहता जो वर्तमान में पाश्वताथ विद्याश्रम शोध सस्थान, 
वाराणसी के अध्यक्ष और वनारस हिन्दू युनिवर्सिटी मे जैन दर्शन के सम्मान्य प्राध्यापक है, 
मफल लेखक और विचारक विद्वान- है । श्ापका सस्क्ृत भार प्राकृत के साथ हिन्दी, अ्ग्रेजी और 
गुजराती भाषाओ्रो पर अच्छा अधिकार हैं। जैन दर्शन और जन ससस्‍्कृति पर आपने हिन्दी 
आर शअग्रेजी मे कई पुस्तक लिखी है जिनमे मुख्य है--जैन धर्म दर्शन, जैन आचार, जैन साहित्य 
का वृहृद्‌ इतिहास, प्राकृत और उसका साहित्य, गणितानुयोंग । जैन दर्शन, जैन मनोविज्ञान, 
जैन सस्क्ृति और जैन कर्म सिद्धान्त पर लिखी हुई आपकी अग्रेजी पुस्तक बुद्धजीवियो के लिए 
विशेष उपयोगी रही हैं। आपकी लेखन शैली स्पष्ठ और सटीक है । सहज, सरल भाषा 
में श्राप सीधे ढंग से प्रमाण पुरस्सर वात कह जाते हैं। एक उदाहरण देखिए---, 


“मरण दो प्रकार का होता है---ब्राल मरण और पडित मरण । अज्ञानियों 
का मरण वाल मरण एव ज्ञानियो का पडित मरण'कहा जाता हैं। जो विपयो मे 
आासकत होते है-एवं म॒ृत्यू से भयभीत रहते हैं वे अज्ञानी बाल मरण से मरते हैं। जो 
विषयो में श्रनासक्त होते है यथा मृत्यू से निर्भय रहते हैं, वे ज्ञानी पडित मरण में मरते 
हैं। चूंकि पडित मरण मे सयमी का चित्त समाधियुकत होता हे श्र्थात्‌ सयमी के 
चित्त में स्थिस्ता एवं समभाव की विद्यमानता होती है, अत पडित मरण को समाधि 
मरण भी कहते है ।” 


(जैन धर्म दर्शन से उद्धुत, पृ. 534) 
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3. डा, नरेख्र भावादत- 


राजस्थान विश्वविद्यालय मे हिन्दी विभाग के प्राध्यापक डा. नरेन्द्र भानावत ओजस्बची 
वक्ता होने के साथ-साथ सफल साहित्यकार भी हैं। पद्य और गद्य दोनो क्षेत्रों मे आपने समान 
रूप से लिखा है। आप प्रगतिशील चेतना और जीवन आस्था के कवि है। श्रापका इन्सान 
की कर्मठता, श्रदम्य जिजीविषा और यातनाओ के खिलाफ शअ्रस्तित्व रक्षा के लिए निरन्तर सघर्ष 
करते रहने का साहसिक स्वर माटी कुकम' तथा 'श्रादमी, मोहर और कुर्सी” पुस्तको मे सकलित 
कविताञ्ो मे मुखरित हुआ है । मानवीय सवेदना और प्रगतिशील उदार सास्क्ृतिक चेतना 
के धरातल से लिखी गई आपकी कहानिया कुछ मणिया कुछ पत्थर' मे तथा एकाकी “विष से 
भ्रमुत की ओर' में सगृहीत है । 


कवि, कहानीकार और एकाकीकार होने के साथ-साथ आ्राप मौलिक चिन्तक और 
प्रौढ निवन्धकार भी है। आपने साहित्यिक ओर सामाजिक सवेदना के धरातल से जैन धर्म 
और दर्शन को भ्रस्तुत करने का प्रयत्त किया है। साहित्य के त्रिकोण” मे आपके जैन साहित्य 
सम्बन्धी 9 समीक्षात्मक निवन्ध सगृहीत है। “राजस्थानी वेलि साहित्य' मे जैन वेलि परम्परा 
का विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 'जिनवाणी' के सपादक के रूप मे समय-समय 
पर लिखी गई आपकी विशिष्ट सपादकीय टिप्पणिया धर्म की तेजस्विता और उसके सामाजिक 
दाय को उभारने से विशेष सहायक हुई है । आपके निबन्धों मे आलोचना भौर गवेषणा के 
सम्यग्‌ योग से एक विशेष चमत्कृति झा जाती है। आपकी भाषा प्राजल, शैली रोचक और 
विचार परिष्कृत होते हैं । एक उदाहरण देखिए-- 


“किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि आधुनिकता और वैज्ञानिक यूग 
धर्म के लिए श्रनुकूल नही है या वे धर्म के शत्त हें। सही बात तो यह है कि आधुनिकता 
ही धर्म की कसोटी है। धर्म सहज श्रर्धावश्वास या अ्रवसरवादिता नही है। कई 
लोकसम्मत जीवनादश मिल कर ही धर्म का रूप खड़ा करते हैं। उसमे जो अवाछनीय रुढि 
तत्त्व प्रवेश कर जाते है, आधुनिकता उनका विरोध करती हैं। आधूनिकता का परम्परा 
या धर्म के केन्द्रीय जीवन तत्त्वो से कोई विरोध नही है। उदाहरण के लिये परम्परागत मानवीय 
आदर्श-प्रेम, सुरक्षा, सहयोग, ममता, करुणा, सेवा आदि गुण लिए जा सकते है। हमारी 
दृष्टि से आधुनिकता इन गुणो से रहित नही हो सकती | यह अ्रवश्य है कि ज्यो-ज्यो 
सामाजिक सुरक्षा के विविध साधन अधिकाधिक प्रस्तुत होते जा रहे है त्यो त्यो इन 
मानवीय ग्‌णो का स्थानान्तरण होता जा रहा है। पेन्शन, प्रावीडेण्ट फण्ड, जीवन बीमा आदि 
एजेन्सियो मे व सरकारी सस्थानों मे । पर यह स्मरणीय है कि धर्म की भावना ही एक ऐसा 
रस तत्त्व-सजीवन तत्त्व ह॑ जो आधुनिकता के परिपक्व फल को सडने से वचायेगा, अन्यथा उसमे 
कीडे पड जायेगे और वह खाने क योग्य नही रहेगा । 


( जिनवाणी' के श्रावक धर्म विशेषाक से उद्धृत, पृष्ठ 4) 


उपर्युक्त लेखको के अ्रतिरिक्‍्त ऐसे लेखको की सख्या पर्याप्त है जिनके स्फूट लेख समय- 
समय पर विविध पत्न-पत्रिकाओो मे प्रकाशित होते रहते है। श्री कन्हैयालाल लोढा और श्री 
हिम्मतर्सिह सरुपरया ने आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य मे जैन धर्म और दर्शन का तुलनात्मक 
अध्ययन अस्तुत करने मे अच्छो पहल की है। डा महेन्द्र भानावत ने जैन साहित्य की लोकधर्मी 
परम्पराओं को उजागर करने का प्रयास किया है। श्री शान्तिचन्द्र मेहता, श्री मिट्ठालाल 
म्‌रडिया, श्री रिखवराज कर्णावट, डा इच्द्राज बैद, श्री रत्नकुमार जैन 'रत्वेश', श्री चादमल 
कर्णावट, श्री रतनलाल सघवी, श्री सूरजचन्द डागी, श्री सपतराज डोसी, श्री जशकरण डागा, 


श्री प्रतापचन्द भूरा, गा उदय नागौरी श्रादि लेखको ने धारमिक-सामाजिक सवेदना से प्रेरित 
होकर कई लेख लिखे है । 
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महिला लेखिकाओं मे शान्ता भानावत (लेखिका) ने जीवन की सामान्य घटनांग्नो 
को लेकर नैतिक प्रेरणा देने वाली धामिक-सामाजिक कहानिया और दैनन्दिन जीवन मे घटने 
वाली बातों को लेकर कई जीवनोपयोगी प्रेरक लेख लिखे हैं। श्रीमती सुशीला बोहरा और 
रतन चौरडिया के भी कुछ लेख प्रकाशित हुए है । 


जैन संत सामान्यत. सीधे लेख नही लिखते । उनका अ्रधिकांश साहित्य सपादित 
होकर प्रकाश मे श्राया है। सपादको की इस पक्ति मे यशस्वी नाम हे प. शोभाचन्द भारिल्ल 
झौर श्री श्रीचन्द सुराणा सरस'। भारिल्ल जी ने अपने जीवन का श्रधिकाश भाग सपादन- 
सेवा मे ही समर्पित किया है। जवाहर किरणावली, दिवाकर दिव्य ज्योति, हीरक प्रवचन 
श्रादि के रूप मे जो प्रवचन साहित्य प्रकाशित हुआ है उसका श्रेय श्राप ही को है। इधर सरसजी 
के सपादन में भ्रधिकाश साहित्य प्रकाशित हो रहा है । 


समग्र रूप से कहा जा सकता है कि हिन्दी गद्य साहित्य के क्षेत्न में जैन सतो, साध्वियो 
भौर गृहस्थो की महत्त्वपूर्ण देन रही है। इस साहित्य मे उत्तेजना का स्वर न होकर प्रेरणा का 
स्वर है। यह हमारी बाह्य वृत्तियों को उभाडता नही वरन उन्हें भ्रनुशासित कर अन्तर्मुखी 
बनाता है। जीवन को पवित्न, समाज को प्रगतिगामी और विश्व को शातिपूर्ण सह अ्रस्तित्व 
की झोर उन्मुख करने मे यह साहित्य बडा उपयोगी है । कं 


हिन्दी जेन गद्य साहित्य-7. 


मुनि श्रीचत्द 'कमल' 


तेरा4थ तीसरे शतक के दूसरे दशक मे चल रहा हैं। इस कालावधि में अनेक साध- 
साध्विया माहित्यकार हुए हैं। जैंन परम्परा के अ्रनुसार वे पाद-विहार ब्रती है । 'तिन्तण 
तार्याण' सूत्र के अनुसार वे आात्म-साधता के साथ-साथ जन कल्याण की भावना 
लेकर चलते हैं। इसलिये वे सदा लोक भाषा को महत्व देते रहे है। तेरापथ के नवमाचाय 
श्री तुलसी गणी के आचार्यकाल मे साधु- साध्वियों का विहार क्षेत्र व्यापक हुआ है । जन सम्पक 
और आवश्यकता वश तेरापथ के साधू -साध्वियो ने हिन्दी साहित्य मे प्रवेश किया । हिन्दी की 
मर्वश्रश्मम पुस्तक जीव-अजीव वि स 2000 में प्रकाश में आई जो मुनिश्वी नथमलजी की 
प्रथम कृति थी। आपकी दूसरी पुस्तक थी अहिंसा । फिर धीरे-धीरे साहित्य सर्जन मे गति 
होती गई। इन तीस वर्षो मे साधु-साध्वियो की छोटी-मोटी लगभग तीन-चार सौ कृतिया 
प्रकाशित हो चुकी हैं। गद्य साहित्य श्रनेक विषयो को लक्ष्यकर लिखा गया मुख्य विपय है-- 
विचार प्रधान तिबन्ध, योग, जैन दर्शन, यात्रा,सस्मरण, इतिहास, भ्रागमो की व्याख्या, जीवनी, 
अणुत्रत, उपन्यास-कथा, प्रवचन, काव्य, विविध विपय आदि- आदि | 


विचार प्रधान निमन्‍्ध साहित्य : 


। मेरा धर्म केच्र और परिधि--लेखक श्राचार्य ० 7--77777777--7_  भाचार्य तुलसी --पर्चीस निवन्धात्मक 
इस इत्ति मे धर्म के तेजस्वी रूप को केन्द्र मे प्रतिष्ठित करके विविध सम्प्रदायो को परिधि माना 
गया है। धर्म बुद्धि की दौड से दूर अनुभूतिगम्य है। वह व्यक्ति को बाधता नही, मुक्त 
करता है। धर्म की रूढ धारणाओं के प्रति इसमे एक क्रान्तिकारी स्वर मुखरित किया गया है। 
श्राज वही धर्म जीवित रह सकता है जिसमे वौद्धिक चुनौतियों को झेलने की क्षमता हो, मन को 


स्थिरता, वृद्धि को समाधान श्रौर हृदय को अद्धा का सबल प्रदान करने वाले ये लघु 
निवन्ध धर्मानुभूति की दिशा मे प्रेरणा देने वाले हे । 


2 या धर्म बुद्धि गम्य है --भ्राचार्य तुलसी “-भस्तुत पुस्तक में धर्म का जो स्वरूप 
उपस्थित किया गया है उससे धर्म का दर उन लोगी के लिए भी खुल जाएगा जो बुद्धिवाद के 


रग में रगकर उसे कपोल-कल्पित मात्र समझते है। वे भी लाभान्वित होगे जो धर्म को केवल 


परलोक की छाया मे ही देखते हैं। वे भी उपकृत होगे जो धर्म को आत्मानुभूति का तत्व मानते 
हे। 


3 धर्म एक कसौटी एक रेखा--आचार्य व बलनत कया के मर लत सी, “भारत मे धर्म शब्द बहुत प्रिय 
रहा है। उसको ग्त्यन्त प्रियता के ऋरण मर्यादा मे कुछ उन वस्तुओं का भी समावेश 
हो गया है, जो इप्ट नही है। श्रनिष्ट का प्रवेश होने पर उसकी परीक्षा का प्रश्न उपस्थित हुआ | 
परीक्षा का पहला प्रकार कसौटी है। उस पर रेखा खौचते ही स्वर्ण परीक्षित हो जाता है । 
धर्म की कसौटी है मानवीय एकता की अनुभूति । हृदय और मस्तिष्क पर अशेद की रेखा 


यचित होते ही धर्म परीक्षित हो जाता है । अस्तुत पुस्तक से धर्म को इसी कसौटी पर रखा 
गया है। हि 
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4 तट दी प्रवाह एक--मुनि नथमल --प्रस्तुत कृति दार्शनिक परिवेश मे दर्शन, 
जीवन, समाज-व्यवंस्था के साथ अनिवार्यत सम्बद्ध जीवन धर्म, राष्ट्र धर्म, एकता; अभय, 
प्रहिसा, सह अस्तित्व आदि प्रश्नों की बृद्धिगम्य और तर्क सगत व्याख्या देती है । 


5 समस्या का पत्थर अध्यात्म की छेती---मुनि नथमल --जेहा अध्यात्म हूँ वहा 
व्यावहारिकता का सामजस्य नही है, बह एकार्यीपन समस्या है।  दूंसरी ओर व्यवहार को पकडने 
वाले व्यक्ति सभी समस्याओ को सुलझाने में केवल व्यवहार को ही उपयोगी मानते है। हमारी 
समस्याए बाहर के विस्तार से भ्रा रही है किन्तु उनका मूल हमारे मन मे है। 95 प्रतिशत 
समस्‍यायें हमारे मन से उत्पन्न होती है। अध्यात्म एक छेनी है, उससे समस्या के पत्थर को तराशा 
जा सकता है। मन की गहराई मे पनपने वाली समस्याझ्रो की गाठ खुलने पर मुक्ति की अनुभूति 
सहज हो जाती है। अस्तुत पुस्तक इसी सत्य की परिक्रमा किए चलती है। 


6 महावीर क्या थे ?-मुनि तयमल --महावीर क्या थे यह प्रश्न पहले भी पूछा जाता 
रहा है श्रौर श्राज भी पूछा जाता है। इसका उत्तर एक-सा नही दिया जा सकता। महावीर 
के जीवन के अनेक श्रायाम है। सभी आयाम यणस्वी और उज्ज्वल है! उन्होने सत्य-सधित्सा 
* की भावना से अभिनिष्क्रमण किया, सत्य की साधना की ओर एक दिन स्वय सत्य हो गए। इस 


उस्तेक में उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामो की स्फूट व्याख्या है और सत्य बनने का प्रशस्त 
मार्ग लनिदिष्ट है। 


योग साहित्य 


7 तुम श्रनन्त शक्ति के स्रोत हो--मुनि नथमल -पअ्रस्तुत पुस्तक अपनी भ्रतन्‍्त शक्तियों 
के प्रकटन का मार्ग दिखाती है। जैन योग और प्रासन, कायोत्सर्ग, भाव-क्रिया, मोह व्यूह, 
सर्वेग लिर्वेद श्रादि 24 योग विषयो पर जैन साधना की दृष्टि स्पष्ट की गई है। 


2 मैं मेरा मन भेरी शान्ति--मुन्ि नयमल --प्रस्तुत ग्रथ में मन की एकाग्रता, 
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श्रमनावस्था की उपलब्धि, घर्मतत्व का चिन्तन, व्यष्टि और समप्टि में श्रविरोध की साधना पर 
श्राधृत शास्वत प्रश्नों को विवेचित किया गया है। इसके तीन खण्ड है--मैं और सेरा मन, 
धर्म क्रान्ति और मानसिक शाति के 6 सं सूत्न । 


3 चेतना का ऊर्ध्वारोहण-मुनि चथमल --अनेक लोगो की यह धारणा है कि जैनो की 
साधना-पद्धति व्यवस्थित नहीं है, या जैन योग नहो है। यह पुस्तक इस धारणा को निराधार 
सिद्ध करती है। इस कृति मे ज॑न योग पर दिए गए प्रवचनों तथा प्रश्तोत्तरो का सकलन है। 


इसमें भ्रनुपलब्ध जैन साधना-पद्धति को अपने श्रनुभवो तथा साधना के प्रकाश में खोजने का प्रयत्व 
किया गया हहै । मे 


4 भगवान महावीर की साधना का रहस्य भाग, 4-2--सुनि नथमल --भगवान्‌ 
महावीर के युग में जो साधना सूत्र ज्ञात थे, आज वे समग्रतया ज्ञात नही है। . इसमें उन साधना 
सूत्रों के स्पर्श का प्रयत्त किया है, जो अज्ञात से ज्ञात बने है। साधना के क्षेत्र में शरीर, श्वास, 
वाणी और मन को साधना आवश्यक होता है। इन पुस्तकों में इनकी साधना का मर्मे उद्घाटित 
किया गया है । शरीर का सवर, इवास सवर, इन्द्रिय सव॒र, वाक्‌ सवर, प्राण आदिव्योग विपयो 
पर वर्तमान में प्रचलित साधता-पद्धतियो के परिप्रक्ष्य में जैन दृष्टिकोण उपस्थित किया गया है । 
इसमें चार भ्रध्याय है-आत्मा का जागरण, श्रात्मा का साक्षात्कार, समाधि और इतिहास के सदर्भ में । 
तीसरे श्रध्याय में समाधि को जैन परिप्रेक्ष्य में उपस्थित करते हुए सामायिक सामाधि, ज्ञान समाधि: 
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दर्शन समाधि, चारित्र समाधि श्रादि की विस्तृत व्याख्या की है।. श्रन्तिम श्रंध्याय में जैन परम्मरा 
में ध्यान का ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत है।इस लम्बी कालावधि में इतर साधना पद्धतियों से 
जो आदान-प्रदान हुआ है उसका सुन्दर विश्लेषण इस पुस्तक में है। इसे जैन योग का प्रतिनिधि 
ग्रन्थ माना जा सकता है । 


5 योग की प्रथम किरण--साध्वी राजीमती --अ्रस्तुत पुस्तक में योग साधना के 
प्रारभिक अंश श्राहार शुद्धि, शरीर शुद्धि, इन्द्रिय शुद्धि, श्वासोच्छवास शुद्धि श्रादि विपयो पर 
चिन्तन किया गया है। आसन प्रयोगों से होने वाले हानि-लाभ के विवरण के साथ-साथ स्वय की 
अनुभूतियों का भी उल्लेख किया है । 


6. भ्रस्तित्व का वोध--मुनि नथमल -.प्रस्तुत पुस्तक में योग सम्बन्धी विचार श्रभि- 
व्यक्त हुए है । 


7 जागरिका--स मुनि श्रीचर्द्, मुनि किशनलाल -इस पुस्तक में लाडत्‌ में श्रायोजित 
एक मासीय साधना-सत्र में विभिन्न प्रवक्‍ताओ हारा प्रदत्त योग विषयक पचास प्रवचनो का संकलन 
है। इनमे जैन साधना पद्धति या जैन योग के गत तथ्यों का सुन्दर विवेचन प्रस्तुत है । 
प्रश्नोत्तरो के कारण विषय बहुत स्पष्ट होता गया है। कुछ क्रियात्मक प्रयोग भी विनिद्ददिष्ट हैं। 


8 मनोनिग्रह के दो माग--मुनि धनराज (सरसा) -अरस्तुत पुस्तक में स्वाध्याय भौर 
ध्यान को मनोनिग्रह के दो मार्ग बताकर जैनागमो में वणित ध्यान के चार प्रकारों का विवेचन 
किया गया है । 


श्रनूदित 


9  मनोनुशासनम्‌--आचार्य श्री तुलसी, व्याख्याकार मुनि नयमल -प्रस्तुत ग्रन्थ में 


मन के अनुशासन की प्रक्रिया निरूपित की गई है । यह ग्रन्थ जन योग में पातजल योग सूत्र के 
समान सूत्रबद्ध तथा व्याख्या सहित है । 


40 ध्यान शतक-जिनभद्वगणि, भ्रनु मुनि दुलहराज --इसमें ध्यान के भेद-प्रभ्ेद,ध्यात 


का स्वरूप झआालम्वन, प्रक्रि और फल आदि का विवेचन है। सौ श्लोकों का यह लघुकाय 
ग्रन्थ जन ध्यान पद्षति को समझाने में बहुत सहायक ही सकता है। 


जैन दर्शन साहित्य 


॥8 जैन दर्शन मनन झौर मीमासा-भुनि नथमल'--यह ग्रन्थ जैन दर्शन को समग्रता 
से प्रस्तुत करता है। इसके पाच खण्ड है। ग्रन्थ को पहला खण्ड भगवान ऋपषभदेव से लेकर 
महावीर की परम्परा श्लोर कालचकर का बोध देता है। दूसरे खण्ड मे पुदूगल परमाणु,जीवन, 
प्राण, आत्मवाद, कर्मवाद, स्यादवाद के गहन-गम्भीर विषय पाक के लिए सुगम्य बन गए है । 
तीसरे खण्ड मे श्राचार मीमासा है। इसमे मोक्ष प्राप्ति के लिए साधक को जीवन साधना का पथ 
दर्शन मिलता है। चौथे खण्ड मे ज्ञान मीमासा है। इसमें ज्ञान, इन्द्रिय, मन, मनोविज्ञान, 
चेतना का विकास, कपाय, भावना,ध्यान आदि विपयो पर विस्तृत चर्चा है। पाचर्वे खण्ड में 
प्रमाण मीमासा है । ये पाचों खण्ड अपने आप में स्वतन्त्र स्रत्थ रूप लिये हुए है । इनका एकत्र 
समाकलत जैन दर्शन को समग्रता से प्रस्तुत करने में सक्षम है। समीक्षको ने इसे जुँन दर्शन का 
प्रतिनिधि ग्रन्थ मानते हुए इस विद्या का अलम्य ग्रन्ध माना है । 
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2 जैन दर्शन और भाधुनिक विजञान--मुनि नगराज -बुद्धिजीवी स्वीकार करते है कि 
जैन दर्शन वैज्ञानिक दर्शन है। भस्तुत पुस्तक दशन और विज्ञान की समीक्षात्मक सामग्री प्रस्तुत 
करती है। इसमें परमाण्‌ , भू-भ्रमण, स्थादवाद आदि की जैन दर्शन' सम्मत विवेचना प्रस्तुत 
करते हुए भ्राधुनिक विज्ञान की मान्यताओं के साथ उसकी तुलना प्रस्तुत की गई है। लेखक जैन 
दर्शन के मूलभूत कतिपय तथ्यों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसकर उनकी सारगर्भिता प्रतिपादित 
कर पाठक के मन पर जैन दर्शन की वैज्ञानिकता की श्रमिट छाप छोड जाता है। 


3 अतीत का अनावरण-मुनि नथमल --अस्तुत कृति शोधपूर्ण ग्रन्थ है। श्रमण 
सस्क्ृति का प्रागव॑दिक अस्तित्व, श्रमण सस्क्ृति आत्म विद्या के सधानी क्षत्वियों की उपलब्धि, 
ग्रार्य-अनाय, बुद्ध और महावीर, आगम ग्रन्थो का विचार और व्यवहार तत्व, बृहत्तर भारत के 
दक्षिणार्धथ और उत्तराध की विभाजन रेखा वैताढ्य पर्वत श्रादि विषयो पर 25 निबधात्मक इस 
कृति में भ्रनेक तथ्य उद्घाटित हुए है . जो घ॒र्मं और दर्शन जगत मे पहेली बने हुए थे । 


4 _अहिसा तत्व दर्शन--मुनि नथमल --अस्तुत कृति अहिंसा विश्वकोश है । इसमें 
भ्रहिसा पर समग्र दृष्टिकोण से विचार प्रस्तुत करते हुए आगम तथा उत्तरवर्ती आ्राचार्यों के दृष्टि- 
कोण प्रतिपादित किए गए हैं। श्रह्चासा के क्रमिक विकास पर एतिहासिक विश्लेषण भी इसमें 
विस्तार से हुग्ना है । 


5 अहिंसा और विवेक--मुनि नगराज -पअस्तुत पुस्तक में अहिंसा का विकास 
अ्हिसा का स्वरूप तथा उसकी अ्रवस्थाओ का चित्रण बहुत सहज ढंग से किया गया है। आ्ाचार्य 
भिक्ष्‌ की अ्रहिसा दृष्टि को महात्मा गाधी की अ्रहिसा दृष्टि के साथ तोलते हुए दोनो में कहा भेद 
श्रभेद है उसका सुन्दर विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 

6 विश्व प्रहेलिका-मुनि महेन्द्र कुमार -इस कृति में वैज्ञानिक सिद्धान्तो श्रौर उनसे 
सम्बद्ध दाशेनिक प्रतिपादनों का झ्रालोचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ 
विश्व सम्बन्धी जैन सिद्धान्तों का विशद निरूपण भी हुआ है। प्रस्तुत कृति में विज्ञान, पाश्चात्य 
दर्शन और जैन दर्शन के झालोक में विश्व की वास्तविकता, स्वरूप और उसकी स्थिति की गणित 
के माध्यम से मीमासा की गई है । 


7 सत्य की खोज अनेकान्त के आलोक में--मुनि नथमल --यह 433 शीर्षको में 
विभकत जैन दशन के मूलभूत सिद्धान्ती को श्राधुनिक परिस्रक्ष्य में प्रस्तुत करने वाली मौलिक 
कृति है। इसमें भगवान महावीर की अर्थ नीति, समाज शास्त्र, कर्मवाद, परिणामि नित्यवाद 
आदि विपयक मान्यताओं को आधुनिक सदभे मे प्रस्तुत किया गया है । 


8 अहिंसा पर्यवेक्षण---मुनि नगराज ---समाज मे अहिंसा का विकास क्यो, कब और 
कैसे हुआ इसका क्रमिक व्योरा अस्तुत पुस्तक मे उपस्थित किया गया है । कालक्रम के साथ 
ग्रहिसा के उन्मेष और निमेष देखे गए है । 


9 शब्दों की बंदी भ्रनुभव का दीप--मुनि दुलहराज -प्रस्तुत पुस्तक भगवान्‌ महावीर 


। सााााााााहााय्म मकान भा ककम भला भाव > अक >-आक- ऋअभााडा विशेष हाणााओ 
के जीवन प्रसग, प्ररक कथाएं, श्रागम- सपादन सम्बन्धी विशेष जानकारी, सप्रदायो का इतिहास, 
ग्रन्थों का समीक्षात्मक अध्ययन, भ्रागम वाक्यों की व्याख्या श्रादि 49 लेखों में वह विविध 


सामग्री प्रस्तुत करती है । 

0 अहिसा के अचल में--मुति नगराज के अचल में: नगराज -प्रस्तुत पुस्तक में समय-समय पर लिखे गए 
अहिंसा विषय के लेखों का सग्रह है । . इसमे श्रहिसा के विभिन्न पहलुओं पर चिन्तन किया 
गया है । | 
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4. अहिसा की सही समझ--मुनि नथमल -प्रस्तुत पुस्तक अहिसा की अ्रधूरी समझ के 
फरमान कथन अममआा 922 - कमा ममयाा 92०3 +> “कम हाबक-म गम मवाइकान का 'इलमाकपमपकाअापपापरवयटआ॒ए८- कक बपआापर-पल्‍ पर. ट न 
प्रत्यत्तर में लिखा गया वृहत्तर निबन्ध है । इसमें अहिंसा के विषय में उठने वाले प्रश्नों का 
आगम व तर्क के आधार पर समाधान दिया गया है । 


2 जैन तत्व चिन्तन--मृनि नथमल -प्रस्तुत पुस्तक मे जैन दर्शन के विभिन्न पहलुश्रो 
वर्तमान के सन्दर्भ में विचार किया गया जे मे विचार किया गया है। 


43 जैन धर्म बीज और बरगद--म॒नि नथमल -बीजावस्था में जैन धर्म एक ओर 
झ्रविभकत था । विस्तारावस्था में वह अनेक  उ्वस्तासवस्या में वह अनेक शाखाओं ओर प्रशाखाओं में विभक्त, हो- गया 
है। तेरापन्थ जैन धर्म की एक शाखा है। शाखा मूल से भिन्न नही होती, इसमे जैन धर्म और 
तेरापन्ध सम्बन्धी बहुविध सामग्री का सकलन है । 


]4 ज्ञान प्रकाश--मुनि धनराज (सरसा) प्रकाश--मुनि धनराज (सरसा ) -इस कृति में मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधि 
शान, मन पर्यय ज्ञान भर केवल ज्ञान के भेद-प्रभेद तथा तत्सम्बन्धी सामग्री सकलित है। विषय 
की प्रमाणिक जानकारी के लिए भ्रागमो के प्रमाण प्रस्तुत किए गए हूँ अ्रत यह ग्रन्थ भ्रनू सधित्सुओ 
के लिए बहुत उपयोगी है । हु 

5 चारित्न प्रकाश-- मुनि धनराज (सरसा) -इस कृति में 9 प्रकाश पुज है । 
महावत, समिति, गुष्ति आदि मूनि घर्मो का विस्तृत विवेघन है । 


6 मोक्ष प्रकाश--मुति वतराज (सरसा) --इस कृति में बारह पुज है । इसमे 
मोक्ष के स्वरूप पर विशद प्रकाश डाला गया हूं। मोक्ष के साधक (निर्जरा) और बाधक 


(आश्रव) झादि तत्वों का सुन्दर विवेचन हुआ है। अ्रस्तुत ग्रन्थ में सर्व साधारण के उपयोगी 
कर्म सिद्धान्तों की जानकारी प्राप्त है । 


7. जीवन -अ्रजीव-मूनि नथमल -इस कृति मे पच्चीस बोल पर विस्तृत चर्चा की गई 
है। जैन दर्शन मम्मत गति, पर्याप्ति, प्राण, नौ तत्व, चारित्न आदि-आदि विपयो की प्रारभिक 
जानकारी देने वाला यह ग्रन्थ जैन दर्शन का प्रवेश द्वार है । 


38 लोक प्रकाश-म्‌ नि धनराज (सरसा ) -इस कृति मे लोक की श्राकृति, स्वरूप तथा 
4:2४ आए की. 36 कफ र 2 के आकर कत. केक 
उसके झ्राधार का विवेचन हुआ हे। नरक, तियन्च, मनुष्य भ्ौर देवता के भेद-प्रभे द स्वरूप , 
ग्रावागमन, जीवन विधि आदि प्रश्नो का जैन मान्यता के अनुसार समाधान दिया गया है। 


39 ज्ञान वाटिक'--मुनि छत्तमल -प्रस्तुत पुस्तक में 2 कलिका (प्रकरण) हूँ । 
इसमे ज्ञान, दर्शन, स्थादवाद, सप्तभगी, आचार और इतिहास आदि जैन दर्शन सम्बन्धी सामग्री 
प्रश्नोत्तर के रुप में प्रस्तुत की गई है। बालको को तत्व ज्ञान में प्रवेश कराने के लिए यह पुस्तक, 
उपयोगी है । 

20. श्रावक धर्म प्रकाश--मुनि धनराज -प्रश्तात्तरात्मक प्रस्तुत कृति श्रावक धर्म के 

2 बतो का सरल भाया में विवेचन देती है। श्लवावक की पडिमाए, सलेखना करने की विधि, 
श्रावप की दिनचर्या व तीन मनोरव तथा चार विश्वामो पर भी पुस्तक प्रकाण डालती है। 


2. नई समाज व्यवस्था में दान--दया-म्‌नि नगराज -अस्तुत पुस्तक में दान-दया का 
ताविक पश्ोर बोद्धिक स्तर स वर्णन किया गया है । 


22. तत्व प्रवेशिवा--स मुनि मधूकर -जैन तन्वो में प्रवेश करने वाले विद्याथियों के 
लिए ्ब्टस्थ करने याग्य सामग्री सकलित हैँ । 
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23  सवोधि--व्याख्याकार मुनि शभकरण -प्रस्तुत ग्रन्थ मुनि 'श्री नथमल जी कृत 
सबोधि की विस्तृत व्याख्या है। इसे जन गीता भी कहते है । गीता का अजू न कुरुक्षेत्र 
के समरागण मे क्लीव होता है तो सबोधि का मेघकुमार साधना की समर भूमि में क्लीव बनता 
है। गीता के गायक योगिराज कृष्ण हैं और सबोधि के गायक भगवान्‌ महावीर श्रर्जुन का पौरुष 
जाग उठा कृष्ण का उपदेश सुनकर और महावीर की वाणी सुन मेघकुमार की आत्मा चैतन्य से 
जगमगा उठी। मंघकुमार ने जो प्रकाश पाया वही प्रकाश' प्रस्तुत ग्रन्थ में व्यापक बना हे । 
सवाद शैली मे लिखा गया यह ग्रन्थ समग्र जैन दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। 

94 ' अध्यात्म धर्म जैन धर्म--अ्रनू मुनि शभकरण -उडीसा के ख्याति प्राप्त विद्वान 
पडित नीलकस्ठ दास ने गीता पर उडिया भाषा में टीका लिखी थी। उसकी भूमिका मे जैन धर्म 
सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण श्रध्याय लिखा था।  श्रस्तुत पुस्तक उसी का हिन्दी अनुवाद है। इसमें 
ऐतिहासिक दृष्टि से जैन धर्म की प्राचीनता अनेक उद्धरणो से सिद्ध की गई है तथा समस्त भोगवादी 
या आत्मवादी धर्मो पर जैन धर्म दर्शन का प्रतिविम्ब माना गया है। 


25 उडीसा मे जैन धर्म--मुनि श्रनु शुभकरण -सम्राट खारवेल ने करलिंग मे जैन धर्म 
को वह॒त प्रभावी बनाया। उस समय उडीसा जन धर्म और जैन श्रमणो के परिन्नजन का महान 
केन्द्रथा। खारबेल ने आगम वाचना की झयोजना की थी। जैन परम्परा मे सम्राट खारवेल 
का वही स्थल हैँ जो बौद्ध परम्परा में सम्राट अशोक का है। प्रस्तुत पुस्तक में इतिहास के सदर्भ 
में कलिंग में जैत धर्म के प्रभाव की परिस्थितियों का विशद विवेचन किया गया है। जैन 
इतिहास का विस्तृत अ्रध्याय इस पुस्तक से पुन प्रकाश मे श्राणणा। अस्तुत पुस्तक उडिया भाषा 
में डा लक्ष्मीनारायण साहू द्वारा लिखित ओडिसा रे जैन धर्म का हिन्दी अ्रनुवाद है । 


यात्रा साहित्य --- 


।4 नव निर्माण की पुकार--स. सत्यदेव विद्यालकार --अस्तुत पुस्तक में श्रणुवृत 
आन्दोलन के प्रवतरक श्राचाय श्री तुलसी की दिसम्बर 7956 की २ तुलसी को दिसम्बर 956 की 39 दिन की दिल्‍ली यात्रा का वर्णन 
है । इसमें प्रेरणाप्रद सदेशो, दार्शनिक प्रवचनो, देश-विदेश के लब्ध-प्रतिष्ठित विचारको, पत्चकारो, 
धारमिक नेताओं, राजनीतिज्ञों तथा कूटनीतिशो के साथ जीवन निर्माण सम्बन्धी चर्चा, 
विचार-विनिमय का दिन क्रम से विवरण प्रस्तुत किया गया है । प्रस्तुत पुस्तक मे 23 आयोजनो, 
49 प्रवचनों तथा 34 चर्चा-वार्ताओं की सामग्री है । 


2 कुछ देखा कुछ सुना कुछ समझा--मुनि नथमल -्रस्तुत पुस्तक आचार्य तुलसी की 
राजस्थान (लाडनू ) से कलकत्ता और वहा से वापस राजस्थान (सरदारशहर) आने तक की 
यात्रा का इतिहास है। उपन्यास की शैली से लिखा गया यह यात्रा विवरण बहुत ही रोचक और 
तटकालीन घटनाओं का सुन्दर विवेचन प्रस्तुत करता है। 


इसके परिशिष्ट में तारीख क्रम से दो वर्षो की विशेष घटनाओो की सकलना प्रस्तुत 
की गई है । 


8 पदचिन्ह--मुनि श्री चन्द्र--इस कृति में 27-3-62 से 8-2-63 तक आचार्य 
श्री तुलसी के परित्रजन॒ का इतिहास बोलता है। यात्रा के साथ घटने वाले सस्मरण, प्रश्नोत्तर, 
प्रवचन, प्रोग्रामो आदि का सजीव वर्णन है। इस कृति में न केवल यात्रा का दर्पण ही दिया गया 
है श्रपितु प्सगोपात विचार भी दिए गए है जिससे इसकी रोचकता और ग्राह्‌ यता श्रधिक वढ 
गई है । 
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4 जन जन के बीच-भाग-7--मुनि सुखलाल - -पस्तुत पुस्तक में श्राचार्य श्री तुलसी 
लि +-पहश+++_+++++++ 
की यात्रा का वर्णन सकलित है । 


5. जन जन के बीच-भाग-2--मुनि सुखलाल -इस पुस्तक मे श्राचार्य श्री की विद्युत्वेग 
यात्रा मे बगाल विहार से वापस आते उत्तर प्रदेश, पजा व तथा राजस्थान की यात्रा का वर्णन है। 
श्राचार्य श्री के जीवन प्रसग, स्थानीय लोगो की मनोवृत्ति, प्राकृतिक चित्रण, इतिहास और यात्ना में 
घटने वाली घटनाओो का सुक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण किया गया है । 


6. बढते चरण--मुनि श्री चन्द्र -बगाल से राजस्थान की झोर श्राते हुए प्राचार्य 
श्री तुलसी की विद्य॒त्वेग यात्रा के 40 दिन (बंगाल और विहार प्रदेश की यात्रा) का विवरण इस 
कृति मे दिया गया है। इसमे यात्रा के वीच झरने वाले गाव या शहरो का इतिहास भी सकलित है । 
सस्मरण और इतिहास प्रधानात्मक इस कृति मे प्रवचनों का स्पर्श नही के दरावर हुआा है। 


सस्मरण साहित्य- 


. रश्मिया-मुनि श्रीचच्द्र -इस कृति में आ्राचार्य श्री तुलसी के एंसे क्षणो को सूक्ष्मता से 
पक्कडा गया है जो जीवन को पगडडी पर दिशा-सकेत वनकर मार्ग दर्शन करते हैँ और व्यवहार में 
सरस जीवन जीने की कला सिखाते है। आचार्य श्री तुलसी की पैनी दृष्टि ने हर वस्तु मे गुणो को 
ग्रहण किया है । 


2 आचार्य श्री तुलसी अपनी छाया में---मुनि सुखलाल -इस कृति मे श्राचार्य श्री तुलसी 
के ऐसे सस्मरण सकलित हे जो शिक्षाप्रद होने के साथ-साथ जीवन को समरस बनाने में उपयोगी 


है । इन सस्मरणो मे श्राचार्य श्री तुलसी के विचार, स्वभाव और प्रकृति का प्रतिविम्ब वहुत 
सुन्दर ढग हुआ है । 


3 जय सोरभ--मुत्ि छत्तमल -एक पद्म पर एक सस्मरण को कहने वाली' यह कंति 
जयौचायं के जीवन के सौ सस्मरणों का सग्रह है। 


4 महावीर की सूक्तिया-“मेरी भनुभूतिया-मुनि छत्मल -अरस्तुत पुस्तक में भगवान 
महावीर की वाणी के सदर्भ में अपनी विभिन्न घटनाओ्रो को देखा गया है। 


5 बुद्ध की सूक्तिया मेरी अनुभू तिया---मुनि छत्नमल -प्रस्तुत पुस्तक मे अपनी अनु- 
भूतियां श्र सस्मरणो के श्रालोक में भगवान बुद्ध को वाणी को तुलनात्मक स्मृति की गई है|] हे 


इतिहास साहित्य - 


! तेरापन्थ का इतिहास भाग[_- मुनि बुद्धमल'-इस ग्रन्थ मे दस परिच्छेद तथा 
दस परिशिष्ट है। प्रथम परिच्छेद में प्राग एतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल मे होने वाली 
जैन धर्म की स्थितियों का सक्षिप्त विवरण हैं। दूसरे परिच्छेद से लेकर दसवे परिच्छेद तक 
तरापन्थ के नौ आचीर्यो का क्रश एक-एक परिच्छेद मे वर्णन है। प्रत्येक आचार्य का जीवन 
तथा उसका व्यक्तित्व श्रौर इतित्व, सत सतियो की ख्यात, सप्रदाय की परम्परा, आरन्तरिक 
व्यवस्था, अनुशासन, मर्यादा, विकास क्रम, युगानुकुल परिवर्तन आदि विविध सामग्री इस ग्रन्थ से 


गा रा है। इसमें उन घटनाओ का भी उल्लेख है जो सघ मे श्रुतान श्रतिक रूप से 
प्रचलित थी । 2 कक डक 
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| 2, इतिहास के बोलते पृष्ठ--मूनि-छत्तमल -पस्तुत पुस्तक में श्राचार्य भिक्ष क़े उत्का- 
स्तिम्य ज़ीवन से जुड़ी घटनावलियों को शब्दों का आकार दिया गया है। घटनाओं क्री 
ग्रामणिकता के लिए सदप् ग्रन्थों का भी उल्लेख क्रिया गयां है । ' 


। 3 चमकते चाद--मुनि धनराज -इस लघु कृति.में 'तेरापन्ध के वव आचारों का अति 
सक्षिप्त जीवन इतिहास है । ह 


आगम साहित्य --- 


नो 


ग्रागम सपादन का काये 25 वर्षो से चल रहा है। आगमो की भाषा प्राकृत है । मूल पाठ 
का सशोधन, सस्क्ृत छाया, हिन्दी अनुवाद, तुलनांत्मक टिप्पणिया, शव्दानुक्रम, नामानृक्रम-और 
समीक्षात्मक भ्रध्ययन ये आगम सपादन के प्रमुख अग है । इस शोध कार्य के वाचना प्रमुख हँ- 
आचार्य श्री तुलसी और प्रधान सपादक तथा विवेचक है-मुनि श्री नथयमल जी। इस गुरुतर कार्य 
को सम्पन्न करने के लिए लगभंग 20-25 साधू-साध्विया जुटे हुए हैं। काल की इस लम्बी 
अवधि मे जितना कार्य हुआ है उसका कुछ भाग प्रकाशित हुआ है । हिन्दी मे श्रनूदित और 
विवेचित श्राठ ग्रन्थ इस प्रकार हैं -- 


3 आयारो (आचाराग) - यह भगवान्‌ महावीर की वाणी का सबसे प्राचीन 
सक़लन है। इसक़ो भाषा अन्यान्य श्रागमो से पृथक पडती है। यह सृत्रात्मक है किन्तु यत्र 
तत्न विभिन्न छन्‍्दों के एक-एक दो-दो तीन-तीन चरण भी उपलब्ध होते हैं। भगवान्‌ महावीर 
के जीवन और दर्शंत का यह प्राचीनतम श्रोत है। इसका आधुनिक शैली से हिन्दी अनुवाद 
तथा टिप्पणी बहुत श्रपेक्षित थे। यह ग्रन्थ इसकी पूर्ति करता है। टिप्पणों तथा मूल के 
प्रनवाद से जन सापना पद्धति का सुन्दर चित्र प्रस्तुत'होता है । 


हा 2 ठाण (स्थानाग) - यह तीसरा अग आगम है। इसमें एक से दस तक की सख्या 
के आधार पर हजारा विषयों की -सूचना दी गई है। यह ग्रन्थ श्राध्यात्मिक तथ्यों तथा जन 
परम्पंरा के मूलभूत 'सिद्धान्तो और परम्परा का आकर ग्रन्थ है। इसके विस्तृत टिप्पण 
जैन, बौद्ध और वैदिक परम्परागत श्रनेक नई सूचनाए प्रस्तुत करता है। इस रूप में ग्रन्थ के 
प्रस्तुतीकरण अपने आप में एक श्रनोखा अनुष्ठान है। ' 

3. समवायी (समवायाग) - यह चौथा श्रगआगमस है। यह भी साख्यिक विधि 
से सकलित ग्रन्थ है। इसमें विविध प्रकांर की सूचनाए सकलित है । 


3 


4  उत्तरज्ञयणाणि (उत्तराध्ययन ) - यह सकलन सूत्र है। इसके-छत्तीस अध्ययन 
है। इसमें-अनेक ऐतिहासिक कथाओ के माध्यम से जैत परम्परा के अनेक तथ्यो को उजागर 
किया गया है। इसमे जैन योग तथा जन तत्ववाद और परम्परा के अनेक अध्ययन है । 





5 _दसवेझालिय (दस्वकालिक) --यह आचार्य शयूयभव की रचना है। 
इसका रचना-काल वीर निवाण को पहली शताब्दी है॥ इसमे लगभग 750 .इलोक .है 4 
साधारणतया यह माना जाता है कि यह बहुत सरल सूत्र है। किन्तु सक्षिप्त शेली मे लिखा 
गया यह सूत्र बहुत गूढ है। प्रस्तुत सस्करण में इसके एक एक शब्द की मीमासा.-प्रस्तुत क्री 
गई है। यह सस्करण इस ग्रन्थ गत विशेषताओं की अ्रश्िव्यक्ति करने में पूर्ण-सक्षम -है+ 


6 उत्तराध्ययत्त एक समीक्षात्मक अध्ययन -- प्रस्तुत ग्रन्थ श्रमण परम्परा का 
प्रतिनिधि ग्रन्थ है। यह दो खण्डो में विभाजित है। प्रथम ख़ण्ड मे श्रमण और वेदिक प्रसम्पराये, 
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श्रमण सस्क्ृति का प्रागंतिहासिक अस्तित्व, श्रमण सस्कृति के मतवाद, श्रात्मविद्या, तत्वविद्या, 
जैन धर्म का प्रचार-प्रसार, साधना पद्धति, योग आदि अतीव महत्वपूर्ण भर गम्भीर विपयो पर 
प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध की गई है। द्वितीय खड में उत्तराध्ययन सूत्र से सचधित विपयो प्र 
विस्तार से चर्चा की गई है। उसमे व्याकरण विमर्श, छनन्‍्दों विमर्श, चूगिक्ृत परिभापाये, 
कथानक सक्रमण, भौगोलिक व व्यक्ति परिचय, तत्कालीन संस्कृति झ्लौर सम्यता श्रादि की 
चर्चा है । 


7 दशवेकालिक-एक समीक्षात्मक श्रध्ययन -प्रस्तुत ग्रन्थ में दशवेकालिक सूत्र का 
समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।यह पाच ब्रध्यायो मे विभवत है --प्रथम प्रध्याय 
में दशर्वकालिक का महत्व, उपयोगिता, रचनाकाल, रचनाकार का जीवन परिचय, रचना शैली, 
न्याकरण विमर्श, छल्द विमशं तथा भाषा दृष्टि से चिन्तन किया गया है । 


द्वितीय अध्याय मे साधना तथा साधना के श्रग पर विचार हुआ है। तृतीय अध्याय में 
महान्रत और चतुर्थ अध्याय में चर्या और विहार, ईयोपथ, वाकशुद्धि, एपणा, इच्द्रिय और मनो- 
निग्नह भ्रादि विषयो को विस्तार से विवेचित किया गया है। पाचवे ग्रध्याय मे भ्राहार चर्या, निक्षेप 
पद्धति, निरुक्‍्त, तत्कालीन सभ्यता और सस्कृति पर प्रकाश डाला गया हे । 


8  दशवंकालिक उत्तराध्ययन + गलिक उत्तराध्ययन (अनुवाद' )- ये दोनो आगम जैन आचार-गोचर 
और दार्शनिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते ई । दशवैकालिक में अहिंसा, सत्य, श्रचौर्य, 
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि धर्म तत्वों का, साधुओ की भिक्षाचर्याविधि, भाषा विवेक, विनय 
तथा व्यावहारिक शिक्षाओं का विस्तृत और सूक्ष्म विवेचन हैं। उत्तराध्ययन मे वैराग्यपूर्ण 


बह प्रसगो ० धामिक जीवन का श्रति प्रभावशाली चित्राकन तथा दात्विक विचारो का ह्यदय- 
शग्राही सग्रह है । 


9 भ्रागम और त्रिपिटक एक “7३० टक एक अनुशीलन--मसुचि नगराज -- श्रमण परम्परा की दो 
24339: कक 


हय धाराये है जैन और बौद्ध । जैन परम्परा का नेतृत्व भगवान्‌ महावीर ने किया और 
बोद्ध परम्परा का नेतृत्व महात्मा बुद्ध नें। दोनों सम-सामयिक थे। दौनो का कर्मक्षेत्र 


लगभग एक ही रहा। दोनो अहिसा,सयम श्रौर करुणा को लेकर बढ़े । अत दोनो में अभिन्नता 
के अंश अ्रधिक थे, भिन्नता के कम । भस्तुत भ्रन्थ मे दोनो श्रामणिक परम्पराओ के कतिपय 
विषयो का - तुलनात्मक अध्ययन अस्तुत किया गया है । इसके एक अध्याय मे महावीर झौर 
बुद्ध में ज्येष्ठ कौत ? 5 अश्न को विभिन्न प्रमाणो से समाहित किया है। महावीर भर 
तुद्ध के समकालीन राजा श्रेणिक, विम्बिसार, कूणिक, चण्डप्रद्योत, प्रसेनजित्‌, चेटक आ्रादि पर 
आगमो तथा त्रिपिटको के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। भगवान महावीर 
भौर जैन धर्म विषय के जितने भी समुल्लेख त्विपिटक साहित्य में है वे सब प्रस्तुत ग्रन्थ के एक 
श्रध्याय में सकलित कर दिए गए है। शोधनकर्त्ताओं के लिये इनका बहुत महत्व है। 


70 महावीर और बुद्ध की समसामयिकता-मुनि नगराज -भस्तुत पुस्तक से महावीर 


भर वुद्ध की काल गणना पर ऐतिहासिक द्‌ष्टि से विचार (किया गया 
ने प्रस्तुत पुस्तक को मान्यता दी है। 7र किया गया है। इतिहास के विद्वानों 


जीवनी साहित्य -- 


हे भगवान महावीर आचार्य तुलसी... “आचार्य तुलसी... प्रस्तुत पुस्तक में भगवान महावीर को 
सरल सुवोध भाषा मे प्रस्तुत किया गया है। बह बूढे, स्त्री, पुरुष, सभी के लिये सुपाच्य है ॥ 


इसमें न सैद्धान्तिक जटिलताये है और न दार्शनिक गृत्थिया ही। सब कुछ सरल भाषा में 
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समझाया गया है। इसके भन्त में महावीर वाणी के रूप मे लगभग सौ शलोकों का स ग्रह श्वेताम्वर 
झौर दिगम्ब॒र दोनो परम्पराओ्रो के मान्य ग्रन्थों से किया गया है । है 

32... श्रमण महावीर--मुनि नथमल :-इस कृति में भगवान महावीर के जीवन 
का ऐसा चित्र है जिसमे श्वेताम्वर और दिग्यम्वर परम्परा की भेद रेखायें श्रव्यक्त रही है श्र 
उनका साधनामय जीवन का विराट व्यक्तित्व पक्ष उभर कर आया है। इस ग्रत्थ की विशेषता 
यह है कि भगवान महावीर को दैवीकरण से दूर रखकर मानव की भूमिका से देखा गया है । 
ध्यान साधना आदि की प्रतिक्रियाओं से उनका व्यक्तित्व क्रश आरोहण होता हुआ अ्रत मे अपने 
लक्ष्य तक पहुच गया है । 


यह ग्रन्थ काल्पनिक नही है लेकिन दिगम्बर और श्वेताम्बर के आ्राधार ग्रन्थ, सूत्र और 
गआलेखन आदि 250 प्रामाणिक ज्रोतो के अध्ययन के वाद लिखा गया है। इसकी प्रामाणिकता 
इससे भर वढ जाती है कि सारे प्रयुक्त ग्रन्थो के सदर्भ प्रिशिष्ट में दिए गए हैं। महावीर का 
जीवन इतिहास, महावीर की आध्यात्मिक साधना श्रौर महावीर की खोज का एक ऐसा सुस्वादु 
मिश्रण इस ग्रन्थ में है कि आप इसे पढ़ना प्रारम्भ करेगे तो पढ़कर ही उठेगे शौर अन्‌ भव करेगे कि 
आपने महावीर की हजार-हजार भव्य प्रस्तर मूर्तियों के भ्रन्तराल को झाक लिया है भर महावीर 
आपके सामने एक दम निकट खडे हूँ । 


3, भिक्षु विचार दर्शन--मुनि नथमल -प्रस्तुत कृति में 7 अ्रध्याय हैं । उनमे आचार्य 
भिक्षु के सिद्धान्तो, मन्तव्यो, विचारों एवं निष्कर्षों का गहराई से प्रतिपादन हुआ है । आचार्य 
भिक्षु क्रान्तद्रष्ठा थे। प्रस्तुत कृति मे उनके क्रान्ति वीज तथा साध्य -साधन शुद्धि की सूक्ष्म 
मीमासा की गई है। रोचक शैली मे लिखा गया यह ग्रन्थ आचार्य भिक्षु के जीवत और दर्शन 
को समग्रता से प्रस्तुत करने के साथ-साथ जैन दर्शन की कई उलझी गुत्थियो को सुलझाता है। 
आचार्य भिक्ष्‌ धामिक सघ के नेता ही नही, राजस्थानी साहित्य के सफल ख्रष्टा भी थे। अ्रनेक रूपो 
में उनका व्यक्तित्व उभरा है। प्रस्तुत कृति मे उनके दो रूप बहुत ही स्पष्ट और प्रभावशाली हैं - 


। विचार और चारित्र शूद्धि के भ्रवर्तक 
2 संघ व्यवस्थापक 


कुल मिलाकर आचार्य भिक्ष्‌ के विचार विन्दुओ का एक समाकलन है। 


4 आचार्य श्री तुलसी-जीवन दर्शन--मुनि नथमल -शआ्राचाय॑ श्री तुलसी ने बहुत किया, 
बहुत सघषं झेले, चरित्र विकास के लिए बहुत यत्न किया, बहुत परित्रजन किया, बहुत चिन्तन 
किया और बहुत कार्य किया । इन सारे वहुत्वों का विस्तार भी बहुत हो सकता है। प्रस्तुत 
पुस्तक में इस विस्तार को भी शाव्दक अल्पत्व में कुशलता से सजोया गया है। इस पुस्तक की 
विशेषता यह है कि यह जीवनी गुणात्मक न होकर समीक्षात्मक है। इसमें भ्राचार्य श्री की 
व्यक्तिगत डायरी के श्रश भी यत्र-तंत्न उद्धत है । 


5 आचार्य श्री तुलसी जीवन पर एक दृष्टि---मुनि नथमल -अस्तुत कृति आचार्य श्री 
तुलसी के 37 वर्षीय जीवन पर प्रकाश डालने वाली प्रथम कृति है। इसमे आचार श्री के वहुमुखी 
व्यक्तित्व, कृतित्व, विचार और जीवन प्रसगो का हृदयग्राही विवेचन है । 

6 आचार्यश्री तुलली जीवन और दर्शन--मुनि वुद्धमल -प्रस्तुत कृति आचाये श्री 
“तुलसी के जन्म से लेकर धवल समारोह तक उनको वहुमुखी प्रवृत्तिया तथा उनके कत्तुत्व और 
: व्यक्तित्व पर पूर्ण प्रकाश डालती है । 
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बूंद वूंद बन गई गंगा--साध्वी सघमित्रा -अस्तुत कृति में साध्वी प्रमुखा लाठाजी 


के जीवन-प्रसग, व्यक्तित्व-दशंन और उनका कतंत्व वोलता है। साथ मे साध्वी प्रमुखा के प्रति 
साधू-साध्वियो तथा श्रावक-श्राविकाओ की श्रद्धाल्जली भी सकलित हू । 


अण्‌ ब्रत साहित्य -- 
पद 70572 आल ड 


। श्रणुत्नत के सदर्भ मे--आचार्य तुलसी -प्रस्तुत पुस्तक प्रश्तोत्तरात्मक है। इसमें 
धर्म, नैतिकता, आर्थिक विषमता, राष्ट्र की प्रवृत्ति, चद्धलोक, शोपण विहीन समाज, साथ सस्यथा 


आदि सम सामयिक अनेक प्रश्तो को उपस्थित किया गया है और उनका अणुन्नत के सदर्भ में 
आचायंश्री तुलसी से समाधान लिया गया है । 


2 नैतिकता का ग्‌ रुत्वाकर्षण--मुनि नथमल्र -अस्तुत कृति में नैतिकता के मूलभूत 
प्रश्नों को उपस्थित कर वतं मान के सदर्भ में नैतिकता की मान्यताओं पर भब्रणन्नत के माध्यम से 


चिन्तन प्रस्तुत किया गया है। इसमे अणुत्रत को वंचारिक धरातल पर उपस्थित कर वतमान 
के बादो मे अणबन्त की उपयोगिता पर प्रकाण डाला गया है। 


3 प्रश्न और समाधान--मू नि सुखलाल -विश्व सघ और अणुब्रत, युवक समाज और 
श्रणृत्रत, अस्पृश्यता और अप्‌ब्रत, अ्रण्‌त्रतों का रचनात्मक पक्ष, राजनीति और श्रणुशत्रत श्रादि 


वर्तमान के संदर्भ में उपस्थित होने वाले प्रश्तो को उपस्थित कर अणन्नत आन्दोलन के प्रवर्तक 
आचार्य श्री तुलसी से समाधान लिए गए है । 


4 अण क्रत दर्शन--म्‌नि नथमल -श्राज का यग नेतिक समस्या का यंग है। कुछ 
विकासमान गरीब देशो में अर्थ विषयक अनैतिकता चल रही है। मानवीय घ॒णा के रूप में 
समाज विपयक अनतिकता विकसित और अविकसित दोतो प्रकार के देशो में चलती है। 
राजनीति विषयक श्रनैतिकता की भ्री यहीं स्थिति है। यह बहुरूपी अनैतिकता मानवीय 


दृष्टिकोण आध्यात्मिक सम्रनता की अनुभूति होने पर ही मिट सकती है । प्रस्तुत पुस्तक में 
इन दोनो दृष्टिकोणों से अनैतिकता की चर्चा की गई हैं । 


5 अण्‌त्रत विचार दर्शन-मुनि वुद्धमल -प्रस्तुत पुस्तक में अणुत्रत भान्दोलन के विचार 
पक्ष के परिप्रेक्ष्य में लिखे गए 6 निवन्धों का सकलन है। 


6 अणब्रत जीवन दर्शन--म्‌नि नगराज -प्रस्तुत पुस्तक मे अणृत्रत आन्दोलन के प्रत्येक 


नियम में अन्तहित सूक्ष्मतम भावनाओ्रों का विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। अन्त में 
अणू ब्रतियो के जीवन सस्मरण भी प्रस्तुत किए गए है । 


7 अणुब्रत दृष्टि--म्‌नि नगराज--अ्रण्‌ त्रत के निययो की विस्तृत व्याख्या के रूप 
में प्रस्तुत पुस्तक लिखी गढ़ है । 


8. अ्रणु से पूर्ण की ओर--म्‌ नि नगराज -प्रस्तुत पुस्तक रोटरी क्लबो आदि विभिन्न 
स्थलो पर दिए गए अणुह्त सम्बन्धी भाषणों का सकलन हूँ । 


9 अगुव्रत विचार --मुनि नगसज -दैनिक पत्नो से प्रकाशित अण्‌त्रत सस्वन्धी आाषणे 
का सकलन है । 


70 अणब्रत क्रान्ति के बढते चरण--मुनि नगराज-इसमे अणुन्नत के उद्गम 
श्रीर उसके ऋमिक विकास का व्योरा प्रस्तुत है । 


4 


ऊ 
3 
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74. श्रणत्रत आन्दोलन और विद्यार्थी वर्ग---मुनि नगराज -विद्योथियों में चलें रही 
अणुन्नत गतिविधियों का लेखा जोखा इसमे प्रस्तुत किया गया हैः।-' 


] 


2. प्रेरणा दीप--मुनिनयराज -अ्रत्नतियों के रोचके और प्रेरक संस्मैरंणो का सकेलेन 
| का | ब 
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अणृब्रत--आचार्य तुलसी -प्रस्तुत पुस्तक में अणृत्रतों के नियम-उपनियम तंथा 
लक्ष्य-साधना और श्रेणियों की परिचर्या की गई है। ,साथ में वर्गीयश्रणुत्रतो के भी नियम' सकलित 
है। एक श्रकार से यह पुस्तक ने तिक विकास की आचार सहिता है ॥ 


उपन्यास कथा साहित्य -.- 
शा आकलन 


॥. निर्ष्पत्त---सुनि नंथमल -यह विचार प्रधान लघू उपन्यास है। हिसा की- प्रतिहिसा 


की प्रतिक्रिया हिसा को जन्म देती है, हिसो से कभी हिंसा नही मिटती, इसी तथ्य के पररिंग्रेक्ष्य 
में इस निष्पत्ति की निप्पत्ति हुई है । 


4 


9. वधन टटे-भाग, 2, 3--अंन्‌ मुनि दुलंहेराज -यह 'कृति जैन कथानक महासती 
चन्दनवाला पर श्राधारित गुज रात्ती उपन्यांस का हिन्दी श्रन वाद है। कथा प्रसगे में श्रमेक मोड 


है। तत्कालीन राजन तिक, सामाजिक तथा धारमिक रिथतियों का तथा तन्त्न-मन्त्न-वादियों की 
प्रवृत्तियों का सुन्दर समावेश इसमें है । 


3 भागर में सागर--मुनि नथमल -पस्तुत कृति मे 47 लघू कथाए है। प्रत्येक कथा 


हंदय को स्पर्ण करती हुई भ्राग बढती है श्रौर दिशा बोध मे उसकी परिसमाप्ति होती है । शब्द 
थोडे-भाव गहरे की उक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत पुस्तक है 


4 जन जीवतन--म्‌नि धनराज (सरसा) -प्रस्तुत पुस्तक मे जेच जगत के ऐसे 24 
कथानक व प्रसग हैं जो प्राचीन परम्परा से सम्बन्धित है । 


5 विजास--मुन्ति राकेश कुमार:-इस पुस्तक मे भारत तथा विश्व के 78 
जीव॑नप्रसंग तथा लघु कहानिया है । 


6 प्रकास--मुनि राकेशकुमार-प्रस्तुत पुस्तक में कालिदास, स्वामी विवेकानन्द, 
झाचाय॑ बहुत्रुति महात्मा गाधी, तिलक, जाज वाशिंगटन, अन्नाहमलिकन, श्रोइस्टीन' आदि प्रनेक 
भारत, ग्रीक एव परशियन चिन्तको के 72 जीवन प्रसग व सवाद है । 


3 


7. विश्वास--मुनि मोहनःशोद्ल -प्रस्तुतः पुस्तक से : 84 लेघु कथानक'सम्रहीत हैं. जो 
तेतिकता और सदाचार का पाठे पढोते है ॥ 


8 अ्रगडाई--मूनि मोहन शार्दूल -प्रस्तुत पुस्तक अणुन्रत भावना के प्रंकाशे में लिंखी 
गई ॥5 काल्पनिक कहानियों का-सग्रह है । ५ 

9, आंदमी की राह-मुनि मोहनलाल शार्दूल -प्रस्तुते पुस्तक मेः ।8 नई. कहॉनियों हैँ । 
इन काल्पनिक कहानियों में मनुष्य को भ्रपने मानवता के पथ पर आने के लिये प्रेरणा दी गई है। 


« 40. बाल! कहानिया भाग!, 2, 3--मुनिः कन्हैयालाल -प्रस्तुत तीन पुस्तकों में 
बच्चों के लिए शिक्षाप्रद कहानिया' सकलित है । 


4, आदर्श पोथी--मुनि छत्तमल -प्रस्तुत पुस्तक मे भ्र से लेकर ज्ञ तक के वर्णों पर 50 
कथानक हैं। प्रत्येक वर्ण का अर्थ वहीं किया गया है जो क्रथानक का सार है। भत्येक वर्ण 
पर होने वाली कथा-अ्न्त्याक्षरी।के लिए उपयोगी है।. 


ब 


852 
पाठ्यक्रम साहित्य:- 
सकता पिअाााभभममनक७» मापन वनकककाकअकममाभवक॒करक नाक. 


। नैतिक पाठमाला-मूनि नथमल -अस्तुत कृति स्कूलो मे नैतिक शिक्षा के श्रन्तर्गत 
4 वी कक्षा के लिए लिखी गई पाठय पुस्तक है। इसमे नैतिकता के मूलभूत तथ्यों को रीचक 
कथानको, सस्मरणो तथा सवादो से प्रस्तुत किया गया है, जिससे विद्यार्थी उन्हे सहजतया 
अपना सके । 


, 2 नैतिक पाठमाला-भुनि सुखलाल -अ्रस्तुत कृति स्कूलो में नैतिक शिक्षा के अन्तर्गत 
पर वी कक्षा के लिए लिखी गई पाद्यपुस्तक है । 


3 नया युग नया दर्शन-मुनि नगराज -प्रस्तुत पुस्तक श्रणुत्रत विशारद द्वितीय वर्ष 


के पाठ्यक्रम मे निर्धारित थी। इसमे धर्म, सस्क्ृति, विज्ञान, शिक्षा आदि जीवन के मूलभूत 
विषयो को वर्तमान के सदर्भ में सजगता से खोला गया है। 


4 नैतिक विज्ञान-मुनि नगराज -प्रस्तुत पुस्तक नैतिक प्रशिक्षण की दृष्टि से लिखी 


गई है। इसमे हृदय स्पर्शी उदाहरणो के द्वारा नैतिकता का विश्लेषण किया गया है। श्रणुब्रत' 
परीक्षा के प्रथम वर्ष की यह पाठयपुस्तक है । 


5 धर्मबोध भाग-3, 2, 3-मुनि लथमल -प्रस्तुत तीनो कृतिया जैन धर्म के पाठ्यक्रम 
की पाठ्य पुस्तकें है । इनमे जैन धर्म, दर्शन, सस्क्ृति, सभ्यता परम्परा, तत्व विद्या आदि का ज्ञान 
क्रमश कराने का प्रयत्न किया गया है। इनमें जेन कथानक, जैन साहित्य आदि के भी पाठ है । 


धार्मिक क्रियाश्रो के प्रति बच्चो का सहज आकर्षण हो, इसको ध्यान में रखते हुए मनोवैज्ञानिक 
ढंग से तत्वों का प्रतिपादन किया गया है । 








स«-+ट कु नमी घन्‍ियनीनानननयनधमकानमणमनाा 


6 आत्मबोध भाग-] व2-मूनि किशनलाल, आत्मबोध भाग- 3, 4-म॒नि सुदर्शन - 


प्रस्तुत चार पुस्तक महासभा धामिक पाठ्यक्रम में पाठ्यपुस्तक के रूप मे निर्धारित थी। इसमें 
विविध लेखको की जैन दर्शन और तेरापन्थ सप्रदाय सम्बन्धी सामग्री सकलित है। 


प्रवचन साहित्य -+- 


। प्रवचन डायरी भाग-7-आचार्य तुलसी -श्रस्तुत ग्रन्थ आचार तुलसी के ई. सन्‌ 
953 के प्रवचनों का संग्रह है। . प्रवचनों में विविध विषय है, उन विविधताश्रो का लक्ष्य एक 
ही है जीवन निर्माण। जीवन निर्माण की दिशा में दिए गए ये प्रवचन मानव समाज को एक 


नया दिशा सकेत देते है । 


2 प्रवचन डायरी भाग-2-आचार्य तुलसी -इसमे आचार्य तुलसी ई. सन्‌ 4954 के 


63 और ई सन्‌ 4955 के 858 प्रवचनो का सग्रह है। प्रवचनो के नीचे दिनाक और स्थान 
का उल्लेख किया गया है । 


3 आचार्य श्री तुलसी के श्रमर सदेश -प्रस्तुत पुस्तक में आचार्य तुलसी के विभिन्न 


अवसरों पर दिए्‌ गए प्रवचनो का सग्रह हैं। प्रस्तुत पुस्तक स्वतन्त्रता, शान्ति और मानवता 
के नव निर्माण मे एक मूल्यवान विचार निधि है। 


' 4. पथ पार्थेय-स मुनि श्रीचच्ध -प्रस्तुत कृति आचार्य तुलसी के प्रवचनों के विचार 
विच्दुओं का सकलन है। गद्य काव्य के रूप मे चुने गए ये विचार विषय क्रम से हैं तथा इनमें 


' मार्मिक बेच्डकता है। सक्षेप में आचार्यश्री के विचारो का प्रतिनिधित्व करने 


4 
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रने वाली प्रथम 
पुस्तक है । 


| 


5 शाति के पथ पर भाग-7, 2--आाचार्य तुलसी -अस्तुत दोनो पुस्तको में ग्राचार्ये 
श्री तुलसी के प्रवचतों का संग्रह है। सास्क्ृतिक सम्मेलन, दर्शन कास्फेन्स, युवक सम्मेलन, 
विचार परिषद, साहित्य परिषद्‌, सस्कृत साहित्य सम्मेलन, महावीर जयन्ती, दीक्षा समारोह, 


स्वतन्त्रता दिवस, पयूंषण पर्व, श्रहिसा दिवस भ्रादि विशेष भ्रवसरों पर दिए गए प्रवचन तथा 
सदेश सकलित है ।, 


ब 


॥। 


6 तुलसी वाणी--मूनि दिनकर -प्रस्तुत पुस्तक में आचार्य श्री तुलसी के प्रेरणाप्रद 
छोटे-छोटे प्रवचनों का सकलन है । 


॥।॒ 


काव्यसाहित्य --- + 
कीनजी-जन न ककनन-नन तन- मनन -»नन+न- मम स८ मनाए 4 न्‍ए. 


। भाव और अनुभाव---मूनि नथमल.-प्रस्तुत कृति सूक्तियो और नीति प्रंवचनो का 
भण्डार है। भाषा की सरसता और सॉम्यता के कारण सूक्तियो मे निखार श्रा गया है। प्रस्तुत 
कृति मे अनुभूतियों का तीखापन है श्रौर व्यापक दर्शन है । 


हे 2 अनुभव चिन्तत मनन” मुनि नथमल -प्रस्तुत कृति में दार्शनिक चिल्तनशीलता 
और अ्रनुभूतियां को प्रखरता मुखरित हुई है । 


3 श्राखों ने कहा--मुनि बुद्धमल -पअरस्तुत कृति में परिस्थितियों का ऊबड-खाबड़ 


तथा श्रज्ञात पगडण्डी पर बढने वाले मानव सकलल्‍प को विभिन्न प्रतीको के माध्यम से व्यक्त किया 
गया है । ' 


जि 


' 4. पथ श्ौर पथिक--साध्वी राजीमती -इस लघु कृति मे निराश व्यक्ति को उसके 


कर्तंब्य-बोध के प्रति जागरुक किया गया है। पथिक सबोधन से लिखे गए य गद्य प्रकृति की मूक 
भाषा मे प्रेरणा के स्वर, निकालते है । 


॥ 


5. रेखाचित्र-मुनि श्रीचन्द्र -57 यद्यात्मक श्रस्तुत कृति में आचार्यश्री तुलसी के 
जीवन का ऐसा शब्द चित्र खीचा गया है जिसकी प्रत्येक रेखा जीवन की विशेष घटना या विचारों 
का प्रतिनिधित्व करती है । 

। 4 है का ३ आर 


हे 


6 प्रकृति के चौराहे पर--साध्वी मजुला -प्रस्तुत क्रंतिं में संवेदंनेंशील मानस का 


शब्द-मय प्रतिविस्ब हूं । प्रकृति की विचित्रता में 88 जिज्ञासाओ को उपस्थित करके उनका 
समाधान भी “प्रश्नों के माध्यम से दिया गया है । 


5 3 
की बा 


7. वर्तमान भारत का नक्शा - 


जन अमर अऑयकारा विजन घटा 
३१ 


8 मौन वाणी--मुनि चन्दन (सरसा) -अस्तुत कृति में सरल व सीधी भाषा में 
' व्यावहारिक तथ्यों से प्रेरणा को स्व॒र मुंखरित किया गया है । हि 


। , . 9 - अन्‍्तध्व॑नी--मुनि चन्दन (सरसा ) “इस लघु कृति में श्रनुभूतियों भौर कस्पनाओ 
का सगम इमाहै। ;क्‍ ; 
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0 राजहंस के पखो पर--मुनि चन्दन -प्रस्तुत कृति मे विविध रूपको द्वारा धामिक, 
राजनैतिक एवं सास्कृतिक विधा पर प्रतीकात्मक गद्य लिखे हुए है । 


प्रकृति और प्रेरणा--मुनि कन्हैयालाल -प्रस्तुत क्षति मे प्रकृति के माध्यम से भ्रनेक 


प्रेरणाएं दी गई हैं । कुछ गद्य उपदेशात्मक भी हैं । 


32.. विजय यात्रा--मुनि नथमल -्रात्मा की साक्षात्‌ अनभूति ही विजय है ॥ तप, 
सयम, स्वाध्याय, ध्यान, जप, कायोत्सर्ग आ्रांदि योगो मे जागरुकता यात्रा है। प्रस्तुत कृति में 
भगवान महावीर की विजय यात्ना को काव्य मे प्रस्तुत किया गया है। 


3 विचार विकास--मुनि धनराज (लाडनू) -प्रस्तुत कृति मे 77 विपयो पर लघु 


कननननत-क्‍ीित+त-त-क्‍क्‍3क्‍क्‍क्‍___ै_ कलचन_न े-ग._..-न-न-०+ मन 2 3-+_-_-_+त+-+----3+++--ननम«>म33->म०->० 333... 


निबन्धात्मक गद्य है। इसमे सामान्य जीवन-व्यवहार में उपयोगी विषयो पर श्रपने अनुभवों 
तथा विचारो को शब्दो का आकार दिया गया है। * 
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4 नास्ति का अस्तित्व--मुनि नथमल -प्रस्तुत कृति मे जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य मे 
आत्मा का अस्तित्व जैसे गम्भीर विपय को काव्य का परिधान देकर सरस व सुगम बनाया गया है। 
दर्शन के क्षेत्र में यह नया उपक्रम है । 


75 उठो जागो--मुनि बुद्धमल -प्रस्तुत पुस्तक सस्क्ृत के गद्यो का हिन्दी अ्रनुवाद है। 


इसमे 54 गद्य युवक को स बोधित कर लिखे गए है , ये गद्य निराश युवक के मानस को झकझोर 
कर उसम॑ कतंव्य बोध को जाग त करते है । 


विविध साहित्य - 


4 सास और वहु--मुनि श्रीचन्द्र -प्रस्तुत पुस्तक पारिवारिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में 
परिवार के सदस्यो-सास, बहु, पति-पत्नी, नौकर आदि के सम्बन्धो पर पूर्ण प्रकाश डालती है । 
सरल भाषा मे सत्य घटनाओ पर श्राधारित यह पुस्तक हर परिवार के लिए उपयोगी है। 


2 स्मृति विज्ञान--मुनि श्रीचर्दध +प्रस्तुत पुस्तक 'में-स्मरण शक्ति के विकास के 
साधनों पर प्रकाश डाला गया है और प्रयोग भी प्रस्तुत किए गए है । 


3 विसर्जन--मुनि नथमल -्रस्तुत पुस्तक में वर्तमान के सदर्भ में विसर्जन के विभिन्न 
पहलओ पर समग्रता से विचार किया गया है । |" 


4 वाल दीक्षा एक विवेचन---मुनि नगराज -्रस्तुत पुस्तक में जैन दीक्षा पर सर्वांगीण 
विवेचन श्रौर बाल दीक्षा की उपादेयता पर बौद्धिक तथा ताकिक रूप से विवेचन किया गया है। 
भारतीय सस्क्ृति के तथा रूप अनेकों उदाहरणो से पूर्ण हूँ । 


5 मर्यादा महोत्सव इतिहास और परिचय---मुनि नगराज -मर्यादा शताब्दि समारोह 


सतत पस्तक लिखी गई है। इसमे तेसपन्थ के मयो नल पन-+-+- 3 नमक ऊन ननन५+नन न नननकनन-+-मनम+ 9 


के भ्रवसर पर प्रस्तुत पुस्तक लिखी गई है। इसमे तेरापन्थ के मर्यादा महोत्सव का आदि से श्रन्त 
तक का वर्णन प्रामाणिकता से प्रस्तुत किया गया है। 


6 जयाचार्य की कृतिया--मुनि मधुकर -प्रस्तुत पुस्तक मे -महांमनीषी जयाचार्य के 
सम्पूर्ण साहित्य (हस्तलिखित पुस्तको ) का विस्तृत परिचय दिया गया है। 
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लू पुस्तिका (ट्रेनट) साहित्य" 


ह: 5 6 


।. विजय के झालोक में---मृनि नथमल -प्रस्तुत कृति भगवान महावीर के वाड मय 
ाशम्ावभाभाकम्पामनावनावकरपेधनकामनमयकाअभमभार कान पट गाया उभक कर यार वा ९९०३०११७कनााााक 
पर आधारित चिन्तन प्रधान लेख है । 


2 श्रमण सस्कृति की दो धाराए जैन और बौद्ध--मुनि नथमल -श्रमण सस्कृति पर 
एक निवन्धात्मक लघ्‌ कृति है । 





3. 


3. विश्व स्थिति---मुनि नथमल -विश्व स्थिति के परिप्रेक्ष्य म लिखे 'गए ] लघु 
निबन्धात्मक प्रस्तुत कृति है । 





4 शान्ति और समन्वय का पथ-नयवाद ---इसमें नयवाद के दार्शनिक'पहलुओ के साथ 
ग्राज की राजनैतिक गत्थियों का तुलनात्मक विवेचन देते हुए शान्ति और समन्वय का एक 
व्यावहारिक हल प्रस्तुत किया गया है। 


5 भारतीय भापाओ्रो को जैन साहित्यकारो की देन--मुनि बुद्धमल -श्राकृत, सस्कृत, 
श्रपञ्न श हिन्दी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, कन्नड, तमिल आदि भापाओ्रों में योग, दर्शन, 
तत्व-निरूपण, इतिहास, पुराण, नीति, राजनीति, अर्थशास्त्र, व्याकरण, कोप, छन्‍्द, अलकार, 
भूगोल, गणित, ज्योतिष, श्रायुवेंद, मन्त्र तन्‍्त्र, सगीत, रत्न परीक्षा आदि विपयो पर जो साहित्य 
लिखा गया है उसका सक्षेप में व्यौरा दिया गया है । 


6 तेरापन्थ की विचारधारा और वर्तमान लोक चिन्तन--मुनि बुद्धभल -इसमें तेरापन्थ 
की विचार धारा को वर्तमान के चिन्तको विचारको के परिस्रक्ष्य में देखा गया है। 


7 तेरापन्थ शासन प्रणाली---मुनि नगराज -तेरापन्थ की शासन व्यवस्था को वर्तमान 
समाजवादी आदि शासन प्रणालियो के साथ तोला गया है । 


8 युग प्रवर्तक भगवान महावीर--मूनि नगराज -भगवान महावीर के जीवन पर 
ग्रौर उनके भ्रहिसा भ्रनेकान्त के सिद्धान्तो पर प्रकाश डाला गया है। 


9 सर्वधर्म सदभाव--मुनि नगराज -सब धर्मों मे नवीनता होते हुए भी हम एकता 
० न ना जा रााााणाणभणाणणाआआा से के 
कंसे खोज सकते हैं । यह इस ट्रेक्ट का विषय है । 


]0 अणब्त झ्रान्दोलन--मुनि नगराज -अ्रणुत्नतो के आदर्शों को सक्षेप में विवेचित 
किया गया है | 


77 आचार्य श्री तुलसी एक अ्रध्ययत--मुनि नगराज -आचार्यश्री के व्यक्तित्व और 
क्ृतित्व पर एक परिचय पुस्तिका है । 


2 तेरापन्थ दिग्दर्शन--म्‌नि तगराज -तेरापन्ध की सक्षिप्त परिचयात्मक पुरितका 





है । 
73 _मानवता का मार्ग अ्रणुत्रत आर्दोलत--मूनि बुद्धमल -मानवता की भूमिका पर 
श्रणुत्रत आ्रान्दीलन को प्रस्तुत किया गया है । 
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4 जैन धर्म एक परिचय--मृनि दुलहराज'-जैन धर्म की प्रारम्भिक जानकारी के 
लिए यह उपयोगी पुस्तिका है । 


85 एक आदर्श आत्मा--मुनि धनराज (सरसा) -मुनि श्री केवलचन्द जी स्वामी 
का सक्षिप्त जीवन परिचय है । ह 

86 अणब्त आन्दोलन एक परिचय--मुनि रूपचन्द्र -ठउस समय तक अणुब्रत श्रान्दो लन 
की गति विधि तथा प्रमुख प्रवृत्तियो का दिशा बोध इसमे है । 


न 


87 भ,आचार्यश्री तुलसी एक परिचय--म्‌नि रूपचन्द्र -आचार्य श्री तुलसी के जीवन का 
सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत पुस्तिका में है । 





8 _तेरापन्थ एक परिचय--म्‌नि रूपचन्द्र -तेरापन्थ की श्राज तक की प्रगति का श्रति 
सक्षेप में दिग्दशंन किया गया है । 


9 तरापन्थ-मुनि बुद्धमल ---तरापन्थ का संक्षिप्त परिचय इसमे प्रस्तुत किया गया है। 


20. हिन्दी जन-जन की भापा--म॒नि नथमल -हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा का गौरव 
प्रदान करने के लिए कई तक इसमे प्रस्तुत किए गए है । 


धर्म रहस्य, दर्शन प्रकाश, वर्तमान भारत का नक्शा, श्रादि बीस-तीस पुस्तके वर्तमान 
की स्थिति में उपलब्ध न होने के कारण इनसे मै आपका परिचय नही करा सकता । 


कि 
4 


ता 


हिन्दी जैन गद्य साहित्य--8. 


__..पं. अनुपचन्द न्यायतीर्थ 


् हे 


राजस्थान प्राचीन काल से ही साहित्य व सस्क्ृति का केन्द्र रहा है। यहा की भूमि मे जिस 
प्रकार अंक रण-बाकुरो ने जन्म लेकर इसके कण-कण को पवित्न किया है उसी प्रकार अनेक 
साहित्यकारों व कलाकारों ने साहित्य की सर्जेना कर तथा कला हारा इसका सम्मान बढाया 
हैं। अनेक शास्त्र भण्डार और विशाल कलापूर्ण मन्दिर इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं। साहित्य 
समाज का दर्पण है। समाज की उन्नति, अवनति, अधोपतन, विनाश व पुनरुत्थान श्रादि 
सभी उसके साहित्य में सम्मिलित है। यदि किसी समाज का साहित्य सम्पन्न, उच्च कोटि 
का व लोकोपकारी भावनाओं से ग्रोत-प्रोत है, आत्मा के उद्धार मे सहयोग देने वाला है, उसी 
समाज की स्थिति अक्षुण्ण बनी रहती है श्रन्यथा वनती व विगडती रहती है श्र कभी- 
कभी तो समूल नष्ट हो जाती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि राजस्थान मे अ्रनेक णास्त्र 
-भण्डार हैं जिनमे सस्क्ृत, प्राकृत, अप भ्रश, राजस्थानी व हिन्दी आदि अनेक भाषाओं में लिपि- 
बद्ध आगम-सिद्धान्त, ज्योतिष, व्याकरण, श्रायु वेंद, इतिहास, चरित्न पुराण, काव्य, कथा, रस, 
पिगल कोश आदि अनेक विषयो के ग्रन्थ उपलब्ध हैं। इन भण्डारो के सूचीपत्न भी छपे है'। 
वैसे सभी भाषाओं का साहित्य पद्म व गद्य मे मिलता है किन्तु पद्य मे प्रचूर मात्रा मे उपलब्ध 
है। इसका कारण यह है कि गेय होने के कारण स्वात सुखाय श्रौर मनोरजक होने के कारण 
साहित्यकारो की रुचि पद्य-रचना की ओर अ्रधिक रही है। राजस्थान मे श्राज भी बडे-बडे 
श्राख्यान गीत रूप मे गा कर सुनाए जाते है । वक्‍ता और श्रोता को जितना श्रानन्द गेय पद्मों 
में आता हैं और किसी में भी नहीं। पद्यो की ग्रेद्यात्मकता से मनृष्य ही नहीं पश-पक्षी भी 
झूम उठते है और आानन्द-विभोर हो जाते है। गद्य का विकास बहुत पीछे का है। डा 
रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार तो हिन्दी साहित्य के सर्वप्रथम गद्यकार लल्लूलाल तथा सदल 
मिश्र माने जाते है किन्तु यह धारणा श्रव गलत सिद्ध हो च्‌की है क्योकि हिन्दी गद्य साहित्य का 
विकास 48वी शताब्दी से पूर्व हो चुका था । -- 


प्‌ दौलतराम कासलीवाल, महापण्डित टोडरमल, प जयचन्द छाबडा आदि दिगम्बर 

जैन गद्य साहित्यकार हुए है किन्तु इनकी रचनाए अ्रधिकतर राजस्थानी, ढढारी तथा ब्रज 
मिश्रित है। कही-कही गूजराती व पजाबी का भी पुट है। यद्यपि डा रामचन् शुक्ल ने 
हिन्दी साहित्य के इतिहास मे प दौलतराम के गद्य को खडी बोली का गद्य स्वीकारा है 
(पत्न 47), किन्तु इनकी भाषा ढ ढारी तथा'ब्रज होने के कारण पूरी तरह से खडी बोली की 

गणना में नही आती।, खडी वोली का गद्य साहित्य गत 00 वर्षो से ही मिलता है। खडीं 

बोली का तात्पर्य जनसाधारण की सीधी सादी, बोली-हे । इस भाषा मे रचना करने वाले 

राजस्थान के दिगम्बर जैन साहित्यकारो मे से कुछ,प्रमुख साहित्यकारो का परिचय इस प्रकार है । 


। प चेनसुखदास न्यायतीर्थ --पडितजी प्राकृत, सस्क्ृत के समान हिन्दी भाषा के 
भी प्रमुख विद्वान थे। प्रारम्भ से ही इन्हें लिखने मे रुचि थी तथा आपके लेख विश्वामित्र, 
कत्याण, अनेकान्त, साप्ताहिक हिन्दुस्तान झ्रादि थत्नो मे प्रकाशित होते रहते थे । आप: वर्षों 
तंक विभिन्न पत्नो के सम्पादक रहे। वीरवाणी की सम्पादकीय टिप्पणिया आपकी विद्वत्ता एव 
सूझवूझ के भ्रतिरिक्त श्रापको हिन्दी गद्य के प्रमुख लेखको मे प्रस्तुत करने वाली है। आप कभी 


358 
कभी कहानियां भी लिखते थे । पडितजी के गद्य का एक नमूना इस प्रकार है -- 


4 क्षमा हमे विवेक देती है और प्रत्येक विषय पर गहराई से विचार करने का 
अवकाश प्रदान करती है। क्षमा को ठीक समझने के लिए हमे उसके दो भेद करने 
होगे। एक साध्‌ की तथा दूसरी गृहस्थ की । साधु की क्षमा प्रतिकार रहित होती 
है जब कि ग्‌ हस्थ की क्षमा आतताइयो का प्रतिकार करती है। क्षमा मनुष्य को 
भ्रकर्मण्यता का पाठ नही पढाती, वह तो मनुष्य को काम करना सिखाती है और 
आध्यात्मिक योगी को आत्म-समपंण की शिक्षा देकर मुक्ति की राह बतलाती है। 


पडितजी इस शताब्दि के अच्छे हिन्दी गद्य लेखक माने जाते है। 


2. श्री श्रीप्रकाश शास्त्री -““>आपका जन्म स 972 मे जयपुर में हुआ। झ्ापके पिता 
श्री बालचन्द जी सोनी थे। प्रापने सन्‌ 934 मे न्यायतीर्थ, 935 मे शास्त्री व 2 936 में 
काव्यतीर्थ की परीक्षा पास की। सन्‌ 4933 से ही आ्रापकेलेख जैन पत्न- में छपने 
लग गए थे। आप दर्शन व आाध्यात्मक परक लेख लिखने में विशेष रुचि लेते थे। पडितजी 
प्राचीन साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान थे और हिन्दी जैन साहित्य पर आपके कितने ही लेख वीरवाणी 
मे प्रकाशित होते रहते थे। आपने प चैनसुखदास जी के सस्क्ृत ग्रल्थ निश्षेपचक्र' का हिन्दी 
अनुवाद किया था। वीरवाणी मे आपने जयपुर राज्य के दिगम्बर जैन साहित्यकार लेख माला 
के माध्यम से सारे साहित्यकारो का पूर्ण परिचय प्रस्तुत किया । आपने सूर्यसागर ग्रन्थमाला 
द्वारा प्रकाशित तथा आचार्य सूर्यसागर जी द्वारा लिखित 'सयम प्रकाश' ग्रन्थ का सपादन 


किया था। आप महान्‌ साहित्यसेवी थे । आपका असमय में निधन होने से साहित्य जगत 
को गहरी क्षति पहुची है । 


3 पण्डित इच्द्रलाल शास्त्री --आपका जन्म 27-9-897 को जयपुर मे'हुआ | श्राप 
मुणी मालीलाल जी चादगड के पुत्र थे । आपने स 972 मे शास्त्वी की परीक्षा उत्तीर्ण की । 
आपका अध्ययन गहन एव विद्वत्ता अगराध थी। हिन्दी पद्य' के समान हिन्दी गद्य के भी शास्त्री 
जी अच्छे लेखक थे । खण्डेलवाल जैन हितेच्छु, श्रहिसा जैसे पत्नो के सम्पादक रह कर हिन्दी 
गद्य साहित्य की अच्छी सेवा की थी। आपकी निम्त रचनाये इस प्रकार हैं --धर्म सोपान, 
तत्वालीक, श्रात्म वंभव, पशुवध सबसे बडा देशद्रोह, शाति पीयूषधारा, अहिंसा तत्व, विवेक 


भजूपा, दिगम्वर जैन साधु को चर्या, जैन धर्म और जाति श्लेद, महावीर देशना, भारतीय 
सस्क्ृृति का महारूप आदि । 


झ्ाप अपने समय के अच्छे वक्‍ता, लेखक, कवि तथा अनेक पत्नो के-सम्पादक रहे है । 


4 प मिलापचन्द शास्त्री:--आपका जन्म जयपुर राज्य के प्रतापपुरा ग्राम मे वि 
से 4977 में हुआ था किन्तु कुछ समय बाद आप जयपुर मे श्री मगनलाल जी पहाडिया के 
यहा गोद आर गए। यहा आने के पश्चात्‌ आपने शास्त्री व न्यायतीर्थ की परीक्षाएं उत्तीर्ण 
की । आपकी प्रवचन शैली और लेखन शैली दोनो ही मजी हुई हैं। आपने 'पावन-प्रवाह' 


एव जैन दर्शनसार' पर युन्दर हिन्दी गद्य टीकाए लिखी है। समय-समय पर आपके लेख विभिन्न 
पत्न-पत्निकाओं में छपते रहते है । 


5 ही कल्त्रतन्द कासलीवाल --डा कासलीवाल का जन्म दिनाक 8 अगस्त, 
7920 को जयपुर जिलान्तर्गत सेथल ग्राम मे हुआ। आपके पिताजी श्री गैदीलालजी ग्राम के 
प्रतिप्ठित व्यक्तियों मे से थे। ग्राम मे प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप अपने छोटे भाई 
के साथ जयपुर से प्‌ चैनसुखदास जी न्यायतीर्थ के सरक्षण मे आए झौर यही एम ए तथा 
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शास्त्री की परीक्षा पास की । आप पडितजी के प्रमूख शिष्यो मे हैं। सन्‌ 967 मे राजस्थान 
विश्वविद्यालय ने आपको राजस्थान के जैन ग्रन्थ भण्डारो' पर शोधकार्य करने पर पी एच. डी 
की उपाधि से सम्मानित किया । गत 25 वर्षों से डा कासलीवाल प्राचीन साहित्य की खोज 
एव प्रकाशन में लगे हुए है। अब तक आपकी 20 से भी अधिक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है 
जिनमे राजस्थान के जैन ग्रन्थ भण्डारो की ग्रन्थ सूची पाच भाग, प्रशस्ति सग्रह, प्रद्यम्न चरित, 
जिणदत्त चरित, राजस्थान के जैन सन्त, हिन्दी पद सग्रह, महाकवि दौलतराम -कासलीवाल 
व्यक्तित्व और कृतित्व, शाकम्भरी प्रदेश के सास्कृतिक विकास मे जैन धर्म का योगदान और 
'वीर शासन के प्रभावक' आचार्य झ्रादि हैं। राजस्थान के जैन सन्त विद्वत्‌ परिषद्‌ 'तथा महा- 
कवि दौलतराम कासलीवाल व्यक्तित्व और इतित्व साहित्य परिषद्‌ द्वारा पुरस्कृत हो चूकी 
है। राजस्थान मे जैन साहित्य को प्रकाश मे लाने का , प्रमुख श्रेयः श्रापको ही है। आपके 
350 से भी अ्रधिक खोजपूर्ण लेख देश की विभिन्न पत्र-प्पत्निकाओं मे प्रकाशित हो चुके हैं । 
झ्रापकी भाषा व शैली दोनो ही 'सरल 'किन्तु भावपूर्ण है। "आपकी भाषा शैली का नमूना 
इसे प्रकार है -- 


“राजस्थान के मध्य में स्थित होने तथा प्राकृतिक साधनों से रक्षित होने के 
कारण अजमेर अपने जन्म से ही देश के सर्वोच्च शासको के आकर्षण का केन्द्र रहा 
है । यह नगर'पृथ्वीपुर, भ्रजयमेरु, श्रजयदुर्ग, अजयगढ, ग्रजयनगर, श्रजीर्णंगढ जैसे 
विभिन्न नामो से प्रसिद्ध रहा है। सर्व प्रथम यह प्रदेश शाकम्भरी प्रदेश के श्रधीन 
रहा है लेकिन कुछ ही समय पश्चात्‌ इसे इसकी राजधानी बनने-का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ ।” 


(शाकम्भरी प्रदेश पृष्ठ 5) 


ग्रपनी विद्वता एवं महती साहित्य'सेवा के कारण आप ञ्रब तक कितनी ही सामाजिक 
व साहित्यिक सस्थाओ से सम्मानित हो चुके है। डा कासलीवाल को राजस्थान के जैन शास्त्र 
भण्डारो मे से कितनी ही रचनाओं को प्रकाश मे लाने का श्रेय है। साहित्यान्वेषण उनके 
जीवन का स्वभाव बन गया है। इनकी लेखन शैली मे माधू ये है तथा अ्रपती बात को अत्यधिक 
स्वाभाविकता मे रखते हैं । 


6  पण्डित गुलाबचन्द जैन दर्शनाचाय्ें --प गुलाबचन्द का जन्म जयपुर जिले के 
गोनेर ग्राम मे दिनाक 9-7-24 को हुआ श्रापके पिता का नाम भूरामल जी छाबडा है। 
'पडित जी जैन दर्शन के अच्छे विद्वान्‌ हैं। सन्‌ 4969 से श्राप दिगम्बर जैन सस्क्ृत कालेज, 
जयपुर के फ्राचार्य हैं। पडित जी हिन्दी गद्य के अच्छे- लेखक हैं) अब तक झापके एकाकी, 
नेमिराजुल सवाद आदि, प्रकाशितः हो चुके है । 


7 प्‌ भवरलाल न्यायतीर्थ --आपका जन्म जयपुर मे सवत्‌ 972 मे हुआ 
था । आपके पिता श्री गंदीलाल जी भावसा जयपुर के प्रसिद्ध सगीतज्ञों मे से थे। आप जयपुर 
नगर के प्रसिद्ध विद्वान, पत्रकार , लेखक एव- कुशल वक्ता माने जाते हैं। गत 30 वर्षों से श्राप 
वीरवाणी का सम्पादन कर - रहे हैं तथा इसके पूर्व जेन -बन्धु -तथा जैन हितेच्छू के सम्पादक रह 
, चुके है- जयपुर के जैन दीवानो पर लेखमाला के रूप मे आपके द्वारा लिखित खोज पूर्ण सामग्री 
, अकाशित हो चुकी है। सयम-प्रकाश एव बनारसी-विलास प्रन्थो का श्रापने सम्पादन किया है। 
भापकी गद्य शैली सुन्दर है । 


पडित जी साहित्यसेवी के साथ ही समाज सेवी भी है तथा वीर निर्वाण भारती 
मेरठ द्वारा आप समाजरत्न की उपाधि से सम्मानित हो चुके है । 
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8. प्रो प्रवीणचन्द जेन --प्रों प्रवीणचन्द जी जैन का जन्म सन्‌ 909 
जयपुर में श्री लक्ष्मणलाल जी पाटनी के यहा हुआ । आपकी प्रारम्भ से ही अ्रध्यवन की ओर 
विशेष रुचि रही । आ्रापने एम ए हिन्दी व सस्क्त, शास्त्री व साहित्यरत्व की परीक्षा उत्तीर्ण 
की । शिक्षा जगत में आपका विशेष योगदाव रहा तथा भरतपुर, डृगरपुर, बीकानेर, 
वनस्थली महाविद्यालयों के वर्पो तक आचार्य रहे । श्राज कल आप उच्चस्तरीय अनुसधान 
केन्द्र, जयपुर के सचालक हैं तथा पौराणिक साहित्य पर विशेष अनुसन्धान में लगे हुए हैं । 


9 डा हुकुमचन्द भारिलल --श्राप हुसराज भारिल्ल के पुत्र हें । आ्राप शास्त्री, 
न्‍्यायतीर्थ, साहित्य रत्न तथा एम ए,पी एच डी है। आप हिन्दी के अ्रच्छे विद्यान्‌ हैं। 
ग्राप उच्च कोटि के निवन्धकार तथा श्राध्यात्मिक वक्‍ता है। गत 40 वर्षों से आप जयपुर 
मैप टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के सयुकत मत्री है। आपको कितनी ही रचनाये प्रकाशित 
हो चुकी हैं--बालबोध पाठमाला भाग ३ से 3, वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 4से 3, 
तीथथंकर महावोर, भगवान महावीर और उनका सर्वंदिय तीर्थ तथा पडित टोडरमल व्यक्तित्व 


शोर कृतित्वत आदि । आपकी भाषा सरस व प्राजल है। आपकी भाषा का नमूना इस 
प्रकार हे -- 


“भोले भक्‍तो ने अपनी कल्पना के श्रनूसार तीर्थकर भगवन्तो में भी भेदभाव 
कर डाला है । उनके अनुसार पाश्वनाथ रक्षा करते है तो शान्तिनाथ शान्ति । 
इसी प्रकार शीतलनाथ शीतला (चेचक) को ठीक करने वाले है और सिद्ध भगवान्‌ 
को कुष्ठ राग निवारण करने वाला कहा जाता है। भगवान तो सभी बीतरागी, 
सर्वज्ष, एक सी शक्ति, अनन्तवीर्य के धनी हें । उनके कार्यो मे यह भेद कैसे सम्भव 
हैं” एक तो भगवान कुछ करते ही नही है, यदि करे तो क्या शान्तिनाथ पाश्वेनाथ 


के ० रक्षा नही कर सकते ? ऐसा कोई भेद तो श्ररहन्त सिद्ध भगवन्तो मे हैं 
नही । 


। 


(सर्वोदिय तीथ्थं पृष्ठ 75) 


0 डा कसलचन्द सौगानी --डा सौगानी का जन्म 25 अ्रगस्त 3928 को 
अयपुर में हुआ। आप उदयपुर विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग के प्रोफेसर एवं श्रपने विषय 
के अधिकारी विद्वान्‌ हैं। आप एथिकिल डाक्ट्रिन्स इन जैनिज्म' शोध प्रबन्ध पर राजस्थान 
विश्वविद्यालय से पी-एच डी की उपाधि से सम्मानित हो चुके हे । म्‌नि श्री मिश्रीलाल जी 
महाराज तवा प _चंनसुखदास जी न्यायतीर्थ द्वारा सकलित 'अहंत्‌ प्रवचन” तथा 'प्रवचन प्रकाश' 
के हिन्दी रुपान्तर में आपका बहुत बडा हाथ रहा है । 


॥।॒ 


74 ५. मूलचन्द शास्त्री --श्री णास्त्नी जी वर्षों से श्री महावीर जी (राज ) मे रह 
कर मा सरस्वती का सवा कर रह है। आप हिन्दी व सस्क्ृत के प्रकाण्ड विद्वान्‌ है। आपने जन 
दर्ण न के उच्च ग्रन्व आप्त-मीमासा तथा युक्‍त्यनुशासन का विस्तृत श्रनवाद किया' है। 
स्वतन्व प्रस्थ जैन दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन” अभी अ्प्रकाशित है। आपने महाकवि 
कालिदास के सेघदूत के अ्रन्तिम चरण की समस्या पूर्ति करते हुए राजूल की विरह वेदना को 
व्यक्त फरने बाल वचन-दूतम्‌ सरकृत काव्य की रचना की है। साथ ही उसका पद्मानुवाद तथा 
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गद्यानुवाद भी आपने ही किया है। झ्ापकी भाषा बहुत ही सम्पन्न तथा प्राजल है | पडितजी 
के दाशंनिक विचारों का दिग्दर्शन कराने वाला गद्य का एक नमूना इस प्रकार है -. 
“आत्मा मे अल्पज्ञता एवं सदोषता ज्ञानावरणादिक पौद्गलिक कर्मों के सम्बन्ध 
से झ्राती है। जब उनका अपने विरोधी कारणो के उत्कर्ष से अ्रभाव- सर्वथा क्षय 
होता है तब आत्मा निर्दोष होकर सर्वज्ञ हो जाता है ।” 


2 प मिलापचन्द रतनलाल ,कटारिया --आप केंकडी के रहने वाले दिगम्बर 


जैन कटारिया गोत्नीय श्रावक हैं। केकडी जैन विद्वानों का केन्द्र रहा है और आपने उसमे 
चार चाद हो लगाए हैं। जैन साहित्य सेवियो मे इन पिता-पुत्र के जेसे कम ही देखने -- को 
मिलेंगे । दोनों ही सस्क्ृत, श्राकत, अपभ्रश तथा हिन्दी के अ्रच्छे विद्वानू, सिद्धान्त, पुराण, 
कथा-चरित्र, व्याकरण, दर्शन, पूजा विधान आदि सभी विषयो के ज्ञाता, सफल समालोचक 
एवं अधिकारी लेखक हैं। आप दोनो के अच्छे लेखे अनेक पत्र-पत्रिकाओ मे 
निकलते हैं। आपके अनेक शोधपूर्ण निवन्धोी का सकलन “जन निबन्ध रत्ना- 
वली” मे निकल चुका है। इसे वीर शासन सघ, कलकत्ता ने अ्रप्रेल, 966 मे प्रकाशित 
कराया है । 


3 श्री भवरलाल पोल्याका ->पोल्याका जी का जन्म जयपुर मे 
सन्‌ 7978 में श्री पारसमलजी पोल्याका के यहा हुआ। आपकी शिक्षा जैन 
सस्कृत कालेज में हुई जहा से आपने जैन दर्शनाचार्य तथा - साहित्य शास्त्री 
की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। आप कुशल वकक्‍ता, लेखक और समालोचक है। जयपुर 
' से प्रकाशित होने वाली “महावीर जयन्ती स्मारिका” के आप कई वर्षों से प्रधान सम्पादक है । 
आपकी भाषा लालित्य व प्रसादगुण युवत होती है। तमिल भाषा का जैन साहित्य” पुस्तक 
जो आपके द्वारा लिखित है, प्रकाशित हो चुकी है । 


4 प्‌ वशीधर शास्त्री --आपका जन्म आज से करीब 40 वर्ष पूर्व चौमू मे 
हुआ । आपका अध्ययन पडित चैनसुखदासजी के सानिध्य मे हुआ। शास्त्री परीक्षा 
उत्तीर्ण करने के बाद आपने एम ए तथा साहित्यरत्न की परीक्षा उत्तीर्ण की। आपके 
खोजपूर्ण लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाशों मे छपते रहते है । आप अ्रधिकतर समालोचनात्मक लेख 
लिखते हैं । श्राप आजकल बारह भावना तथा बारह मासा साहित्य पर कार्य कर रहे हैं । 


45 प श्री हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री --प हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री मध्य- 
प्रदेश के निवासी है लेकिन गत 5-20 वर्षो से वे राजस्थान मे रहते हुए जैन साहित्य की 
श्रयूर्व सेवा कर रहे है। सर्व प्रथण 'जयधवला' की हिन्दी टीका मे उन्होने प्रमुख योग 
दिया । 


6 श्री नाथुलाल जैन:--श्री नाथूलाल जन कोटा निवासी हैं तथा हिन्दी के अच्छे 


न्‍दिम--_-+म नमन». 20: 3/»%%,+क+-+०_न्‍न्‍क, 


लेखक एव-कवि हैं। आप भाषा आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं । 


उक्त जैन हिन्दी विद्वानों एव लेखको के अ्रतिरिक्त डा लालचन्द जैन बनस्थली, 
डा गगाराम गर्ग भरतपुर, महावीर कोटिया जयपुर, श्रीमती सुशीला देवी वाकलीवाल, 
श्रीमती सुदर्शन छाबडा जयपुर, श्रीमती सुशीला कासलीवाल, प सत्यन्धरकुमार सेठी, श्रीमती 
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स्तेहलता जैन, सुश्री सुशीला वैद, प्रेमचन्द रावका, भवरलाल सेठी, माणिवयचन्द्र जेन आदि 
के नाम विशेषत उल्लेखनीय है। इनमे से श्री डा लालचन्द जैन नाट्यकार हैं और अ्रव तक 
आपके दो तीन लघू नाटक प्रकाशित हो चुके है । डा गगाराम गर्ग ढढारी भाषा के कवियों 
पर लेख प्रकाशित करते रहते है । श्रीमती सुशीला देवी वाकलीवाल उदीयमान लेखिका 
है और आप समालोचनात्मक लेख लिखने में विशेप रुचि लेती है। श्रीमती सुदर्शन छाबडा 
जैन तत्वजान पर लेख लिखती रहती है। श्री प्रेमचन्द रावका भी युवा लेखक है और ब्रह्म- 
जिनदास पर खोज कार्य कर रहे है । 


जैन साहित्य पर कार्य करने वाले विद्वानों मे प्रमुख रूप से साहित्य, दर्शन एवं सिद्धान्त 
पर लिखने वाले लेखकों की सथमे अ्रधिक सख्या है। प्राचीन जैन साहित्य को प्रकाश मे लाने 
का सर्वाधिक श्रेय डा कस्तूरचन्द कासलीवाल को है जिन्होंने सैकडो सस्क्रत, अपभ्रश एव 
राजस्थान के कवियों पर अपनी कृतिया एव लेखों में प्रकाश डाला है तथा जो सदा लेखकों एवं 
विद्वानों को भागे बढाने में सतत प्रयत्नशील रहते है । 


जन कथा साहित्य की प्रवत्तियाँ---9 


“श्री पहावीर कोटयाः 
धर्म श्रीर कथाएं 


कथाए जन-मानस के लिए सदा ही प्रिय और आह्लादकारी रही है। पधर्म-प्रवर्तको 
वर्माचार्यों तथा प्रचारकोी ने मानव-मन के इस मूलभूत मनोविज्ञान को बडी सावधानी से पहचाना 
झौर धामिक भावना के प्रचार मे इसका भरपूर उपयोग किया । यही कारण है कि संसार 
के घामिक साहित्य का अप्रिकाश कथा-कहानियों मे है। कथाओं के द्वारा धार्मिक सिद्धान्तो 
को जन-मन के लिए सुगमतापूर्वक ग्राह्म बनाया जा सका। इस तरह धर्म 
लोकप्रिय वन सका, परलोक सुधार के साथ-साथ लोकरजन का भी साधन वन सका । बडी 
ही रोचक और प्रेरणास्पद क्था-कहानियों का अक्षय भण्डार विविध धर्मो मे उपलब्ध है । 


जैन कथा धाहित्य 


साहित्य का उत्स धर्म रहा है। धामिक कथाये साहित्य का मूलाधार रही हैं । 
तदनुसार जैन साहित्य भी मूलत धामिकता-परक है। अनेकानेक कथाओञ्रो, उपकथाओ, 
प्रसगो आदि के हारा जैन दाशनिक सिद्धान्तों, जन आचार तथा विचार को लोकमानस के लिए 
सुलभ कराया गया ताकि जन-मन अधिकाप्निक ध्वर्म के प्रति श्राक्ृष्ट हो सके । यही कारण 
है कि जैन परम्परा का कथात्मक साहित्य विशाल परिमाण में उपलब्ध है 


समग्र जैन साहित्य को चार अनुयोगो में विभाजित किया गया है--() चरण- 
करणानुयोग, (2) धर्मकथानुयोग, (3) द्रव्यानुबांग एव (4) नणितानुयोग । इस 
विभाजन में धर्मकथान योग का एक स्वतन्त्र वर्ग रखा जान , जेन साहित्य में कथाओं के माहात्म्य 
का प्रमाण है। बस्तुत कथाओ्रो के माध्यम से उपदेश, ज्ञान, प्रतिबोध देने की जन परम्परा 
की प्राचीनतम शैली है । प्राप्त आमम ग्रन्थो, जिनमे भगवान महावीर की वाणी का सकलन 
है, में ही हजारों कथाए तथा प्रसंग सकलित हैं । ज्ञाताधर्म कथा, उपासकदशा, अन्तक्ृदशा 
अनुत्तरोपपातिकदशा, विपाकश्रुत, निरयावलिका, कप्पवडसिया, पुण्फिया, पुप्पचलिका, वह्लिदशा 
आदि आगम ग्रन्थ इस दृष्टि से उत्तेखरीय हू । प्राचीन जन साहित्यकारो मे आचार्य भद्गबाहु, 
जिनदास गणि व सघदास गणि, विमजसूरि, अभयदेव, शीलाक आचार्य जिनसेन, आचार्य 
गुणभद्ठ, आचाये हरिभद्र, आचाय॑ हेमवन्द्र प्रभूति ने अनेक ज॑ंस कथाओो को साहित्यिक रूप 
दकर सदा-सवदा के लिए सुरक्षित व अमर वना दिया है। इन द्वारा प्रणीत चरित ग्रन्थों 
पुराणों तथा प्राधुनिक भारतोय भाषाओ्रो विशेष कर 'राजस्थानी व गुजराती के प्रनेक माहित्य- 
कारो ने ऊपने रास ग्रन्थों, फागु, चर्च री, वेलि सज्ञक कृतियों मे जेन कथाओ्रो को सन्दर साहित्यिक 
रूप में प्रस्तुत कर जन साहित्य की मदान्‌ सेवा की है ! 


हिन्दी मं-जेन कथा स हित्य ह 


हिन्दी के प्रारम्मिक जँस कथा ग्रन्थ सस्क्ृत पुराणों व चरितादि ग्रन्थों के अनुवाद 
श्रनुकरण के रूप मे प्रणीत हुए । परन्तु यह प्रवृत्ति प्रारम्भिक ही रही । कानान्तर में जैन 


364 


आ्रागमिक व पौराणिक साहित्य मे विखरी कथाओं को हिन्दी गद्य में स्वतन्त्र रूप से प्रस्तुत किया 
जाने लगा । आज स्थिति यह है कि जैत कथाएं विविध साहित्यिक विधाओ के स्वरूप में 
मण्डित होकर समकालीन हिन्दी साहित्य कृतियों के समानान्तर लिखी जा रही हू । उपन्यास, 


लघु उपन्यास, कहानी, लघू कथाएं, नाटक-एकाकी आदि विधाओं में श्राज जैन कथा साहित्य 
उपलब्ध है । 


राजस्थान का जैन कथा साहित्य 


जैन साहित्य के उन्नयन मे राजस्थान का सदा ही अग्रणी स्थान रहा हैं। 
इस तथ्य का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इस प्रदेश मे लगभग 
तीन हजार ग्रन्थागार है जिनमे लगभग तीन लाख पाण्डुलिपिया एकत्रित हैं। यह अधिकाश 
साहित्य श्रप्रकाशित है वयोकि इस युग में साहित्य प्रकाशन की आज की जेसी सुविधाएं उपलब्ध 
नही थी। आज का ज॑न साहित्यलेखन इस दृष्टि से भाग्यवान है कि उसका अधिकाश भाग 
प्रकाशित है , प्रकाशित होता रहता है । अ्रनेक जैत पत्र-पत्चिकाओं ने साहित्य-प्रकाशन की 
स्थिति को अधिक सुविधाजनक बना दिया हे। पुन साधु-साध्वियो के प्रभाव व जैन धनिको 
की उदार सहायता के कारण भी श्राधुनिक जन साहित्य के प्रकाशन का क्षेत्र उज्ज्वल रहा है। 


हिन्दी जेन साहित्य की अधृनातन भ्रवृत्तियों भें निवन्ध, समालोचना, शोध-अवन्ध तथा 
प्रवचन-साहित्य का प्रणयन व प्रकाशन अधिक हुआ है, अपेक्षाकुत विविध विधापरक स्वततन्त्र 
कथा साहित्य का प्रणयत् व प्रकाशन स्वल्प है। यहा हम राजस्थान के उपलब्ध जेन कथा 
साहित्य का विधापरक व प्रवृत्तिमूलक अ्रध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे है । इस 


अध्ययन से श्राधुनिक जैन कथा साहित्य लेखत की विशिप्टिता तथा दिशा का प्रकटीकरण हो 
सकेगा, ऐसा विश्वास है । 


उपन्यास-लघु उपन्याक्त 


प्रकाशित उपन्यासों की सख्या बहुत सीमित ही है। जिन उपन्यासों की जानकारी 
मिल सकी है, व॑ है, चित्तेरो के महावीर---डा प्रेम सुमन जैन, अग्निपष---कमला जैन 'जीजी', 
कपिल--आचार्य अमृत कुमार, तरगवत्ती, शूली और सिंहासन, भटकते भटकते-- 
तीनो कृतियों के लेखक हैं ज्ञान भारिलल । लघु उपन्यासो मे प्रस्तुत लेखक के दो उपन्यास 


गा (सासिक पत्निका जयपुर) मे धारावाहिक प्रकाशित हुए है, वे है झ्ात्मजयी और 
कूणिक । | 


“चितेरों के महावीर उपन्यास में महावीर के परम्परा से मान्य जीवन प्रसग्रो को 
नवीन शैली मे प्रस्तुत किया गया हैं। मध्यप्रदेश मे विदिशा के पास अवस्थित उदग्रगिरिं 
की गुफाओो को पृष्ठभूमि के रूप से लेकर और आचार्य कश्यप तथा उनके कलाकार शिष्यो की 
कल्पना कर लेखक ने उपन्यास में धाराप्रवाहिकता, रोचकता व महावीर सिद्धान्तो के प्रस्तुति- 
करण में सहजता का समावेश किया है। उपन्यास की यह नवीन शैली एक उपलब्धि है । 
कपिल' नामक उपन्यास में लेखक श्राचार्य श्रमृतकुमार ने उत्तराध्ययन सूत्र”! के आठवे झ्रध्ययत 
में उपलब्ध कथासूत्र को श्राधुनिक उपन्यास की शैली मे प्रस्तुत कर, सार्वजनिक बना दिया है । 
उपन्यास का कथानक सा्वंकालिक और सार्वभौमिक हे । शकुनीदत्त के चरित्न द्वारा मनुष्य 
का स्वार्थ और उसकी प्रेरणा से किए जाने वाले मानवीय दुष्कर्म प्रकट हो च्‌ के है, वही व्यक्ति 
की अपराध प्रवृत्ति का मनोवैज्ञानिक स्वरूप स्पप्ट हो सका है । 'कपिल' के पात्न हमारे ही समय 
के, हमारे गली-मूहल्ले के ही पात्र है और इसमें उठाई गई समस्या भी पूर्णत मानवीय हे, 
झत सबकी हैं। आधुनिक जैन साहित्यकार प्राचीन कथासूत्रों को किस सफलता से आधुनिकता 
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का जामा पहना रहा है श्रौर उन कथाओं में निहित शाश्वत मानवीय आदर्शों को प्रस्तुत 
कर नैतिक जागरण का जो प्रयत्न कर रहा है, उसका इस उपन्यास से भ्राभास किया 
जा सकता है । 


कमला जैन 'जीजी' का उपन्यास 'अ्रग्निपथ” जैन साध्वी श्री उमरावकुवर जी “अर्चना! की 
जीवन कथा पर आधारित है । इस महिमावान, परम विदुषी, महान तपस्विनी साध्वी का श्रादर्श 
जीवन प्रस्तुत कर लेखिका ने सामाजिक नैतिक जागरण को ही दिशा दी है। पवित्न आत्माओं 
के चरित्न हमारे लिए दीप-स्तम्भ हू, जो अज्ञान की अधियारी मे भटकती मानवता को प्रकाश देते 
हैं। इस कृति की यह विशिष्टता है कि प्रत्यक्ष में जीए गए जीवन को सहज, सरल और रोचक 
झौपन्यासिक शैली मे सफलता पूर्वक प्रस्तुत किया गया है। 


श्री ज्ञान भारिलल का उपन्यास तरगवती' एक प्राचीन जैन कथा का आत्म कथात्मक 
उपन्यास के रूप में किया गया रूपान्तर हैं। आचार्य पादलिप्त द्वारा मूल प्राकृत में लिखी गई इस 
कथा से पुनर्जन्म के सिद्धान्त की रोचक पुष्टि हुई है । 


लघ्‌' उपन्यास की दृष्टि से प्रस्तुत लेखक के दो उपन्यास अआ्रात्मजयी' और कूणिक 
प्रकाश में आए हैं। 'आत्मजयबी' में तीर्थ कर महावीर की जीवन घटनाओं को बौद्धिक व मनो- 
वैज्ञानिक घरातल पर प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया हैं। । उपन्यास द्वारा महावीर स्वामी 
के महामानव रूप और उन द्वारा प्रचारित धर्म का लोक कल्याणकारी स्वरूप प्रकट हुआ है । 
'कणिक' में जैन परम्परा में उपलब्ध श्रजात शत्रु के राज्य ग्रहण की घटना को आधार वनाकर 
पिता-पुत्र सम्बन्धो के भावनात्मक स्वरूप व आदर्श को वाणी दो गई है जिसकी श्राज के घोर 
व्यक्तिगत स्वार्थों से परिचालित जीवन में नितात श्रावश्यकता है 


है ऊपर जिन कतिपय कृतियों का परिचय दिया गया है, उसके आधार पर हम 
जैन उपन्यासो की प्रवुत्तियों का निम्न प्रकार उल्लेख कर सकते है -- 


3 आधुनिक जैन उपन्यास का कथासूत्र परम्परागत ख्रोतो से प्राप्त किया जाता हैं । 
परही एक बडा श्राधार है जिस कारण हम इस प्रकार की कृतियों को जैन उपन्यास कह सकते है । 

2 परम्परागत कथा सूत्र को कथाकारो ने नया रूप, नई शली व नवीन विचारों 
से अनुप्राणित किया है। 


., 3 उपन्‍्यासों में आधुनिक सदर्भ तथा आज के युग की समस्याझ्रो को भी प्रस्तुत किया 
गया है । 


4 इन उपन्यासो का उद्देश्य नेतिक आदर्श प्रस्तुत कर पाठक को चरिद्ष-निर्माण की 
दिशा सकेत करना है। - 


5 ये उपन्यास सुन्दर साहित्यिक क्ृतिया हँ जिनमे आधुनिक आपच्यासिक शैली 
का सफल निर्वाह हुआ है। - 


कहानी-लध कथाएं 
कहानी सकलन अपेक्षाकृत अधिक परिमाण मे प्रकाशित हुए हैं। कतिपय सकलन हैँ- 
कुछ मणिया कुछ पत्थर-डा नरेन्द्र भानावत, बदलते क्षण-महावीर कोटिया, धाशभ्कि कहानिया 
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आचार्य श्री हस्तीमल जी, जैन कथामाला भाग 7 से [2-शथ्री मथुकर मुनि, जैन कहानियों भाग- रे 
से 25,-म्‌नि श्री महेन्द्र कुमार जी 'प्रथम', प्रताप कथा कीमुदी भाग-] से 5-श्री रमेण सुन्ति,सीन 
दर्शन-श्री शान्ति चन्द्र मेहता, कथा कठ्पतरु-म॒नि श्री छदमल, लो कहानी सुनो, ला कया 
कहदू -श्री भगवती मुनि “निर्मल', श्री देवे क्र मुनि के सकलन-खिलती कहिया म्सकराते फूल, 
प्रतिध्वनि, श्री गणेश मृनि शास्त्री के सकलन-प्रेरणा के बिन्दु श्री विजय मनि शास्त्री का 
'पीयूष घट तथा' श्री केसरीचन्द्र सेठिया का सग्रह 'मुक्ति के एव पर' आदि । 


उक्त कहानी व लघुकथा सकलनों को रेखकर हमे हिन्दी जैन कथा साहित्य की निम्न 
तीन प्रवृत्तिया परिलक्षित होती है । 


(क) जैनागमों, पुराणों तथा अन्य धार्मिक साहित्य मे उपलब्ध कथासूत्रो को 
आधार रूप में लेकर अपने वर्णन कोशल व कल्पना से उसे झ्रावनिक हिन्दी कहानी 
के साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करना । 


(ख) धार्मिक साहित्य से उपलब्ध कथा-कहानियो को ज्यों की त्यों हिन्दी मे 
प्रस्तुत करना । 


(ग) जैन धामिक तथा इतर ग्रन्थों में उपजब्ध प्रेरणात्मक चरित्न-निर्माण सम्बन्धी 
व जीवनोपयोगी प्रसगो को अपनी टिप्पणियों के साथ युन्दर साहित्यक्र भाषा में 
प्रस्तुत करना । 


उवबत तीन प्रवृत्तियो के श्राधार पर जन कहानी साहित्य तीन रूपो में उपलब्ध हे (क) 
साहित्यिक कहानिया-यथा डा नरेच्द्र भानावत के सकलन 'कुछ मणिया कुछ पत्थर' तथा प्रस्तुत 
लेखक के सकलन “बदलते क्षण' में उपलब्ध । (ख) धार्मिक कहानिया -यथा “मुक्ति के पथ पर! 
(केसरी चन्द सेठिया) 'जैन कथामाला' (मधुकर मुनि)पआादि। (ग) प्रेरक-प्रसग वर्णत, यथा 
प्रतिध्वनि (देवेन्द्र मुनि शास्त्री) प्रेरणा के विन्दु (गणेश मन गास्त्री) आदि मे सकलित हैं । 


तीनो शैलियों में उपलब्ध समग्र जेन कहानी साहित्य का एक समान उद्देश्य हु-मानव जीवन 
का उत्थान, चरित्र का निर्माण। इसलिए भेद शैली माज़ का है, वाह य है, अन्तर सबका एक है 
भाव भूमि समान है। 


नाटक-एकाकी 


यह विधा जन साहित्यकारो से जैसे अछती ही रही है। कहने भात्न को एक एकाकी 
सकलन 'विष से अमृत की ओर' डा नरेन्द्र भावावत का है, जिसमे नौ एकाकी सकलित 
है। विप से अमृत की ओर, शराणागत की रक्षा, आत्मा का पर्व, एटम अहिंसा और शान्ति, 
इन्सान की पूजा का दिन, सच्चा यज्ञ, अनाथी मूनि, तीर्थकर, नमिराज और इन्द्र । 
इनमें तीन एकाकी-आत्मा का पर्व, एटम अहिसा और शान्ति तथा इन्सान की पूजा का दिन 
आगम सम्मत विचारधारा पर आधारित कात्पनिक एकाकी हैँ , णेप छह एकाकी प्रसिद्ध जैन 
कथानकी पर आधारित हैं। सभी एकाकियो मे जैन सास्कृतिक परम्परा और जैन दर्शन की 
आत्मा का सफल प्रस्तुतिकरण हैं। डा रामचरण महेन्द्र के शब्दों मे-“लेखक ने इन एकाकियों 
के माध्यम से कर्ममूलक सस्क्षति की प्रत्तिष्ठा, पुरुषार्थवाद की मान्यता और कर्तव्य की भावना को 
आग्रत करने का प्रयत्त किया ठे। यद्यमि इन एकाकियों की कथावस्तु ग्रौर सारकृतिक पष्ठभूमि 
जैन कथाओं से सम्बन्धित है-तथापि सानावत जी देश की आधुनिक सामाजिक, सास्क्नतिक एव 
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- राजनैतिक परिस्थितियों से भी अपना मुख नही मोड सके है। देश की वर्तमान परिस्थितियां 


रे 


उनमें से झलकी हैं ।” 


सम्पूर्ण नाटक की दृष्टि से श्री महेन्द्र जैन का महासती चन्दनबाला ' नाटक श्रभी प्रकाश 
में आया है। यह तीन अको में समाप्त सुन्दर, प्रभावोत्पादक नाटक है जिसको जयपुर व दिल्‍ली मे 
सफलतापूर्वक रगमच पर खेला जा चुका है श्रौर सराहा गया है। भगवान महावीर के साध्वी 
सघ की प्रमूख चन्दनबाला का कथानक श्रत्यन्त कारुणिक है जो मानव मन की गहराई मे सुषुप्त 


-कामल व मानवीय अनुभूतियो की जायति में परम सहायक है। रगमचीय नाट्य -रचना की 


दृष्टि से लेखक ने इस प्रसिद्ध कथानक का सहज निर्वाह किया है, दृश्य परिवर्तन यथासभव कम है 
तथा पात्न सख्या सीमित है। चन्दनबाला और साथ ही रानी धारिणी का चरिताकन भ्त्यन्त 
गरिमामयण ठग से हो सका है जो नारी की चारित्रिक दृढ्ता, आत्म संयम, कष्ट सहिष्णता, पैय॑- 
शीलता और कोमल मानवीय भावनाओं का सुन्दर निदर्शन है। जून दर्शन के कर्म वाद की पुष्टि 
इस प्रसिद्ध कथानक से होती है। _ लेखक ने भी चन्दनबाला के मुख से इसका समर्थन स्थान-स्थान 
पर कराया है, यथा-काल कोठरी से मुवित मिली पर भाग्य केखेल का अ्रन्त कहा? स्थितिया 
बदली है, बदलती चली गई, मानव अपनी सत्ता, सम्पन्नता और सुन्दरता पर इततराता 
है, वह भूल जाता है- कर्मो मे भी अपना विधान है, इसके आगे किसी की नही चलती । 

कर्मों ने मुझे कहा नही छला, देव ! श्राज वे फिर छल रहे है।” अस्तु, जन साहित्य में अ्रधू नातम 
नाट्य विधा की दृष्टि से कोई रचना नही भी, यह कृति उस श्रभाव की पूर्ति है। 


हा औ 


-सकलन के प्राक्कथन पृ 7-8 से उद्घृत । 





प्रथम परिशिष्ट 


, राजस्थाब का जेत लोक साहित्य 
“डॉ. महेद्ध भानावत 


. राजस्थान के जैन ग्रन्थ संग्रहालय 
“डॉ. कस्तूरचन्द्र कासलीवाब 


राजस्थान के जैन शिलालेख 
-रामवल्लभ सोमानी 


. जन लेखन कला - _ 
-भंवरलाल नाइट 


राजस्थान का जन लोक साहित्य 


_ >डा० भहेंन्द्र भानावत 


राजस्थान के लोकसाहित्य की बडी विविध एवं व्यापक पृष्ठभूमि रही है। विधिध 
धर्मों, विविध जातियो, विविध सप्रदायो तथा विविध सस्कारो, त्योहार और तौर तरीको की 
जीवनान भ तियो से जु डा यहा का लोकमत अपनी विराट सस्क्ृति की जडो को गहरी किये पललवित 
पुष्पित है। इस सस्क्ृति मे जैन लोकसाहित्य की श्रपनी विशिष्ट भू मिका रही है। यह साहित्य - 
म लत धामिक, झ्राध्यात्मिक एव नैतिक मृ ल्‍यो का एक ऐसा पनघट है जिसका पानी पीकर व्यक्ति 
अपने घर-मरघट तक को परिष्कृत, सात्विक श्लौर सासारिक उलझनो से मृत बनाये रखता है। 
इस साहित्य के सहारे कितनी ही विधवाए अपने वेधव्य को अभिशाप होने से बचाती है । कितने 
ही बेसहारा मन इसकी शरण को जिन्दगी का सबसे बडा सहारा मान अपनी नैया पार लगाते है । 
पापी मन प्रायश्चित करते हे। अपनी ग्रन्थियों को खोलते हूँ । कुन्ठाओ्ो को कालिख देते है । 
चित का चचलपन दूर करते हूँ । ' अपने हाथी मन को अ्रकुश देते है। घोड़े मन को लगाम लगाते 
है और भ्रत मे सुखपूर्वक अमरापुर का आसन ग्रहण करते हूँ । इच्छाझ्रो को मारना श्रौर जीवन 
को सयमित करना इस साहित्य का मल दर्शन है। यह दर्शन सपनो, बधावो, रतवनो, भजनो 
ढालो, व्यावलों, थोकडो, सिलोको, कथाओं, गर्भ-चिन्तारणियो तथा तीर्थकरो, गणधरो 
साध सतियो सम्बन्धी गीतो से सपूरित है । 


तीर्थ कर सम्बन्धी गीत मुख्यत सपनो के रूप से प्रचलित हूँ । इन सपनो में उनके 
गर्भधारण से लेकर उनके जन्म, उनके विविध सस्कार तथा उनके जीवन की म्‌ ख्य प्रमुख घटनाओं 
का उल्लेख किया होता है। धर्म-स्थानो के अलावा विवाह शादियों मे चाक नूतने से लेकर शादी 
के दिन तक प्रति प्रात भी ये सपने गाये जाते हैं।. पर्यूषण के दिनो मे भो इन्हें विशेष रूप से 
गाया जाता है। गर्भावास में तीर्थकरो की माताओो को थ्राने वाले स्वपनो के कई गीते इस साहित्य 
के प्रमुख विषय बने हुए हैं। एक सपने में वाल जन्म का हरख किस खूबी से उमड पडा है-आगण 
ओवरिया चुणाव।। नारियलो से नीव भरावो । दाई बुलाओ जो तीर्थ कर को झेले। सोने की 
छरी से उसका नारा मोराओे । रूपो की कुण्डियो में स्‍्तान कराओ । रानी के आगन सास 
ब्‌ लाओ जो बालक को पटरी झेले। जोशी बुलाओ जो नाम निकाले। ढोली बुलाओ जो दस 
दिन ढोल बजावे। सेवक को बुलाओो जो दस दिन झालर बजाये । भुआ बुलाओ जो मगल 
गाये। चौक पुराओों। सुहागिन से सूरज पुजाओ। कुम्हार बुलाओ जो कुभ कलश लाये । 
देराणिया-जेठानिया बुलाओ जो आरती उतारे । हौज खुदाशो, झलमा पूजो । ढोलिया ढराशो । 
सुहागिन पोढेगी। हिगलू ढोराझो, पगल्या माडेगी। केल रूपाशो उनके पास हाथी घोडे मडेंगे। 
सबके मन में कितना उल्लास और उछाह है । 


तीर्थ करो की पूजा के लिए दूर-दूर से यात्री उमड पड़ते हू । गीतो की गगाये छलक 
पडती हैं। पूजा के विविध थांल श्रौर पूजापा सजाया जा रहा है। रिखबदेव के लिये केसर 
नेमिनाथ के लिए फल, पारसनाथ के लिए केवडा, महावीर स्वामी के लिए नारियल तथा 
शातिनाथ के लिए खारको के थाल भरे जा रह हूं। कब दस्वाजा ख्‌ ले, पट खूले श्रौर दर्शन हो । 


भगवान के पाव पूजने और मुह देखने के लिए प्रतीक्षा पवित लगी हुई है- 


सामी कदकी ऊबी ने कदकी खरी रे दरवाजे, 
तोई नी खोल्या दरवाजा रे । ४ 
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मामी पाव पृगण दोनी मुख देखण दोनी 
म्हें दूरा सू आया जी । 


ये सपने बडे मगल और कल्याण सूचक है । इनका गाना बकुठ पाना और नही गाना 
ग्रजगर का अवतार होना है, तो फिर कौन सनने गाना नही चाहेगी ”? गाने वाली को चू डा-चूदडी 
यानी सुहाग-सौभाग्य की प्राप्ति और जोडने वाली को झूलता हुआ पुत्र, रोग-शोक से म्‌वित और 
जानावरणीय से लेकर अन्तराय तक के ग्ाठो कर्मों से छुटकारा । 


कम को लेकर हमारे यहा जीवन की जडे बहुत खखेरी गई है । मनुष्य जैसा कर्म 
करता है वसा ही फल भोगता है। अच्छे काम का अ्रच्छा फल और व्‌ रे काम का बुरा फल । 
इस धारणा से हर व्यक्ति अपनी जिन्दगानी को बुरे फलो से बिगाडना नहों चाहता | प्रति दिन 
उसके हाथो अच्छा काम हो, वह यही आशा लिए उठता है और इसी आ्राणा में बिस्तरा पकडता ' है। 
इसलिए वह अपना आत्मचिन्तन करता है। गलत किये हुए पर प्रायश्चित्त करता है और श्रागे 
के जीवन का सुधारने का प्रण दोहराता है। आत्मा सो परमात्मा। इसलिए वह अपनी आत्मा 
को अ्रगवित्र हाने से बचाता है । आत्मा को लेकर ऐसे कई एक चौक प्रचलित है जिनमे अ्छी 
करणी के रूप में आत्मा को निर्मल, निरोग और निप्पाप रहने को सचेत, सजग किया गया-है । 


इन चौको के भ्रतिरिक्त थोकडो मे भी इसी प्रकार की, जीवन को घिक्‌कारने और ग्रात्माओ 
को फटकारने की भावना भरी मिलती है। आत्मनिन्दा एवं भर्त्सेना के साथ-साथ सासारिक 
माहमाया, रागद्वेप एव कपाय.आदि में निलिप्त जीवन को झकझोरते हुए उसे सद्वृत्ति की श्लोर 
प्रेरित किया जाता है। इसीलिए मरणासन्न व्यक्ति को मृत्यु से पूर्व भी ये थोकडे सुनाये 
जाते है ताकि वह अपने जीवन को तोलता हुआ पापो का प्रायश्चित करे । ये थोकडे मख्यत 
जावन के क्ृपष्णपक्ष को उद्घाटित कर उसे शुक्लजीवी बनाते है। एक उदाहरण देखिये- 


ज्यू समदर में हिलोरा उछरे छ ज्यू धारे तिरसणा रूपी हिलोरा उछरे छे। अरे जीव थ 
करणी तो करे छ॑ पर सूना मन सू करे छे। धीरप मन स्‌ क रसी त्तो धारे लखे-लागसी । देखो देखो 
भरत महाराज की राज, रीति रमणीक, ग्णीक सोभाइमान बेडरी छै। जणा कई जाप्यों छ॑ँ 
बे धरकारपणों अणीराज ने, घरकारपणो अणी पाटने, धरकारपणो-अ्रणी चकरवती पदवी ने । 
असी चिन्तावणा करता करता भरत म्हाराज केवलह््यान -दरसन पाया। अस्यो थारे पण उदे 
ग़ावसी ? थारे कणस्‌ उदे श्रासी रे बापडा ” करोध मान माया लोभ रीरचक्री ने पटरी पार । 
अकुर /विकृरठ पणो थारे मरे न थी | करोध, मान, माया, लोभ, राग-दवेस जगजगारमान हो 
ग्याछे। थारी समाई तो या छे ने वा छ । 


अर्थात्‌ ज्यों सम्‌द्र की लहरे उछाल खाती है उसी तरह तुम्हारे तष्णारूपी हिलोरे उछाल 
खा रही हूँ। अरे जीव तू कर्म तो करता है पर खानी मन से करता है। घीौय॑ से करेगा तो ते 
क्पना लक्ष्य हाथ लगेगा। देखो महाराज भरत की राजरीति शोभित हो रही है जिन्होने जाना 
कि घिवकार हैं इस राजपाट को, घिक्‍कार है चक्रवर्ती पदवी को | ऐसी चिन्तना करते भरत 
महाराज केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त हो गये । ऐसा भाग्य तुम्हारे भी उदित होगा ? 
तुम्हारें केसे उदित होगा | क्रोध, मान, माया, लोभ की च्क्री क, जीवन पटरी से पार लगा। 
आाकुल-व्याकुलता तुमसे नहीं छूटती। क्रोध, मान, माया, लोभ राग, द्वेष की जगमगाहट 
हा गही है। तेरी सामयिक, कमाई तो यह है, यही है । 


ये थोकड़े हमारे इस भव के ही नहीं अपिते परभव, भव-भव के चिकित्सक है । इनसे 
गाया कचन बनती है। हमारा मन यदि अचगा है तो काया चगी कैते होंगी ? सन की उद्याम 
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बरासनाए, अनन्त 'लालंसाए और अखट तृप्णाए जब तक कावे में नहीं आयेगी तब तक आ्रात्मा 
का मल कैसे कटेंगा ”“ विविध कथा-आख्यानो और द॒ष्टान्तो के आधार , पर इत थोकड़ो 
की 'बणगट मानव जीवन के शैक्षिक सास्कृतिक पक्ष को मजबती-से पाटती है । 


गर्भ चिन्तारणियो मे गर्भस्थ शिश्‌ की चिंस्तवा के साथ-साथ मानव जीवन को समता- 
वान बनाने को सोख भी रहती ये गर्भवती महिलाओ को सुनाई जाती है ताकि गर्भ में 
ही गर्भस्थ शिश्‌ जोव योनि के स्वरूप, कर्नफल, साक्षारिक मोहजाल, रोग-भोग तथा सुख-दु ख 
का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर जीव घारण करे और मानव जोवत को सार्थक करता हुआ मरण 
को ममताविहीन रूप मे वरण करे । इस दृष्टि से यो चिन्तारणिया जीव योनि का गढ़ दर्शन 
लिए होती है। मरणासन्न व्यक्ति को भी ये चिन्तारणिया सुनाई जाती है ताकि वह अपने 
को सासारिकताओं से मुक्त, समझता इच्ना देह त्यांगे और आगे कोई श्रच्छा जन्म प्राप्त करे । 


इसके अनुसार जीव/जन्म धारण करता है, मरता है, पुन -पुन. जीता है और इस प्रकार चौरासी 
लाख योतियो मे भटकता रहता है । 


जि 


॥| 


मनुष्य अकेला आता है और अ्रकेला जाता है। साथ न कुछ लाता है और न ले जाता है 
ग्रत वार-वार उसे श्रच्छे कर्म करने के लिए 'सचेत किया जाता है। एक पगल्या देखिए--- 


| रतना- राः प्याला ने सोना री थाल । 
मग मिठाई ने चावल दाल, “भोजन भल 'भल भातरा ॥ 
गगा जल पाणी दीधो रे ढार, वस्तु मगावो ने तुरत त्यार, कमी ए नही किण बात री ॥ 
बडा बडा होता जी राणा ने राव, सेठ सेनापति ने उमराव, खाता में नहीं राखता ॥॥ 
जी नर भोगता सुख भरपूर, देख ता देखता होयग्या धर, देखो रे गत ससार री ॥ 
करे गरव जसी होसी जी वास, देखता देखता गया रे विनास, थ्‌ चंते उचेते तो मानवी ।। 


किसी स्थान पर साधू संतो का झागमन' बडा आह्लादकारी होता है, तब पूरा श्रावक- 
श्राविका समुदाय उमड पडता है। इस दिन की खुशी का 'पार नही, जसे सोने श्र रत्नो का 
सूरज उदित हों श्राया हो-- प 
आ्राज सोना रो सूरज उगियों 
. श्राज-- रत्ना रो सूरज उग्रियो। 
आज रो गोहरो लागे हगेमगे, 
म्हारासा - श्रों* लागे 5 दीपता ॥* 
कुकुम शौर केसर के पगल्ये-महाराज श्री का पदापंग । सारा गाव लुल-लुल पाव 
लगने के लिए उमड़ पडा है। इनके दर्शनों से सारे पाप धुत गए ह। बचावे पर बच्चावे गाए 
जा रहे है । दि 
भगवान महावीर के बाल जीवन" के गीतो मे उन्हें नहाने, कपडे पहनाने तथा पालने 
मे झलाने के बडे रोचक वर्णन मिलते हैं। महावीर के -जरी का रुमाल, मखमल का आागा 
श्रौर हीरे-मोती से' जडी टोपी शोभि त है। उन्तका पालना सोने की साकल कडियो वाला 
रत्नो से जडा, रेशम की डोर । उनके पांवों मे झाझरियें रन-खनाते हुए, ठुमक दुमक ठुमकती 
उनकी चाल-और माता त्विशला के उनके साथ ब्‌ ने नाना! स्वप्न, ' कितनी' रगीन -छटा और 
दश्यावली श्राखों के सामने धिरक उठती है । माता त्विशला तो भाग्यगाली है ही पर इन गीतो 


को गाने- सुनाने वाले भी अपने को कितना भाग्यवान समझते है, यह कल्पना सहज ही की जा 
सकती है । 


तीर्थ करो से सम्बन्धित शिलोको का भी इंधर विशेष प्रचेलन रहा हैं। इनमे मुख्यंत 
देव, वासुपूज्य, नेमिनाथ पणश्वनाथ, शातिनाथ के शिलोंको की सख्या अधिक है। 
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तीर्थ करो के अतिरिक्त रामलखन, कृष्ण, वालाजी, गणपति एव मुख्य प्रमुख सतियो की 
भी मिलते है। पर्यूषण के दिनों मे कई तरह के गीत गाये जाते है। औरते तीर्थ करो से 
सम्बन्धित गीत गाती हुई मन्दिर जाती है, पूजा करती हैं और हरख मनाती हैं। किसी के 
बच्चा नही होने पर पत्नि-पति सजोडे उपवास करते है। धर्म के प्रताप से उत्तके कूख चलते 
लगती है। तब हाथ पावो में मेहदी दी जाती है। नारियल या खडिया बाटी जाती है । 
पारणे के दिन सपने गवाये जाते है। सवत्सरी को प्रत्येक व्यकित उपवास करता है। कहावत 
भी है कि ' वालक ने नह थान ने बूडा ने नही धान” छोटे-छोटे बच्चे तक इस दिन स्तन्यपान 
नही करते है और बूढे भी भूखे रहते हैं । 


लोकसाहित्य के इन विविध रूपो मे कथा-कहानियो की सख्या सर्वाधिक है। इनकी 
आत्मा धार्मिक ताने-वाने से गुथी हुई होती है । ये कहानिया सुखात होती है । श्रधिकतर 
कहानियों की समाप्ति सयम मार्ग धारण कर दीक्षित होने में होती है । ये कहानिया गद्य, 
पद्म अथवा दोनो का सयुक्त रूप लिये होती है। इनमे शिक्षात्मक अश भी खासा रहता है । 
जीवन निर्माण की दिशा में ये कहानिया बडी प्रेरक, शिक्षात्मक तथा बडी उपयोगी सिद्ध हुई 


है। गावो मे जहा मनोरजन के कोई साधन नही होते वहा इन कहानियो का वाचन-कथन 
कइयो को सदझआचरण की ओर प्रेरित करता है । 


ढालो में भग्‌, भरत, मेघकुमार, पवनकुमार, रावण, विजयासेठ, जम्बूस्वामी की ढालो 
का विशेष प्रचलन है। ये ढालें गद्य-पद्म मिश्चवित सुन्दर सवाद लिए होती है। यहा रावण 
की ढाल का सीता मन्दोधर सवाद द्रष्टव्य हु-- 


सीता जी स्‌ मिलवा मदोधर राणी आई, 
संग में सहेल्‍था लाई । 
राजा की राणी आई ॥टेरा। 
मदो--- किणरे घर थू जाई उपणी किणरे घर परणाई ? 
झो सीता किण रे घर परणाई ? 
कई थारो प्रीतम हुवो वावलों मोरे पिया सग चली आई, 
अरे सीता राणा की राणी आई ॥ 


सीता--जनकराय घर जाय उपणी दसरथ घर परणाई, 
गे मदोधर दसरथ घर परणाई । 
नहीं म्हारो प्रीतम हुवों बावलो, सरन सोना री लका देखण आई, 
ओ मदोधर राजा की राणी आई ॥ 


मदो--- तू तो कहीज सत की सीता या कंसे चली आई, 
कई थर्न प्रीतम वन में छोडी मोरे पिया सग चली आई, 
ओ सीता राजा की राणी आई ॥ 


सीता--म्हेँ तो कही जू सत की सीता ऐसे ही चली आई, 
नही म्हारा प्रीतम वन में छोडी थने रडापो देवण आई, 
झो मदोधर राजा की राणी आई ॥ 


इन ढालो की रागे वडी मीठी तथा मोहक होती है। इनके आधार पर नत्य नाट्य 
भी मचित कण जा सक्‍ते है | 

इम प्रवार हम देखते है कि यह साहित्य न केवल जैनो के लिए अपितु आम लोगों के 
वजिए भी उतना ही उपयोगी झोर आत्मश॒द्धि मूलक है। जैन सप्रदाय और जैन वर्ग विश 
का साहित्य होते हुए भी यह झ्राम जनजीवन के सुख और कत्याण का वाहक है । 


अजन्‍ 





राजस्थान के. जन ग्रन्थ सग्रहालय 
-“डा. कस्तू रचन्द कासलीवाल 


राजस्थान रजपूती श्रान वान का प्रदेश है। यह वीर भूमि है जहा देश पर श्रथवा 
मातृभूमि पर बलिदान होने मे यहा के निवासियों ने सदा ही गौरव माना है। मुस्लिम शासत 
में मूसलमानों से जितना यहा के वीरो ने लोहा लिया था, उतना किसी प्रदेश वाले नही ले सके । 
यहा की धरती महाराणा प्रताप की गौरव गाथा से अलकृत है । महाराजा हम्मीर के शौर्य्य, 
पराक्रम एव बहादुरी से कहृतकृत्य है और यहा के असख्य वीर योद्धाओ के खून से इस प्रदेश का 
चप्पा-चप्पा अभिसिक्‍त है लेकित वीर भूमि के साथ-साथ राजस्थान कर्मभूमि भी रहा है । 
एक और यहा के वीर पुत्रों ने यदि मात भूमि के लिए अपने जीवन की श्राहुति दी तो दूसरी शोर 
यहा के वणिक समाज ने देश की साहित्यिक एवं सास्कृतिक सपत्ति को भी सुरक्षित ही नही 
रखा किन्तु उसके प्रचार प्रसार मे भी अपना अपूर्व य|गदान दिया और इस दृष्टि से भी राजस्थान 
का महत्व कम नही है । जैसे चित्तौड, रणथम्भौर, श्रजमेर जैसे दुर्गों के दर्शन करते ही हमारी 
भुजाए फडकने लगती है उसी तरह जसतमेर, नागौर, अजमेर एवं बीकानेर, जयपुर के ग्रन्थ 
सग्रहालयों मे सुरक्षित साहित्यिक धरोहर के दर्शन करके हम अपने भाग्य की सराहना करने 
'लगते हैं। आज अकेले राजस्थान मे जितनी हस्तलिखित पाण्डुलिपिया मिलती है उतनी देश 
के किसी अन्य प्रदेश में नही मिलती । यह सब राजस्थानवासियो के युगो की साधना का फल 
है। राजस्थान मे जैन एव जैनेतर शास्त्र सग्रहालयो मे पाच लाख से भी अधिक पाण्डुलिपिया 
हैं। जिनके केच्र है जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, 
बून्दी के ग्रन्थागार जिनमे पाण्डुलिपियों के रूप मे साक्षात्‌ सरस्वती एवं जिनवाणी के दर्शन 
होते है । श्रनूष सस्कृत लायब्रेरी बीकानेर, राजस्थान पुरातत्व मन्दिर जोधपुर, जयपुर 
महाराजा का पोथीखाना एवं उदयपुरादि के महाराजाओ के निजी सग्रह मे 9-2 लाख 
से कम ग्रन्थ नही होगे, जिनमे सारी भारतीय विद्या छिपी पडी है और वह हमारे आचार्यों के 
अ्रसीम ज्ञान का एक जीता जागता उदाहरण है । 


राजस्थान मे जैन ग्रन्थ सग्रहालयो की जितनी श्रधिक सख्या है उतनी गुजरात को छोड 
कर देश के किसी अन्य प्रदेश में वही है। लेखक द्वारा अब तक किए गए सर्वे के भ्रनुसार 
राजस्थान भें दिगम्बर एवं इवेताम्बर दोनो ही सप्रदायों के सग्रहालयों मे ढाई-तीन लाख 
पाण्डुलिपियो से कम सख्या नही होगी । इनमे से 7-3 लाख पाण्ड्लिपिया दिग्रम्बर भण्डारो 
में एव इतनी ही पाण्डुलिपिया श्वेताम्बर भण्डारो मे मिलिगी। ये पाण्डुलिपिया मुख्यत सस्क्ृत, 
प्राकृत, अपश्रश, हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा के ग्रन्थों की है और 40 वी शताब्दी से लेकर 
20 वी शताव्दी तक की है । जैनाचार्यो, साधुओं, भट्टारको एवं पडितो ने अपने ग्रन्थ सग्रहालयो को 
साहित्य सग्रह की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी बनाने का सर्देव प्रयास किया है । जहा कही 
से भी कोई हस्तलिखित ग्रन्थ मिल गया चाहे वह फिर किसी धर्म का हो श्रथवा विषय का उसे 
क्षण्डार मे सुरक्षित रूप से विराजमान कर दिया गया या फिर उसकी प्रतिलिपि करवा कर 
सग्रहीत करने का प्रयास किया गया। इसलिए राजस्थान के,ये जन ग्रन्थ भण्डार साहित्यिक 
उपयोगिता की दृष्टि से देश के महत्वपूर्ण सम्रह्मलय है । : जैनो ने इन भण्डारो की रक्षा करने 
में भी कोई कसर नही छोडी और म्‌ गलो एवं शत्ओ के आक्रमण के समय में श्रपने जीवन की 
ग्राहुति देकर भी इन भण्डारो की सुरक्षा की थी। यही कारण है राज्याश्रय विद्दीन होने पर 
, भी ये भ्रव तक सुरक्षित रह सके श्र देश की महत्वपूर्ण सामग्री नष्ट होने से वचायी जा सकी । 
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श्री महावीर क्षेत्र के साहित्य शोध विभाग की ओर से राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारो 
की ग्रन्थ सूचियों के पाच भाग प्रकाशित हो चुके है। जिनमे करीव पचास हजार प्रतियो 
का परिचय दिया हुआ है । इन ग्रन्थ सूचियों से सैकडो श्रज्ञात ग्रन्थो का परिचय विद्वानों को 
प्रथम बार प्राप्त हुआ है। सस्‍्व॒ डा वासुदेवशरण अग्रवाल ने ग्रन्थ सूची चतुर्थ भाग की 
भूमिका से लिखा हैं कि--विकास की उन पिछली शतियों मे हिन्दी साहित्य के कितने विविध 
साहित्य रूप थे, यह भी अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण विषय है। _ इस सूची को देखते हुए उनमे 
से अनेक नाम सामने आते है जैसे, स्तोत्र, पाठ, सग्रह, कथा, रासो, रास, पूजा, मगल, जयमाल, 
प्रश्नोत्तरी, मन्त्र, अष्टक, सार, समुच्चय, वर्णन, सुभाषित, चौपई, शुभमालिका, निशाणी, 
जकडी, व्याहलो, वधावा, विनती, पत्नी, आरती, बोल, चरचा, विचार, बात, गीत, लीला, 
चरित्न, छन्‍्द, छहप्पय, भावना, विनोंद, कल्प, नाटक, प्रशस्ति, धमाल, चोढालिया, चौमासिया, 
वारामासा, बटोई, वेलि, हिडोलणा, चू नडी, सज्ञाय, बाराखडी, भवित, वन्दना, पच्चीसी, बत्तीसी, 
पचासा, बावनी, सतसई, सामायिक, सहस्त्रताम, नामावली, ग्रुवावली, स्तवन, सम्बोधन, 
मोडलो आदि । इन विविध साहित्य रूपो मे से किसका कब आरम्भ हुआ और किस प्रकार 


विकास और विस्तार हुआ यह शोध के लिए रोचक विषय हे । उसकी बहुमूल्य सामग्री इन 
भण्डारों में सुरक्षित है ।॥” 


इसी तरह जयपुर के श्राचार्य विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार, लाल भवन की ओर से ग्रन्थ 
सूची का एक भाग डा नरेन्द्र भानावत के सम्पादन मे श्रभी कुछ वर्ष पूर्व प्रकाशित हो चुका है । 
इन ग्रन्थ सूचियों ने देश के प्राच्यविद्या पर काय॑ करने वाले विद्वानों का ध्यान आक्ृप्ट किया 
हैं और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों मे अरब कितने ही रिसर्चा विद्यार्थियों द्वारा शोध कार्य 


किया जा रहा है जो एक शुभ सूचना है श्र जिससे इन भण्डारो मे सैकडो वर्षो से सग्रहीत 
ग्रन्थों का उपयोग होता प्रारम्भ हो गया है । 


राजस्थान के सभी शास्त्र भण्डारो का परिचय देना सम्भव नही है इसलिए प्रदेश के 
कुछ प्रमुख शास्त्र भण्डारों का सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है । 


(7) बृहद ज्ञान भण्डार, ज॑सलमेर 


न्‍ोशवाबनलक--नवननाा 


विश्व के ग्रन्थ भण्डारों में जंसलमेर के इस ज्ञान भण्डार को सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त 

हू। आचार्य जिनभद्गसूरि ने इसे सवत्‌ 7497 (440 ए डी ) में सभवनाथ मन्दिर में 
स्थापित किया था । यह ज्ञान भण्डार कितने ही आचार्यों एव विद्वानों की साहित्यिक गति- 
विधियों का केन्द्र रहा । इसमे कमलसयम उपाध्याय (4487 ए डी ) एवं समयसुन्दर 
(77 वी शत्ताव्दि) के नाम उल्लेखनीय हैं। कर्नल जेम्सटाड, डा व्हूलर, डा जेकोबी' जैसे 

पराउचात्य विद्वानों ने तथा मुनि हसंविजयजी, सी डी दलाल, मनि पृण्यविजय जेसे भारतीय 
विद्वानों ने इस शास्त्र भण्टार का अवलोकन किया था। श्रीसी डी दलाल, प _लालचन्द्र, 
मे गाी एवं मुनि पुण्यविजयजी मे तो अपने इस भण्डार की ग्रन्थ सूची तैयार की जो प्रकाशित 
भी को जा चुडी हैं। इस भण्डार में ताड-पत्रों पर लिखे हुए ग्रस्थो की सख्या 804 है जिनमे 
सर्वतोरेख वाली आधनियुक्ति वृत्ति की पाण्डलिपि सवसे प्राचीन है जो सन्‌ 7060 की विखी 


[2 
खिल पट 
हट 


6। बसे विशेषात्रग्यक भाष्य की प्रति 0 वी शताब्दी की है । 


इसके अतिरिवत 72वी झौर 3 वी शताब्दी में लिखे हुए ग्रत्थो की सख्या काफी श्रच्छी 
जैनाचार्यो द्वारा निवद्ध ग्रन्यों ये अतिरिवत्त यहा जैनेतर विद्वानों की क्ृतियों की भी 
प्राचीगाएस पाएड लिपिया समहीत है । ऐसी पराण्ठसशिपियों से कुबलयमाला, काव्य मीमासा 
(शिया शें पर) प्राव्यादर्श (सोमेज्वर भट्ट ) काव्य प्रवाश (मम्मट) एवं श्री हर्प का नैषधचरित 
ना लाभ उलियनीय द्वे। एसी भेण्टार में विमलसूरि के पठमचन्यि ( 747) 


हब. लत 


हे 
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हितोपदेशामुत (_ 7253) वसुदेवहिण्डो, शान्तिनाथ चरित (देवचन्द्रसूरि), नैषधटीका 
(विद्याधर) मुद्राराक्षत नाटक (विशाखदत्त ), की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण पाण्डुलिपिया है 
जो अन्यत्न नही मिलती । ह ः 


उक्त ,भण्डार के अतिरिक्‍त जैसलमेर मे (पचानों शास्त्र भण्डार, बडा उपाश्रय ज्ञान 
भण्डार), तपागच्छीय ज्ञान भण्डार, लोकागच्छीय ज्ञान भण्डार/ थारूसाह ज्ञान भण्डार और 
हैं जिनमे भी हस्तलिखित पाण्डुलिपियो का अच्छा सग्रह है । 


जि 


(2) भट्टारकीय ग्रन्थ भण्डार, नागौर (राजस्थान) 


नागौर राजस्थान के प्राचीन नगरों मे से।हे । ।प्राचीन लेखों मे इसका दूसरा नाम 
नागपुर एव अहिपुर भी मिलता है। नागपुर (नागौर) का सर्व प्रथम उल्लेख जयसिंह सूरि 
की धर्मोपदेशमाला (9 वी शताब्दी) मे मिलता है। 773 वी शताब्दी मे जिनवलल्‍्लभ सूरि 
एवं जिनदत्तसूरि ने यहा विहार किया था। १5 वी शताब्दी में हांने वाले प मेधावी ने 
अपने धर्मोपदेश श्रावकाचार ( 484) मे-इसे सपादलक्ष प्रदेश का सर्वाधिक सुन्दर-नगर 
माना है। सन्‌ 524 में भट्टारक रत्नकीति ने यहा भट्टारकीय गादी के साथ ही एक वृहद्‌ 
ज्ञान भण्डार-की स्थापना की थी। शतावब्दियों से नागौर जैनो के दोनो ही सप्रदायो का प्रधान 
केन्द्र बना रहा है । 


शास्त्र भण्डार एवं भट्टारक गादी की स्थापना के पश्चात्‌ यहा कितने ही भट्टारक हुए 
जिनमें भूवनकीति (सन्‌ 4529) धमंकीति (सन्‌ 4533) विशालकीति (सन्‌ 544) 
लक्ष्मीचन्द्र (सन्‌ 7554) यश कोति (सन्‌ 7675) भानुकीति (सन्‌ 633) के ताम 
उल्लेखनीय है। यहा के अन्तिम भट्टारक भट्टारक देवेन्द्रकीति थे जिनका कुछ ही वर्ष पहिले 
स्वगंवास हुआ था । 


हस्तलिखित ग्रन्थों के सग्रह की दृष्टि से यह भट्टारकीय शास्त्र भण्डार अत्यधिक 
महत्वपूर्ण है। ग्रहा करीब-4 हजार पाण्ड्लिपियो का सग्रह है जिनमे एक हजार से श्रधिक 
गूटके हैं। ' जिनमें एक एक मे ही वीसो पच्चीसो लघु ग्रन्थो का सग्रह होता:है। भण्डार मे 
प्राकृत, अपभ्रश, स स्कृत, हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा म निबद्ध कृतियो'का उत्तम सग्रह है, जो 
सभी विषयो से सम्बन्धित है । अधिकाश पाण्डुलिपिया १4 वी शताब्दी से लेकर 39 वी 
शताब्दी तक की है जिनसे पता चलता है कि-गत 00 वर्षों मे यहा -बहुतःकम' सख्या मे ग्रन्थ 
लिखे गये.। प्राकृत भाषा के ग्रन्थों, से आचार्य कुन्दकुन्द के समयसार की यहा सन्‌ 4303 
की पाण्ड्लिपि हैं इसी तरह मृलाचार की सन्‌ 4338 की पाण्डुलिपि है। इसी तरह अपभ्रणश 
का यहा विशाल साहित्य सग्रह/त है। कुछ अन्यत्न श्रनु पलव्ध ग्रन्थों मे वराग चरिउ (तेजपाल) 
वसुधीर, चरिउ, (श्री भूषण) सम्यकत्व कौम्‌दी (हरिसिंह) णेमिणाह चरिउ (दामोदर) के 
नाम उल्लेखनीय हैं । सस्क्ृत एवं हिन्दी भाषा की भी इसी तरह सैकडो पाण्ड्लिपिया यहा 
संग्रहीत है जिनका श्रन्यत्न मिलना दुर्लेभ सा है। ऐसी रचनाओञ्रो मे भाउकवि का नेमिनाथरास 
(46 वी शताव्दी) जगरूप कवि का जगरूपविलास, कलह की कृपणपच्चीसी, मण्डलाचार्य 
, श्री भूषण का सरस्वती लक्ष्मी सवाद, युखदेव का क्रियाकोश भापा, मानसागर की विक्रमसेन 
चौपाई के नाम उल्लेखनीय हैं। 7 वी एवं 78 वी शताब्दी मे निबद्ध लोकप्रिय-हिन्दी काव्यो 
का यहा अच्छा सग्रह है । 


कः 
जयपुर नगर के शास्त्र भण्डार 


-जयपुर नगर यद्यपि प्राचीनता की दृष्टि से, 250 वर्ष से ही कम प्राचीन है लेकिन 
उत्तरी भारत मे देहली के अतिरिक्त जयपुर ही दिगम्बर जैन समाज का प्रमुख केन्द्र रहा है और 
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इसीलिए 200 वर्प पूर्व भाई रायमल्ल ने इसे जैनपुरी लिखा था । यह नगर सन्‌ 4727 में 
महाराजा सवाई जयसिह द्वारा बसाया गया था। इससे पूर्व आ्रमेर यहा की राजधानी थी । 
महाराजा साहित्य एवं कला के श्रत्यधिक प्रेमी थे । उन्होने एक राज्यकीय पोथीखाना की 
स्थापना की । जयपुर नगर वसने के साथ ही यहा सागानेर, श्रामेर एवं अन्य स्थानों मे हजारो 
की सख्या में जैन वन्धू आकर बस गए थे। नगर निर्माण के साथ ही यहा बडे-बडे मन्दिरों 
का निर्माण हुआ और उनमे शास्त्रों को विराजमान किया गया । यह नगर 50 वर्षों तक 
विद्वानों का सारे देश मे प्रमुख केन्द्र के रूप मे माना जाता है । यहा एक के पीछे एक विद्वान्‌ 
होते गए । 


आ्राज कल जयपुर नगर मे करीब 70 मन्दिर व चेत्यालय हैं । यद्यपि सभी मन्दिरों 
में स्वाध्याय निर्मित हस्तलिखित ग्रन्थों का सग्रह मिलता हे लेकिन फिर भी 25 मन्दिरो में तो 
अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रन्थो का सग्रह है । इसमे महावीर भवन स्थित आमेर शास्त्र भण्डार, 
तेरह पन्‍थी वडा मन्दिर का शास्त्र भण्डार, पाटोदी के मन्दिर का शास्त्र भण्डार, पाण्डे लूणकरण 
जी फा मन्दिर का शास्त्र भण्डार, बधीचन्द जी के मन्दिर का शास्त्र भण्डार, ठोलियो के मन्दिर का 
शास्त्र भण्डार, चन्द्रप्रभ सरस्वती भण्डार, लाल भवन स्थित विनयचन्द्र जान'भण्डार, खरतर- 
गच्छ ज्ञान भडार, सघीजी के मन्दिर का शास्त्र भण्डार, लण्कर के मन्दिर का गास्त्न भेण्डार आरा द 
के नाम विशेषत उल्लेखनीय है । 


आमेर का शास्त्र भण्डार, पहिले आमेर नगर के सावला के मन्दिर मे सग्रहीत था लेकिन 
गत 25 वर्षो से उसे महावीर भवन जयपुर मे स्थानान्तरित कर दिया गया है। इससे तीव हजार 
से भी अधिक पाण्डुलिपिया हैं । अपश्य श के ग्रन्थों के सग्रह की हृष्टि से आमेर शास्त्र भण्डार 
अत्यधिक महत्वपूर्ण भण्डार हे। पाटोदी के मन्दिर के शास्त्र भण्डारो मे ग्रन्थो की सख्या 2257 
एवं 308 गुटके हैं। इस भण्डार मे वैदिक साहित्य का भी अच्छा सग्रह है। सवत्‌ 2354 में 
निवद्ध हिन्दो की आदिकालीन कृति जिणदत्तचरित की एक मात्र पाण्डलिपि इसी भण्डार में सग्रहीत 
है। जयपुर के तेरह पथी बडा मन्दिर में भी पाण्डुलिपियो का महत्वपूर्ण सग्रह मिलता हैं। 
जिनकी सख्या तीन हजार से भी अधिक हैं। यहा पर पचास्तिकाय की पाण्डलिपि सबसे प्राचीन 
हैं जो सन्‌ 7272 की लिखी हुई हे । यह देहली मे बादशाह गयासुद्दीन बलवन के शासन काल 
में लिखी गयी थी। इसी शास्त्र भण्डार में आदि पुराण की दो सचरित्न पाण्डलिपिया है। 
सवत्‌ 597 (सन्‌ 7540) की है जो कला की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस 
अकेली पाण्डुलिपि मे सकडो चित्न हैं । बडे मन्दिर के शास्त्र भण्डार मे प्राकृत, अपभ्रश, सस्क्ृत, 
हिन्दी एवं राजस्थानी सभी भाषाओं की पाण्ड्लिपि का अ्रच्छा सग्रह है। गोरखनाथ, कबीर, 
विहारी, केशव, व्‌ न्द जैसे जैनेतर कवियों की हिन्दी रचनाओं का अपश्नणश जाषा के कवि अ्रब्दुल 
रहमान के सन्देश रासक एवं महाकवि भारवि के 'किराताजु नीय” पर प्रकाश-वर्ष की सस्क्ृत टीका 
की पाण्डलिपियो का इस भण्डार में उल्लेखनीय सग्रह है । 


पाडया लूणकरणजी का शास्त्र भण्डार 48 वी शताव्दि के अन्त मे पडित लणकरण जी द्वारा 
स्थापित किया गया धा। इस भण्डार मे उन्ही के द्वारा लिखी हुई यशोधरचरित की एक पाण्ड- 
लिपि है जिसका लेखन काल सवत्‌ 788 है। पाडेजी ज्योतिष, आयुर्वेद, मत्नाशास्त्र के अ्रच्छे 
विद्वान्‌ थे | उन्होने अपना पूरा जीवन स्वाध्याय एव ज्ञानाराधना मे समपित कर दिया था। इस 
अण्डार में 807 हस्तलिखित पत्नाकार ग्रन्थ एव 225 गुटके है जिनमे महत्वपूर्ण साहित्य सकलित 
है । सवत 407 में लिपिवद्ध प्रवचन सार की यहा प्राचीवतम पाण्ड्‌ लिपि है। इसी तरह भट्टारक 
सकलकीति के यशोवर चरित की जो सचित्न पाण्डुलिपि है वह कला की हृष्टि से अत्यधिक महत्व- 
पूर्ण है। श्रारम्भ में इसमे पाटे लूणकरण जी का भी चित्र है। भण्डार का पूरा सम्रह अत्यधिक 


हे] 


महत्वपूर्ण है । 
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_ बावा दुलीचन्द का णास्त्र भण्डार भी एक ही व्यक्ति द्वारा स्थापित. एव सकलित' शास्त्र 
भण्डार है, जिसकी स्थापता सन्‌ 854 में वावा दुलीचन्द ने की थी। वे पूना जिले के निवासी 
थे लेकिन बाद में जयपुर श्राकर रहने लगे थे । _ भण्डार मे 850 हस्तलिखित प्रतियो का सग्रह 
है। कुछ पाण्डुलिपिया स्वय बावा दुलीचन्द ने लिखी थी तथा शेप ग्रन्थ उन्होने विभिन्‍न स्थानों 
से सग्रहीत किये थे । 


वधीचन्द जी के मन्दिर का शास्त्र भण्डार पाण्ड्‌ लिपियो की सख्या की दृष्टि में ही नही 

किन्तु उनकी प्राचीनता एव भ्ज्ञात ग्रन्थो की द्रष्टि से भी महत्वपूर्ण है । इसमे 278 प्रतियों 

का सग्रह, है। जिनमें महाकवि स्वयम्भू रचित रिट्ठणोमि चरिठ, सधारु कवि कृत प्रद्युम्न 

चरित के नाम विशेषत उल्लेखनीय है।.. भण्डार मे सकलकीति छीहल, ठवकुरमी, जिनदास, 
पूनों एव बनार॒सी दास की हिन्दी रचनाञ्रों का अच्छा सग्रह है । 


ठोलियो के मन्दिर के शास्त्र भण्डार मे भी 628 पाण्डलिपिया एव १25 गुटके हैं । 
इस भण्डार में हिन्दी कृतियों करा अच्छा सकलन है जिनमे भट्टारक शुभचन्द (6वी शताब्दी ), 
हेमराज ( 7वी शताब्दी) , रघुनाथ (7 वी शताब्दी )/ ब्रह्म जिनदास (5वीं शताब्दी), ब्रह्म 
जान सागर (37वीं शताब्दी ), पच्चनाभ (6 वी जताव्दी ) की रचनाये विशेषत उल्लेखनीय है। 


उक्त शास्त्र भण्डारो के श्रतिरिक्त नगर मे और भी शास्त्र भण्डार है जिनमे पाण्डुलिपियो 
का निम्न प्रकार सग्रह है - 


3 


भण्डार का नाम & पाण्डुलिपियों की सख्या 
(3) श्री चन्द्रप्र् सरस्वती भण्डार 830 
(2) जोवनेर के मन्दिर का शास्त्र भण्डार . का 340 
(3) पा्वनाथ दिगम्बर जंन सरस्वती भवन 558 
(4) गोधो के मन्दिर का शास्त्र भण्डार 778 
(5) सथधीजी के मन्दिर का शास्त्र भण्डार 979 
(6) दि जैन मन्दिर लश्कर के मन्दिर का शास्त्र भण्डार 828 
(7) नया मन्दिर का शास्त्र भण्डार 750 
(8) च्ौधरियों के मन्दिर का शास्त्र भण्डार ग 708 
(9) काला छाबडो के मन्दिर का शास्त्र भण्डार 440 
(१0) मेघराज जी के मन्दिर का शास्त्र भण्डार 33 ह 249 
(47) यशोदानन्द जी के मन्दिर का शास्त्र भण्डार 398. : 


दिगम्बर जैन मन्दिरों एव महावीर भवन के सग्रह के श्रतिरिक्त यहा लाल भवन से भी 
हस्तलिखित ग्रन्थों का महत्वपूर्ण सग्रह है। आचार्य श्री विनय चन्द्र ज्ञान भण्डार की ग्रन्थ सूची 


व 
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भाग-4, कुछ समय पूर्व प्रकाशित हुई है जिनमें 374 0 हरलखिखित ग्रस्थों प्तियों झा परियय दिया 
गया है। प्रभी भडार में बिजाल गग्रह 2 जिसके संचोगरण या वार्य का रहा है गौर एस प्रगर की 
आ्रोर भी दस ग्रथ यूजिया प्रदाणित फी जा मउती ढै। उा नजर की सवसित और भी 
खरतरगछ ज्ञान भण्ठारादि, ग्वेताम्बर जैन मतितिरों, उपासरों में प्रस्धों ता सग्नमह् ै। अभी 
कुछ समय पूर्व रब मुत्ति शी कास्तिसागर जी ४ा सगे या आया / जिसका मी वंय प्रा 
सूचीकरण नहीं हो सका हे । 


भट्दारकीय शास्त्र भण्डार, प्रजमेर 


ग्रजमेर राजस्थान के प्राचीननतम नगरो मे सम ह। एसझा पुराना नाम अशबन्सर 
दुर्ग था। इसको स्थापना सादलक्ष के, राजा प्रजयपान लोहान ने छठी शताडदी में को री । झैसल- 
मेर के शास्त्र भण्डार में एक सवत्‌ 2] 2 की प्रगस्लि क विंसमे इस नगर या अजय मभेर एर्गे जिया 
टुआ है। यह नगर भी प्रारम्भ से ही देश का राजनैतिक साहित्यिक एव सास्कता सलिविधियों 
का केन्द्र रहा । जैन धर्म एव साहित्य तथा सरकृति ऊे प्रचा+ प्रसार में 7 नगर था महत्वपूर्ण 
योगदान रहा। एक पट्टाबली के अनुसार सर्वप्रथम सउत्‌ 7॥68 में भददागढ बियाल 
कीति ने इस नगर में भट्टारक गादी की स्थापना की थी ।. उससे पता चजवा है है सर्वे पु 
यहा जन साहित्य एवं सस्क्षति को पर्याप्त लाकप्रियता प्राप्त हा चुफ़ों थी। राजस्थान ये 
जैन गास्त्न भण्डारों में इस नगर मे लिपिबद्ध की गयी अनेकों पाण्युलिणिया उपत्य हार्त, है । 


यहा का भट्टारकीय शास्त्र भण्डार राजस्थान बे प्रसिद्ध शव महत्ययूग गास्त्न भण्डारों 
मेसे हं। वडे धडे के मन्दिर में स्थापित होने के कारण इसे दिगम्बर जैन मन्दिर बडा घटा 
का शास्त्र भण्डार भी कहा जाता है। यह मन्दिर एक दीर्घज्ञाल तक भद्वारको वा केन्द्र रहा । 
सवत्‌ 4770(743) में यहा पुन विधिन्त भट्टारक गादी को स्थापना की गे, जिसका वर्णन 
कविवर बखतराम माह ने अपने बुद्धिविलास मे किया है । भद्वारक विजय-कीति तक यह तण्डार 
साहित्यिक गतिविधियों का केन्द्र बना रहा क्योकि भट्टारक विजय-कीति स्वय विद्वान ही नहीं 
कितने ही ग्रन्थो के रचयिता भी थे। स्वग्र लेखक ने दिसम्बर 3958 मे 205 ग्रन्थों का 
सूची-पत्र बनाया तथा उन्हें पूर्ण व्यवश्यित करके रखा था। 


भण्डार मे महापण्डित आशाधर (3 वी शताब्दी) के अ्रध्यात्म-रहस्य की एक मात्र 
पाण्डुलिपि सग्रहीत हे इसे खोज निकालने का श्रेय स्व श्रो जुगतकिशोर जी मुखतार को हु। इसी 
तरह जीतसार समुच्चय (वृपभनन्दि), समाधिमरण महात्सव दीपिएा (भरट्टारक सकलकीति), 
चित्न बन्धन स्तोब (मेधावों) जैसी सस्क्ृत कृतियों के नाम उल्लेखनीय है । भण्डार में प्राउत 
भाषा की प्रसिद्ध कृति योमटूसार पर एक प्राकृत भाषा की टीका उपलब्ध हुई है। तेजपाल का 
पासणाह चरित (अपभ्र श) की पाण्ड लिपि भी इसी भण्डार मे युरक्षित है। 


इसी तरह कुछ अन्य महत्वपूर्ण एव प्राचीन पाण्डुलिपियों मे प्रभावन्‍्द्र की आत्मानु- 
शासन टीका (सवत्‌ 580), मल्लिपेण का नागकुमार चरित (सवत्‌ 675), वीरनन्दि का 
चन्द्रप्रभकाव्य (सवत्‌ 7678), सकनकीति का प्ध्नोत्तर श्रावका बार (सवत्‌ 7553), अमित- 
गति की धर्मपरीक्षा (सवत्‌ 7537) आदि भी उल्लेखनीय प्रतिया है। 


भरतपुर प्रदेश (राजस्थान) के शासत्न भण्डार 


भरतपुर प्रदेश ही पहिले भरतपुर राज्य कहलाता था। इस प्रदेश की ममि ब्रज सम 
कहलाती है तथा डीग, कामा आदि नगर राजस्थान मे होने पर भी त्रज »देण मे गिने जाते है । 
अल जा 282 मर डबल कम कली कक 76: 
राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारो की ग्रन्थ सूची पचम भाग में-इस भण्डार की विर्तेंत 
सूची प्रकाशित हो चकी है । 





379 


यह प्रदेश प्राचीन काल से ही जैन साहित्य एवं सस्कृृति का केन्द्र रहा ।  48वी शताब्दी से यहा 
कितने ही साहित्यकार हुए जिन्‍्होने हिन्दी मे काव्य रचना करके अपने पाडित्य का परिचय दिया । 
इस प्रदेश भे मुख्य रूप से भरतपुर, डीग, कामा, कुम्हेर, वर, बयाना आदि स्थानों में शास्त्र भण्डार 
मिलते हैं । पचायती मन्दिर भरतपुर में सबसे बडा सग्रह है ,जिनकी सख्या 800 से अधिक 
है ।! इसमे वृहद्‌ तपागच्छ पट्टावली की प्रति सबसे प्राचीन है जो सवत्‌ 4490 (सन्‌ 7433) 
की लिखी हुई है । इसी तरह अपभ्रन्ण की कृति सप्तव्यसन कथा महत्वपूर्ण कृति है जो इस 
भण्डार में सग्रहीत है यहूमाणिकचन्द्र को रचना हैं तथा सवत्‌ 6 34 इसका रचनाक्राल 
हैं। प्राकृत, सस्क्ृत एव हिन्दी यन्‍्थो की भी यहा, अच्छी सख्या है । भक्तामर स्तोत्र की 
एक सचित्न प्रति है जिसमे 54 चित्र हैँ तथा जो अत्यधिक कलापूर्ण हू। यह पाण्डुलिपि सन्‌ 
3769 की है। भरतपुर के ही एक अ्रन्य मन्दिर में'.हस्तलिखित ग्रन्थो का एक छोटा सा सग्रह्‌ 
और हु -। 

डीग नगर के तीन मन्दिरो मे ग्रन्थों का सग्र ह है, इससे पता चलता है कि प्राचीन काल में 
ग्रन्थो को लिखने-जिखाने के प्रति जनता की काफी अ्रच्छी रुचि थी । सेवाराम पाटनी जो हिन्दी 

छे कवि माने जाते हूँ, इसी नगर के थे ।, उनके द्वारा रचित मल्लिनाथ चरित (सन्‌ 793) 

की मूल पाण्ड्लिणि नयी डीग के पचायती मन्दिर में सग्रहीत है। रामचन्द्रमूरि द्वारा विरचित 
विक्रमचरित की एक महत्वपूर्ण प्रति भी यहा उपलब्ध होती है। जिन गुण विलास (रचना 
सवत्‌ 822) पुरानी डीग के मन्दिर म॑ सबत्‌ 823 की पाण्डलिपि मिलती है। 


भरतपुर से कामा कोई 40 मील दूरी पर स्थित है जो राजस्थान के प्राचीनतम नगरो में 

गिना जाता है। इस नगर का खण्डेलवाल दिगम्बर जैन मन्दिर का शास्त्र भण्डार प्राचीन एव 
महत्वपूर्ण पाण्ड लिपियो की दृष्टि से सारे प्रदेश के भण्डारो में उल्लेखनीय हैं। दौलतराम के 
पत्र जोधराज कासलीवाल यही के रहने वाले थे । प्रवचनसार एवं पचास्तिकाय पर प्रसिद्ध 
हिन्दी विद्वान हेमराज द्वारा सवत्‌ #79 वे 737 में इसी नगर में पाण्डलिपिया लिखी गई थी । 
इसो तरह दवप्रभसूर्*: का पाडव चरित्र (सवत्‌ 454 ), प्रभाचन्द्र कृत झ्रात्मानुशासन की टीका 
(सवत 4548) को शुद्ध पाण्डुलिपियों का सग्रह भी इसी भण्डार में मिलेता है। यहा भट्टारक 
श॒भचन्द्र $%:त समयसार की टीका की एक पाण्डलिपि है जो अन्यत्न नही मिलती । ईस शास्त्र 


भण्डार में 578 प्रतियो का सग्रह है। नगर के दूसरे अ्रग्रवाल मन्दिर मे 05 हस्तलिखित 
प्रतियो का सग्रह' मिलता है । 


बयाना भी राजस्थान का प्राचीन नगर है एव भरतपुर जिले के प्रमुख नगरो मे से है । 
दो दशक पूर्व ही वहा गुप्त कान के सिक्के मिले थे जिनके श्राधार पर इस नगर की प्राचीनता 
सिद्ध होती है। यहा न चायती मन्दिर एव ते रहयथी मन्दिर दोनो मे ही शास्त्र भण्डार हैँ । दोनो ही 
मन्दिरों मे 480-5.0 से भी अ्रधिक पाण्डुलिपियो का सग्रह है। वर, जो बयाना से 45 मील पूर्व 


की आर है वहा भी एक दिगम्बर जन मन्दिर के शास्त्र भण्डार मे 720 हस्तनिखित प्रतियों का 
सग्रह मिलता है । 


है प्‌ 


श्री महावीरजी राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र है । गत 
300 वर्षो से यह क्षेत्र जंन साहित्य सस्क्ृति का केन्द्र रहा है और यहा प्र दिगम्बर भट॒टारकों 
की गादी भी है । इस गादी के भट्टारक चन्द्रकीति का श्रभी कुछ ही वर्प पहिले स्वगं वास हुआ था । 
यहा के शास्त्र भण्डार मे 400 से अधिक प्रतियो है जिनमे प्राकृृत, अ्रप॑श्रश, सस्‍्क्ृत एवं हिन्दी 
ग्रन्थो का अच्छा सम्रह है। इन ग्रन्थों की सूची राज॑स्थान के जैन शास्त्र भण्डारो की ग्रत्थ सूची 
(प्रथम भाग) मे प्रकाशित हो चुकी है। प्राचीन पाण्डलिपियो का यहा अ्रच्छा सग्रह है जिनके 
श्राधार पर इतिहास के कितने ही नवीन तथ्यों की जानकारी मिलती है । 


3, विस्तृत सूची राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारो की ग्रन्थ सूची पचम भाग में देखिय । 
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बोकानेर के शास्त्र भण्डार 


वीकानेर नगर की स्थापना सन्‌ 7488 में बीकाजी द्वारा की गई थी । इस नगर का 
प्रारम्भ से ही राजनैतिक महत्व रहा है। साहित्य की दृष्टि से भी बीकानेर की लोक-प्रियता 
रही ह। अकेले यीकानेर गहर में । लाख से भी अ्रधिक ग्रन्थो का सग्रह मिलता है। इनमें से 
5 हजार पाण्डलिपिया तो अ्रनूप सस्क्ृत लायब्रेरी में है और णेंप 85 हजार पाण्ड्लिपिया नगर 
के जैन शास्त्र भण्डारो में सग्रहीत हैं। हस्तलिखित ग्रन्थों का इतना भारी भण्डार जयपुर के 
ग्रतिरिक्त राजस्थान के अन्यत॒ किसी नगर में नही मिलता। इन भण्डारों में प्राचीन तथा रवर्ण 
एवं रजत की स्याही द्वारा लिखे हुए ग्रन्थ भी श्रच्छी सख्या में मिलते हें। वीकानेर नगर के 
अ्रतिरिवत चूरू एवं सरदारशहर में भी शास्त्र भण्डार है। बीकानेर में सबसे बडा 
सग्रह अभय जैन भ्रन्थालय, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान एव बडे उपासरे में 
स्थित वृहत्‌ ज्ञान भण्डार में है। इनमे दानसागर भण्डार, महिमा-भक्ति भण्डार, वद्ध मान 
भण्डार, अ्रभयर्सिहे भण्डार, जिनह॒र्षसूरि भण्डार, भुवन भवित भण्डार, रामचन्द्र भण्डार और 
महरचन्द्र भण्डार के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त श्री पूज्य जी का भण्डार, जैन लक्ष्मी 
मोहन शाला ज्ञान भण्डार, मोतीचन्द जो खजाड्ची सग्रह, क्षमाकल्याणजी का ज्ञान भण्डार 
छती वाई के उपासरे का भण्डार आ्रादि के नाम भी उल्लेखनीय हू । इनमे सबसे प्रसिद्ध 
एवं महत्वपूर्ण भ्रभय जैन ग्रन्थालय है जिसमे अकेले में करीब 60 हजार प्रतिया सग्रहीत है ! 
यह सग्रह सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है । इस भण्डार की स्थापना करीब 40 वर्ष पूर्व हुई थी । 
यहा कागज के अतिरिक्त ताडपत्न पर भी ग्रन्थ मिलते है । इतिहास से सम्बन्धित ग्रन्थों का 
भण्डार मे उत्तम सग्रह हे । जैनाचार्यो एवं यतियों द्वारा लिखे हुए सैकडो पत्र भी यहा सग्रहीत 
है। भण्डार मे पुराने चित्र, सचित्न विज्ञप्तिया, कपडे के पट्ट, सिकक्‍्को एव दावात पर लिखे हुए पत्र 
सग्रहीत हैं। यह भण्डार पूर्णत व्यवस्थित है तथा सभी ग्रन्थ वर्णक्रमानुसार रखे हुए हैं। इस 
ग्रन्था तय के श्र बन्धक एव स्वामी श्री अगरचन्द्र नाहटा है जो स्वय भी महान साहित्य सेवी हैं । 


उक्त सग्रहो के श्रतिरिक्त सेठिया पुस्तकालय, गोविन्द पुस्तकालय, पायचन्द गच्छ उपासरा 
का सग्रह भी उल्लेखनीय है । इत सभी मे पाण्डुलिपियो का उत्तम सग्रह मिलता है। नगर 
में कुछ और भी हस्तलिखित भण्डार हैं । राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान को श्री पूज्य जी का, 
उ जयचन्दजी का, उ समीरमलजी का, मोतीचन्दजी खजाची आदि का 22000 प्रतियो का स ग्रह 


भेट स्वरूप दिया गया है । वास्तव मे इन भण्डारो की दृष्टि से बीकानेर का अत्यधिक महत्व 
है और इसे हम पाण्डलिपियों का नगर ही कह सकते हैं । 


चूरू मे यति ऋद्धिकरणजी का शास्त्र भण्डार हैं जिसमे करीब 3800 पाण्डुलिपियो का 
सग्रह है । यहा पृथ्वीराज रासं* काव्य कौस्तुभ (वैद्य भूषण), अलकार शेखर (केशव मिश्री 
जैसी महत्वपूर्ण प्रतियों का सग्रह मिलता है | इसी तरह सरदारणहर की तेरापन्थी सभा मे 
करीव 4500 प्रतियों का सग्रह है। जिनमे अ्रमरसेन रास, नैषधीय टीका का उत्तम सग्रह है । 
बीकानेर प्रदेश के अ्रत्य नगरो मे शास्त्र भण्डारो की उपलब्धि निम्न प्रकार होती है - 


यति सुमेर मल सग्रह, भीनासर (रा प्रा वि प्र को प्रदान) । 
वहादुरसिह वाठिया सग्रह, भीनासर । 

स्वेताम्बर तेरहपथी पुस्तकालय, गगाशहर । 

यति किणनलाल का सग्रह, कालू । 

खरतरगच्छ के यत्ति दुलीचन्द, सुजानगढ का शास्त्र भण्डार । 
सुराना पुस्तकालय, चूरू । 

श्रीचन्द्र गदहिया सग्रह, सरदारणहर । 
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8. ताराचन्द तातेड सग्रह, हनुमानगढ (वीरायतन को प्रदत्त) । 
9 वंदों का पुस्तकालय, रतनगढ । 


उक्त शास्त्र भण्डारों में भारतीय साहित्य एव सस्क्ृति का अमूत्य सग्रह बिखरा हुआ 
पडा है । 


घ 


2 जोधपुर सभाग के ज्ञान भण्डार 


ब 


जोधपुर राजस्थान की ऐतिहासिक नगरी है। इसकी स्थापना राठौड जोधाजी ने 
की थी। इसकी पुरानी राजधानी मण्डौर थी। यहा श्वेताम्बर जैनियो की अ्रधिकता है । 
वर्तमान मे कई मन्दिर, दादावाडिया, उपासरे और स्थानक है । कई मन्दिरों व उपासरो 
में ज्ञानभण्डार विद्यमान हैं जिनमे सहस्नो की सख्या मे हस्तलिखित पाण्ड्लिंपिया उपलब्ध है। 
केसरियानाथजी मन्दिर में स्थित ज्ञानभण्डार मे लगभग 2000 पाण्ड्लिपिया सम्रहीत है । 
इनमे सूरचन्द्र उपाध्याय रचित स्थलिभद्र गृणमाला काव्य आदि की दुर्लभ पाण्ड्लिपिया प्राप्त 
है। कोटडी के ज्ञानभण्डार मे लगभग एक हजार प्रतिया और जिनयशस्सरि ज्ञानभण्डार में 


अ्रच्छा साहित्य सग्रहीत है। जयमल ज्ञानभण्डार, जनरत्न पुस्तकालय, मगलचन्द्रजी ज्ञान- 
भण्डार आदि में भी अच्छा सग्रह है । 


राजस्थान राज्य सरकार द्वारा स्थापित राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का म्‌ख्य 

कार्यालय यहा है । इस प्रतिष्ठान का विशाल हस्तलिखित ग्रन्थागार है। जिसमे लगभग 
45,000 हस्तलिखित प्रतिया सुरक्षित है । इनमे से लगभग 30,000 जन पाण्डुलिपिया 
हैं । इस प्रतिष्ठान में भ्रनेक दुर्लभ प्रतिया हैं जिनका ऐतिहासिक, सास्क्ृतिक एवं भाषा- 
वैज्ञानिक दृष्टि से विशेष महत्व हैं। इस प्रतिष्ठान की अन्य शाखाए बीकानेर, उदयपुर 
चित्तौडगढ, कोटा, टोक, जयपुर और अलवर मे स्थित है जिनमे लगभग 65,000 हस्तलिखित 


ग्रथ सग्रहीत है । राजस्थानी शोध सस्थान चौपासनी मे भी 47 हजार हस्तलिखित ग्रन्थों 
का सग्रह है । 


के 
+ 


जोधपुर के अतिरिक्त श्रन्य स्थानों पर भी हस्तलिखित ग्रथों को सग्रह करने का कार्ये 
हुआ है । इनमे पीपाड सिटी का जयमल ज्ञान भण्डार, यति चतुरविजयजी का सग्रह, सोजत- 
सिटी का रघनाथ ज्ञान भण्डार, पाली स्थित श्री पूज्यजी का सग्रह, जन स्थानक, खरतरगच्छ 
व तथागच्छ मन्दिर, उपासरे के भण्डार, बालोतरा का यति माणकचन्दजी का सग्रह, वाडमेर 
का यति नेमिचन्द्रजी का सग्रह, घाणेराव का हिमाचलसूरि का ज्ञान भण्डार, श्रोसिया 
के जैन विद्यालय में स्थित भण्डार, फलौदी के तीन छोटे ज्ञानभण्डार, मेडता का पचायती 
ज्ञान भण्डार, सिरोही का तपागच्छीय भण्डार, जालौर का मनि कल्याणविजयजी का सग्रह, 
आ्राहोर का राजेन्द्र सूरि का ज्ञान भण्डार आदि उल्लेखनीय हैं । 


। 


उदयपुर के शास्त्र भण्डार 


राजस्थान के पश्चिमी भाग मे उदयपुर, डूगरपुर, बासवाडा, प्रतापगढ आदि प्रदेशों 
- का भाग जैन सस्कृति, साहित्य एवं पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता है। 
चित्तौड, सागवाडा, ड्गरपुर, ऋषभदेव जैसे नगर जैन सन्‍्तो के केन्द्र रहे है। इन नगरो में 
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प्राह्वत, सस्क्ृत, अपभ्रश एवं हिन्दी की कितनी ही रचनाये रची गयी, लिपिबद्ध की गयी एव 
स्वाध्यायार्थ जन-जन मे वितरित की गयी। उदयपुर में 9 जन मन्दिर ह जिनमें सभी में हस्त- 
लिखित पाण्डुलिपियो का सगह मिलता है लेकिन सबसे अ्रधिक एवं महत्वपूर्ण ग्रल्थ दिगम्बर 
जैन मन्दिर सभवनाथ, खण्डेलवाल जैन मन्दिर, अग्रवादा जैन मन्दिर एवं गोंडीजी का उपासरा 
में सग्रहीत है। सभवनाथ मन्दिर के गारत्न भण्डार मे 57 हस्तलिखित ग्रन्थ हे । सबसे 
प्राचीन पाण्डलिपि सन्‌ 408 की है जो भट्टोत्पल की 'लघू जातक” टीका की है। यहा 
सकलकीति रास की भी पाण्डुलिपि है जिसमे भरट्टारक सकलकीति का जीवन वृत्त दिया हुआ 
है। अ्रग्रवाल दिगम्बर जेन मन्दिर मे यद्यपि करीव 400 ग्रन्थ हैं लेकिन भ्रधिकाश पाण्डु- 
लिपिया प्राचीन हैं । सबसे प्राचीन पूज्यपाद कृत सर्वार्यसिद्धि की पाण्डुलिपि हैं जिस पर 
सवत्‌ 4370 का लेखन काल दिया हुआ है। इसकी प्रतिलिपि योग्नीपुर मे की गयी थी । 
इस भण्डार मे सबसे श्रधिक सख्या हिन्दी ग्रन्थों की है। जिनमे कल्याणकीरति कृत चारुंदत्त 
प्रवन्ध (635 ए डी ),अकलक यति रास (जयकीति सन्‌ 770), दौलतराम कासलीवाल 
कृत जीवन्धर चरित (सवत्‌ 4805), प्रम्बिका रास (ब्र जिनदास) आदि के नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं। दौलतराम कासलीवाल ने इसी मन्दिर मे बैठ कर जीवन्धर चरित 
की रचना की थी। इस भण्डार मे उसकी एक मात्र पाण्ड्लिपि सग्रहीत है ।7 


खण्डेलवाल जैन मन्दिर के शास्त्र भण्डार मे करीव 200 प्रतिया है और सवत्‌ 4363 
की भूपाल स्तवन की पाण्डुलिपि है। इसी तरह गौडीजी के मन्दिर, उपासरे मे करीब 625 


पाण्डलिपिया है । इस भण्डार में आगम शास्त्र, झ्युर्वेद एव ज्योतिष आदि विषयो के 
ग्रन्थो का अच्छा सम्रह है । 


ड्गरपुर राजस्थान प्रान्त का जिला मुख्यालय है। यह पहिले बागड प्रदेश का सर्वा- 
धिक प्रसिद्ध राज्य था । जैन सस्क्ृति की दृष्टि से यह प्रदेश का एक सपन्न क्षेत्र रहा है । 
5वी शताब्दी में भट्टारक सकलकीति एवं उसके पश्चात्‌ होने वाले भट्टारको का यह नगर 
प्रमुख केन्द्र था। सकलकीति ने सवत 7483 में यही पर भट्टारक गादी की स्थापना की 
थी। मसकलकीर्ति के पश्चात्‌ होने वाले सभी भट्टारको ने अपने ग्रत्थो मे डूगरपुर, गिरिपुर के 
ताम का बहुत उल्लेख किया है । इन भट्टारकों मे भुवनकीरति, ज्ञानभूषण, विजयकीति, 
शुभचन्द्र आदि के नाम उल्लेखनीय है। ब्र जिनदास ने अपने प्रसिद्ध रास ग्रन्थ रामतीता रास 
की समाप्ति यही पर सवत्‌ 508 मे की थी। यहा के मन्दिर के शास्त्र भण्डार में 553 
प्रतिया है जिनमे अधिकाश ग्रन्थ अत्यधिक महत्वपूर्ण हे। भण्डार मे चन्दतमलयागिरि चौपई, 


आदित्यवार कथा एवं राग राग्रिनियों की सचित्न पाण्डुलिपिया है जो चित्रकला एवं शैली की 
दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हु । 


केसरियानाथ के नाम से प्रसिद्ध 'ऋषभदेव' जेनो का अत्यधिक प्राचीन एवं लोकप्रिय 

तीर्थ माना जाता है जहा जैन एवं अ्रजन वन्धर्‌ प्रति वर्ष लाखो की सख्या मे आते हैं। जैन जाति 
के भट्टारकों का यह प्रमुख स्थान माना जाता है । यहा उनकी गादी भी स्थापित है यहा का 
शास्त्र भण्डार भट्टारक यजकीति ज॑न मरस्वती भवन के नाम से प्रसिद्ध हैं जिसमे हस्तलिखित 
गन्‍थों की सख्या करीब 00 से भी अधिक हे । 5वी, 6वी एवं 47वी शताब्दी मे 
लिखें हुए ग्रन्थों की सख्या सबसे अश्रधिक है जो भण्डार की प्राचीनता की ओर एक स्पष्ट सकेत 
हैं । शास्त्र भण्डार मे राजस्थानी, हिन्दी एवं मेवाडी भाषा मे लिखे हुए ग्रन्थ सर्वाधिक है 
जिससे ज्ञात होता है कि इन ग्रन्थों के सग्रहकर्ता इन भाषाओं के प्रेमी रहे थे । ऐसे ग्रन्थों मे 
पद्ठा कवि का महावीर रास (सवत्‌ 609) , तर्रासहपुरा जाति रास, भ रतनचन्द्र का शान्ति 
_लाथ पुराण (सवत्‌ 783 ) , भद्टारक महीचन्द्र का लवकुश आख्यान झादि के नाम उल्लेखनीय है । 


१ 


ग्रन्थों का विशेष विवरण देखिये-राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारो की र न्‍्थ सूची 
वत्तम भाग। 
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सागवांडा बागड प्रदेश का प्रमुख नगर है जो सैकडो वर्षों तक भट्टारको का प्रभाव 
केच्ध रहा। यहा के सन्दिरों मे विशाल एवं कलापूर्ण मूतिया विराजमान हूँ जो इन भट्टारको 
द्वारा प्रतिप्ठापित की गयी थी । सागवाडा को हम विशाल जन मन्दिरों का नगर भी कह 
सकते हैं। यहा की प्राचीनता एवं भट्टारकों के केन्द्र स्थान की दृष्टि से शास्त्र भण्डार उतना 
महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी ण्हा अधिकाश भट्टारकों की कृतिया उपलब्ध है । 


कोटा-बुन्दी के ग्रन्थ भण्डार 


कोटा, वून्दी, झालावाड हाडौती प्रदेश के नाम से विख्यात हू । राजस्थान में इस प्रदेश 
की सस्कृति एवं सभ्यता का इतिहास काफी पुराना है । जैन धर्म एवं सस्कृति ने इस प्रदेश 
को कब से गौरवान्वित किया यह श्रभी तक खोज का विषय बना हुआ है । लेकिन बन्‍्दी, 
नैणवा, झालरापाटन का जैन ग्रन्थों मे काफी वर्णन मिलता है क्योकि इन नगरो ने जैन सस्क्ृति 
के विकास में खूब योग दिया था । 


खरतरगच्छीय शास्त्र भण्डार, कोटा में 77 हस्तलिखित ग्रन्थो का सग्रह है जो 
प्रमुखत 75वी, 6वी एवं 4 7वी शताब्दी मे लिखे हुए है। सबसे प्राचीन पाण्डलिपि 
रामलक्ष्मण रास की हैं जो सवत्‌ 745 की लिखी हुई हे । इसी भण्डार मे हिन्दी की प्रसिद्ध 
कृति वीसलदेव चौहान रास की पाण्डुलिपि भी उपलब्ध है। इसी प्रकार महोपाध्याय वितय- 
सागरजी का सग्रह भी उल्लेखनीय है जिसमे लगभग 500 पाण्डुलिपिया प्राप्त है। दिगम्बर 
जैन मन्दिर वोलसिरी के शास्त्र भण्डार मे करीब 735 हस्तप्रतियो का भी सम्रह है। इस 
भण्डार के सग्रह से पता चलता है कि यहा 8वी शताब्दी मे हस्तलिखित ग्रत्थो का सबसे 
अ्रध्िक सग्रह हुआ था । सबसे प्राचीत पाण्डुलिपि भट्टारक शुभचन्द्र कृत पाण्डवपुराण की 
है जो सवत्‌ 548 में प्रतिलिपि की गयी थी। शुभचन्द्र का पल्य विघान रास, भट्टारक 
नरेन्द्रकीति का चन्द्रप्रभ स्वामी विवाहलों (सवत्‌ 7702) एवं मुनि सकलकीतति की रविक्नत 
कथा का ताम उल्लेखनीय है । 


बूल्दी तगर मे दिगम्बर जैन मन्दिर पाश्वनाथ, श्रादिनाथ, अभिननन्‍्दनस्वामी, महावीर 
एवं नेमिनाथ इन सभी मन्दिरो मे हस्तलिखित भण्डार उपलब्ध है। यद्यपि इनमे किसी में 
भी 500 से अ्रधिक प्रतिया नही है। लेकिन फिर भी यहा के शास्त्र भण्डार पूर्ण रूप से व्यवस्थित 
है। पार्श्वताथ मन्दिर के शास्त्र भण्डार मे ब्रह्म जिनदास के रामसीतारास की ग्रब तक उपलब्ध 
पाण्डलिपियों में सबसे पुरानी पाण्डुलिपि है जो सवत्‌ 758 की लिखी हुई है। इसी तरह 
नेमिनाथ (नागदी) के मन्दिर में रचित माधवानल अबवन्ध की सवत्‌ 4594 की प्रति है । 
यहा कवि वूचराज की क्ृतियों का अ्रच्छा सग्रह है जो अन्यत्न नही मिलती । 


झालरापाटन में ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवन है जिसमे 436 पाण्डलिपिया 
सग्रहीत है। हस्तलिखित ग्रन्थ सस्क्षत, प्राकृंत एवं हिन्दी भाषा में उपलब्ध है तथा सिद्धान्त, 
अध्यात्म, पुराण, काव्य, कथा, न्याय एवं स्तोत्न आदि विषयो से सम्बन्धित है । यह भण्डार 
पूर्णत व्यवस्थित है । 


बन्दी के समान नणवा मे भी प्राय प्रत्येक मन्दिर मे शास्त्र भण्डार हे जो दिगम्वर जैन 
मन्दिर, बघेरवाल तेरापन्थी मन्दिर एव श्रग्रवाल जैन मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है। इन भण्डारो 
मे पचासो ऐसी पाण्डुलिपिया है जो नैणवा मे ही लिखी गयी थी। सबसे अधिक पाण्डुलिपि 
48वी एवं 9वी शताब्दी मे लिखी गयी है। सबसे अ्रच्छा सग्रह बधेरवाल मन्दिर का 

जिसमे सार सिखामण रास (भट्टारक सकलकौतति ), ब्रह्म यशोधर का नेमिनाथ गीत (46वी 
णताब्दी), जिनसेन का पन्चेन्द्रिगीत (6वी शताब्दी) झ्ादि के नाम उल्लेखनीय है । 
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दवलाना एक छोटा सा गाव हूं, यह वृन्‍्दी से पश्चिम की ओर दस मील सडक पर स्थित 
है हा के मन्दिर मे भी ग्रन्थों का अच्छा सग्रह हे जिनकी सख्या 446 हे। शास्त्र भण्डार 
से एसा मालूम पडता है कि यह भण्डार किसी दिगम्बर साधु (पाण्डें) का था जो उसकी मृत्यु 
के पण्चात्‌ यही के मन्दिर में स्थापित कर दिया गया | इसमे सबसे प्राचीन षडावश्यक वालावबोध 
का है जिसका लेखन काल सन्‌ 464 का है। भण्डार मे राजस्थान के विभिन्न नगरो में लिपि 
किए हुए ग्रन्थ हैं जिनमें वृन्दी, नैणवा, गोठडा, इन्दरगढ, जयपुर, जोधपुर, साग्रवाडा एव 
भीसवाली के नाम उल्लेखनीय है । 


इन्दरगढ सवाई माधोंपुर से कोटा जाने वाले रेलवे लाइन पर स्थित है। यहा के 
गर्श्वताय मन्दिर में हस्तलिखित पाण्डुलिपियो का भण्डार है जिसमे 289 हस्तलिखित ग्रन्थों 
का सग्रह है। इनमे से अधिकाणश ग्रन्थ स्वाध्याय मे काम में आने वाल है। 


४ 


राजस्थान के जन; शिलालेख 


“+रामवल्जञभ सोवाना 
राजस्थान से प्राप्त शिलालेखों मे ,जैन शिलालेखों की सख्या श्रधिक है । ये लेख 
प्रायः मन्दिरो, मूर्तियों, स्तम्भो, निषेधिकाओं और कीर्तिस्तम्भो पर विशेष रूप से उत्कीर्ण 
मिलते हैं। इनके अतिरिक्त सुरह लेख एवं चट्टानों पर खुदे लेख भी कुछ मिले हैं। मोटे 
तौर पर जैन लेखों को निम्नाकित पाच भागों में वाट सकते है -- 
|. (3) ऐतिहासिक ,लेख, से 

(2) मन्दिरों की प्रतिष्ठा एवं व्यवस्था सम्बन्धी लेख, 
(3) यात्रा सम्बन्धी विवरण, , . 

(4) मूर्तियों के लेख, हि 
(5) निषेधिकाओो और स्तम्भी के लेख । 


। 


राजस्थान से प्राप्त लेखो मे वडली का वहुचर्चित लेख प्राचीनतम माना,जाता है, किन्तु 
इस लेख के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों में मतर्भद रहा है। मध्यमिका से एक खण्डित लेख 
मिला है जिसमे सब जीवो की दया के निमित्त' भार्वता युक्त कुछ खण्डित अ्रश हैं। इसे जैन 
अ्रथवा वौद्ध लेख मान सकते है। इसके अतिरिक्त राजस्थान से प्राचीनतम जैन लेख गपेक्षा- 
कृत कम मिले है, यद्यपि यहा ख्याति प्राप्त आचार्य सिद्धसेत दिवाकर, हरिभद्वसूरि, उद्योतनसूरि, 
एलाचार्य जैसे विद्वान हुए है। साहित्यिक आधारो से यहा कई प्राचीन मन्दिरों की स्थिति का 
पता चलता है किन्तु प्राचीन्तम शिलालेखों का नही मिलना उल्लेखनीय है। मथुरा प्राचीन 
काल से जैन धर्म का केन्द्र स्थल रहा है। यहा से जैन साधुओं को दक्षिणी भारत अथवा गुजरात मे 
जाने के लिए, नि सदेह राजस्थान से होकर यात्राए करनो पडती थी किन्तु इनके कोई शिलानेख 
नहीं मिले है। राजस्थान से प्राप्त जेन लेखो का विवेचन इस प्रकार-है -- ' 


'। एंतिहासिक' लेख' 

जैन शिलालेखों का ऐतिहासिक महत्व अत्यधिक है । प्राचीन काल से ही जैतियों 
में इतिहास लिखन की सुदृढ परम्परा रही है। कालगणना सम्बन्धी जैनियो का ज्ञान उल्लेख- 
तीय रहा है। जैन विद्वानों द्वारा किचित्‌ प्रशस्तियो मे ऐतिहासिक महत्व की सामग्री श्रत्यधिक 
पाई गई है। इस सम्बन्ध में !' एक रोचक वृत्तान्त 'प्रस्तुत किया जा सकता है। वि. स 
330 की चीरवा की प्रशस्ति एव वि स 324 की घाघसा की अजेन॑ प्रशस्तियो की रचना 
जैन विद्वान्‌ च॑त्नगच्छाचार्य रत्नप्रभसूरि ने की थी। दोनो प्रशस्तियो मे मेवाड के महाराणाओ 
के सम्बन्ध मे कई महत्वपूर्ण सूचनाये दी गई हे । लगभग इसी समय वेदशर्मा नामक चित्तौड 
निवासी ब्राह्मण ने दो प्रशस्तिया वि स 333 की चित्तौड की और वि स॒ 7342 की 
अचलेश्वर-मन्दिर आबू की प्रशस्तिया वनाई। दोनो में भी मेवाड के राजाओं का वर्णन है । 
इन दोनो की तुलना करने पर पता चलता है कि वेद शर्मा द्वारा विरचित प्रशस्तिया ऐतिहासिक 
तथ्यों से परे अलकारिक एवं परम्परागत वर्णन लिए हुए ही. हैं । 
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राजस्थान से ऐतिहासिक महत्व की कई जैन प्रशस्तियां मिली हैं। घटियाला का 
वि स॒ 98 का लेख पूरा प्राकृत भाषा मे निवद्ध है एव इसका भारत के जैन लेखों मे बड़ा 
महत्व है। इस लेख में प्रतिहार राजवश का वर्णन है। इसमे दी गई 5४ 3:20) वि.स 894 
के जोधपुर अभिलेख से भी मिलती है। लेख कौतिस्तम्भ पर उत्कीर्ण है। श्रोसिया के 
जैन मन्दिर के वि स 043 के शिलालेख के सातवे श्लोक मे प्रतिहार राजा वत्सराज ( 8वीं 
शताब्दी) द्वारा वहा जैन प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख है। आहड के जैन मन्दिर के 
0वी शताब्दी के एक शिलालेख में (जिसे मैने अनेकान्त पत्न (दिल्ली से प्रकाशित) मे 
सम्पादित करके प्रकाशित कराया है) मेवाड़ के शासक अ्ल्लट द्वारा प्रतिहार राजा देवपाल 
के मारने का उल्लेख मिलता है। लकुलीश मन्दिर एकलिंगजी के राजा नरवाहन के समय 
के शिलालेख वि स 028 में शवो, वौद्धो और जैनो के मध्य वाद-विवाद करने का उल्लेख 
किया गया है । दिगम्वर जैन परम्पराओं से भी इसकी पुष्टि होती है। काष्ठासघ की लाट 
वागड की गुर्वावली के अनुसार प्रभाचन्द्र नामक साधु को “विकटशवादिवुन्दवनदहनदावानल” 
कहा गया ह। इनके उक्त राजा नरवाहन की सभा मे शास्त्रार्थ करने का भी उल्लेख किया 
गया है । इस प्रकार यह एक महत्वपूर्ण सूचना है। वस्तुत एकलिंगजी से 2 मील दूर 
“ग्रालाक पाश्वनाथ का मन्दिर” नागदा में स्थित है । यह दिगम्बर सम्प्रदाय का ॥0वीं 
शताब्दी का बना हुआ है । इसमे वी शताब्दी का एक शिलालेख भी मूनि कान्तिसागरजी 
ने देखा था जिस उन्‍्हाने प्रकाशित भी कराया है, लेकिन इस समय श्रव केवल 3 3वी शताब्दी 
के शिलालेख ही उपलब्ध हु । वि स. 4226 क॑ बिजोलिया के शिलालेख में इस मन्दिर का 
विशिष्ट रूप से उल्लेख होन से यह माना जा सकता है कि उस समय नागदा एक दिगम्बर तीर्थ 
के रूप में प्रसिद्धि पा चुका था। समस्त तीर्थ नमस्कार, चैत्यवन्दना श्रादि प्रन्थो मे भी इसका 
इसी रूप में उल्लेख किया गया है। शअ्रतएव प्रतीत होता है कि मेवाड मे कई साधु रहते होगे 
! और उनसे ही शैवो का शास्त्राथ हुआ हागा। प्रभाचन्द्र साधू भी मेवाड़ मे दीघकाल तक 
रहे हो तो कोई आश्चर्य नहीं । . - 


37वी शताब्दी के आसपास जैन धर्म को राज्याश्रय मिलना शुरू हो गया था। 
दिगम्बरों के चित्तोड़, नागदा, केसरियाजी, बागडक्षेत्र, हाड़ोती, लाडनू , आमेर, चाटसू आदि 
मुख्य केन्द्र थे । श्वेताम्बरों के केन्द्रस्थल शिया, किराडवाली, आबू, जालोर आदि मुख्य 
रूप से थे। मेवाड़ मे श्वेताम्बर साधू भी प्रभाव बढ़ाते जा रहे थे। पश्चिमी राजस्थान 
में बड़ी संख्या मे जैन शिलालेख मिले है। राठौड़ो के राज्याश्रय मे हस्तीकुण्डी का वि. स 
4053 का महत्वपूर्ण जैव लेख खुदवाया गया था। इसमे कई महत्वपूण ऐतिहासिक सूचनाये 
दी गई है। इसमे परमार राजा मूज के मेवाड़ पर आक्रमण करने और श्राघाट को खण्डित 
करने का उल्लेख है। इसी लेख में गुजरात के राजा द्वारा धरणीवराह परमार पर आक्रमण 
करने और उसके हठ्डी मे शरण लेने का उल्लेख है। हढूडी और सेवाड़ी गोडवाड़ मे हैं और 
जैनियो के तीर्थस्थलो मे से एक है। सेवाडी से वि स ]72 और 7376 के प्रसिद्ध जैन 
लेख मिले है। इन लेखो के अवलोकन से पता चलता है कि राठ।ड़ो के अतिरिक्त गुहिलोत 
आर चौहान भी व्यापक रूप से जैन मन्दिरो के लिए दान दते आ रह थे। इनके दानपत्नो मे 
जो वंश वर्णन दिया गया है वह ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नाडाल केवि स 28 
श्रौर नाडलाई के भी वि स 4248 के ताम्रपत्न इसी कारण बहुत ही प्रसिद्ध हूं । 


. 9. मन्दिरों की प्रतिष्ठा एवं व्यवस्था सम्बन्धी लेख 
प्राय मन्दिरों की व्यवस्था गोप्ठिको द्वारा की जाती थी । इन गोष्ठिको का चुनाव 
समाज के प्रतिनिधि व्यवित अ्रथवा मन्दिर बनाने वाले या उसके निकट परिवार के सदस्य 
करते थे । इन्हें मन्दिर की श्राय, व्यवस्था, व्यय, पूजा-प्रतिप्ठा, स्थायी सम्पत्ति की प्राप्ति 
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और बिक्री, ब्याज पर पूजी नियोजन आदि का पूर्ण श्रधिकार रहता था। वि से 4287 
के आाब के लूणिंग वसही के लेख से पता चलता है कि मत्नी वस्तुपाल तैेजपाल ने श्रपने सभी 
निकट सम्बन्धियों को पूजा सम्बन्धी विस्तृत श्रधिकार दिए थे । 'रत्तपुर के शिलालेख से 
पता चलता है कि गोष्ठिकों की ससथा को “भाटक” ससस्‍्था भी कहते थे। विस 4235 के 
सच्चिका देवी के मन्दिर के शिलालेख में 'सब्चिचकादेवी गोष्ठिकान्‌ भगित्वा तत्समक्षत इय 
व्यवस्था लिखापित” एवं सेवाडी के वि सं 7799 के लेख मे 'गोष्ठया मिलित्वा निषेधीकृत “” 
कहकर व्यवस्था की गई है। ऐसे ही वर्णन वि स॑ 936 के साडेराव के लेख मे है। 


मन्दिरो की व्यवस्था के लिए कई दान देने का भी उल्लेख है। इनमे पूजा के श्रतिरिक्त 
वाषिक उत्सव, रथयात्रा आदि के लिए भी व्यवस्था कराने का उल्लेख है। इनके श्रतिरिक्त 
कई बार कर लगाने के भी उल्लेख मिलते हैं जिनकी आय सीधी मन्दिर को मिलती थी। इनमे 
से कुछ का वर्णन इस प्रकार है-- 
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वि स 67 के सेवाडी के शिलालेख मे महाराज श्रश्वराज द्वारा धर्मंनाथ देव की 
पूजा के निमित्त ग्राम पदराडा, मेदरचा, छोछडिया और मादडी से प्रति रहट जब देने का 
उल्लेख किया गया है। विस 7472 के इसी स्थान के लेख मे जैन मन्दिर के निमित्त प्रति 
वर्ष 8द्रम्म देने का उल्लेख है। वि स॑ 4498 के नाडलाई के लेख, मे महाराज रायपाल 
के दो पुत्नो श्रौर उसकी पत्नी द्वारा जैन थतियों के लिये प्रति घाणी दो पल्लिका तेल देने की 
व्यवस्था की सुचना मिलती है। वि स॑ 4487 के सडेरगच्छ के महावीर देशी चैत्य के निमित्त 
मोरकरा गाम मे प्रति घाणी तेल देने का इसी प्रकार उल्लेख मिलता है । वि स 7495 के 
नाडलाई के लेख मे गहिल वशीय राऊल उद्धरण के पुत्न ठक्कुर राजदेव द्वारा नेमिनाथ की पूजा 
के निमित्त नाडलाई मे आने-जाने वाले समस्त भारवाहक व षभो से होने वाली झ्राय का 4'0 
भाग देने का उल्लेख है। वि स॑ 4200 के नाडलाई के लेख मे रथ यात्रा के निमित्त उक्त 
राजदेव द्वारा 4 विशोपक और 2 तेल पल्लिका देने का उल्लेख है। वि स 7200 के वाली 
के शिलालेख मे इसी प्रकार रथ यात्रोत्सव के लिए 4द्रम्म देने की सूचना दी गई है। वि.स 
7202 के नाडलाई के लेख के अन सार उक्त राजदेव गृहिलोत द्वारा महावीर चैत्य के साधुओ 
के लिए दान दिया गया था। वि स 7248 के ताम्रपत्न भे सडेरगच्छ के महावीर चेत्य के 
लिए प्रतिमास 5 द्रम्म दान में देने का उल्लेख किया गया है। वि स 7248 के नाडलाई के 
ताम्रपत्नों मे कीतु चौहान द्वारा 42 ग्रामो मे प्रत्येक से 2 द्रम्म महावीर मन्दिर के निमित्त दान 
में देने का उल्लेख है। वि स॑ 4227 के केल्हण के साडेराव के लेख से ज्ञात होता है कि चैत्र 
बदि 43 को होने वाले भगवान्‌ महावीर के कल्याणक महोत्सव के निमित्त राजकीय आय मे 
से दान देने का उल्लेख है। इसी प्रकार के उल्लेख दताणी के वि स 4345, हटंडी के पास 
स्थित राता महावीर मन्दिर के सं 7335, 7336 श्र वि स 4345 के लेखों मे है। 
चाचिगदेव सोनगरा ने मेवाड के करेडा मन्दिर के निमित्त नाडोल की मडपिका से दान दिया 
था । इसका उल्लेख उसने वि स 7326 के शिलालेख मे किया है। यह मन्दिर उसकी 
राज्य के सीमाओ में नही था फिर भी दान देना विचारणीय है। * । 


जालौर क्षेत्र से भी इस प्रकार के कई लेख मिल चुके हैं। वहा से प्राप्तवि स 4320 
के एक शिलालेख के अनुसार नानकीयगच्छ के चन्दन-विहार नामक मन्दिर के निमित्त लक्ष्मी- 
घर श्रेष्ठि ने 400 द्रम्म दान मे दिए थे। जिसकी आय में से नियमित रूप से श्रासोज मास 
के श्रष्टान्हिक महोत्सव कराए जाने की व्यवस्था कराने का उल्लेख है। वि स 4323 के 
इसी मन्दिर के लेख के अनसार मह नरपति ने 50 द्रम्म दान मे दिए थे। जिसके ब्याज की 
झाय से मन्दिर के लिए नेचक (माला) की व्यवस्था कराने का उल्लेख है। 
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' चित्तीड सेवि स 335 का एक शिलालेख मिला है। इसमे भर्त पुरीय गच्छीय 
श्राचार्य प्रदुम्नसूरिं के उपदेश से महारावल समर्रसिह ने अपनी माता जयततलदेवी की इच्छा- 
तुसार श्याम पाश्वनाथ का मन्दिर बनाया एवं मठ की व्यवस्था के लिए पर्याप्त राशि दान मे 
दी.) चित्तौड, सज्जनपुर, खोहर, आ्राघाट आदि की मडपिकाओो से होने वाली आराय मे से 
पर्याप्त राशि देने. का उल्लेख 'मिलता . है । हा 


बिजोलिया क्षेत्र मे दिगम्वर जनों का श्रधिक प्रभाव रहा था। वहा से दो प्रसिद्ध 
लेख मिले है। पहना लेख वि स. 7226 का है। इसमे चौहानो की विस्तृत वशावली दी 
हुई है। यह वशावली हर्षनाथ के वि स 4030 के शिनालेख और पृथ्वीराज विजय काव्य 
से मिलती है और प्रामाणिक है। इसी सामग्री से पृथ्वीराज रासो नामक ग्रन्थ को जाली सिद्ध « 
करने मे सहायता मिली है। दूसरा लेख “उन्नत शिखर पुराण” का श्रश है। इसे मैंने 
 श्रनेकान्त मे सपादित करके प्रकाशित कराया हे । चित्तौड से परमार राजा वरवर्मा के समय 
का लेख मिला है। इस लेख के प्रारम्भ में मालवे के परमार राजाञ्ो की वशावली दी हुई है। 
इसमे चित्तौड मे स्थापित विधिचैत्य के लिए दान देने की व्यवस्था भी की गई है। चित्तौड़ 
सेहीवि स 207 की कुमारपाल की शिवमन्दिर की प्रशस्ति मिली है। इसकी रचना 
दिगम्बर जैन विद्वान रामकीति ने की थी जो जयकीति के शिष्य थे। इस लेख में कुमारपाल 
के शाकम्भरी जीतने की महत्वपूर्ण सूचना है । ४ ४ 


- -]3वीं -शताब्दी-मे राजस्थान मे-श्रावू, चित्तौड, जालौर, गौडवाड आवि क्षैत्री - मे 
महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हुआ था । आबू मे-प्रसिद्ध लूणिंग वसही” नामक जैन अन्दिर बना था। 
इसके वि ,स 4287 के शिलालेख-मे कई-महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ' सूचनाए- है । इसमे गूजरात 
के. शासको और आव्‌ के प्रमारो की विस्तृत-वशावली दी-हुई है एव कई राजाओ का विस्तृत 
वशवृक्ष भी दिया हुआ है। यह मन्दिर परमार राजा सोमसिंह के समय बना था। “इसकी 
मा श्ूगारदेवी-भी जैन धर्म से प्रभावित थी। झाडोली-के-वि स 4255*के जैत मन्दिर के 
लेख मे इसका उल्लेख-भी किया हुआ है। वि स 350-का परमार राजा वीसलदेव का 
भाव से प्राप्त महत्वपूर्ण लेख है। “इस राजा के 4 अन्य जैन लेख वि स 345 से -4357 
तक के भी मिले है। आवू के-अ्न्तिम-परमार-शासको के सम्बन्ध में जानकारी देने-वाले ये 
लेख महत्वपूर्ण हैं॥ -वस्तुत वि स -344 के-पाटनारायण के लेख के वाद-आवू मे परमारो 
के सम्बन्ध से क्रमवद्ध सूचना-चहीं मिलती है । -अतएव यह,लेख भी महत्वपूर्ण है। नाडोल 
के चौहानो और जालोर के सोनगरो के सम्बच्ध-मे सूढा पहाड-का महत्वपूर्ण शिलालेख मिला 
है। इस-लेख-के माध्यम-से इनकी विस्तृत-वशावली तैयार की गई है। सोनगरो के बचे-हुए 
राजाओ-के नामी की विस्तृत सूची,वि स 4378/के देलवाडा के विमल वसही के लेख मे है । 


'अल्लाउददीन खिलजी ने आबू के जैन-मन्दिरो को विध्वसल किया था और उनका 
जीणोडार वि स 4378 के आसपास मण्डोर के जैन श्रेष्ठि परिवारों ने कराया था। सैणवा 
(जिला चित्तीौड) और गगरार (जिला चित्तोड) से भी वि स 4374 शौर वि. स॒ 7389 
तक के कई दिगम्बर जैन लेख मिले है। ये लेख प्राय निपेधिकाशो के है। इन लेखों से पता 
लगता है कि अल्लाउद्दीन के आक्रमण के बाद कुछ दिनो मे वहा स्थिति में परिवर्तन आरा गया 
था और जैन साधु वापस वहा आकर रहने लग गए थे। जैसलमेर में भी अल्लाउद्दीवन का 
श्राक्तमण हुआ था । इस आक्रमण के सम्बन्ध मे फारसी तवारीखे प्राय. मौन है शोर एक मात्र 
सूचना वहा के जैन मन्दिरो की प्रशस्तियों से ही मिलती है । 


किक अल्लाउद्टीन के आक्रमण के वाद राजस्थान में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। मेवाड 
के सिसोंदियों का उदय एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हैं। इनके राज्य मे श्वेताम्बर जैनियो 


है] 
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का बडा अभ्युदय हुआ। देवकुलपाटक (देलवाडा), चित्तौड और ' करेडा मे कई मन्दिर बने । 


यहा से कई शिलालेख, गन्थ, प्रशंस्तिया आदि मिली है। इन लेखों मे वि'स 495 का चित्तौड 
-का लेख और वि स 496 का राणकपुर का शिलालेख मुख्य है। राणकपुर का शिलालेख 
मभेवाड इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। मैंने महाराणा कुम्भा” पुस्तक मे इस पर 
विस्तार से लिखा है। शत्रुन्जय का जीर्णोद्धार चित्तौड के जैन श्रेष्ठि तोलाशाह ने कराया 
था। इसका एक शिलालेखवि स 4587 का मिला है। इसमे प्रारम्भ से मेवाड के राजवश, 
का वर्णन आदि का उल्लेख है। वागड प्रदेश भी मेवाड की तरह जैन धर्म का प्रमुख केन्द्र 
रहा-था। यहा से ऊपर गाव की वि स 464 की एक मंहत्वपूर्ण प्रशस्ति मिली है जिसे मेने 
“ग्रनेकान्त” में प्रकाशित भी कराई है -। इसमे प्रथम बार वागड के शासको पर प्रामाणिक 


सामग्री . प्रकाशित हुई है । 


इस प्रकार मध्यकाल मे और भी कई लेख मिले हैं । मुहता ननसी और उसके पिता 
जयमल के जालौर, फलोदी और नाडोल के लेख, थाहरुशाह भणणा ली के जैसलमेर एव लोद्रवा 
के लेख, मोहनदास मत्री पस्वार के आमेट आदि के लेख हैं। इस प्रकार कई महत्वपूर्ण सामग्री 
जन लेखो से-प्राप्त हुई है। 
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इन शिवालेखो का क्रम इस प्रकार से मिलता है। प्रारम्भ मे जैन तीर्थ करो की स्तुति, 
झौर वाद में सरस्वती आदि की वन्दना भी दी गई है। इसके बाद राजवश वर्णन रहता है। 
आव्‌ क्री लूणिग वसही की प्रशस्ति मे पहले श्रेष्ठि परिवार का वर्णन है और राजवश वर्णन बाद 
में दिया गया है, किन्तु अधिकाश लेखों मे राजवश वर्णन के बाद ही श्रेप्ठि वश-वर्णन रहता है। 
श्रेप्ठि वश के बाद साधुओं के गच्छ, परम्परा आदि का वर्णन रहता है, . किन्तु कही-कही श्रेष्ठि 
वश के पूर्व भी साधुओ का-वर्णन दिया गया है । श्रत मे प्रशस्तिकार का वर्णन, खोदने-वाले, 
लिखनें वाले आदि-का उल्लेख रहता है । 


सुरह लेखो मे परम्परा इससे कुछ भिन्‍न होती है। ये दानपत्न के रूप में होते है। इसमें 

प्राय न तो राजा का वश वर्णन रहता है और न जैन साधुओं का । इसमें केवल राजां विशेष 

- द्वारा दिये गये दान आदि का उल्लेख रहता है। श्रगर भूर्मि दान में दें तो भूमि की सीमाये भी 
अकित रहती है। श्रन्य दान पत्र होगा तो उसमें विश प प्रयोजन का भी उल्लेख होगा |, 


| 
-_ 


3. यात्रा सम्बन्धी विचरण 
यात्रा सम्बन्धी विवरण प्राय दो प्रकार के मिलते है। कुछ विवरण सघ यात्राओं के 
हैं जो मुख्य-मुख्य तीर्थों, जैसे श्राव्‌, राणकपुर, चित्तौड, केसंरियाजी आंदि स्थानों पर यात्रार्थ 
जाने के हैं। ये यात्री भारत के श्रन्य जैन-तीर्थों की यात्रा करते-करते राजस्थान में भी आये 
प्रतीत होते है। दूसरे विवरण उन यात्रियों से सम्बन्धित है जो अ्रकेले ही यात्रा करते थे । *सघ 
यात्राओं के विशद वर्णन मिलेते हैं। वस्तुपाल तेजपाल द्वारा सघ निकालकर यात्रा पर जाने का 
वर्णन बहुत ही विस्तार से मिलता है । चित्तोड केवि स 495 के शिलालेख मे श्रेष्ठि गुणराज 
ह्वारा सघ यात्रा निकालने आदि के वर्णन है । इस यांत्ना में राणकपुर 'मे दिर के निर्माता श्रेष्ठि 
धरणा भी सम्मिलित हुआ था। 'मालवे से श्राये सघयात्नी जसवीर “को महाराणा कुम्भा ने 
तिलक लगाया और सम्मानित किया था। आवू में सघ यात्राश्रो के कई शिलालेख लगे. है। 
वि स 358 जेठ सुदि 5 के लेख मे लखावी के सघ की यात्रा की सूचना दी गई है। विस 
378 में रणस्तम्मपुर के विस्तृत सघ के वहा आने का उत्लेख भी शिलालेख से ज्ञात होता है। 
. इसी प्रकार वि स 4503 में चन्देरी से सघ के आने की सूचना मिलती है। राजस्थान में 
ऐसे सघ यात्रा सम्बन्धी कई शौर लेख मिले हैं। इनसे ज्ञात होता है कि राजस्थान में श्रेषप्ठिगण 


व 
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अपने धर्म स्थानों की यात्रा पर प्राय जोया करते थे। उतके साथ जैन साधु भी होते थे। 
आ्राचार्य सोमसुन्दरसूरि, हीरविजयसूरि श्रादि ने कई उल्लेखनीय सघ यात्ताये कराई थी । 


4. मूत्तिलेख कि 
राजस्थान से श्वेताम्वर और दिगम्बर दोनो ही सम्प्रदायो की असख्य मूर्तिया लेखयुक्त 
मिलती है। ये लेख प्राय तीर्थ॑करों की प्रतिमाओ्रों पर उत्कीर्ण मिलते है किन्तु, कही- कही 
आचार्यो' की प्रतिमाओ, जीवन्तस्वामी “की प्रतिमाओ, जन सरस्वती, अम्बिकादेवी, सच्चिका 
देवी आदि की प्रतिमाओ्रो पर भी लेख मिलते है। 0वी शताददी के पूर्व की लेख युक्त प्रतिमाये 
ग्रत्यल्प है। १0वी शताब्दी से बडी सख्या में मूतिया मिलती हैं। औसिया के मदिर में वि. स 
१040 मे प्रतिष्ठापित प्रतिमा विराजमान है। श्रमरसर से खुदाई मे प्रतिमाओ्रो में संवत्‌ 06 3, 
704, 2, 29, 36 श्लौर 60 की प्रतिमाये मिली हे। इसी प्रकार बघेरा से 
खुदा ई में प्राप्त प्रतिमाये भी 77वी और व2वी शताब्दी की है'। रूपनगढ से प्राप्त प्रतिमाये 
भी इसी काल की है। साचोर मे विशालकाय पीतलमय मूर्ति वि स 44 34 मे प्रतिष्ठित की 
गई थी जोवि स 562 मे आवू मे लाई गई थी | वि.स 402 मे आवू मे सलावटो ने अ्रपती 
झोर से जिन प्रतिमा निर्मित कराके प्रतिष्ठित कराई थी । इन मूर्तियों की प्रतिष्ठायें विशेष 
आ्राचार्यों द्वारा कराई जाती थी। दिगम्वरो द्वारा मूर्ति प्रतिप्ठाओ मे मोजमाबाद मे वि स 6 64 मे, 
चाद खेडी खानपुर मेंवि स 746 में, वासखो में वि स 783 में, सवाई माधोपुर में विस 
826 में हुई प्रतिष्ठाओ के समय बड़ी सख्या मे मूतिया और यत्र प्रतिष्ठापित हुये थे। व्‌ स 
508 में नाडोल में महाराणा कुभा के समय जव प्रतिप्ठा हुई थी तब भी कई प्रतिमाओो की 
प्रतिष्ठा कराई गई थी, जो बाद में कुभलगढ, देवकुल पाटन आदि स्थानों को भेजी गई थी। 
इन मूर्ति लेखो से कई रोचक वृत्तान्त भी मिलते है। जैसेवि स 483 के जीरापल्ली के लेखो 
से ज्ञात होता है कि इस वर्ष वहा 4 गच्छो के वडे-वडे आ्राचार्यों ने एक साथ चौमासा किया था। 


विस १592 के वीकानेर के शिलालेख से वहा कामरा के श्राक्मण की सूचना दी गई है जो 
महत्वपूर्ण है । है ' 


कई वार जैन प्रतिमाये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई गई थी। विस 4408 
में मूडस्थला में प्रतिष्ठित प्रतिमाये आबू ले जायी गई जो आजकल विमल बवसही में मुख्य मन्दिर 
के बाहर लग रही है। इसी प्रकार वि स 357 8 में कुम्भलगढ में महाराणा कुम्भा के राज्य 
में प्रतिष्ठित प्रतिमा वि स 4566 में अचलगढ ले आई गई थी। मत्नी कर्मचन्द्र अकबर से 
स्वीकृति लेकर सिरोही और आवू क्षेत्र की कई प्रतिमाये देहली से वीकानेर ले गया था। 


तीर्थ करो की प्रतिमाओ्रो के अतिरिक्त जीवन्त स्वामी की पीतलमयी प्रतिमाये बहुत ही 
प्रकाश मे आई है।  0त्री शताब्दी की लेखयुक्त एक सुन्दर पत्थर की प्रतिमा सरदार म्यूजियम 
जोधपुर मे भी है। आचार्यों की प्रतिमाये 40 वी शताब्दी से ही मिलनी श॒रू हो जाती है'। लेख- 
यव॒त प्रतिमायें साडे राव, देवकुल पाटक आदि कई स्थानो पर उपलब्ध है। आचार्यो की प्रतिमाओ 
के स्थान पर चारण पादुकाये भी वनाई जाती थी। जयपुर से 2 मील टूर पुराने घाट पर दिगम्बर 
झाचारयों से सम्बन्धितवि स 277 का शिलालेख हाल ही में मेने प्रकाशित कराया है। इसमें 
भी लेख के एक और चरण पादुका वनी हू । इस लेख से आमर और जयपुर क्षेत्र में दिगम्बर 


जैनो के 0 वी शताब्दी में अस्तित्व होने की सूचना मिलती है। इन मूर्तियों के श्रतिरिवत कई 
पट्‌ट, यन्त्र आदि भी लेखयू कत मिलते है । हे 


कक अन्य देवियों के साथ सरस्वती देवी की उपासना जैनियो में विशेष रही प्रतीत 
होती हूँ ।॥ चित्र कला में इसका अकन बहुत ही अधिक है। मूत्तियों मे पल्‍ल की जैन 
सरस्वती प्रतिमादे बडी प्रसिद्ध हें। वि.स 202 को लेखयुवत सरस्वती प्रतिमा नरेणा के ज॑ न 
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मन्दिर में है। इसी प्रकारवि स. 729 की लेख य्‌ कत प्रतिमा लाडन्‌ के दिगम्बर जैन मन्दिर 
- में है। इसो प्रकार जैन श्रेष्ठियो या उपासको की मूर्तिया भी मिलती हैं। श्राबू के विमल- 
वसही के सभा मण्डप में वि स. 378 में जीर्णोद्धार कराने वाले परिवार की प्रतिमाये बनी 
हुई हैं। इसी मन्दिर में कुमारपाल के मत्नी कपदि क मा की प्रतिमा वि स॒ 226 के लेख युक्त 
वहा लग रही है। । 


मूर्ति लेख समसामयिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के अध्ययन के लिये 
बहुत ही उपयोगी है । इनमे श्रेष्ठियो के वशों का विस्तृत वर्णन, उनके पूर्वजों द्वारा समय-समय 
प्र कराये गये धामिक कार्यो का विवरण भ्रादि रहता है। श्रेष्ठियो के ्रागे भडारी, व्यवहारी, 
महत्तर, मंत्री, श्रेष्ठ, शाह, ठक्कुर, गोष्ठिक, सघपति श्रादि कई शब्द भी मिलते हैं। आबू के 
पित्तलनहर मदिर में वि स 225 के लेख में श्रेष्ठि रामदास को राजाधिराज उपाधि युक्त लिखा 
है। यह पदवी उसे गूंजरात के सुल्तान द्वारा दी गई थी। गुजरात के सुल्तान ने चित्तौड के जैन 
श्रेष्ठि गुणराज को सन्‍्मानित किया था । इन लेखों मे खडेलवाल, अग्रवाल, धक्‍्कट, पोर- 
वाल, पल्‍लीवाल, श्रीमाल, शसवाल, बघेरवाल आदि के उल्लेख विशेष रूप से मिलते हैं। कुछ 
ब्राह्मणों द्वारा जैन प्रतिमाये वताने के भी रोचक वृतान्त मिलते है। ड्गरपुर से 5वी शताव्दी 
के कई श्रे ष्ठियो ने विष्णू की प्रतिमाये बनाई थी। मूर्तियों के लेखों से ही चन्द्रावती के व मडोर 
के जैन श्रेष्ठियो आदि के बारे में जानकारी मिली हूँ । य लेख नही होते तो कवीसन्द्र बन्धु यशोवीर, 
नागपुरिया, वाहडिया परिवार तथा देवकुल पाटक के जन परिवारो के बारे में हमारे पास सूचना 
नही के बरावर होती । 

5 निषेधिकाओ श्रौर कीतिस्तम्भी के लेख 


निषेधिकाओो और कीतिस्तम्भो के लेख अपेक्षाकृत कम मिलते हैं। निषेधिकाओ के 
प्राचीनतम लेख राजस्थान से सम्भवत रूपनगढ से 0वी शताब्दी के मिले हं।  4वी शताब्दी 
के बाद से ऐसे लेख अधिक सख्या मे मिलते हैं। चित्तीड के पास गगरार, सैगवा श्रौर विजौलिया. से 
जो लेख मिले हूँ वे उल्लेखनीय है। इनमें आ्चार्थ या अधथिका जो मरग-समाधि लेती है उसका 
नाम और उसके पूर्व-आजचार्यों की परम्परा का उल्लेख रहता है। कौीतिस्तम्भो के लेखो में 
वि.स 948 का घटियाला लेख और चित्तौड के जन कीर्तिस्तम्भ सम्बन्धी शिलालेख उल्लेखनीय 
हँ। घटियाला का पूरा लेख प्राकृत में है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चित्तौड के की तिस्तम्भ 
से सम्बन्ध्रित 3 शिलालेख हाल ही मे मेने अनेकान्त मे प्रकाशित कराये है । यह कीतिस्तम्भ 
3 वी शताब्दी में बधेरवाल श्रेष्ठि जीजा ने शुरु कराया था जिसकी प्रतिष्ठा उसके पुत्र पूर्णसिह 
ने की थी। इसे माणस्तम्भ कहा गया है इसी प्रकार पट्टावली स्तम्भ भी बनते है । वि. स 
706 का पट्टावली स्तम्भ लेखयुक्त चाकसू के जैन मन्दिर का आमेर मे लग रहा है। 


शिलालेखो की विशेषताएं ) 


जैन लेखो की श॑ ली भी उल्लेखनीय है। मन्दिर की प्रतिष्ठा मे प्राय: प्रारम्भ में तीर्थंक रो 

की स्तुति, राजवश वर्णन, वश वर्णन श्रादि रहता है। मूर्ति लेख इससे ऊुछ भिन्न होते है। इनमे 

सवत्‌ और उसके बाद श्रेष्ठि वर्ग का नाम और उसके वश का वर्णन, उसके बाद बिम्ब का उल्लेख 

श्ौर प्रतिष्ठा करने वाले साधु का प्राय वर्णन रहता है। इन लेखो से जैन धर्म को जो राज्याश्रय 

मिला उसकी पूर्ण सूचना मिलती है। विस 4372ओऔर 373 के महारावल लूकका के श्रार 

विस 506 के महाराणा कुम्भा के लेखो से सूचित होता है कि आबू पर आने वाले यात्रियों 

से लिये जाने वाले करो की छूट थी। अरकाणा के जैन मन्दिर में महाराजा जगतससिह प्रथम 

' झौर जगतसिह द्वितीय के शिलालेख में इसी प्रकार वहा लगने वाले मेले के लिये कुछ विशेष 

रियायतें देने के उल्लेख है । केसरियाजी के मन्दिर के वाहर भी कई सुस्पप्ट लेख लग रहें है 
_जिनमें 2 भीलो और मेवाड़ के महाराणा के मध्य समझौते की प्रतिलिपि खुदी हुई है। 





जन लेखन कला 
ह “+-भंवरलाल नाहटा 


गुजरात की यह कहावत सर्वथा सत्य है कि सरस्वती का पीहर जैनो के यहा हे। भगवान्‌ 
ऋषपभदेव ही मानव सस्क्ृति के जनक थे, उन्होंने ही परम्परागत युगलिक धर्म को हटाकर कर्मभूमि 
के असि, मसि और कृषि लक्षण को सार्यक किया । समस्त ज्ञान-विजान, कला-कौगशल, धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष के वे प्रथम शिक्षक आदि पुरुप होने से उन्हे आदिताथ कहा जाता है। सर्व प्रथम 
भगवान्‌ ऋषभदेव ने अपनी पुत्ती त्राह्दी का लखन -कला लिपिविज्ञान सिखाया, इसी से उसका नाम 
ब्राह्मी लिपि पडा | आवश्यक नियु क्ति भाष्य गाथा 43 में “लेह लिवी विहाण जिणेण वभीइ 
दाहिण करेण” लिखा है एव पचमाण भगवती सूत्र मे भी सर्वप्रथम “नमो बभीए लिवीए' लिखकर 
श्रठारह लिपियो में प्रधान ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया है। बौद्ध ग्रन्थ. ललितविस्तरा में 
64 लिपियो के नाम है जिनमे भी प्रथम ब्राह्मी और खरोपष्टी का उल्लेख है। वायी ओर से 
दाहिती ओर लिखी जाने वाली समस्त लिपियो का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ हैं। दाहिनीओर 
से वायी ओर लिखी जाने वाली लिपि खरोष्टी है और उसी से भ्ररवी, फारसी, उर्द' आदि भाषाएं 
निकली है। चीनी भाषा के वौद्ध विश्वकाश के अनुसार ब्रह्म और खरोष्ट भारत मे हुए है और 
उन्होने देवलोक से लिपिया प्राप्त की तथा ऊपर से नीचे खत्नी लिखी जाने वाली लिपि त्सको है 
जो चीन के अधिवासी त्सकीं ने पक्षियों श्रादि के चरण चिन्हों से निर्माण की थी । 


यद्यपि भगवान ऋपभदेव को असख्य वर्ष हो गए और तिपियो का उसी रूप में रहता अस भव 
है और न हमारे पास उस विकास क्रम को काजावधि में आवद्ध करने वाले साधन ही उपलब्ध है। 
वर्तमान लिपियो का सम्वन्ध ढाई हजार वर्षो की प्राप्त लिपियो से जुड़ता है । यो माहन-जोदडो 
ओर हडप्पा आदि की सस्क्ृत से पाच हजार वर्ष की लिपिया प्राप्त हुई हैं तथा राजगृह एव 
वाराणसी के अभिलेख जिसे विद्वानों ने 'शख लिपि” का नाम दिया है, पर अ्द्यावधि उन लिपियो 
को पढने में पुरातत्वविद्‌ ओर लिपि विज्ञान के पण्डित भी अपने को अक्षम पते है। ब्राह्मी लिपि 
नाम से प्रसिद्ध लिपि का क्रमिक विकास होता रहा और उसी विकास का वर्त मान रूप अपने-अपने 
देशो व भप्रान्तो की जलवायू के अनुसार विकसित वर्तमान भाषा-लिपिया है । खरोष्टी लिपि 
सैमेंटिक वर्ग' की है और उसका प्रचा .. ५॥ ५।.री शती पर्यन्त पजाब मे था और उसके वाद 
वह लुप्त हो गई । पनन्‍्नवणा सूत्र में कुल लिपियो के नामोल्लेख 'के अतिरिवत समवाधाग सूक 
के 48वें समवाय से भ्रठारह लिपियो क नाम एवं विशेषावश्यक टीका के अठारह-लिपि नामा में 
कुछ अन्तर पाया जाता है। जो भी हो हमे यहा जैन लेखन कला और उसके विकास- प्र प्रकाज 
डालना अभीप्ट हूँ । 


भगवान्‌ महावीर की वाणी को गणधरो ने ग्रथित की तथा भगवान पाश्व॑नाथ के शासः 
का वाड[मय जो मिल-जुलकर एक हो गया था विशेषत मौखिक रूप मे ही नि््रंथ परम्परा में 
चला आता रहा । आचार्य देवद्धिगणि क्षमाश्रमण ने वीर निर्वाण सवत्‌ 980 मे वल्लभी मे 
आगमो को ग्रल्थारुढ लिपिवद्ध किया तव से लेखन-कला का अधिकाधिक विकास हुआ्रा । अत पूर्व 
कथचित्‌ आगम लिखाने का उल्लेख सम्राट खारवेल के अभिलेख मे पाया जाता है एव अन॒योगद्वार 
कम उस्तक पत्नाउढ दुत को द्रव्य-श्ुत माना है पर अधिकाश आ्रगम मौखिक ही रहते थे, लिखित 
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आगमो का प्रचलन नही था, क्योकि श्रमण वर्ग अधिकतर जगल, उद्यान और गिरिकन्दराओ 
मे निवास करते श्ौर पुस्तकों को परिग्रह के रूप में मानते थे। इतना ही नही, वे उनका 
सग्रह करता असभव और. प्रायश्चित योग्य मानते थे, निशीथ भाष्य, कल्प भाष्य, 
दशवेकालिक चूि में इसका स्पष्ट उल्लेख है। परन्तु पचम काल के प्रभाव से क्रश स्मरण 
शक्ति का ह्वास हो जाने से श्रृत साहित्य को ग्रन्थारूढ करना अनिवार्य हो गया था। श्रत श्रुतधर 
आचार्य ने समस्त सघ समवाय मे श्रुतज्ञान की वृद्धि के लिए ग्रन्थारूढ करने की स्वीकृति को 
हर वुद्धि का कारण मान्य किया और उसी सन्दर्भ मे ग्रन्थ व लेखन सामग्री का सग्रह व विकास 
लगा । 


लिपि और लखन उपादान : 


श्रुत लेखन में लिपि का प्रावान्य है । जैनाचार्यों ने भगवती सूत्र के प्रारम्भ 

में नमो बीए लिवीए' द्वारा भारत की प्रधान ब्राह्मी लिपि को स्वीकार किया। इसी से नागरी 
शारदा, ठाकरी, गुरुमुखी, नेवारी, वगला, उडिया, तेलगू, तामिल, कन्नडी, राजस्थानी, गुप्त, 
कुटिल, गूजराती, महाजनी और तिव्वती आदि का क्रमिक विकास हुआ। उत्तर भारत के ग्रन्थो 
में देवनागरी लिपि का सार्वभौम प्रचार हुआ। स्थापत्य लेखो के लिए अधिकतर पाषाण शिला- 
फलको का उपयोग हुआ । कही-कही काष्ठ-पट्टिका और भित्ति लेख भी लिखे गये पर उनका 
स्थायित्व श्रल्प होने से उल्लेख योग्य नही रहा । दान-पश्चादि के लिये ताम्र धातु का उपयोग 
प्रचुरता से होता था, पर ग्रन्थो के लिए ताडपत्न, भोजपत्न और कागज का उपयोग अ्रधिक हुआ । 

यो काष्ठ के पतले फलक एव लाक्षा के लेप द्वारा निर्मित फलको पर लिखे ग्रन्थ भी मिलते 

हूँ जिनका सम्बन्ध ब्रह्म देश से था । जैन ग्रन्थ लिखने मे पहले ताडपत्न और बाद में कागज का 
उपयोग प्रचुरता से होने लगा। ग्रन्थ लेखन में वस्त्रो का उपयोग भी कभी-कभी होता था, परन्तु 
पत्नाकार तो पाटण भण्डारस्थ स 440 की धर्मं विधि आदि की प्रति के अलावा टिप्पणाकार 
एवं चित्रपट श्रादि मे प्रचुर परिमाण में उसका उपयोग होना पाया जाता है। हमारे सग्रह मे 
ऐसे कई ग्रन्थादि है । ताडपत्न और वस्त्न पर ग्रन्थ लेखन का उल्लेख अनुयोग चूणि तथा टीका 


में है। 
पुस्तक लेखन के साधन . 


जनागम यद्यपि गणधर व पूर्वंधर आचार्यो द्वारा रचित हैं। इनका लेखनकाल विक्रम 
स 500 निर्णीत हे । उपाग सूत्र राजप्रश्नीय मे देवताओ के पढने के सूत्र का जो वर्णन आता है वह 
समृद्धि पूर्ण होते हुए भी तत्कालीन लेखन सामग्री और ग्रन्थ के प्रारूप का सुन्दर प्रतिनिधित्व करता 
है। इस सूत्र में लिखा है कि पुस्तक-रत्न के सभी साधन स्वर्ण और रत्नमय होते है। यत.- 


“तस्स ण पोत्थ रयणस्स इमेयारूवे वण्णावासे पण्णते, त जहा रयणमयाइ पत्तगाइ, रिट्ठामई 
कवियाओ्रो, तवणिज्जमए दोरे, नाणामणिमए गठी, वेरुलिय-मणिमए लिप्पासणें, रिट्ठामए 
छद॒णे, तवणिज्जमई सकला, रिट्वामई मसी, वइरामई लेहणी, रिट्ठामयाई अ्रक्खराइ, घम्मिए 
सत्यें ।/ (पृष्ठ 96) 


प्रस्तुत उल्लेख मे लेखन कला से सम्बन्धित पत्र, काविका, डोरा, ग्रन्थि-गाठ, लिप्यासन- 
दवात, छदणय(ढक्कन ), साकल, मपी-स्याही श्रौर लेखनी साधन हूँ । ये--जिस रूप में ग्रन्थ 
लिखे जाते थे, 2-लिखने के लिए जो उपादान होता, 3-जिस स्याही का उपयोग होता और, 
4-लिखित ग्रन्थो को कैसे रखा जाता था, इन वातो का विवरण है । 
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पत्न -जिस पर ग्रन्थ लिखे जावे उसे पत्र या पन्ना कहते हैं |, पत्न-वृक्ष के पत्ते ताडपत्न, 


भोज पत्नांदि का और बाद मे कागज का उपयोग होता था, पर बाधने आदि के साधन से विदित 
होता है कि वे पत्ते अलग अलग खुले होते थे । 


कबिका -ताडपत्नीय ग्रन्थ के सरक्षण के लिए रखी जाने वाली काष्ठपट्टिका को आगे 
काबी कहा जाता था। आजकल जो बाद की वनी हुईं कबिका प्रयोग में आती है वह वास, लकंडी, 
हाथीदात आदि की चीप होती है, जिस पर हाथ रखने से पन्नो पर पसीने के दाग झ्ादि न लगें। 


रेखा खीचने के लिए भी उसका उपयोग होता व कुछ चौडी पट्टियो पर पत्र रखकर पढने के उपयोग 
में भी आती थी । 


डोरा -ताडपत्नीय ग्रन्थो के पन्ने चौडाई मे सकडे और लम्बाई मे श्रधिक होने से वे एक 
दूसरे से सलग्न त्॒ रहकर अस्त-व्यस्त हो जाते है , इसलिए उन्हें व्यवस्थित रखने के लिए बीच में 
छेदकर बाध देना अनिवार्य था। बाधने के लिए डोरे का प्रयोग होता और उस लबे डोरे को 
फिर कसकर बाघ देते जिससे वह दोनो पुट्ठो-काष्ठफलको के बीच कसा हुआ सुरक्षित रहता। 
ताडपत्नीय ग्रन्थी के पश्चात्‌ जब कागजो पर लिखने की प्रथा हो गई तो भी उसके मध्य में छेद करके 
डोरा पिरोया जाता। वह अनावश्यक होने पर भी ताडपत्नीय पद्धति कायम रही और मध्य भाग 
में चौरस या वृत्ताकार रिक्त स्थान छोड दिया जाता था। यह प्रथा उन्नीसवी शती तक चलती 
रही। फिर भले ही उसमे अलकरण का रूप ताडपत्नीय ग्रन्थो की स्मृति रूढिमात्र रही हो । 


ग्रन्थि -ताडपत्नीय पुस्तक में डोरा पिरोने के बाद वे निकल न जाए तथा ग्रन्थ नष्ट न 
हो जाए इसलिए हाथीदात, सीप, काष्ठ आदि के चपटे वाशर लगाए जाते थे जिसे ग्रथी कहते थे । 


लिप्यासन -शब्दार्थ के श्रनुसार तो इसका अ्रथं लेखन के उपादान कागज, ताडपत्नादि 
होता है परन्तु आचार्य मलयगिरि ने इसका अर्थ मषि-भाजन शअर्थात्‌ दवात किया है। गूजरात 
में खडिया कहते है, राजस्थान मे विज्जासणा कहते थे । कविवर समयसुन्दरजी ने मजीसणा 
शब्द का प्रयोग किया है, पर सबका आशय इकपोट (!7|(-70) से है। विज्जासणा-विद्यासन 
झ्ौर मजीसणा-मषीआझसन, मषीभाजन से बना प्रतीत होता है । 
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छद॒ण और साकल -दवात के ऊपर ढक्‍्कन जो लगाया जाता है उसे छदण (प्राच्छादन ) 
कहते है तथा उसे सम्बन्धित रखने वाली साकल होती है जो दवात से ढककन को सलग्न रखती है 


पुरानी पीतल आदि की भारी भरकम शिखरवद्ध ढककनवाली दवाते श्राज भी कही-कही देखने 
को मिलती हैं । 


मषी ---अक्षरों को साकार रूप देने वाली मषी-स्याही है। मषी शब्द कज्जल का द्योतक 


है जो काली स्थाही'का उपयोग सूचित करता है। रायपसेणी सूत्र का 'रिट्ठामई मसी' और 
भ्रक्षर रिष्ट रत्न के श्याम वर्ण होने से उसी का समर्थन करते है। आजकल दूसरे सभी रगो के 
साथ काली स्याही शब्द प्रयोग में आता है। 


लेखनी -जिसके द्वारा शास्त्र लिखे जाए उसे लेखनी कहते है। साधारणतया कलम ही 
लिखने के काम में ग्राती थी पर दक्षिण भारत, उडीसा और वर्मा की लिपियो को ताडपत् पर लिखने 
के लिए लाह लेखनी का आज भी उपयोग होता है पर कागज भ्रौर उत्तर भारत के ताडपत्रादि 


पर लिखने वाली कलम का ही यहा आराशय समझना चाहिए । यो बगाल श्रादि मे पक्षियों की 
पाख से भी लिखा जाता है। 


|| 
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लेखम उपादान के प्रकारान्तर : | 


जैसे आजकल छोटी-बडी विविध ग्राकार की पुस्तकें होती है उसी प्रकार प्राचीन काल में 
विविध आराकार-प्रकार की पुस्तकें होने के उल्लेख दशवेकालिक सूत्र की हरिभद्रीय टीका, निशोय- 
चूणि, वृहत्कल्पसूत्र वृत्ति आदि में पाये जाते है। यहा उनका सक्षि प्त परिचय दिया जाता है - 


गडी पुस्तक -चौडाई और मोटाई मे समान किन्तु विविध लवाई वाली ताडपत्नीय पुस्तक 
को गडी कहते है। इस पद्धति के कागज के ग्रन्थों का भी इसी में समावेश होता है। 


कच्छपी पुस्तक -जिस पुस्तक के दोनो किनारे सकडे तथा मध्य में कछए की भाति 


मोटाई हो उसे कच्छपी पुस्तक कहते है । यह आकार कागज के गूटको मे तो देखा जाता है 
पर ताडपपब्रीय ग्रन्थों मे नही देखा जाता । 


मष्टि पुस्तक -जो पुस्तक चार अगुल लम्बी और गोल हो, मुट्ठी में रख सकते योग्य 
पुस्तक को मृष्टि पुस्तक कहते है । छोटी-मोटी टिप्पणकाकार पुस्तक व आज की डायरी का इसी 
में समावेश हो जाता है । 


है हु सपुट फलक -व्यवहार पीठिका गा 6 की टीका व निशीथ चूणि के अनुसार काष्ठफलक 
पर लिखे जाने वाले पुस्तक को कहते है। विविध यत्र, नक्शे, समवसरणादि चित्रों को जो काष्ठ 
सपुट में लिखे जाए व इसी प्रकार मे समाविष्ट होते है । 


छेद पाटी -थोडे पन्नों वाली पुस्तक को कहते थे, जिस प्रकार आज कागजो पर लिखी 
पुस्तकें मिलती हैं। उनकी लस्वाई का कोई प्रतिबन्ध नही, पर मोटाई कम हुआ करती थी। 


उपर्युक्त सभी प्रकार विक्रम की सातवी शताब्दी तक के लिखित प्रमाण से बतलाए है 
जब कि उस काल की लिखी हुई एक भी पुस्तक श्राज उपलब्ध नही है। वर्तमान में जितने भी 
ग्रन्थ उपलब्ध है , पिछले एक हजार वर्षो तक के प्राचीन है। अश्रत इस काल की लेखन सामग्री 
पर प्रकाश डाला जा रहा है। 


लिप्यासन -लेखन उपादान, लेखनपात्न-ताडपत्न, वस्त्र, कागज इत्यादि । जैसा कि 
ऊपर बतलाया हैं राजप्रश्तीय सूत्र में इसका भ्र्थ मपीभाजन रूप में लिया पर यहा ताडपत्न, वस्त्न, 
कागज, काष्ठपट्टिका, भोजपत्न, ताम्रपत्न, रोप्यपत्न, मृ्‌वर्ण पत्न, पत्थर आदि का समावेश करते है । 
गुजरात, राजस्थान, केच्छ और दक्षिण मे स्थित ज्ञान भण्डारो में जो भी ताडपत्नीय ग्रन्थ उपलब्ध 
हैं, तेरहवी शती से पूर्व ताडपत्न पर ही लिखें मिलते हैं। बाद में कागज का प्रचार श्रधिक हो जाने 
से उसे भी अपनाया गया । सणिधारी श्री जिनचद्धसूरिजी के लमय विक्रम स 4204 का 
ध्वन्यालोकलोचन' ग्रन्थ उपलब्ध है, पर टिकाऊ होने के नाते ताडपत्न ही अधिक प्रयुक्त होते थे । 
महाराजा कुमारपाल और वस्तुपाल तेजपाल के समय में भी कुछ ग्रन्थ कागज पर लिखे गए थे, 
फिर भी भारत की जलवायु मे अधिक प्राचीन ग्रन्थ टिक न रह सकते थे , जबकि जापान में तथा 
यारकन्द नगर के दक्षिण 60 मील पर स्थित कुगियर स्थान से भारतीय लिपि के चार ग्रन्थ वेबर 
साहब को मिले, जिन्हें ईसा की पाचवी शती का मात्रा जाता है। ताइपत्नीय ग्रन्थों में सवसे 
प्राचीन एक त्रूटित नाटक की प्रति का भारतीय प्राचीन लिपि माला' मे उल्लेख किया है जो दूसरी 
शताब्दी के आसपास की मानी गई है। ताडपत्ो में खास करके श्रीताल के पत्न का उपयोग 
किया जाता था। कुमारपाल प्रवन्ध के अनुसार श्रीताल दुर्लभ हो जाने से कागज का प्रचार हो 
गया। पाठण भण्डार के एक विकीर्ण ताडपत्न के उल्लेखानुसार एक पत्र का मूल्य छ झाता 
पड़ता था । 


896 


वस्त्र पर लिखे ग्रस्थों में धर्मविधि प्रकरण वृत्ति ,कच्छूली रास भौर त्रिषष्टि शलाका 
पुरुष चरित्र (अष्टम पर्व) की प्रति पत्नाकार पायी जाती है जो 252९5 इंच की लम्बी चौडी 
है परन्तु लोकनालिका, अढाई द्वीप, जम्बूद्वीप, नवपद, कछीकार, घण्टाकर्ण, पचतीर्थीपट भादि 
के वस्त्रपट चित्र प्रचुर परिमाण मे पाये जाते है। सिद्धाचलजी के पट तो श्राज भी बनते हैं 
और प्राचीन भी ज्ञान भण्डारो मे बहुत से है। जम्बू दीप श्रादि के पटो मे सवसे बडा पट कलकत्ता 
जैन मन्दिर मे है जो 6>6 फूट माप का है। टिप्पणकाकार मे बने कर्मप्रकृति, बारह 
ब्रत टीप, अनानुपूर्वी, शत्रुजय यात्रापट आदि एक दो फुट से लेकर 30-30 फुट जितने लम्बे 
पाए जाते हैं। पाटण भण्डार का सग्रहणी टिप्पणक स 453 का लिखा हुआ 662 44 
इच का है। पन्द्रहवी शताब्दी तक के प्राचीन कई पत्रतीर्थी पट भी पाए गए है । 


भोजपत् पर बौद्ध और वैदिक लोग अ्रधिंकाश लिखा करते थे, जैन ग्रन्थ अद्यावध्ि 
एक भी भोजपत्न पर लिखा नहीं मिलता। हा, यति लोगो ने पिछले दो-तीन सौ वर्षो मे 
मत्र-तत्न-यत्नों में उसका उपयोग भले किया हो । बौद्ध ग्रन्थ धम्मपद व सयुक्तागम अवश्य 
ही भोजपत्न पर लिखे दूसरी से चोथी शताब्दी के माने गए है । 


शिलापट्ट पर लिखे जैनेतर नाटकादि श्रनेक ग्रन्थ पाए जाते है पर जन ग्रन्थो मे उन्नति- 
शिखर पुराण स 226 का लिखा हुआ वीजोल्या मे है। श्री जिनवल्लभसूरिजी ने चित्रकूटीय 
प्रशस्ति आदि ग्रन्थ खू दवा कर मन्दिरों मे लगवाये थे। इसके सिवा मन्दिरो के प्रतिष्ठा लेख, 
विस्तृत श्लोकबद्ध प्रशस्ति काव्य, कल्याणक पट, तप पद्टिका, स्थविरावली पट्टक, लोकनाल, 
ढाई द्वीप, शतदलपझ यत्न पट्टक, समवशरण पढ्ठ, नंदीश्वर पट्ट, शत्रु जय गिरवारादि पट्ट प्रचुर 
परिमाण मे बने पाए जाते हैं। बीसवी शताब्दी मे सागरानन्दसूरिजी ने पालीताना एवं सूरत 
के आगम मन्दिरों मे सभी झ्रागम मार्बल एवं ताम्रपट्टों पर लिखवा दिए हैं तथा वर्तमान में 
समयसारादि दिगम्बर ग्रन्थ भी लिखवाए जा रहे हैं । 


ताम्रपत्र, रौप्यपत्न, स्वर्णपत्न , कास्यपत्न, पचधातु पत्नादि का प्रयोग अधिकाश मत्त 
श्र यन्त्र लेखन मे हुआ है । राजाओं के दानपत्र ताम्रपत्ो पर लिखे जाते थे । जैन शैली 
में नवपद यत्न, विशतिस्थानक यत्र, घण्टाकर्ण, ऋषिमण्डल आदि विविध प्रकार के यन्त्र श्राज 
भी लिखे जाते है श्र मन्दिरों मे पाए जाते हैं। ताम्रपत्न पर ग्रन्थ लेखन का उल्लेख 
वसुदेवहिण्डी जेसे प्राचीन ग्रन्थ मे पाया जाता है। सूरत के श्रागम-मन्दिर मे ताम्र पर शास्त्र 
लिखाए गए है । 


वौद्धों ने हाथी दात झ्रादि का उपयोग ग्रन्थ लेखन मे किया है, पर जैनो भे उसके काबी, 
ग्रन्थी, दावडा एवं स्थापनाचार्य (ठवणी) रूप मे किया है, पर ग्रन्थ लेखन मे नहीं। इसी 
प्रकार से चमडे के सम्बन्ध मे समझना चाहिए। ग्रन्थों के पूछे, पटडी, दाबड़े आदि मे उसका 
उपयोग हुआ है पर ग्रन्थ-लेखन में नहीं । 


वक्ष की छाल का उपयोग जनेतर प्रन्थो मे प्राप्त हुआ है। अ्रगुरु छाल पर सं 

770 में लिखी हुई ब्रह्मवेवर्त पुराण की प्रति बडौदा के ओरिएण्टल रिसच इन्स्टीट्यूट मे है । 

हमार सम्रह में कुछ बंगला लिपि के ऐसे ग्रन्थ है जिनमे लकडी के फलक का उपयोग हुआ है तथा 

या हा की छाल व बास पट्टी के बने हुए हैं। जैन ग्रन्थों मे ऐसे उपादानों का उपयोग 
। 


के .पीड़पत् ये ताल या ताड वृक्ष के पत्ते हैं। ताड वृक्ष दो प्रकार के होते हैं. (7) 
हक श्रौर ( 2) श्रीताड । खरताड के पत्ते लम्बाई और चौडाई मे छोटे श्रौर चटक जाने 
वाल अत्पाय के होते हैं श्रत इनका उपयोग ग्रन्थ लेखन मे नही होता । श्रीताड़ के वृक्ष मद्रास, 
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ब्रह्मदेश भ्रादि में होते है जिसके पत्ते वडे चिकने, लचीले और टिकाऊ होते है। ये ताड़पत्र 
प्रन्थ-लेखन से काम आते है। इन्हे प्रौढ हौ जाने पर सीधे करके एक साथ जमीन में डाल कर 
3बाए जाते हैं जिससे इनका रस धूप के साथ न उड॒ कर उसी में रहता है और कोमलता आरा 
जाती है। थे पत्ते लम्बाई से 37 इच तक के मिलते हैं। पाठण के भण्डार की प्रमेषकमल- 
मात्तंण्ड की प्रति 37 इच लम्बी है । 


कागज --इसे सस्क्ृत मे कागद या कद्‌ गल नाम से और गुजराती मे कागल नाम से 
सम्बोधित किया है । जैसे श्राजकल विविध प्रकार के कागज आ्राते है, प्राचीन काल मे भी 
भिन्न-भिन्न देशो मे बने विविध प्रकार के मोटे पतले कागज होते थे। काश्मीर, दिल्ली, विहार, 
मेवाड, उत्तर प्रदेश ( कानपुर), गुजरात (अहमदाबाद), खभात, देवगिरि (कागजीपुरा), 
उडीसा (बालासोर) श्रांदि के विविध जाति के कागजों में विशेषत काश्मीरी, कानपुरी, 
अहमदाबादी व्यवहार मे आते है। काश्मीरी कागज सर्वोत्तम होते हैं। प्राचीन ज्ञान भण्डारो 
आप्त 44वीं, 5वी शताब्दी के कागज आ्राज के से बने हुए लगते है पर 8वीं, 9वी 
शताब्दी के कागजो में टिकाऊपन कम है। मिल के कागज तो बहुत कम वर्ष टिक पाते हैं । 
कागज काटना ---श्राजकल की भाति इच्छित माप के कागज न बनकर प्राचीन काल 
में बने छोटे-मोटे कागजो को पेपर कर्टिंग मशीनो के भ्रभ्नाव से अपनी आवश्यकतानुसार काटना 
होता था और उन्हें बास या लोहे की चीपो मे देकर हाथ से काटा जाता था । 


घोटाई --पन्थ लेखन योग्य देशी कागजो को घोटाईं करके काम से लेते थे जिससे 
उनके अक्षर फूटते नहीं थे। यदि बरसात की सील से पॉलिश उत्तर जाती तो उन्हे फिर से 
घोटाई करनी होती थी। कागजो को फिटकडी के जल में डुबो कर अधसूखा होने पर 
अकीक, कसौटी आदि के घृटे-ओपणी से घोट कर लिखने के उपयुक्त कर लिए जाते थे । 
अआ्राजकल के मिल कारखानो के निर्मित कागज लिखने के काम नही आते। वे दीखने मे. सुन्दर 
शरीर चमकदार होने पर भी शीघ्र गल जाते हैँ । 


उस्तपट “कपड़े पर यन्त्र, टिप्पण श्रादि लिखने के लिए उसे गेह या चावल की लेई 
द्वारा छिद्र बन्द होने पर, सुखाकर के घोटाई कर लेते । जिस पर चित्र, यत्र, ग्रन्थादि सुगमता 
से लिखे जा सकते थे । पाटण भण्डार के वस्त्र पर लिखित ग्रन्थ खादी को दुहरा चिपका कर 
लिखा हुआ है । 


टिप्पणक --जन्म कुण्डली, श्रणुपुर्वी, विज्यप्ति-पत्र, वारहब्रतटीप श्रादि 8७७ण७ 
कागज के लीरो को चिपका करके तैयार करते तथा कपडे के लम्बे थान मे वे झ्रावश्यकतानुसार 
बना कर उसके साथ चिपका कर या खाली कागज पर लिखे जाते थे, जिन पर किए हुए चित्रादि 
सौ-सोौ फीट लम्बे तक के पाए जाते हे । 


काष्ठ पद्धिका --काष्ठ की पट्टिया कई प्रकार की होती थी । काष्ठ की पट्टियों 
को र॒ग कर उस पर वर्णमाला आदि लिखी हुई 'बोरखा पाटी” पर अक्षर सीखने-जमाने मे काम 
लेते थे । खडी मिट्टी के घोल से उस पर लिखा जाता था तथा ग्रन्थ निर्माण के कच्चे खरडे 
भी पाटियों पर लिखे जाते थे। उत्तराध्ययन वृत्ति (स 429) को नेमिचन्द्राचार्य ने 
पट्टिका पर लिखा था जिसे सर्वदेव गणि ने पुस्तकारूढ किया था। खोतान प्रदेश में खरोष्टी 
लिपि से लिखित कई प्राचीन काष्ठ पट्टिकाए प्राप्त हुई हैं । 
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लेखनी --प्राजकल लेखन कार्य फाउप्टेनपैन, डॉटपेन श्रादि द्वारा होने लगा है पर 
प्रागे होल्डर, वैन्सिल श्रादि का श्रधिक प्रचार था। इससे पूर्व वास, बेत, दालचीनी के भ्रष्ट 
इत्यादि से लिखा जाता था। आजकल उसकी प्रथा श्रल्प रह गई है, पर हस्तलिखित ग्रन्धो 
को लिखने में आज भी कलम का उपयोग होता है। कागज, ताडपब पर लिखने के उपयुक्त 
ये लेखनिया थी, पर कर्ताटक, सिंहल, उत्कल, ब्रह्मदेशादि मे जहा उत्कीणित करके लिखा जाता 
है वहा लोहे की लेखनी प्रयुक्त होती थी। कागजों पर यत्र व लाइने बनाने के लिए जूजवल 
का प्रयोग किया जाता था जो लोहे के चिमटे के आकार की होती थी। लोह लेखनी में दोनो 
तरफ ये भी लगे रहते थे। श्राजकल के होल्डर की निवे इसी का विकसित रूप कहा जा सकता 
है । कलमों के घिस जाने पर उसे चाक्‌ से पतला कर लिया जाता था तथा बीच मे खडा चीरा 


देने से स्याही उसमे से उतर श्राने मे सुविधा होती है। निबो में यह प्रथा कलम के चीरे का 
ही रूप है। लेखनियो के शुभाशुभ कई प्रकार के गुण दोपो को बताने वाले श्लोक पाए 
जाते है जिनमे उनकी लम्बाई, रग, 


गाठ आदि से ब्राह्मणादि वर्ण, आयु, धन, सतानादि हानि 
वृद्धि आदि के फलाफल लिखे है। उनकी परीक्षा पद्धति, ताडपत्नीय युग की पुस्तकों से चली 
आ रही है। रत्त-परीक्षा मे रत्नो के श्वेत, पीत, लाल और काले रग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
शूद्र की भाति लेखनी के भी वर्णा समझना चाहिए। इसका कैसे उपयोग व किस प्रकार 
करता, इसका पुराना विधान तत्कालीन विश्वास व प्रथाओ पर प्रकाश डालता है। 

0... लेखनी-कलम की भाति यह शब्द भी लिखने के साधन का द्योतक है । 
लिपि को लिप्यासन पर अवतरण' करने के मस्क्ृत शब्द से यह शब्द चनना सभव है। काठ 
की पाटी जिसे तेलिया पाटी कहते थे, धूल डाल कर लिखने का साधन वतरणा था। फिर 
स्‍्लेट की पाटी पर व टीन व गत्ते की पाटी पर लिखने की स्‍्लेट पेसिल को भी भाषा में वतरणा 
कहते है। ललितविस्तर के लिपिशाला सदर्शन परिवर्त में वर्णातिरक' शब्द से वतरणो बनने 
का कुछ लोग श्रनुमान करते हैं । 


॥ 





टवल --इस विषय मे ऊपर लेखनी के सदर्भ मे लिखा जा चुका है। इसका स्वतत् 
अस्तित्व था और सस्क्ृत 


स्कृत युगबल' शब्द से इसकी व्युत्पत्ति सभव है । यह चिमटे के आकार 
की दोनो श्रोर लगी लेखनी वाली लोह लेखनी थी। पुराने लहिये इसका प्रयोग लेखत समय 
में हासिया आदि की लाल लकीरे खीचने मे किया करते थे । 


प्राकार---चित्रपट, यत्र आदि 


3 कह लेखन मे गोल श्राकृति बनाने मे आजकल के कम्पास 
की भांति प्रयोग मे आता था । 


विविध शिल्पी लोग भी इसका उपयोग करते हें । 


ओलिया फाटिया --काग्रज की प्रतिया लिखते समय सीधी लकीरे जिसके प्रयोग 
में श्राती है वह गुजरात भे ओलिया व राजस्थान मे फाटिया कहलाता है। लकडी के फलक 
या गत्त के मजबूत पूठे पर छेद कर मजबूत सीधी डोरी छोटे-बडे अक्षरों के चौडे-सकडे अन्तरा- 
पुतार उभय पक्ष से कसकर वाध दी जाती है और उस पर इमली, चावल या रग-रोगन 
लगाकर तैयार किये फाटिये पर कागज को रख कर श्रगू लियो द्वारा ठान कर लकीर चिन्हित 


कर ली जाती है। ताडपत्नीय प्रतियो पर फाटिये का उपयोग न होकर छोटी-सी बिन्दु सीधी 
लकीर आने के लिए कर दी जाती थी। 


आवकातिचार मे लेखन-ज्ञानोपकरण मे इसे ओलिया 
लिखा है। राजस्थान मे आ्राजजल कागज के लम्बे टुकडो को ओलिया कहते है जिस पर चिट्ठी 
लिखी जाती है । 


कविका ---ताडपत्नीय लेखनोपकरण के प्रसगण मे ऊपर काबी के विषय में बतलाया 


जा चुका हैं। श्रजकल फुट की भाति चपटी होने से माप करके हासिये की लकीर खीचने व 
ऊपर अंगुलिया रख कर लिखने के प्रयोग मे आने वाला यह उपकरण है। यह बास, हाथी- 
दात या चन्दन काप्ठादिक की होती है । 
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लिपि की स्वरूप दशिका--स्याही या रग “पुस्तक लिखने के अनेक, प्रकार के 
रग या स्याही मे काला रग प्रधान है। सोना, चादी और लाल स्याही से भी >नन्‍्थ लिखे जाते 
हैं पर सोना, चादी की मह्यंता के कारण उसका प्रयोग अत्यल्प परिमाण में ही विशिष्ट शास्त्र 
लेखन मे श्रीमन्तो द्वारा होता था। लाल रम का प्रयोग वीच-बीच मे प्रकरण समाप्ति व 
हासिए की रेखा मे तथा चित्रादि आलेखन में सभी रगो का प्रयोग होता था । एक दूसरे रग के 
मिश्रण द्वारा कई रग तैयार हो जाते हैं। पूर्व काल मे ताडपत्न, कागज श्रादि पर लेखन हेतु 
किस प्रकार स्याही बनती थी ? इस पर सक्षिप्त प्रकाश डाला जाता है। ताड-पत्न काष्ठ की जाति 
है, जब कि कागज व. वस्त्र उससे भिन्न है। श्रत प्रकृति भिन्नता के कारण तदनुकूल स्याही की 
रासायनिक विधि भिन्न होना स्वाभाविक है। श्राजकल ताड-पत्न लेखन प्रचलित न होने से उसरकक॑ 
स्याही का स्वरूप प्राचीन उल्लेखो पर आधारित है । | 


_अथम प्रकार --काटोसेरिया (धमासा), जल भागरा का रस, त्िफला, कसीस, लोहचूर्ण 
को उकोल कर, क्वाथ बना कर, गली के रस को वराबर परिमाण मे मिला कर, काजल व बीजा 


बोल मिलाने से ताड-पत्न लेखन-योग्य स्याही बनती है । इन्हें ताबे की कढाई मे घोट कर एव 
रस कर लेना चाहिए । 


द्वितीय प्रकार --काजल, पोयण, बीजावोल, भूमितला, जलभागरा और पारे « 
उबलते हुए पानी में मिला कर, ताबवे की कढाई मे सात दिन तक घोट कर एक रस कर लेना 


फिर उसकी बडिया बना लेना । उन्हें कूट कर रखे । फिर जब आवश्यक हो उन्हें गर 
पानी में खूब मसल कर स्याही कर लेना । 


तू तीय प्रकार --कोरे काजल को मिट्टी के कोरे सिकोरे से अ्रगुली से मसल कर उसद 
चिकनाई मिटा देना । थोडे से गोमूत्र मे भिगो देने से भी चिकनास मिट जाती है। फि 


उसे निव या खैर के गूद के साथ बीआरस मे भिगो कर खूब घोटना । फिर बडी सुखा क 
ऊपर की भाति करना । 


हे 


चतुर्थ प्रकार --गूद, नीब के गूद से दुगुना बीजाबोल, उससे दुगुना काजल (तिल के ते 
से पाडा हुआ ) को घोट कर गोमूत्र के साथ आच देना, पात्र ताज का होना चाहिए। सुरू 
पर थोडा-थोडा पानी देते रहे व पाच तोला एक दिन परिमाण से घोट कर लोद, साजीख 
युक्त लाक्षारस मिलाना। गोमूत्र मे धोये भीलामा घूटा के नीचे लगाना। फिर काले भाग 
के रस के साथ मर्दन करने से उत्तम स्याही बनती है । 


पचम प्रकार --ब्रह्मदेश, कर्णाटक, उल्कलादि देशो मे ताडपत्न लोहे की सूई से व 
कर लिखे जाते हैं।. उनमे अक्षरों मे काला रग लाने के लिए नारियल की टोपसी या बा 
के छिलको को जला कर, तेल मे मिला कर लगा देना | पोछने से ताड-पत्र साफ हो जाएर 
अक्षरों मे कालापन झा जायेगा । 


कागज और कपडो पर लिखने योग्य काली स्याही 


(4) जितना काजल उतना बोल, तेथी दूणा गूद झकोल । 
जो रस भागरा नो पडे, तो अक्षरे अ्रक्षरे दीवा बले ॥ 

(2) काजल से आधा गूद, गूद से आधा वीजाबोल, लाक्षारस, बीयारस के र 
ताबे के भाजन में मर्दन करने से काली स्याही होती है । 
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(3) बीआबोल अनइ लक्खारस, कज्जल वज्जल नई अ्रबारस ॥ 
भोजराज मिसी निपाई । पानउ फाटइ मिसी नवि जाई ॥ 


(4) लाख टठाक बीस मेल , स्वाग टाक पाच मेल , 

नीर टाक दो सौ लेई हाडी में चढाइये। 

जो लौ आग दीजे तो लो और खार सब लीजे, 
लोद खार बाल वाल पीस के रखाइये । 
मीठा तेल दीप जार काजल सोले उतार, 
नीकी विधि पिछानी के ऐसे ही बनाइये । 
चाहक चतुर नर लिख के अनूप ग्रन्थ, 

बाच बाच बाच रिप्लरिक मोज पाइये । 


(5) स्याही पक्की करने की विधि --लाख चोखी या चीपड़ी पैसा 6, तीन सेर 
पानी मे डालना, सुहागा पैसा 2 डालना, लोद पैसा 3, पानी तीन पाव, फिर 
काजल पँसा ॥ घोट के सुखा देना । फिर शीतल जल मे भिगो कर स्याही 
पक्की कर लेना । 


(6) काजल 6 टाक, बीजाबोल 72 टाक, खेर का गूद 36 टठाक, भ्रफीम 
ग्राधा टाक, अलता पोथी 3 टाक, फिटकडी कच्ची 0॥ टाक, नीम 
के घोटे से 7 दिन ताम्रपात्न मे घोटना । 


इन सभी प्रकारो मे प्रथम प्रकार उपयोगी और सुसाध्य है। कपडे के टिप्पणक के 
लिए वीजाबोल से दुगू ना गूद, गूद से दुगुनी काजल मिली स्याही दो प्रहर मर्दत करने से वज्भवत्‌ 
हो जाती है । 


सुन्दर श्र टिकाऊ पुस्तक लेखन के लिए कागज की श्रेष्ठता जितनी श्रावश्यक है 
उतनी ही स्याही की भी है। अन्यथा प्रमाणोपेत विधिवत्‌ू न बनी हुई स्याही के पदार्थ 
रसायनिक विक्ृति द्वारा कागज को गला देती है, चिपका देती है, जजंर कर देती है। एक 
ही प्रति के कई पन्ने श्रच्छी स्थिति मे होते है और कुछ पन्ने जजंरित हो जाते हैं, इसमे लहिया 
लोगों की अ्रज्ञानता से या आदतन गाढी स्याही करने के लिए लोह चूणं, बीयारस श्रादि डाल 
देते है जिससे पुस्तक काली पड़ जाती है, विक्ृत हो जाती है । 


सुनहरी रूपहली स्याही 
सोना और चादी की स्याही बनाने के लिए वर्क को खरल मे डाल कर धव के गूद के 

स्वच्छ जल के साथ खूब घोटते जाना चाहिए हो वारीक चूर्ण हो जाने पर मिश्री का पानी डाल 
कर खूब हिलाना चाहिए। स्वर्ण चूणं नीचे वठ जाने से पानी को धीरे-धीरे निकाल देना 
चाहिए। तीन चार बार धु लाई पर गूद निकल जाएगा और सुनहरी या रूपहली स्याही तैयार 
हो जाएगी । जी 
लाल स्याही ५ 

हिंगूल को खरल मे मिश्री के पानी के साथ खूब घोट कर ऊपर आते हुए पीलास लिए हुए 
पानी को निकाल देना ।_इस तरह दस पन्द्रह वार करने से पीलास निकल कर श्‌द्ध लाल रग 
हो जाएगा । फिर उसे मिश्री और गूद के पानी के साथ घोट कर एकरस कर लेना । फिर 
सुखा कर टिकड़ी की हुई स्याही को आवश्यकतानुसार पानी मे घोल कर काम मे लेना चाहिए। 
मिश्री के पानी की अपेक्षा नीवू का रस प्रयुक्त करना अधिक उपयोगी है । 


झप्टगन्ध : 
अ्रगर, तगर, गोरोचन, कस्तूरी, रवत चन्दन, चन्दन, सिटूर श्रौर केशर के मिश्रण से श्रष्ट- 
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गन्ध वनता है। कपूर, कस्तूरी, गोरोचन, सिंगरफ, केशर, चन्दन, श्रगर, गेहूला से भो अष्ट्गन्ध् 
बनाया जाता है । ; 
यक्षकईम 
चन्दन, केणर, अगर, बरास, कस्तूरी, मरचककोल, गोरोचन, हिंगूल, रतजन, रुनहरे 
वर्क और अवर के मिश्रण से यक्षकद्दम बनता है । गा 
श्रप्टगन्‍ध और यक्ष कईम गुलाब जल के साथ घोटते है और इनका उपयोग मत्त, यत्र, 
तत्रादि लिखने मे, पूजा प्रतिष्ठादि में काम आता है । 


ब्ड 
क 


मषी-स्याही शब्द काले रग की स्याही का द्योतक होने पर भी हर रग के साथ इसका 
वचन प्रयोग-रूढ हो गया । लाल स्याही, सुनहरी स्याही, हरी स्याही आदि इसी प्रकार बगाल 
मे लाल काली, ब्लूकाली झ्रादि कहते है । स्याही और काली शब्द ये हरेक रग वाली लिपि 
की स्वरूप दर्शिका के लिए प्रयुक्त होते हे। 


चित्रकला के रग 


सचित्र पुस्तक लेखन में चित्र बनाने के,लिए ऊपर लिखित काले, लाल, 


रूपहले रगो के अतिरिक्त हरताल और सफेदा का भी उपयोग होता था। दूसरे रगो लए 
भी विधि है। हरताल और हिंगुल मिलाने पर नारगी रग, हिंगुल और सफेदा मिताने से 


गुलाबी रग, हरताल और काली स्याही मिल कर नीला रग बनता था । 


) सफेदा 4 टाक व पेवडी 4 टाक व सिंदूर 4॥ टाक से गौर वर्ण । 
) सिंदूर 4 टाक व पोथी गली | टाक से खारिक रग । 

) हरताल 4 टाक व गली आधा टाक से नीला रग । 

) सफेदा 4 ठाक व अलता आधा ल्‍धटाक स गुलाबी रग । 

) सफेदा 4 टाक व गली 4. टाक से आसमानी रग । 


छः 


हस्तलिखित ग्रन्थ पर चित्र बनाने के लिए इत रगो के साथ गोद का स्वच्छ जल मिलाया 
जाता है। इसके अ्रतिरिक्त विभिन्न चित्रकला के योग्य रग्ो के निर्माण की विधि के पचासों 
प्रयोग पुराने पत्नों मे 'लिखे पाये जाते है ॥ 


) छः 


जन लिपि की परम्परा 


भगवान्‌ महावीर का विहार अधिकाश विहार प्रान्त ( अग-मगध-विदह आदि) 
बगाल और उत्तर प्रदेश में हुआ था। अ्रत वे अरद्धमागधी भाषा में उपदेश देते थे! जैनों 
का सम्बन्ध मगध से अधिक था। जैनागमो की भाषा प्राकृत है, दिगम्बर साहित्य सौरसेनी 
प्राकृत मे और ग्वेताम्बर आगम महाराप्ट्री प्राकृत में हु। जिस प्रकार अन्य भाषाए प्राकृत 
से अपभ्रण के माध्यम से हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती आदि हुईं, इसी प्रकार वगला भापा और 
लिपि का उद्गम प्राकृत से हुआ है। मगध से पडी मात्रा का प्रयोग बगता मे गया। जब बारह 
वर्षी दुष्काल पडे तो जैन श्रमण सघ दक्षिण और पश्चिम देशों मे चला गया, परन्तु श्रपनी लिपि 
ब्राह्मी से गुप्त, कुटिल और देवनागरी के विकास मे ब्राह्मी-देवनागरी मे ब्राह्मी-बगला का प्रभाव 

' लेता गया। यही कारण है कि सैकडो वर्षो तक पडी सात्रा का जैनो मे प्रचलन रहा। बंगला 
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लिपी मे आज भी पडी मात्ना है । अत प्राचीन जैन लिपि के श्रभ्यासी के लिए बगला लिएि 
का ज्ञान बडा सहायक है। 


जिस प्रकार ब्राह्मी-देवनागरी लिपि मे जलवायु-देशपद्धति और शिक्षक द्वारा प्रस्तुत 
ग्रक्षर जमाने के उपकरणो की लिपि विविधता, रुचि-भिन्नता के अन्यान्य मरोड के कारण अनेक 
रूपो में प्रान्तीय लिपिया विभकत हो गई , उसी प्रकार जैन लिपि मे भी यतियों की लिपि, खरतर- 
गच्छोय लिपि, मारव।डी लहियो की लिपि, गुजराती लहियो की लिपि-परम्परा पायी जाती है । 
कोई गोल अक्षर, कोई खडे अक्षर, कोई बैठे अक्षर, कोई हलन्त की भाति पूछ वाले शअ्रक्षर, तो 
कोई कलात्मक अलक्षताक्षर, कोई टुकडे-टुकडे रूप मे लिखे व कोई घसीटबे श्रक्षर लिखने 
के अभ्यस्त थे। एक ही, शताब्दी के लिए ब्राह्मण, कायस्थादि की लिपि में तो जैन लिपि से 


महद्‌ अन्तर है ही परन्तु जेन लिपि मे भी लेखनकाल निर्णय करने मे बहुत सावधानी और 
सतकंता आवश्यक है । 


लेखन सौष्ठव 


सीधी लकौर मे सघन गोल, एक दूसरे से अलग्त, शीर्ष-मात्रादि श्रखण्ड 
एक जैसे, न खाली, न भीड-भाड वाले अक्षर लिखने वाले लेखक भी आदर्श और उनकी लिपि 
भी आदश कहलाती है। जैन शैली मे इस ओर विशेष ध्यान दिया है जिससे पिछली शताब्दियो 
में क्रण लेखनकला विकसित होती गई थी । 


लिपि का माप --फाटिये द्वारा यथेच्छ एक माप की पक्तियों मे लगभग तृतीयाश 
या इससे कम-वेश अन्तर रख कर एक समान सुन्दर अक्षरो से प्रतिया लिखी जाती थी जिससे 


श्रक्षर गणना करने वाले को सुविधा रहती और अक्षर भी सरल, सुवाच्य और नयनाभिराम 
लगते थे । 


पडी मात्रा --ब्राह्मी लिपि से जब वर्तमान लिपियो का विकास हुआ, मात्राए सूक्ष्म 
रूप में अथवा स्वर सलग्न सकेत से लिखी जाती थी। वे अपना बडा रूप धारण करने लगी 
प्रार वरतंमान में अस्‍क्षर व्यजन के चतुदिक्‌ लिखी जाने लगी। पृष्ठि माता, अपमात्रा, उ्ध्व- 
मात्रा मे 'उ,ऊ की अग्रमात्ना रु,झू के अतिरिक्त अ्रधोमात्रा का रूप धारण कर लिया। पृष्ठि 
मात्ना में हृस्व इकारान्‍्त सकेत के अतिरिक्त उध्व और शअग्रमात्ना बन गई है, जसे के,के,को,कौ। 
जब कि प्राचीन काल में वगला लिपि की भाति ॥क,के ।का,कों लिखे जाते थे, दीर्घ ईकार का 
सकेत अपरिवर्तित ही रहा । सयुवताक्षर एवं मात्राओं के प्रयोग के कारण श्रक्षरों के माप मे 
अन्तर आ जाना स्वाभाविक था, श्रस्तु । पडी मात्ना' लिखने की पद्धति प्राय सतरहवी शताब्दी 
के पण्चात्‌ लुप्त हो गई । 


जन लेखक 


जैन साहित्य के परिशीलन से विदित होता है कि जन विद्वानो-श्रुतधरो ने जो विशाल 
साहित्य रचना की उन्हें वे पहले काष्ठपट्टिका पर लिख कर फिर ताडपत्न, कागज ञ्रादि पर 
उतारते थे। श्री देवभद्राचार्य ने जिस काप्ठोत्कीर्ण पट्धिका पर महावीर चरित्न, पाएवे- 
नाथ चरिव्रादि लिखे थे वे उन्होंने सोमचन्द्र मुनि (श्री जिनदत्तसूरिजी) को सेट किए थे । 
अत इन वस्तुओं का बडा महत्व था। ग्रन्थकार अपने महान्‌ ग्रन्थो को स्वय लिखते या अपने 
ग्राज्नाकित्ति शिप्य वग से प्रथमादर्श पुस्तिका लिखवाते, जिनका उल्लेख कितने ही ग्रन्थों की 
प्रणस्तियों मे पाया जाता है। मणिधारी जिनचन्द्रसूरि, स्थिरचन्द्र, ब्रह्मदत्त आदि की लिखित 


प्रतिया आज भी उपलब्ध हैं। श्री जिनभद्बलूरि, कमलसयमोपाध्याय, युगप्रधान श्री 


हि 
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जिनचन्द्रसूरि, समयसुन्दरोपाध्याय, गृणविनयोपाध्याय, यशोविजय उपाध्याय, विनयविजय, 
नयविजय, कीतिविजय, जिनहर्षगणि, क्षमाकल्याणोपाध्याय, ज्ञानसार गणि श्रादि बहुसख्यक 
विद्वानों के स्वय हस्तलिखित ग्रन्थ उपलब्ध है। जैन यति-मुनियो, साध्वियो श्रादि के भ्रतिरिक्‍्त 
श्रीमन्त श्रावको द्वारा लहिया लोगो से लिखवाई हुई बहुत सी प्रतिया हैं। इस प्रकार 
जैन ज्ञान भण्डारो मे लाखो प्राचीन ग्रन्थ आज भी विद्यमान है। पुस्तको के लिपिक लहिए 
कायस्थ, ब्राह्मण, नागर, महात्मा, भोजक आदि जाति के होते थे, जिनका पेशा ही लिखने 
का था और उन सैकडो परिवारों की आजीविका जनाचार्यो व जैन श्रीमन्‍्तो के आश्रय से चलती 
थी। वे जैन लिपि व लेखन पद्धति के परम्परागत अभिज्ञ थे और जन लहिया-जेन लेखक 
कहलाने मे अपना गौरव समझते थे । महाराजा श्रीहष॑, सिद्धराज जयसिंह, राजा भोज, 
महाराणा कुम्भा आ्रादि विद्याविलासी नरेश्वरो को छोड कर एक जैन जाति ही ऐसी थी जिसके 
एक-एक व्यक्ति ने ज्ञान भण्डारों के लिए लाखो रुपये लगा कर अद्वितीय ज्ञानोपासना-श्रुतभक्ति 
की है। लाखो ग्रन्थों के नष्ट हो जाने व विदेश चले जाने पर भी श्राज जो ग्रन्थ भण्डार जैनो 
के पास है वे बडे गौरव की वस्तु है। ज्ञान पचमी का आराधन एव सात क्षेत्रों मे तथा स्वतन्त्र 
ज्ञान द्रव्य की मान्यता से इस ओर पर्याप्त ज्ञान सेवा समृद्ध हुई। साधू- यतिजनो को स्वाध्याय 
करना अनिवाय है। श्रुत-लेखन स्वाध्याय है श्नौर इसीलिए इतने ग्रन्थ मिलते हैं । श्राज 
मुद्रण युग मे भी सुन्दर लिपि मे ग्रन्थ लिखवा कर रखने की परिपाटी कितने ही ज॑ ताचाय॑ मुनि- 
गण निभाते झ्रा रहे है। तेरापन्थी श्रमणों मे श्राज भी लेखन कला उन्नत देखी जाती है क्योकि 
उनमे हम्तलिखित ग्रन्थ लिखने और वर्ष मे अमुक परिमाण से लेखन-स्वाध्याय की पूर्ति करना 
ग्रनिवाय है । 


लेखक के गुण-वोष 


लेख पद्धति के अ्रनुसार लेखक सुन्दर अ्रक्षर लिखने वाला, अनेक लिपियो का अभिज्ञ, 
जास्त्रन और सर्वभाषा विशारद होना चाहिए, ताकि वह ग्रन्थ को शूद्ध अविकल लिख सके । 
मेधावी, वाक्‍्पटु, धैर्य वान्‌, जितेन्द्रिय, अव्यसनी, स्वपरशास्त्ज्ञ और हलके हाथ से लिखने वाला 
सुनेखक है। जो लेखक स्याही गिरा देता हो, लेखती तोड देता हो, आसपास की जमीन 
विगाडता हो, दवात में कलम ड्‌बोते समय उसकी नोक तोड देता हो वह अपलक्षणी और कूट 
लेखक वतलाया गया है । 


लेखक फी साधन समग्री 


ग्रन्थ लेखन के हेतु पीतल के कलमदान और एक विशिष्ट प्रकार के लकडी या कटे के 
कलमदानों भें लेखन सामग्री का सग्रह रहता था। हमारे सग्रह मे ऐसा एक सचित्न कूटे का 
कलमदान है जिस पर दक्षिणी शैली से सुन्दर कृष्णतीला का चित्नाकन किया हुआ है । एक 
सादे कलमदान मे पुरानी लेखन सामग्री का भी सग्रह है । यह लेखन सामग्री विविध प्रकार 
की होती थी जिसका वर्णन ऊपर किया जा चूका है। एक श्लोक मे क' अक्षर वाली १7 
वस्तुओं की यूची उल्लिखित है-- 


(4) कुपी (दवात), (2) काजल (स्याही), (3) केश (सिर के वाल या रेशम), 
(4) कुश-दर्भ, (5) कम्बल, (6) काबी, (7) कलम, (8) कृपाणिका, 
(छुरी), (9) कतरनी (कंची), (0) काप्ठण्ट्रिकाि, (7) कागज, 
(2) कीकी-य्राखे, (3) कोटडी (कमरा), (74) कलमदान, (45) 
क्ष्मण-पर, (6) कटि-कमर, और (7) ककड़ । 
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इनमे आ्राख, पैर और कमर की मजबूती आवश्यक हे । वबठने के लिए कंबल-दर्भासन 
व कोठरी-कमरा के अतिरिक्त अ्वशिष्ट स्टेणनरी-लेखन सामग्री हे । 


लहिये लोग विविध प्रकार के आसनो मे व विविध प्रकार से ऊलम पकड कर या प्रतिया 
रख कर लिखने के अभ्यस्त होने से अपने लेखनानुफूल कलम को प्रपर व्यवित ऊो देंगे में हान्नि 
'मसगझलते थे । अ्रत्॒ पुस्तकों की पुप्पिका के साथ निम्न सुभाषित लिख दिया करते थे -- 


लेखिनी पुस्तिका रामा परहस्ते गता गता । | 
कदाचित्‌ पुनरायाता लष्ठटा भ्रप्टा च पिता (या चुम्विता) ॥ 


लेखन विरास 

“ लिखते समय यदि छोड कर उठता पडे तो वे अ्रपने विश्वास के शनूसार घाह्न टड त 
पवलवण' अक्षर लिखते छोड कर था अलग कागज पर लिख के उठते है। अवशिष्ट भ्रक्षर 
लिखते उठ जाने पर उन्हें पुस्तक के कट जाने, जन्तु खा जाने तथा नप्ट हो जाने के विविध 
सदेह रहते थे। इन विश्वासी का वास्तविकता से तया सम्बन्ध है ” कहा नहीं जा सकता । 


लेखक की निर्दोषता 


जिस प्रकार ग्रल्थकार अपनी रचना मे हुई स्खलना के लिए क्षमा प्रार्थी बनता है वेसे 
ही लेखक अपनी परिस्थिति और निर्दोषता प्रकट करने वाले श्लोक लिखता है -- 


यादूश पुस्तके दृष्ट तादूण लिखित मया । 

यदि शुद्धमशुद्ध वा मम दोपो न दीयते ॥ 
भग्नपृष्ठ-कटिग्रीवा-वक्रदृप्टिरधोमुखम्‌ । 

कप्टेन लिखित शास्त्र यत्नेन परिपालयेत्‌ ॥ 
वद्धमुष्टि-कटिग्रीवा--वक्रदृप्टिरधोमृखम्‌ । 

कप्टेन लिखित गास्त्र यत्नेत प्रतिपालयेत्‌ ॥ इत्यादि । 


अआतिमूलक अशुद्धिया 


प्राचीन प्रतियो की नकल करते समय लिपि अल्पन्ञता से या भ्रात पठन से, अक्षराक्ृति 
साम्य या सयुकताक्षरों की दुरूहता से अनेकश अ्रशद्ध परम्परा चल पडती थी । एक शब्द के 
अगैक अर्थ होते है, मिलते-जुलते अ्रणुद्ध वावयों को शुद्ध करने जाते नवीन पाठान्तरों की सृष्टि 
हा जाती, जिसका सशोथन किसी अनु भवी विद्वाब सशोधक के हाथो मे पडने पर ही सभव होता । 
च्छ का त्थ' और त्थ' का च्छ' हो जाना तो मामूली वात थी । 


१4 
ग्रन्थ लेखनारभ 
भारतीय सस्क्ृति से न केवल ग्रन्थ रचना से ही किन्तु ग्रन्थ लेखन के समय लहिय जोंग 


सर्वप्रथम मगवाचरण करते थे, यह चिरपर्णादी है। जैन लेखक “< नम , ऐ नम , नी 
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जिनाय, नम श्री गुरुभ्य , नमो वीतरागाय, जयत्यनेकान्तकण्ठीरव , 55 नम सरस्वत्ये, ३ नम 

सर्वज्ञाय, नम श्रीसिद्धार्थसुताय” इत्यादि अपने देव, गुरु, धर्म, इष्टदेव के नाम मगल के निमित्त 
लिखते थे। जैन मगलाचरण का सार्वत्विक प्रचार न केवल भारत मे ही, चीन, तिब्वत तक 
मे लिखे ग्रन्थो मे कातन्त्र व्याकरण का 3“तम सिद्ध प्रचुरता से प्रचलित हुआ था। प्राचीन 
लिपियो के प्रारम्भिक मगल-चिन्ह शिलालेखो मे, ताडपत्नीय ग्रन्थो मे व परम्परा से चलते 
हुए अर्थ न समझने पर भी रूढ हो गए थे । ब्राह्मी लिपि के 3४कार, ऐकार सहस्नाव्दी पर्यन्त 
चलते रहे और आज भी ग्रन्थ लेखन के प्रारम्भ मे उन्ही विविध रूपो को लिखने की परम्परा 

चल रही है। भारतीय प्राचीन लिपि माला एव प्राचीन शिलालेखो व ग्रन्थो से उन मंगल- 

चिन्हों का विकास चारुतया परिलक्षित होता है। राजस्थान मे सर्वत्र कातन्त् व्याकरण का 

प्रथम अ्रपश्नप्ट पाठ बडे ही मनोरजक रूप में बच्चों को रटाया जाता था । 


लेखको फी ग्रन्थ सेंखन समाप्ति 


ग्रत्थ लेखन समाप्त होने पर ग्रन्थ की परिसमाप्ति सूचन करने के पश्चात्‌ लेखन सवत्‌ 
पुएण्पिका लिख कर 'शुभभवतु, कल्याणमस्तु, मगल महा श्री, लेखक-पाठकयों शुभभवतु, 
शुभ भवतु सघस्य, आदि वाक्य लिख कर ॥छ॥ बव॥ श्राकृतिया लिखा करते थे जो पूर्णकुम्भ 
जैसे सकेत होने का मुनि श्री पृण्यविजयजी ने अनुमान किया है। और भी प्राचीन ग्रन्थों में 
विभिन्न चिन्ह और शअ्रक्षरों पर गेर श्रादि लाल रग से रजित ग्रन्थों के श्रन्तिम पत्र पाये जाते है । 
गन्थ के अध्ययन, खण्ड, उद्दे श्य, सर्ग, परिच्छेद, उच्छ वास, लभक, काण्ड आदि की परिसमाप्ति 
पर सहज ध्यान श्राक्ृष्ट करने के हेतु भी इन चिन्हों का उपयोग किया जाता था। _, 


लेखकी द्वारा अक प्रयोग 


यद्यपि ग्रन्थ की पत्न सख्या आदि लिखने के लिए अ्रको का प्रयोग प्राचीन काल से होता 
आया है, पर साथ-साथ रोमन लिपि की भाति , 7५, |, ॥ए, ए झ्रादि साकेतिक अ्रक प्रणाली 
भी नागरी लिपि में प्रचलित थी, जिसके सकेत अपने ढग के अलग थे। ताडपत्नीय ग्रन्थो मे भौर 
उसके पश्चात्‌ कागज के ग्रन्थों मे भी इसका उपयोग किये जाने की प्रथा थी। पत्र के दाहिनी 
आर अक्षरात्मक श्रक सकेत व वायी तरफ अभ्रक लिखे रहते थे । यह पद्धति जैन छेद आगमो, 
चूणियों मे एक जैसे पाठों मे प्रायश्चित्त व भागों के लिए भी प्रयुक्त हुई है। जिनभद्गगणि 
क्षमाश्रमण कृत जीतकल्पसूत्न के भाष्य में सूत्र की मूल गाथाओों के अक अक्षरात्मक श्रको में 
दिए ह। इस पद्धति के ज्ञान बिना मूल प्रति की नकल करने वालो द्वारा भयकर भूल हो जाने 
की सभावना है। इस प्रथा का एक दूसरा रूप नेवारी ग्रन्थो मे देखा गया है। बात यह है 
कि श्री मोतीचन्दजी खजान्ची के सग्रह की एक प्रति को जब 900 वर्ष प्राचीन बताया गया 
तो अ्रसभव होते हुए भी मैने स्वय उसे देखना चाहा । प्रति देखने पर राज खुला कि सवत्‌ 
वाला भ्रक 3 बगला लिपि का 7 था जो कि पत्नाकों पर दी हुई उभयपक्ष की सख्या से समरथित 
हो गया । इस प्रकार 600 वर्ष का अन्तर निकल गया और नेवारी सबत्‌ व विक्रम सवत्‌ 
का अक निकालने पर उसकी यथार्थ मिती बतला कर भ्राति मिटा दी गई । अस्तु । हमे जैन 
लेखको द्वारा श्रक्षरात्मक भ्रक सकेतो का समीचीन ज्ञान प्राप्त करने के हेतू उसको तालिका 
जान लेना आवश्यक समझ कर यहा दी जा रही है । 
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१ के ट्ड; हे ९ य्ज पड ख्हे ० 
नेक र्घ थी, धरे, स्थ रह ५ रहे, सम ० 
| च्न्द हा हा, ली | ह>.] प्र्ध्ड ६: च्तो्‌ ईडी ९ 
ल्‌् ' ते, हाल, छण पल सका का 
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द्व प जा प७ ली, सी की. 


्द 
५5 पट री की 20 बैल देह दे श्ल ० 
7 5 की, उच्खा, सा, सर 
लन्ड क्र 9 


यहा इकाई, ढहाई और सेकडो की सख्या लिखने के समय पुृथक्‌-पुृथक्‌ अक दिए गए 
हैं। पत्राक शिखने मे उनका उसी प्रकार उपयोग होता हे ताकि सख्या का सही झाकलन वित्या 
जामसफे। चालू भ्रक सीवी लाइन मे लिखे जाते हे, परन्तु ताडपत्रीय व उसी शैली के कागज 
के ग्रन्पो का पत्राक देते समय ऊपर नीचे शिखने की प्रथा थी। जैन छेद सूत्ष आदि में त भाष्य, 
चूणि, विशेय चूणि, टीका आदि मे अ्रक्षणक सीधी पवित मे ही लिखे गए है। 
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उपयूवत तालिका के अनु सार इकाई, दहाई श्र सैकडो के अक का उपयोग इस प्रकार 
किया जाता था -- 


रत ह 
घर , १९ कर १३, >» "हर, दर लो कक कु. टी क् 


ए 


३, 
लू 
९ 

धर 
यु 4 २१, शक २४, ्ा 2६, और 


तय ता तक 0 ही 
* ३ ३३ » क बा अं, | सा 
प३५, 77 * हे ४५, हल ४८६ (५० 4 खा हा १६ हि ९: डर ६०५ ९ /६७, 


ध 
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५9 ७ घ् ५9 
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े १०० , थे १४५, १७४ 8 ०२००, ४ नर७ शु ने६६ , ७ 3७, छू 5४४७५ 
व. रखा ञ्र प्र 9 ञ्क्का 
क्ला सी झ््ठा स्किल पर | 
,. ६४०० लू ४१९, थशूं ४७४; ० ४००, ०७ ५०९, (# ५४3६, 9५८७४ * ६०७ 
ठृ एक | 8 प्र ७ के 
ते कहे... को , शा. मत. शहर. सा।. कह! 
जे ६३8, प्र ६४७, थु ६६५३3 ० ७००, थ ७०३, छा ७४७, थूं ७७७० | ७ह९, 
आशा . 5 लं ७ >अ मे ््श दु 


यह ताडपत्नीय पत्नाक लेखन पद्धति कागज पर लिखे ग्रन्थी पर चली आती थी किन्तु 
कई कागज की प्रतियों में इकाई, दहाई, सकडो के सकेत न व्यवहृत कर केवल इकाई अ्रक्षराकों 
का भी व्यवहार हुआ है । यत -- 


स्व]0, स्ति20, एक40, स्व]00, स्व एक400, स्व इत्यादि 
0 -0,, 0 0 स्व5, 0. स्ति3240 
् 0 | लृ 0 एक 


ल्विगती नामक गणित विपयक सम्रह ग्रन्थ मे जैन “अक ” रूप में एक से दस हजार तक 
के भ्रक्षराक लिखे है। उपयु कत तालिका में आये हुए एक से तीन सौ तक के भ्रको के पश्चात्‌ श्रधिक 
-की तालिका यहा दी जाती है - 


“स्तु 400, स्ते 500, स्ते 600, सता 700, [स्तो 800, स्त 900,सत 000,क्षु 2000 
क्षू 3000, क्षा 4000, क्ष 5000, क्षे 6000, क्षा 7000, क्षो 8000, क्ष9000, क्ष 40000 
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इति गणितसख्या ज॑नाझ्टाना समाप्ता | 


इन अक्षरात्मक अको की उत्पत्ति की आदि कैसे हुई ” यह बता सकना कठिन हैं, मर 
प्रारम्भ के दो तीन अक्षरों के लिए लिखे जाते स्व, स्वि, स्ति, श्री अववा ऊ नम या श्री श्री श्री ये 
मगलीक के लिए प्रयूवत अक्षरों से प्रारम्भ हुआ विदित होता है। आगे के सकती का वास्तविक 
बीज क्या है? शोधकर वास्तविक निर्णय में श्रव तक विद्वानों की कत्पना सफल नही हो सकी है । 


शुरन्पाँक 


जैन छेद आगमो की चूणि मे जहा मास, लघु मास, 7. चतुर्लघू ,चतुग रु, पड्लघु, पड्गुरु 
प्रायश्वित के सकेत लिखे है वहा उस सख्या का निदेश एक,चार, छ शून्य के द्वारा किया गया हू । 
यत - 


0 . 00 «* 000 मी 
0 0 जा है 0 0 0 है # + ०३ 


इस प्रकार खाली शन्‍्य लघुता सूचक और काले भरे शून्य गू रट्व सूचक है । 


शब्दात्मक अच्छ 


जैनागम सूत्रकताग, उत्तराध्ययनादि मे वैदिक ग्रन्थों एवं ज्योतिष छदादि 
विविध विययक ग्रन्थों मे, शिलालेखो, ग्रन्थ प्रणस्तियो व पुष्पिकाओ मे शब्दाको का प्रयोग प्राचीन 
काल से चला श्राता है। ऊैछ सार्वजनिक और कुछ साप्रदायिक, पारिभाषिक, घामिक, व्याव- 
हारिक वस्तुओं के भेद की सख्या के आधार पर रूढ शव्दाकों का बिना भेद भाव से ग्रन्थकारो, 
कवियो और लेखको ने उन्म्‌क्त प्रयोग किया है, जिसकी तालिका बहुत वडी तैयार हो सकती है। 
यहा जिस-जिस अ्रक के लिए जिन रब्दो का प्रयोग हुआ है उसे दिया जा रहा है - 


0 शृन्य, विन्दू, रन, ख, छिद्र, पूर्ण, गगन, झ्राकाश, वियत्‌ , व्योम, नभ, अ्रपभ्र, अ्रन्तरिक्ष, 
ग्म्बरादि । 


है ॥ कलि, सर्प, आदि ) पितामह, नायक, तनु, शशि, विधू, इुल्ठु, चन्द्र, शीताजु, शीतरश्मि, 
सितरुच, हिमकर, सोम, शरशाक, सुधाशु, निशेश, निशाकर, क्षपाकर, आऑपध्रीण, दाक्षायणी प्राणेश, 
अब्ज (चन्द्रवाचक अन्य शब्द भी ), भू» भूमि, क्षिति, क्षमा, धरा, वसुधा, वसुन्धरा उर्वरा, गो, 
पुथ्‌वी, घरणी, इला, कु, मही ( पुृथ्‌वी वाचक अन्य शब्द भी) जैवाकृत इत्यादि। 


2. यम, यमल, युगल, हढ्व, युर्म, हय, पक्ष, अश्विन, नासत्य, दक्ष, लोचन, नेत्र, नयन 
इक्षण, भ्रक्षि, दृष्टि, चक्ु, (नेत्र वाचक ग्रत्य शब्द भी); कर्ण, श्रुति, श्रोत्र, कान वाचक शब्द, बाहु, 
कर, हस्त, पाणी, दोष, भुज, (हाथ वाचक शब्द समूह), कर्ण, कुच, ओष्ठ गूल्फ, जानु, जघा, 
(शरीर के युग्म अवयव वाचक अन्य शब्द ), अयन, कु टुम्ब, रविचन्द्रो इत्यादि। 


3. राम, तिपदी, त्विकाल, त्िगत, तिनेत्र, लोक, जगत, भवन, (विश्व वाचक शब्द 
समूह ) , गुण, काल, सहोदरा, अनल, अग्नि, वक्ति, ज्वलन, पावक, वैश्वानर, दहन, तपन, हुताशन 
शिखिन, कुशानु, (अग्नि वाचक अन्य शब्द समूह ), तत्व, तर, होत, शक्ति, पुष्कर, सध्या जग 

वर्ण, स्वर, पुरुष, वचन, अर्थ, गुप्ति इत्यादि । ड ह के हा 


| 
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4 वेद, श्रुति, समुद्र, सागर, श्रव्धि, जलधि, जलनिधि, वाधि, नीरधि, तीर, निष्नि, 
वारिधि, वारिनिधि, उदधि, अम्बुधि, अ्रम्बुनिधि, अ्रभोधि, अ्रणंव (समुद्रवाचक अन्य शब्द भी), 
कर्क, वेण, आश्रम, युग, तुय , कृत, भ्रय, आय, दिश (दिशा ) , बन्धु, कोप्ठ, ध्यान, गति, सज्ञा, कषाय 
इत्यादि । 


न्‍ा 


5 वाण, शर, सायक, इषु, (वाण वाचक शब्द), भूत, महाभूत, प्राण, इच्द्रिय, भ्रक्ष, 
विषय, तत्व, पर्व, पाण्डव, अर्थ, वर्ष्म, ब्रत, समिति, कामगूण, शरीर, अनुत्तर, महाक्नत, इत्यादि | 


6 रस, अग, काय, ऋतु, मासार्ध, दर्शन,राग, अरि, शास्त्न,तक, कारक, समास, लेश्या, 
क्ष्माखण्ड, गुण, गृहक, गृहवकत्न इत्यादि । 


7 नगर, अग, भूभृत, पर्वत, शैल, अद्वि, गिरि, (पर्वत वाचक शब्दावली), ऋषि, म॒नि, 
श्रत्ति, वार, स्वर, धातु, अश्व, तुरंग, वाह, हय, वाजिन्‌ (अश्व वाचक शबूद), छद, घी, कलत्, 
भय, सागर, जलधि (समुद्र वाचक श-द समूह) लोक इत्यादि । 


8 वसु, श्रहि, सर्र, (सर्प वाचक अ्रत्य शब्द भी), नाग्रेद्र, नाग, गज, दन्तिनू, दिग्गज, 
हस्तिनू, मातग, करि, कुजर, द्विप, करटिव्‌, (हस्ति वाचक शब्द), तक्ष, सिद्धि, भूति, अनुष्ट्बू, मगल, 
मद, प्रभावक, कर्मनू, घी गुण, बुद्धि गुण, सिद्ध गुण इत्यादि । 


9__ श्रक, नन्द, निधि, प्रह, खग, हरि, नारद, रप्न, ख, छिद्र, गो, पवन, तत्व, ब्रह्मगृप्ति, 
ब्रह्मवृत्ति, ग्रवेयक इत्यादि । 


80  दिश, (दिशा, आशा, ककुभ, दिशा, वाचक शब्द), अंगुली, पकित, रावपशिरस्‌, 
अवतार, कर्मन्‌, यतिधर्म, श्रमणघर्म, प्राण इत्यादि । 


!7  रुद्र, ईश्वर, हर, ईश, भव, भर्ग, शूलिवृ, महादेव, पशुपति, शिव, (महादेव वाचक 
शब्द), भ्रक्षौहृणी इत्यादि । 


82.. रवि, सूर्य, अर, मारत्तण्ड, द्युमणि, भानु, आदित्य, दिवाकर, दिनकर, उष्णाशु, इन, 
(सूर्य वाचक शब्दावली ), मास, राशि, व्यय, चक्रिनू, भावना, भिक्ष्‌, प्रतिमा, यति प्रतिमा इत्यादि । 


3 विश्व, विश्वदेवा, वाम, श्रतिजगती, भ्रघोष, क्रियास्थान, यक्ष इत्यादि । 


74 मन्‌, विद्या, इन्द्र, शक, वासव, (इन्द्र वाचक शब्द ) लोक, भुवन; विश्व, रत्न, गुण- 
स्थात्त, पूर्व, भूतग्राम, रज्जु इत्यादि । 


75 तिथि, घस्र, दिन, अहन्‌, दिवस, (दिवस वाचक शब्द ) पक्ष, परमाधाभिक इत्यादि। 


76 नृप, भूप, भूपति, श्रष्टि, कला, इन्दुकला, शशिकला इत्यादि। 


६ 


कृति इत्यादि। 24. उत्क्ृति, प्रकृति, स्वर्ग । 22 कृति, जाति, परीषह॒ इत्यादि । 
23 विक्ृति । 2<. गायत्री, जिन, श्रहन्‌ इत्यादि । 25, तत्व । 27 नक्षत्र, उड़, भ | 
32. दत, रद, इत्यादि । - पे 


7. अत्यष्ठि। 8. धृति, अब्रह्मय, पापस्थानक इत्यादि। 9, अतिघुति। 20, नख, 


33. देव, अमर, त्िदश, सुर इत्यादि। 40. नरक | 48 जगती । 


49, 
तान। 64. स्त्री कला। 72 पुरुष कला । 
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यहा दी गई शब्द सूची मे कितती ही वैकल्पिक हैं, अत किस प्रसंग प्रयोग में कौन सा चालू 
अ्रक लेना है यह विचारणीय रहता है । 


रप्र,ख और छिद्र का उपयोग शून्य के लिए हुआ है और नी के लिए भी हुआा है। गो 

एक के लिए व नौ के लिए भी व्यवह्‌,त हुआ है। पक्ष दो के लिए व पन्वह के लिये भी व्यवहृत हुआ 
है। इसी प्रकार श्रुति दो के लिये व चार के लिये, लोक और भुवन तीन, सात और चौदह 
के लिए, गूण शब्‌द तोन आर छ के लिए, तत्व तीन, पाच, नी और पच्चीस के लिए, समुद्र वाचक 
शब्द चार और सात के लिए तथा विश्व तीन, तेरह और चौहद के लिए व्यवहृत देखने में आते है। 


पुस्तक लेखन 


ताडपत्वीय अन्ध -छोटे साइज के ताडपत्ीय ग्रव्थ को दो विभाग (कॉलम ) में एव 

लम्बे पत्ना पर तोन कालम में लिखा जाता था। विभाग के उभय पक्ष में एक डेढ इन्च का हासिया 
(मार्जिन) रखा जाता था। वीच के हासिया में छिद्र करके डोरा पिरोया जाता था ताकि पत्र 
अस्त व्यस्त न हो । पत्न के दाहिनी शोर अक्षरात्मक पत्नाक एव बायी तरफ अकात्मक पत्नाक 
लिखे जाते थे । कितनी ही प्रतियो मे उभय पक्ष में एक ही प्रकार के ब्रेक लिखे मिलते है। बीच 
में छिद्र करने के स्थान में तथा कई प्रतियो में किनारे के हासिये में भी हिंगूली का बड़ा टीका 
(अंगूठे) से किया जाता था। विभागीय लेख के उभय पक्ष मे सुन्दरता के लिए बोडेंर या दो 
तोन खडी लकीरे खीच दी जाती थी। ताडपत्न के पत्ते चौडे-सकड़े होते थे, श्रत. कही अ्रधिक व 
कही कम पक्तिया सम विपम रूप में हो जाती थी। लिखते-लिखते जहा पत्नत सकडा हो जाता 
था, पक्ति को शेप करके. हा चन्द्र (स्टार) आदि आकृति चिन्हित कर दी 
जाती थी। अत और प्रारम्भ जहा से होता वसा ही चिन्ह सकेत सम्बन्ध मिलाने में सहायक 
होता था । 


पुस्तक लेखन प्रारम्भ से 'दो पाई, भले मीडा' के बाद जिन, गणधर, गुरु, इष्टदेव, सरस्वती 
आदि के सूचक नमस्कार लिखा जाता और जहा श्र॒तस्कन्ध, सगे, खण्ड, लभक, उच्छवास आदि 
की पूर्णाहूति होती वहा ॥छा। एव समाप्ति सूचक अन्य चिन्ह लिखकर कुछ खाली जगह छोड कर 
उसी प्रकार नमस्कारादि सह आगे का विभाग चालू हो जाता। कहो-कही ग्रन्थ के विभाग के 
शेष मे या ग्रन्थ पूर्ण हूति में चक्र, कमल, कलशादि का आकृति वनाई जाती थी। बीच-बीच में 
जहा कही गाथा का टोका, भाष्य, चूणि शेष होने के अन्त में भी ॥छ। लिख दिया जाता था । 
किन्तु रिक्त स्थान नही छोडा जाता था । 


कागज के ग्रस्थ---आरम्भ में कागज के ग्रन्थ भी ताडपत्नीय ग्रन्यो की तरह लम्बाई 

चौडाई मे छाट मुष्टि-पुस्तक के आकार में लिखते, किन्तु दो-तीन विभाग करने श्रावश्यक नही; थे। 
कितन हा ग्रस्थो की लम्बाई ताडपत्रीय ग्रन्थों की भाति करके चौडाई भी उनसे डबल अर्थात्‌ 4॥ 
इन के रखा जात।। किन्तु वाद में तेरहवी शताब्दी के पश्चात्‌ सुविधा के लिए 2 »€ क्या 
इससे कमवेश साइज कर दिया गया। प्रारम्भ में कागज'के ग्रव्था पर वोर्डर की लकीरे 
काली हाती थी, पर सोलहवी शताब्दी से लाल स्याही के वोर्डर बनने लगे । ताडपत्नीय ग्रस्थों में 
पत्तो के न सरकने के लिए खाली जगह मे छिद्र करके डोरी पिरोई जाती थी। उसी प्रकार कागज 
के ग्रन्थो में भी उसी पद्धति का अनुकरण कर, खाली जगह रखी जाती; पर डोरी के लिए छिद्र किए 
ग्रन्थ ववचित ही पाये जाते हैं, क्योकि कागज के पत्नो के सरकने का भय नही था | खाली जगह 
में लाल रग आदि के टीके या फूल आदि विविध अलकार किये हुए ग्रन्थ भी पाये जाते हैं। उभय 
पक्ष मे ताउपत्चीय पत्नाक लेखन पद्धति उभय प्रकार पहले पहले-पाई जाती है, बाद मे केवल अको 
में पक्नाक एवं एक ओर ग्रन्थ के नाम की हुण्डी (8०७०५॥)2) लिख दी जाती थी। कितने ही सग्रह 
ग्रन्यो में सोरियल ऋ्रमिक अक चालू रखने पर भी विभागीय सूक्ष्म चोर अक कोने में लिखे जाते थे । 


4]7 


कागज का साइज एक होने से सभी पत्नो में एक जैसी लकीरें पक्तिया श्राती थीं। जहा विभागीय 
परिसमाप्ति होती वहा लाल स्याही से विराम चिन्ह एवं प्रारम्भ में ॥60॥ झादि तथा श्रत में 
॥छ।॥ की पद्धति ताडपत्नीय लेखन के अ्रनुसार ही प्रचलित थी । पुष्पिका संवृत भ्रादि पर ध्यान 
झाकबंण करने के लिये लाल स्याही से अ्रथवा जैसे लाल पैसिल फिरा दी जाती है वैसे गेल आदि 
से रग दिया जाता था। 


प्राचीन लेखन बैशिष्टय -- 
पा ४2४ मकर $ ; दे किक मं धिपंबा पक 2, 


ग्रथ-लेखन में जहा वाक्यार्थ या सम्बन्ध पूर्ण होता था वहा पूर्ण विराम, दोहरा पूर्ण विराम 
एवं ग्रवातर विषय श्रवतरण झ्रादि की परिसमाप्ति पर ॥छ। लिखा जाता था एवं श्लोकाक भी 
इसी प्रकार लिखा जाता था। विशिष्ट ग्रन्थों मे मूलग्रन्थ के विषय को स्पष्ट करने वाले 
यन्त्र, चिन्ह, लिखने के साथ-साथ श्लोक सख्या, गाथा सख्या, ग्रथाग्रथ, प्रशस्ति आदि लिखी जाती 
थी। कुछ अविवेकी लेखक इन्हे न लिखकर ग्रन्थ के महत्व और बेशिष्ट्य को कम कर देते थे । 


ताडपत्रीय ग्रन्थों के चित्र व टीके श्रादि के अतिरिक्त केवल काली स्याही ही व्यवहृत 

होती थी। जबकि कागज के ग्रन्थों के लेखन मे काली के अतिरिक्त सुनहरी, रूपहली भर 

लाल स्याही का प्रयोग छूट से हुआ है। सुनहरी, रूपहली स्याही मे समग्र ग्रन्थ लिखे गए है, 

: वैसे लाल रग का प्रयोग पूरे ग्रन्थ में न होकर विशिष्ट स्थान, पुष्पिका, ग्रन्थाग्र, उक्त च, तथाहि, 

पूर्ण विराम आदि मे हुआ है। पर पत्नो की पृष्ठभमि में लाल, नीला, हरा भ्रादि सभी रगो से रग 
कर उस पर श्रन्य रगो का प्रयोग हुआ है । 


_पुस्तक लखन के प्रकार लेखन के प्रकार - 


पुस्तको के बाह्य श्राकार को लक्षित करके झ्रागे गडी, कच्छपी, मुष्टि आदि पुस्तको के 

प्रकार बतलाए गए है पर जब कागज के ग्रन्थ लिखे जाने लगे तो उनकी लेखन पति व. आभ्य- 

न्तरिक स्वरूप मे पर्याप्त विविधता झा गई थी। कागज पर लिखे ग्रन्थ, त्रिपाठ, पचपाठ, टब्बा, 

बालावबोध शैली, दो विभागी (कालम), सूड (]३प77778) लेखन, चित्रपुस्तक, स्वर्णाक्षरी, 

५२8५ सुक्ष्माक्षरी, स्थूलाक्षरी, मिश्रिताक्षरी, पोथियाकार, गुटकाकार श्रादि अनेक विधाओ 
सप्राप्त हैं । हे 


द्विपाठ या त्रिपाठ-- 


ग्रन्थ के मध्य में बडे भ्रक्षर व ऊपर नीचे उसके विवेचन में टीका टबा झ्रादि सूुक्ष्माक्षरों 
की पक्तिया लिखी गई हो वह त्निपाठ या व्विपाट ग्रन्थ कहलाता है। 


' पंचरपाठ या पचपाट -जिस ग्रन्थ के बीच में मूलपाठ व चारो श्रोर के बडे बोर्ड र हासिया में 


विवेचन, टीका, टबादि लिखा हो, अर्थात्‌, लेखन पाच विभागो में हुआ हो वह पच॒पाठ या पचपाट 
ग्रन्थ कहलाता है । कर 





सृड्ध या सूढ -जो ग्रन्थ मूल टीका झ्ादि के विभाग बिना सीधा लिखा जाता हो वह सूड 
या सूढ़ ( #ण्गणगह ) लेखन कहलाता है । 


प्राचीन ग्रन्थ मूल, टीका श्रादि श्र॒लग-भ्रलग लिखे जाते थे तब ताडपत्नीय ग्रन्थों में ऐसे कोई 
विभाग नही थे, जब मूल के साथ टीका, चूर्णि, नियु वित, भाष्य, वालावबोध श्रादि साथ में लिखे 
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जाने लगे तो त्िप्ताठ या पचपाठादि विभागीय लेखन प्रारम्भ हुआ । इससे एक ही प्रति में टीका 
आदि पढने की सुगमता हो गई । 


टवा या बालावबोध शैली -बिपाठ, पचपाठ से भिन्न टवा लिखने की शैली मे एक-एक 


पवित के मूल बडे अक्षस के ऊपर छोटे भ्रक्षरों मे विवेचन, टवा व थोडे से बडे भ्रक्षरो के ऊपर नीचे 
विशद विवेचन छोटे अ्रक्षरो में लिखा जाता था। आनन्दघन चौबीसी वालावबोधादि की कई 
प्रतिया इसी शैली की उपलब्ध हैं। विभागीय (कालम ) पुस्तक, कुछ सृक्ष्माक्षरी आदि दो विभाग 
में लिखी हुई पुस्तके मिलती है तथा कई प्रतियों में नामावली सूची, वालावबोध श्रादि लिखने में 
सुविधानुसार कातम बनाकर फे लिखे हुए कागज के ग्रन्थ उपलब्ध है। 


चित्र पुस्तक -यहा नित्न पुस्तक का आशय सचित्र पुस्तक से नही पर यह वह विद्या है 
जिससे लेखनकला की खूबी से इस प्रकार जगह छोडकर अक्षर लेखन होता है जिससे चौपट, वज्, 
स्वस्तिक, छत्न, फूल आदि विविध आकृतिया उभर आती है श्र व्यक्ति का नाम भी चित्र रूप 
में परितक्षित हो जाता है । कभी-कभी यह लेखन लाल स्याही से लिखा होने से लेखत कला 


स्वय बोल उठती है। हासिया और मध्य भाग में जहा छिद्र की जगह रखने की ताडपत्नीय प्रथा 
थी वहा विविध फूल आदि चित्नित होते । 


स्वणोक्षरी-रौप्याक्षरी ग्रन्थ -आगे वतायी हुई विधि के अनुसार स्वर्णाक्षरी, रौप्याक्षरी 
झ्रौर गयगा-जमनी ग्रन्थ लेखन के, लिये इस स्याही का प्रयोग होता । ग्रन्थो को विशेप उमकदार 
दिखाने के लिए कागज के पत्नो फी पृष्ठ भूमि (वैकग्राउण्ड) लाल, काला श्रासमानी, जामुत्ती आदि 
गहरे रा से रग कर भ्रकीक, करगटी, कोडा आदि से घोटकर मुलायम, पालिसदार बना लिया जाता 
था। फिर पूर्वोल्लिखित सोने चादी के वर्क चूर्ण को धव के गोद के पानी के साथ तैयार की हुई 
स्याही से ग्रन्थ ल्खिा जाता था। लिखावट सूख जाने पर अकीक श्रादि की ओपणी से घोटकर 
श्रोपदार बना लिए जाते थे । इन पत्रों के बीच में व हासिये मे विविध मनोरम चित्र हसप वित, 
गज पक्ति आदि से अलक्ृत करके अद्वितीय नयनाभिराम बना दिया जाता था । 


, स्वर्णाक्षरी, रौप्याक्षरी स्याही की लिखी हुईं ताडपत्नीय पुस्तके श्रव एक भी भ्राप्त 
नही है पर महाराजा कुमारपाल और वस्तुपाल महामात्य ने अनेक स्वर्णाक्षरी ग्रन्थ लिखाए थे 
जिसका उल्लेख कुमारपाल प्रवन्ध व उपदेशतरगिणी में पाया जाता है। वर्तमान में प्राप्त 
स्वर्णक्षरी ग्रन्थ पन्द्रहवी णती से मिलते है। सौप्याक्षरी उसके परवर्ती काल से मिलते है। 
स्वर्णाक्षरी प्रतिया कत्पसूत्र और कालकाचार्य कथा की प्रचूर परिमाण मे प्राप्त है और ववचित्‌ 


228 सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, नवस्मरण, अध्यात्मगीता, शालिभद्वरास एव स्तोत्वादि भी पाये 
जाते है । 


सूक्ष्माक्षरी ग्रन्थ -ताउपत्नीय यू ग॒ में सृक्ष्माक्षरी प्रतिया नही मिलती, पर कागज के ग्रन्थ 
लेखन में सूक्ष्म श्रक्षरों का त्िपाठ, पचपाठ आदि लेखन मे पर्याप्त प्रयोग हुआ। साधुओं को विहार 
में श्रधिक भार उठाना न पडें इस दृष्टिकोण से भी उसका प्रचलन उपयोगी था । ज्ञान भण्डारो में 
कई एक सृक्माक्षरी ग्रन्थ पाये जाते हैं। यो केवल एक पत्र मे दशव॑कालिकादि श्रागम लिखे 
मिलते हैं। तरापथी साधुश्रो ने तथा कुछ कलाकारो ने सृक्ष्माक्षर मे उल्लेखनीय कीतिमान 
कायम किया है, पर वे पठत-पाठन में उपयोगी न होकर प्रदर्शनी योग्य मात्र हैं। 


स्थूलाक्षरी ग्रन्थ -पठन-पाठन के सुविधार्थ विशेष कर सम्वत्सरी के दिन कल्पसूत्र मूल 


का पाठ सघ के समक्ष वाचने के लिये स्थूलाक्षरी ग्रन्थ लिखे जाते थे। कागज युग में इसका 
पर्याप्त विकास दृष्टिगोचर होता है । 


43 
- करत्तरित प्रन्थ -कागज को केवल अक्षराकृति मे काटकर बिना स्याही के श्रालेखित 
ग्रन्थों से मात्र एक गीतगोविन्द' की प्रति वडौदा के गायकवाड-ओरिएण्टल इन्स्टीट्यूट मेनहै। 
बाकी फूटकर पत्र एवं चित्रादि पर्याप्त पाये जाते है । 


“सिश्चिताक्षरी -छोटे-बडे,मिश्रित अक्षरों की प्रतियो का परिचय वर्णन टबा, बालावबोध 
की एवं सपर्याय प्रतियों मे चारुतया परिलक्षित होता है। ' 


गूटकाकार ग्रन्थ -इनका एक माप नहीं होता । ये छोटे-वडे सभी श्राकार-प्रकार के 
पाये जाते हैँ। पोधिये, गुठके आदि बीच में सिलाई किए हुए, जृज सिलाई वाले भी मिलते है । 
बराबर पन्‍नो को काटकर सिलाई करने से आगे से तीखे-भौर भ्रवशिष्ट एक से होते हैं । उनकी 
जिल्दे भी कलापूर्ण, सुरक्षित और मखमल, छीट, किमख्वाप-जरी आदि की होती है । कुछ 
गृठके सिलाई करके काटे हुए श्राजकल के ग्रन्थी की भाति मिलते है। माप में वे दफ्तर की भाति 
बडे-बडे फूलस्क्रेप साइज के, डिमाई साइज के व क्राउन व उससे छोटे लघु और लघुतर माप के 
गुटके प्रचुर परिमाण में उपलब्ध हैँ । उनमे रास, भास, स्तवन, सज्ञाय, प्रतिक्रमण, प्रकरण 
सग्रह्यदि अनेक प्रकार के सग्रह होते है। हमारे सम्रह मे ऐसे गुटके सैकडो की सख्या में है जो 
सोलहवी शताब्दी से बीसवी शती तक के लिखे हुए हैँ । 


पुस्तक संशोधन 


हस्तलिखित ग्रन्थों में प्रति से प्रति की नकल की जाती थी। ऊपर वाली प्रति यदि 
अशद्ध होती तो उस विना सशोधित प्रति से नकल करने वाला भाषा और लिपि का अनभिज्ञ लेखक 
प्रान्त परम्परा और भूलो की अभिवृद्धि करने वाला ही होता । फलस्वरूप ग्रन्थ में पाठान्तर, 
पाठभेद का प्राचूर्य होता जाता और कई पाठ तो अशुद्ध लेखको की कृपा से ग्रन्थकार के श्राशय से 
बहुत दूर चले जाते थे। एक ज॑सी प्राचीन लिपि और मोड़ के भेद से, भाषा व विषय की 
श्रनभिज्ञता से जो 'प्रान्तिया नजर श्राती हैं उनके कुछ कारण श्रक्षरों की मोड साम्य व श्रन्य 
भ्रान्तिया हैँ यहा कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते है -- 


34 लिपिश्वम -- 
"6 सलनकम ०» 

> तकर मसराग थाथ्य 
खरव स्व वबत पाप्य 
गरा हद सास्य 
घपष्पवथप्य त्ततृ पाष्य 
सवठध हुद्वद्धद्र डुंटद्द्दु 
छ्व भ्रग्ग ग्ज त्तन्न 
जज्ञ द्रड च्च्‌थ्‌ 
नमः वुतु इ्हृद्र 
ट्ठ्द प्पप्यथघ ईरहह 
डरम ज्जव्बय एपय 
तव सूस्‍्तस्‍्वमू ऐ पे ये 
धव त्थच्छ क्वककुक्ष 
नतव कृ्क्ष प्तप्पृ 
नुतु त्वचन सुमु 
पयए प्राथा ष्ठष्वष्टपृ ब्द 
फपु ठाय त्मत्सतात्य 
भसम त्र्थ क्क्तक्र 


ये ध- एय णा एम 
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इस प्रकार कितनी ही लम्बी सूची दी जा सकती है । श्रक्षरभ्राति से उत्पन्न पाठ-भैद 
में भिन्नार्थ, समानार्थ भी घटित हो सकता है और इस चक्कर मे वडे-बडे विद्वाव भी फस जाते 
है। भ्रात लेखन से उत्पन्न पाठ भेदों को देखिए --- 


(4) प्रभव-प्रसव, स्तवन-सूचन, यच्चा-यथा, प्रत्यक्षतोवगम्या-अत्यक्षबोधगम्या, 
तवा-तथा, नच-तब, तद्बा-तथा, पवत्तस्स-पवन्नस्स , जीवसात्मीकृत-जीवमात्मीकृत, परिवुड्ढि- 
परितुद्धि, नचैव-तदव, अरिदारिणी-अरिवारिणी-अविदारिणी, दोहलवखेविया-दोहलक्खेदिया, 
तदीसरदीवगमणसभवजणमडिय-नदीसरदीवगमणसभवजिणमडिय ,घाणामयपसादजणण-घणोगय 
पस्तलाद जणण, गयकुलासण्ण-रायकुलासण्ण, सच्च-सत्वः सत्त, विच्छृढदाणजलाबविलकपोला 
विगजा-विच्छूढ्दाणजलवित्त घोलविवजा, इत्यादि । 


(29) पडी मात्रा विषयक प्रम --कितने ही लेखक पडीमात्ना-पृष्ठमात्ञा का रहस्य 


अमान +मन 3 अअननननननभन, 


न समझ कर एक दूसरे ग्रक्षर के साथ उसकी मावा को लगा कर श्रान्तपाठ की सृष्टि कर डालते 
है जिससे सशोधन काय॑ बडा दुरूह हो जाता है । यत-- 


किसलयकोमलपसत्थपाणी-नकिसयलवखामलपत्थपाणी , तारानिकर-तरोनिकर- 
तमोनिकर, श्रासरासीओ-असेरासीओ-अ्रसेससीओ, इत्यादि । 


(3) पतितपाठ स्थान परिवर्तन --कितनी ही वार छूटे हुए पाठ को हासिए मे सशोधत 


द्वारा लिखा जाता है जिसे प्रतिलिपिकार सकेत त समझ कर अन्य स्थान से उसे लिख देते हैं 
ऐसे गोलमाल प्रतिलिपि करते समय आए दिन देखने मे आते है । 


(4) टिप्पण प्रवेश --सशोधक द्वारा हासिए पर किए गए टिप्पण पर्याय को प्रतिलिपि 
कार भ्रान्तिवश ग्रन्थ का छटा हुआ पाठ समझ कर मूल पाठ मे दाखिल कर देते है । 


(5) शब्द पण्डित लेखकों के कारण --कितने ही लेखक अमुक शब्दों के विशेष 
परिचित होने से मिलते-जुलते स्थान में अघटित फेरफार कर डालते है---प्रान्तिवश हो जाता 
है जिससे सशोधक के लिए वडी कठिनाई हो जाती है । 


( 6 ) अक्षर या शब्दों की भ्रस्तव्यस्तता --लेखक लिखते-लिखते अ्रक्षरों को उलट-पुलट 
कर डालते हूँ जिससे पाठान्तरों की श्रभिवृद्धि हो जाती है। यत दाएइ-दाइए | 


(7) डबल पाठ --कितनी ही वार लेखक भ्रन्थ लिखते हुए पाठ को डबल लिख 
डालते है जिससे लिखित पुस्तक मे पाठ भेद की सुष्टि हो जाती है। ज॑से-सव्व पासणिएहि सब्व 
पासणिएह सव्वपासत्थपासणिएहि, तस्सरूव-तस्सरू वस्सरूव इत्यादि । 


(8) पाठ स्खलन --प्रन्थ के विपय श्रौर अर्थ से श्रज्ञात लेखक कितनी ही बार 


भगकादि विपयक सच्चे पाठ को डबल समझ कर छोड देते है जिससे गम्भीर भूले पैदा होकर 
विद्वानों को भी उलझन मे डाल देती हैं । 


इस प्रकार अनेक कारणो से लेखको द्वारा उत्पन्न श्रान्ति और अधं-दग्ध-पण्डितो द्वारा 


भ्रान्ति-भिन्नार्थ को जन्म देकर उपरिनिदिष्ट उदाहरणो की भाति सही पाठ निर्णय मे विद्वानों 
को वड़ी असुविधा हो जाती है । 


सशोधफों की निराधार कह्पना 
35. हक आ >> || क्र, 

के प्रायोगिक ज्ञान मे अधूरे सशोधक शब्द व श्र ज्ञान में अपरिचित होने से अपनी मति- 

कत्पना से सशाधन कर नए पाठ भेद पंदा कर देते है, तथा सच्चे पाठ के बदले अपरिचित प्रयोग 
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देकर अनर्थ कर डालते हैं। खण्डित पाठ की पूर्ति करने के बहाने सशोधको की मति-कल्पना 
भी पाठझेदो मे अभिवुद्धि कर देती है क्योकि पत्र चिपक जाने से, श्रक्षर उड जाने से, दीमक खा 
जाने से रिक्त स्थान को पूर्ति दूसरी प्रति से मिलाने पर ही शुद्ध होगी श्रन्यथा कल्पना प्रसूत पाठ 
भ्रान्त परम्परा को जन्म देने वाले होते है ॥ ; 


ग्रंथ संशोधन की प्राचीन अर्वाचोन प्रणाली : 


ज्ञान भण्डारस्थ ग्रन्थो के विशद अवलोकन से विदित होता है कि लिखते समय ग्रन्थ 
में भूल हो जाती तो ताडपत्नीय लेखक भ्रधिक पाठ को काट देते या पानी से पोछ कर नया पाठ 
लिख देते थे। छूटे हुए पाठ को देने के लिए “॥” पक्षी के पजे की आकृति देकर किनारे 5 # 
के मध्य में '/' देकर लिखा जाने लगा था। अ्रधिक पाठ को हटाए हुए रिक्त स्थान को 
लकीर तथा श्रन्याकृति से पूर्ण कर दिया जाता था। सोलहवी शताब्दी में प्रति सशोधन में 
आई हुई काटाकाटी की असुन्दरता को मिटाने के लिए सफ दा या हरताल का प्रयोग होने लगा । 
अश्द्धि पर हरताल लगा कर श्‌द्ध पाठ लिखा जाने लगा। अशुद्ध अ्रक्षर को सुधारने के लिए 
ज॑से 'च' का व करना हो, प' का प' करना हो थ का य करना हो तो अक्षर के अधिक 
भाग को हरताल आदि से ढक कर शुद्ध कर दिया जाता, यही प्रणाली श्राज तक चालू है । 
त्रूटक पाठ को लिखने के लिए तो उन्ही चिन्हों को देकर हासिये मे लिखना पड़ता व श्राज भी 
यही रीति प्रचलित है । 


ग्रंथ संशोधन के साधन : 


ग्रन्थ सशोधन करने के लिए पीछी, हरताल, सफेदा, घूटो (ओपणी), गेरू और डोरे 
का समावेश होता है। श्रत इन वस्तुओं के सम्बन्ध में निर्देश किया जाता है। 


पीछी --चित्नकला के उपयोगी पीछी-ब्रुश आदि हाथ से ही बनाने पडते श्र उस 
समय टालोरी-खिसकोली के वारीक वालों से वह बनती थी । ये बाल स्वाभाविक ग्रथित 


०० शक. 


श्रौर टिकाऊ होते थे । कबूतर की पाख के पोलार मे पिरो कर या मोटी बनाना हो तो मयूर 
के पाखो के ऊपरी भाग मे पिरोकर तैयार कर ली जाती थी। डोरे को गोद श्रादि से मजबूत 
कर लिया जाता और वह चित्रकला या ग्रन्थ सशोधन मे प्रयुवत हरताल, सफेदा आदि मे प्रयुक्त 
होती थी । 


हरताल ---यह दगड़ी और वरगी दो तरह की होती है। ग्रन्थ सशोधन में 'वरगी 

हरताल' का प्रयोग होता है। हरताल के वारीक छने हुए चूर्ण को बावल के गोद के पानी में 

मिला कर, घोटकर, श्रागे बताई हुई हियुल की विधि से तैयार कर सुखा कर रखना चाहिए। 
६ 


सफेदा --सफेदा आज कल तैयार मिलता है। उसे गोद के पानी मे घोट कर तैयार 
हक से ग्रन्थ सशोधन मे काम आ सकता है। पर हरताल का सौन्दर्थ श्र टिकाऊपन अधिक 
। 


घूटा या ओपणी ---श्रागे लिखा जा चुका है कि झ्रकीक, कसौटी या दरियाई काडा 
से काफ्ज पर पालिस होती है। हरताल, सफेदा लगे कागजो पर ओपणी करके फिर नए अक्षर 
लिखने से वे फैलते नहीं--स्याही फूटती नहीं । 


गेरू --जैसे आजकल विशिष्ट वाक्य, श्लोक, पुप्पिका आदि पर लाल पैन्सिल से 
भ्रण्डर लाईन करते है वैसे हस्तलिखित ग्रन्थों मे भी ्राकर्षण के लिए पद, वाक्य, गाथा, परिच्छेद, 
परिसमाप्ति स्थान गेरू से रग दिए जाते थे । 


ला 
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डोरा ---ताडपत्नीय यूग मे स्मृति योग्य पक्ति, पाठ, श्रधिकार, अध्ययन, उद्देश्य आदि 
की परिसमाप्ति स्थान में वारीक डोरा पिरो कर वढा हुआ बाहर छोड दिया जाता था । 


जेसे आजकल फ्लेग चिन्हित किया जाता है और उससे ग्रन्थादि का प्रसय खोजने मे सुविधा 
होती है, वसे ही ताड़पत्नीय युग की यह पद्धति थी । 


पुस्तक सशोधच के संकेत चिन्ह . 


जिस प्रकार लेखन शौर सशोधत मे पूर्ण विराम, अद्धं विराम, अल्प विराम, प्रश्नविराम, 
आश्चर्यदर्णक चिन्ह, अर्थद्योतक चिन्ह, छत्द समास द्योतक चिन्ह, शकित पाठ द्योतक चिन्हादि 
प्रचलित है, पुराकालीन जैन विद्वानो ने भी लेखन सौष्ठव को ध्यान मे रख कर विविध चिन्हों 


का प्रयोग किया है। वे चिन्ह कब और किस स्थिति मे प्रयुक्त होते थे ? उसका यहा निर्देश 
किया जाता है । 


५ पु 
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जतछ सं, ऊन्धी केनकी, एड७,ढेन ऐं अन्य ,औरछ,ओऔन 
(७) प्र पा$, प्रस् पाम०, प्रत्येतरि ' पाझेतरम्‌ , (७) &०' घे« » - 3«' फेठ, 
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इन बिन्हों फी पहचान इन नामों से कीजिए -- 


() पतित॒पाठ दर्णक चिन्ह --लेखको की असावधानी से छूटे हुए स्थान पर यह 
चिन्ह करके हासिये पर त्रूटक पाठ लिखा जाता हे और दोनो स्थान में चिन्ह कर दिए जाते है। 


(2) पतित पाठ विभाग दर्शक चिन्ह --यह चिन्ह छूटे हुए पाठ को बाहर लिखने 
के उभय पक्ष में दिया जाता है जिससे अक्षर या पाठ का सेल-भेल न हो जाय। इसके पास 
श्रो! था प* करके जिस पवित का हो नम्बर दिया जाता है । 
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(3) आकारान्त--काना' दर्शक चिन्ह --यह ग्रक्षर के आगे की मात्रा १ छूट गई हो 
वहा शअ्रक्षर के ऊपर दी जाती है ! मु 


(4) अन्याक्षर वाचन दर्शन चिन्हु --यह चिन्ह लिखे गए अक्षर के बदले दूसरा 
श्रक्षर लिखने की हालत में लगाया जाता है। जैसे श' के बदले 'ष', स' के बदले 'श', ज' 
के बदले य', प' के बदले 'क्ष!आदि। यत--सल्रु >-शत्तु, खट्‌"-पषट्‌, जज्ञच्न्यज्ञ, जाता 
यात्रा आदि । 





(5) पाठ परावृत्ति दर्शक चिन्ह --अक्षर या वाक्य के उलट-पुलट लिखे जाने पर 
सही पाठ बताने के लिए अ्रक्षर पर लिख दिया जाता है। यत--वनचर' के बदले 'बचनर' 
खाल गया हो तो बचनर शब्द पर चिन्ह कर दिया जाता है। 


(6) स्व॒र॒सन्ध्यश दर्शक चिन्ह --यह चिन्ह सन्धि हो-जाने के पश्चात्‌ लुप्तस्वर 
को बताने वाला है। इन चिन्हों को भी ऊपर और कभी नीचे व अनुस्वार युक्त होने पर 
नु सवार सहित भी किया जाता है। यत ---$8 555 इत्यादि । 


(7) पाठ भेद दर्शक चिन्ह --एक प्रति को दूसरी प्रति से मिलाने पर जो पाठान्तर, 
त्यिन्तर हो उसके लिए यह चिन्ह लिख कर पाठ दिया जाता है । 


(8) _पाठानुसधान दर्शक चिन्हू --छूटे हुए पाठ को हासिए मे लिखने के पश्चात्‌ 
किस पक्ति का वह पाठ है यह अन्‌ सधान बताने के लिए श्रो ५ लिख कर ओली, पवित का नम्बर 
दे दिया जाता है । 


..._ (9) पदच्छेद दर्शक चिन्ह --श्राजकल की तरह वाक्य शब्द एक साथ न लिख कर 
आगे अलग-अलग श्रक्षर लिखे जाते थे, अत शुद्ध पाठ करने के लिए ऊपर खडी लाईन का चिन्ह 
करके शब्द अक्षर पार्भक्य बता दिया जाता था । 

(0) विभाग दर्शक चिन्ह --ऊपर दिए गए सामान्य पदच्छेद चिन्ह से डबल लाइन 
देकर सम्बन्ध, विषय या श्लोकार्द्ध की परिसमाप्ति पर यह लगाया जाता है। 


(7) एक पद दर्शक चिन्ह --एक पद होने पर भी भ्रान्ति न हो इसलिए दोनों ओर 
ऊपर खडी लाइन लगा देते थे। यत --स्यात्पद' एक वाक्य को कोई स्थात्‌ और पद अलग- 
अलग न समझ वठे इसलिए वाक्य के दोनो ओर इसका प्रयोग होता था । 


(72) विभवित वचन दर्शक चिन्ह --यह चिन्ह श्रक परक है। सात विभक्ति ओर 
सवोधन मिलाकर आठ विभक्तियों को तीन वचन्तो से सबद्ध-सुचन करने के लिए प्रथमा का 
द्विवचन शब्द पर 2, अष्टमी के बहुवचन पर 83 आदि अ्रक लिख कर निर्भ्रान्त बना दिया 
जाता था । सबवोधन के लिए कही-कही हे' भी लिखा जाता था । 


(43) अन्वय दर्शक चिन्ह --यह चिन्ह भी विभक्ति वचन को चिन्ह की भाति झक 
लिख कर प्रयुक्त किया जाता था। ताकि सशयात्मक वाक्यों मे अर्थ प्रान्ति न हो, श्लोको 
मे पदों का अन्वय भी अको द्वारा बतला दिया जाता था । 
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(44) टिप्पणक दर्शक चिन्ह --यह चिन्ह सूत्रपाठ के भेद-पर्याय आदि दिखाने के 
लिए ावय पर निन्‍्ह करके हासिए में वही चिन्ह करके पर्यायार्थ या व्यास्या लिख दी जाती थी । 


(45) व्शिपण विशेष्य सम्बन्ध दर्शक चिन्ह “दूर-टूर रह हुए शब्दों का विशेषण- 


विशेष्य आक्ून करने के लिए ये चिन्ह कर देने थे प्रवद्ध वाचक तत्काल सवधर का पकड़ लता- 
समक्ष सकता है । 





(6) पूर्वपद परामर्शक चिन्ह --ये चिन्ह दुरुह है। तक णास्त्र के ग्रन्थ मे वार-बार 
आने वाले तत शब्द को अलग-अलग तअ्र्थन्योतक बताने के लिए व्यर्थ के टिप्पण न देकर सकेतत 
से अर्थ समझने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग होता था। साधारण लेखको का समझ से वाहर 
विच्छण विद्वानों के ही काम में आने वाले ये चिन्ह हें 


दार्शनिक विपय के ग्रन्थों के लम्बे सम्बन्धों पर भिन्न-भिन्न विकत्प चर्चा में उसका 
अनसधान प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के चिन्ह बडे सहायक हंंते है। विद्वान जन श्रमण 
वर्ग आज भी अपने गम्भोर सशोधन कार्य मे इन शैलियों का अनकरण करता है । 


जन लेखन कला, सशोधन कला के प्राचीन-प्र्वाचीन साधनों पर यहा जो विवेचन 
हुआ ह इससे विदित होता हु कि जैन लेखत कला कितनी व जञानिक, विकसित और अ्रनुकरणीय 
थो। भारतीय सस्कृति के इतिहास मे जेनो का यह महान्‌ अनुदान सर्वदा स्वर्णाक्षरों म अकित 
रहेगा । 


जन ज्ञान भडारो फा महत्त्व 


प्रारम्भ में जो जैन श्रमण वर्ग श्रुतज्ञान को लिपिवद्ध करने के विपक्ष मे था वह समय 
के अन वाल उसे परम उपादेय मानने लगा और देवद्धि गणि क्षमाश्रमण के समय से ज्ञानोपकरण 
का सविशेष प्रयोग करन के लिए उपदेश देने लगा । आ्राज हमारे समक्ष तत्कालीन लिखित 
वाट मय का एक पन्ना भी उपलब्ध नही ग्रत वे कैसे जिखे जाते थे, कैसे सशोधन किया 
जाता था, कहा आर किस प्रकार रखा जाता था, इस विषय में प्रकाण डालने का कोई साधन 
नहीं है । गत एक हजार वर्ष के ग्रन्थ व ज्ञान भण्डार विद्यमान है जिससे हमे मालूम होता है कि 
यतन्नान को अ्रमिवृद्धि में जने श्रमण और श्रावक वर्ग ने सविशेष योगदान किया था । श्री 
हरिभिद्रसूरिजी ने यागद्ष्टिसमुच्चय में 'लेखता पूजना दान! द्वारा पुस्तक लखन को। योग भूमिका 


वग अग बतलाया मण्ह जिणाण आण ' सज्ञाय मे पुस्तक लेखन को निम्नोक्त गाधा से 
श्रादफ का नित्व-कृत्य बतलाया है । 


नघोवरि बहुमाणा पृत्वयलिहण पभावणा तित्थे 
सइढाणकिज्चमेय निच्च सुग्रत्वएसेण ॥5॥। 


बारहवी शताब्दी में सूराचार्य ने भी दानादिप्रकाश' के पाचवे अवसर में पुस्तक लेखन 
को वी महिमा गायी है ।_ उस जमाने मे ग्रन्थो को ज्ञान भण्डारो मे रखा जाता था। एक 
टेजार वप पूव भी राजाआओ के यहा पुस्तक स ग्रह रखा जाता था, सरस्वती भण्डार हाते थे। 
चत्यवासियों से सम्बन्धित मठ-मन्दिरों में भी ज्ञानक श्रवज्य रहता थ्रा । सुविहित 
शिरोमणि शक्षी बद्धे मानसूरि-जिनेश्वसरयूरि के पाटन की राजसभा मे चैत्यवासियों के साथ हए 
शास्त्राव में पाटण के सरस्वती भा्डार से ही 'दशर्व कालिक' ग्रन्थ लाकर प्रस्तुत किया गया 
धा। ममलमानी वाल में नालन्दा विश्वविद्यालय के ग्रन्थागार की भाति अगणित ज्ञान- 
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भण्डारो व ग्रन्थों को जला कर नष्ट कर डाला गया । यही कारण है कि प्राचीनतम लिखे 

ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं है। जिस प्रकार देवालयो और .-प्रतिमात्रों के विनाश के साथ-साथ 
नव-निर्माण होता गया उसी प्रकार जैन शासन के कर्णधार ज॑ नाचार्यों ने शास्त्र निर्माण व लेखन 
का कार्य चालू रखा। जिसके प्रताप से आज वह परम्परा बच पाई। भारतीय ज्ञान-विज्ञान 
के क्षेत्र मे जेन जान भण्डार एक अत्ण्न्त गौरव की. वस्तु हे । 


ज्ञान भडारो को स्थापना व श्रभिवृद्धि 


हस्तलिखित ग्रन्थों के पुष्पिका लेख तथा कुमारपाल प्रबन्ध, वस्तुपाल चरित्र, प्रभावक 
चरित्र, सुकृतसागर महाकाव्य, उपदेण तरगिणी, कर्मचन्द मत्रिवश-प्रबन्ध, अनेको रास एव 
ऐतिहासिक चरित्नो से समृद्ध श्रावको द्वारा लाखो-करोडो के सद्व्यय से ज्ञान कोश लिखवाने 
तथा प्रचारित करने के विशुद्ध उल्लेख पाए जाते हैं। शिलालेखो की भाति ही ग्रन्थ- 
लेखन-पुष्पिकाओ व प्रशस्तियो का बडा भारी ऐतिहासिक महत्व है। जैन राजाओ, मन्त्रियो 
एवं धनाढय श्रावको के सत्कार्यों की विरुदावली मे लिखी हुई प्रशस्तिया किसी भी खण्ड काव्य 
से कम महत्वपूर्ण नही है। गर्जरेश्वर सिद्धराज जर्यारसह श्रौर कुमारपालदेव॑ ने बहुत बड़े 
परिमाण मे जास्त्रों को ताडपत्नीय प्रतिया स्वर्णाक्षरी व सचित्रादि तक लिखवायी थी । 
यह परम्परा न केवल जे न नरपति श्रावक वर्ग मे ही थी परन्तु श्री जिनचन्द्रसुरिजी को अ्रकबर - 
द्वारा युगप्रधान' पद देने पर बीकानेर महाराजा रायसिह, कुअर दलपतसिह श्रादि द्वारा भी 
सख्याबद्ध प्रतिया लिखवा कर भेट करने के उल्लेख मिलते हैं एवं इन ग्रन्थों की प्रशस्तियी मे 
बीकानेर, खभात आदि के ज्ञान भण्डारो मे ग्रन्थ स्थापित करने के विशद वर्णन पाए जाते हैं । 
त्विभुवनगिरि के यादव राजा कुमारपाल द्वारा प्रदत्त पुस्तिका के काष्ठफलक का चित्र, जिसमे 
जैनाचार्य श्री जिनदत्तसूरि श्रौर महाराजा कुमारपाल का चित्र है । इस पर “नृपतिकुमार- 
पाल भक्तिरस्तु लिखा हुआ है । सम्राट अकबर अपनी सभा के पडित यति पद्मसुन्दर का 
ग्रन्थ भण्डार, हीर विजयसूरि को देना चाहता था, पर उन्होने लिया नहीं, तब उनकी निष्पहता 
से प्रभावित होकर आगरा मे ज्ञान भण्डार स्थापित किया गया था । 


जैन श्रावको ने अपने गूरुओ के उपदेश से वर्डे-बडे ज्ञान भण्डार स्थापित किए थे | 
भगवती सूत्र श्रवण करते समय गौतम स्वामी के छत्तीस हजार प्रश्नों पर स्वर्ण मुद्राए चढाने 
का पेथडशाह, सोनी सम्रामसिहे आदि का एवं छत्तीस हजार मोती चढाने का वर्णन, मन्त्रीश्वर 
कर्मचन्द्र के चरित्न मे पाया जाता है। उन मोतियो के बने हुए चार- चार सी वर्ष प्राचीन चन्द्रवा 
पूठिया आदि चालीस वर्ष पूर्व तक बीकानेर के बडे उपाश्रय मे विद्यमान थे। श्री जिनभद्गसूरि 
जी के उपदेश से ज॑ सलमेर, पाटण, खभात, जालोर, देवगिरि, नागौर आदि स्थानों मे ज्ञान भण्डार 
स्थापित होने का वर्णन उपाध्याय समयसुन्दर गणि कृत कल्पलता' ग्रन्थ में पाया जाता है । 
धरणाशाह, मण्डन, धनराज और पेथडशाह, पर्वत कान्हा एवं भणशाली थाहरुशाह ने ज्ञान 
भण्डार स्थापित करने में अपनी लक्ष्मी का मक्‍त हस्त से व्यय किया था। -थाहरुशाह का 
भण्डार आज भी जैसलमेर में विद्यमान है। जैन ज्ञान भण्डारों मे बिना किसी धामिक भेद- 
भाव के जो ग्रन्थ सम्रहीतं किए गए, आज भी भारतीय वाड मय के सरक्षण मे गौरवास्पद है । 
क्योकि अनेक जैनेतर ग्रन्थी को सरक्षित रखने का श्रेय केवल जैन ज्ञान भण्डारो को ही है । 


वर्तमान मे ज॑न ज्ञान भेंण्डार सारे भारतवर्प मे फेले हुए ह। यद्यपि लाखो ग्रन्थ अयोग्य 
उत्तराधिका रियो द्वारा नप्ट हो. गए, बिक गए, विदेश चले गए, फिर भी जैन जान भण्डारों 
मे स्थित अवशिष्ट लाखो ग्रन्थ शोधक विद्वानों को अपनी ओर श्राकृष्ट करते हैं। गुजरात 
में पाटण, अहमदाबाद, पालनपुर, राधनपुर, खेडा, खभात, छाणी, बडौदा, पादरा, दरापरा, 
डमोई, सिनोर, भरोच, सूरत एवं महाराष्ट्र मे बम्बई व पूना के ज्ञान भण्डार सुप्रसिद्ध है. । 
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सौराष्ट्र मु भावनगर, पालीताना, घोधा, लीवडी, वढवाण, जामनगर, मागरोल आदि स्थानों 
में ज्ञान भण्डार है । कच्छ मे कोडाय और माण्डवी का ज्ञान भण्डार विख्यात हैं | राजस्थान 
में जैसलमेर, बीकानेर, वाडमेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, जयपुर, पीपाड, पाली, लोहावट, 
फलौदी, उदयपुर गढसिवाना, आहौर, जालौर, मुडारा, चूरू, सरदारशहर, फतेहपुर, किशनगढ, 
कोटा, झ झुन्‌ भ्रादि स्थानों मे नए-पुराने ग्रन्थ सग्रह ज्ञान भण्डार है । अकेले वीकानेर से हजारो 
प्रतिया बाहर चले जाने व कई तो समूचे ज्ञान भण्डार नष्ट हो जाने पर भी आज वहा लाखो 
की सख्या में हस्तलिखित प्रतिया विद्यमान हैं। राजकीय अनूप सस्कृत लायब्रेरी में हजारो 
जैन ग्रन्थ है । पजाब में अवाला, होशियारपुर, जडियाला, आदि मे ज्ञान भण्डार है तथा 
कंतिपय ज्ञान भण्डार दिल्‍ली, रूपनगर में श्रा गए है। आगरा, वाराणसी श्रादि उत्तर 
प्रदेश के स्थानों के अ्रच्छे जान भण्डार है । उज्जैन, इन्दोर, शिवपुरी आदि मध्य प्रदेश में भी 
कई ज्ञान भण्डार हैं। कलकत्ता, अजीमगज आदि वगाल देश के ज्ञान भण्डारों का अपना 
अनोखा महत्व है। आगमो को प्रारम्भिक मुद्रण युग में सुव्यवस्थित और प्रचुर परिमाण 
में प्रकाशित करने का श्रेय यहा के राय धनपतसिह दृूगड को है । श्री प्रणचन्द जी नाहर 
की गूलाबकुमारी लायब्रेरी' सारे देश मे प्रसिद्ध है। ताडपत्नीय प्राचीन ग्रन्थ सग्रह के लिए 
जिस प्रकार जै सलमेर, पाटण और खभात प्रसिद्ध है , उसी प्रकार कागज पर लिखे ग्रन्थ बीकानेर 
और अहमदाबाद मे सर्वाधिक हैं। दिगम्बर समाज के ताडपवीय ग्रन्थों में मूडबिद्री विख्यात 
है तथा भ्रारा का जैन सिद्धान्त भवन, अजमेर व नागौर के भ्रट्टारकजी का भण्डार तथा जयपुर 
आदि स्थानों के दिगम्बर जैन ग्रन्थ भण्डार बडे ही महत्वपूर्ण है । 


ज्ञान भण्डारो की व्यवस्था 


प्राचीनकाल मे ज्ञान भण्डार बिल्कुल बन्द कमरो मे रखे जाते थे । जैसलमेर का 
सुप्रसिद्ध श्री जिनभद्र॒सूरि ज्ञान भण्डार तो किले पर स्थित सभवनाथ जिनालय के नीचे तलघर 
में सुरक्षित कोठरी मे था। जिसमे प्रवेश पाने के लिए श्रन्तर्गत कोठरी के छोटे से दरवाजे मे 
से निकलना पडता था। अब भी है तो वही, पर आगे से कुछ सुधार हो गया है। आगे ग्रन्थों 
को पत्थर की पेटियो मे रखते थे जहा सर्दी व जीव जन्तुओ की बिल्कुल सभावना नही थी। 
ताडपत्नीय ग्रन्थों को लकडी की पट्टिकाओ के बीच खादी के वीठागणो मे कस कर रखा जाता 
था। झाजकल आधुनिक स्टील की अलमारियों मे अपने माप के अल्युमिनियम के डब्बों 
में ताडपत्नीय ग्रन्थों को सुरक्षित रखा गया है और उनकी विवरणात्मक सूची भी प्रकाश मे आ 
गई है। प्राचीनकाल मे केवल ग्रन्थ के नाम मात्र और पत्न सख्यात्मक सूची रहती थी। कही- 
कही ग्रन्थकर्ता का नाम भी अपवाद रूप मे लिखा रहता था। एक ही बण्डल या डाबडे में 
कागज पर लिखे अनेक ग्रन्थ रखे जाते और उन्हे क्वचित्‌ सूत के डोरे मे लपेट कर दूसरे ग्रन्थ 
के साथ पन्नों के सेलभेल होने से वचाया जाता था। कागज की कमी से झ्राजकल की भाति 
पूरा कागज लपेटना मह॒र्ध्य पडने से कही-कही कागज को चीपो मे ग्रन्थों को लपेट कर, चिपका 
कर रखे जाते थे । यही कारण है कि समुचित सार सभाल के अभाव मे ग्रन्थो के खुले पन्ने 
अस्तव्यस्त होकर अपूर्ण हो जाते थे । बिछुडे पन्नो को मिलाना और ग्रन्थों को पूर्ण करना 
एक बहुत ही दुप्कर कार्य है । मु 


ताडपत्नीय ग्रन्थों को उसी माप के काष्ठफलको के बीच कस कर बाधा जाता था | 
कतिपय काप्ठफलक विविध चित्र समृद्धि युक्त पाए जाते है। शिखरवद्ध जिनालय, तीर्थंकर 
प्रतिमा चित्र, उपाश्रय में जेनाचार्यो की व्याख्यान सभा, चतुर्दश महास्वप्न, अष्टमगलीक, बेल 
बूटे, राजा और प्रधानादि राज्याधिकारी, श्रावक-श्राविकाए, वादि देवसूरि और दि कुमुद- 
चन्द्र के शास्त्रार्थ आदि के चित्नाकन पाए जाते है । है 


कागज के ग्रन्थ जिन डावडे-डिब्बो में रखे जाते थे वे भी लकडी या कूटे के बने हुए होते 
4]। जिन पर विविध प्रकार के चित्र बना कर वानिश कर दिया जाता था । उन डब्बो 
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पर नम्बर लगाने की पद्धति भी तीर्थंकर नाम, गणधघर, अष्ट मगलीक आदि के अ्रभिधान सकेत 
मय हुआ करते थे । हस्तलिखित कागज के ग्रन्थ पूठा, पटडी, पाटिया आदि के बीच रखे जाते थे । 
पूठो को विविध प्रकार से मखमल, कारचोबी, हाथीदात, काच व कसीदे के काम से भ्रलक्ृत 
किया जाता था । कई पूठे चादी, सोने व चन्दनादि के निर्मित पाए जाते हैं, जिन पर अ्रष्ट 
मगलीक, चतुदर्श महास्वप्नादि की मनोज्ञ, कलाकंतिया बनी हुई है। कूटे के पुठो पर सम- 
वशरण, नेमिनाथ बरात, दशार्णभद्ग, इलापुत्न की नटविद्या आदि विपय विविध कथा-वस्तुओ से 
सम्बन्धित चित्रालकृति पाई जाती हैं। कलमदान लकडी के अतिरिक्त कूटे के भी मजबूत 
हल्के और शताब्दियो तक न बिगडने वाले बनाए जाते थे। हमारे संग्रह मे एक कलमदानत 
पर कृष्णलीला के विविध चित्र विद्यमान हैं। जैसलमेर की चित्र समृद्धि मे हसपक्ति, बगपक्ति, 
गजपक्ति और जिराफ ज॑से जीव जन्तुओ के चित्र भी देखे गए है । 


जैन ज्ञान भण्डारो की व्यवस्था सवंत्न सघ के हस्तगत रहती आई है तथा उनकी चाविया 
मनोनीत ट्रस्टियो के हाथ मे होते हुए भी श्रमण वर्ग और यतिजनो के कुशल सरक्षण मे रहने 
से ये सरक्षित रहे है। श्रयोग्य उत्तराधिकारियों के हाथ मे आने से अनेक ज्ञान भण्डार रद्दी 
के भाव विक कर नप्ट हो गए । 


पुस्तको को रखने के लिए जहा चन्दन और हाथीदात से निर्मित कलापूर्ण डिब्बे श्रादि 
होते थे वहा छोटे-मोटे स्थानों मे मिट्टी के माटे, बैत के पिटारे व लकडी की पेटिया व दीवालो 
मे बने श्रालो मे भी रखे जाते थे। इन ग्रन्थो को दीमक, च्‌ू हो व ठडक से बचाने के लिए यथा- 
सभव उपाय किए जाते थे। साप की कु चली, घोडावज आदि औषधी की पोटली आदि रखी 
जाती तथा वर्षाती हवा से बचाने के लिए चौमासे मे यथासभव ज्ञान भण्डार कम ही खोले जाते 
थे। ग्रन्थों की प्रशस्ति मे लिखे श्लोको मे जल, तेल, शिथिल बन्धन और अ्रयोग्य व्यक्ति 
के हाथ से बचाने की हिदायत सतत दी जाती रही है । 


ग्रन्थ रचना के अनन्तर ग्रन्थकार स्वय या अपने शिष्य वर्ग से अथवा विशुद्धाक्षर लेखी 
लहियो से ग्रन्थ लिखवाते थे और विद्वानों के द्वारा उनका सशोधन करा लिया जाता था । 
लहिया-लेखको को 32 अक्षर के श्रनुष्टुप छद की अक्षर गणना के हिसाब से लेखन शुल्क चुकाया 
जाता था। ग्रन्थ लिखवाने वालो के वश की विस्तृत प्रशस्तिया लिखी जाती और ज्ञान भण्डारो 
के सरक्षण की ओर सविशेष उपदेश दिया जाता था। ज्ञान पचमी पर्व और उनके उद्यापनादि 
के पीछे ज्ञानोपकरण वृद्धि और ज्ञान प्रचार की भावना विशेष कार्यकारी हुई। ज्ञान की 
आशातना टालने के लिए जेन सघ सविशेष जागरूक रहा है और यही कारण है कि जैन समाज 
के पास अन्य भारतीय प्रजा की अपेक्षा सरस्वती भण्डार का सम्बन्ध सर्वाधिक रहा है । 


जैन समाज शास्त्रो को अत्यधिक सम्मान की दृष्टि से देखता है। ज्ञान का बहुमान, 
जानभक्ति आदि की विशद उपादेयता नित्यप्रति के व्यवहार मे परिलक्षित होती है। कल्प- 
सूत्रादि आगमो की पर्यूषण मे गजारूढ शोभायात्रा निकाली जाती है, ज्ञानभक्ति, जागरणादि 
किए जाते हैं। भगवती सूत्रादि आगम पाठ के समय धूृप-दीप तथा शोभायात्रा आदि जैनो 
के ज्ञान-बहुमान के ही प्रतीक हैं। ज्ञान पूजा विधिवत्‌ की जाती है और ज्ञान द्वव्य के सरक्षण- 
सवर्धन का विशेष ध्यान रखा जाता है। पुस्तकों को धरती पर न रख कर उच्चासन पर 
रख कर पढा जाता हैं। उसे सापडा-सापडी पर रखते है, जिसे रील भी कहते है । सापडा 
शब्द सम्पुट या सम्पुटिका सस्क्ृत से बना है। साधु-श्रावक के अतिचार मे ज्ञानोपकरण के 
पर, थूक आदि लगते पर प्रायशिचत वताया है। इसलिए बैठने के आसन पर भी ग्रन्थों को नही 
रखा जाता । 
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कघली 


ग्रन्थ के पत्नो को अध्ययन के हेतु कवली-क्पलिका में लपेट कर रखा जाता था, जिससे 
पत्नो के उडने का भय नही रहता । यह कवली बास की चीप श्रादि को गूथ कर ऊपर वस्त्रादि 


से मढी रहती थी । वारहबी शताव्दी मे युगप्रधान श्री जिनदत्तमूरि जी की जीवनी में 
कवली-कपलिका का प्रयोग होता पाया जाता हे । 


कावी 


वास, काष्ठ या हाथीदात की चीजों की होती थी। उसी कम्त्रिकावली शब्द से काबी 


णब्द बना प्रतीत हाता है। चातुर्मास की वर्षाती हवा लग कर पत्नो को चिपक जाने से बचाने 
मे कांवी का प्रयोग उपयोगी था । 


जैन समाज ज्ञान के उपकरण दवात, कलम, पाटी, पाठा, डोरा, कवली, सापडा-सापडी 
कावी, बन्धन, वीटागणा-वेष्टन, दावडा, करण्डिया आदि को महर्ध्य द्रव्य से निर्मित और कला- 
पूर्ण निमित कर काम में लाया है। ग्रन्थों को जैसे ठण्ड से बचाते थे वैसे धूप से भी बचाया 
जाता था। स्याही में गोद की अ्रधिकता हो जाने से ग्रन्थ के पन्ने परस्पर चिपक कर थेपडे 
हो जाते है जिन्हें खोलने के लिए प्रमाणोपेत साधारण ठडक पहुचा कर ठण्डे स्थान में रख कर 
धीरे-धीरे खोला जाता है और शअ्रक्षरादि नष्ट हो जाने से भरसक बचाने का प्रयत्त किया जाता 
है। ग्रन्थ और ग्रन्थ भण्डार से सम्बन्धित व्यक्ति को इन वातो का अनुभव होना अनिवार्य है। 


ग्रन्थो की रक्षा के लिए प्रशस्ति मे लिपिकर्ता निम्नोक श्लोक लिखा करते थे -- 


जलाद्क्षेत्‌ स्थलाद्‌ रक्षेत्‌ रक्षेत्‌ शिथिलवन्धनात्‌ । 

मूर्खहस्ते न दातव्या, एवं वदति पुस्तिका ॥॥॥ 

अग्ने रक्षेत्‌ जलाद्‌ रक्षेत्‌ मृपकेभ्यों विशेषत । 

कष्टेन लिखित शास्त्र, यत्नेन प्रतिपालयेत्‌ ॥9॥ 
उदकानिलचौरेभ्य , मूषकेम्यो हृताशनात्‌ । 

कष्टेन लिखित शास्त्र, यत्नेन प्रतिपालयेत्‌ ॥3॥ इत्यादि । 


शात पचनी पर्व 


ज्ञान की रक्षा और सेवा के लिए ज्ञान पच्रमी पर्व का प्रचलन हुआ और इसके माध्यम 
से ज्ञानोपकरणो का प्रच्‌रता से निर्माण होकर ज्ञान भण्डारो की अभिवुद्धि की गई । ज्ञान 
पत्तमी पर्वाराधन के वहाने ज्ञान की पूरी सार सभाल होने लगी । उद्यापनादि मे आए हुए 
मूत्यवान चन्द्रवे, पुठिये, झिलमिल, वेष्टन आदि विविध वस्तुओं को श्राकर्पफ और समृद्धिपूर्ण 
छग से सजाये जाने लगे । ज्ञान की वास्तविक सार सभाल को भूल कर केवल बाह्य सजावट 
में रचे-पचे ममाज को देख कर एक वार महात्मा गाधी ज॑से सात्विक वृत्ति वाले महापुरुष को 
कहना पडा कि “यदि चोरी का पाप न लगता हो तो मै इस ज्ञान उपादानों को जैन समाज 
से छीन लू क्योंकि वे केवल सजाना जानते हे, ज्ञानोपासना नहीं” । अस्तु । 


पारिभाषिक शब्द 


. पस्तुत निवन्ध में अनेक जन पारिभाषिक शब्दों, उपकरणों आ्रादि का परिचय कराया 
गया ह फिर भी दुछ पारिभाषिक जब्दो का परिचय यहा उपयोगी समझकर कराया जाता है। 
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7. हस्तलिखित पुस्तक को प्रति कहते हैं जो प्रतिक्ृति का सक्षिप्त रूप प्रतीत होता है। 


2 हस्तलिखित प्रति के उभयपक्ष में छोडे हुए माजिन को हासिया कहते है और 
ऊपर नीचे छोडे हुए खाली स्थान को जिव्हा या जिब्भा-जीभ कहते है । 


3 हासिये के ऊपरिभाग मे ग्रन्थ का नाम, पत्नाक, अ्रध्ययन, सर्ग, उच्छवास ञ्रादि लिखें 
जाते है जिसे हण्डी कहते हैं । 


4 ग्रन्थ की विषयानृक्रमणिका को बीजक नाम से सम्बोधित किया जाता है । 


5 पुस्तकों के लिखित श्रक्षरो की गणना करके उसे ग्रन्थाग्र तथा अ्रत मे समस्त 
अध्यायादि के ्लोको को मिलाकर सर्व ग्रथ या सर्व ग्रन्थाग्र सख्या लिखा जाता है । 


6 मूल ज॑नागमो पर रची हुई गाथाबद्ध टीकाओो को निय्‌'क्ति कहते है। 


7 मूल आगम और नियु क्ति पर रची हुई विस्तृत गाथाबद्ध व्याख्या को भाष्य या 
महाभाष्य कहते है। भाष्य और महाभाष्य सीधे मूलसूत्र पर भी हो सकते है, यो नियु क्ति, भाष्य 
ओर महाभाष्य ये सब गाथावद्ध टीका ग्रन्थ होते है । 


8 मूल सूत्र, नियु क्ति, भाष्य और महाभाष्य पर प्राकृत-सस्कृत मिश्रित गद्यबद्ध टीका 
को चूणि और विशेष चूणि नाम से पहिचाना जाता है। 


9 जेनागमादि ग्रन्थो पर जो छोटी-मोटी सस्कृत व्याख्या होती है उसे वृत्ति, टीका, 
व्याख्या, वार्तिक, टिप्पणक, अवचूरि, अ्वचू णि, विषम पद व्याख्या, विषम पद पर्याय आदि विविध 
नामो से सवोधित किया जाता है। 


0  जेनागमादि पर गुजराती, मारवाडी, हिन्दी आदि भाषाञ्रो मे जो अनु वाद किया 
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जाता हूँ, उसे स्तवक टबा या टबार्थ कहते है । विस्तृत विवेचन बालावबोध कहलाता है । 


] मूल जैनाग़मो की गाथाबद्ध विषयानृक्रमणिका व विषय वर्णानत्मक गाथाबद्ध 
प्रकरण को एवं कितनी ही बार प्राकृत-सस्क्ृत मिश्रित सक्षिप्त व्याख्या को भी सग्रहणी नाम 
दिया जाता है। 


इस निवन्ध में श्वेताम्बर ज्ञान भण्डारो के अनुभव के आधार पर प्राप्त सामग्री पर प्रकाश 
डाला गया हूँ । दिगम्बर समाज के ज्ञान भण्डार व लेखन सामग्री पर अध्ययन अपेक्षित है । 
एवं ताम्बर समाज में विशेषकर मन्दिर श्राम्नाय के साहित्य पर विशेष परिशीलन हुआ है । 
आगमप्रभाकर परम पूज्य मुनिराज श्री पुण्यविजय जी महाराज की “भारतीय जैन श्रमण सस्कृति 
श्रने लेखनकला” निबन्ध पर आधारित यह सक्षिप्त अभिव्यक्ति हे 


परिशिष्ट २ 


, ग्रन्थ-नामानुक्रमणी 427 
2. विशिष्ट व्यक्ति एवं ग्रन्थकार--ामानुक्तमणी 467 


3. ग्राम-तगर-नामानुक्रमणी | 489 


[|] प्रन्थ-नामानुक्रमणे . , 


प्रत्ययाम पृष्ठाँक 
प्र 


धंक प्रस्तार 82,278 
प्रंगडाई 357 
प्रंगप्रञज्गनप्ति व87 
प्रंगफ्रकत चौपई 43 
धंगविज्जा 9, 7 
प्रगुत्तरनिकाय 3 
अंगुलपत्तरी 23, 35 ' 
झचलमत चर्चा 229 
झंजना 262 

झजना काव्य 322 
झजना नो रास 842 
झंजना सती को रास 87 
धजना सुन्दरी चरित 32 


अंज॑ना सुन्दरी चोपई ]74, 277 
भंजना सुन्दरी रास 75 
झकलकाष्टक भाषा टीका 253 
प्रक्धापयग-मणि-कोध 45, 42 
झक्षर वत्तीसी 778, 280 
आअग्निपय 262, 364, 365 


झग्रायणी , १0 

अ्रघटकुमार 289 

भजापुत्र चरित्र 305 
धजितनाथ रास 204 
झजितनाथ स्तवन 82 
झजितसंतिथय 3 

झजितसेन कतकावती रास 77 
झजितसेन कु मार ढाल 96 


धजीवकप्प 9 

प्रज्ञागतिमिर भास्कर 285 
चझठाई को रासो 29 
धाठाई व्याख्यान 233 

धठाई व्याख्यान भाषा 284 
धठारह नाता 75 
पठारह नाता को चोढालियों 85 
प्रठारह पाप के सर्वेये 788 
झठावीस मूल गुण रास 204 
पढ़ाई द्वीप पूजा 2 


प्रन्यनाम पृष्ठाँंक 


। न्‍ 


झणगार भत्ति १3 
प्रणत्थमिय कहा 50 


. प्रणविधिया मोती 88 


भणुटठाण -विहि 3 

प्रणुवेक्था 60 

प्रणुव्त 35 

प्रणुत्रत श्रान्दोलन 355 

प्रणुत्रत आन्दोलन एक परिचय 356 
प्रण॒व्॒त आन्दोलन झौर विद्यार्यीवर्ग 35॥ 


प्रणुत्नत के सदर्भ में 350 

धणृत्रत ऋान्ति के बढते चरण 350 
प्रणुव्त गीत 308, 309 
धणुत्रत जीवन दर्शन 350 

प्रणृत्नत दर्शन 350 


झणुत्नत दृष्टि 350 

झणुद्रत प्रदीप 47 
प्रणत्रत विचार 350 
प्रणुश्नत विचार दर्शन 350 
भ्रणव्रत शतक 94 


झ्ण्‌ से पूर्व की ओर 350 
झतिचार 226, 227 
झतीत का भ्रनावरण 343 
भ्रधखूली पलके 33 


पभ्ध्यात्म श्रनू भव योग प्रकाश 286 
भ्रध्यात्म कमल मात्तंण्ड 3, 4 
अध्यात्मगीता बाला 233 
भध्रध्यात्म तरगिणी 4 

झध्यात्म दशहरा 327 

प्रध्यात्म धर्म जैन धर्म 345 


प्रध्यात्म बारहखडी 23, 222 

प्रध्यात्म रहस्य 86, 00 

भ्रध्यात्म विचार जीत सग्रह 289 

धनगार धर्मामृत भव्य कुमुदचन्द्रिकः टीका 
" .. सहित 07 


- अनगारघर्मामृत स्वोपज्ञ प॑जिका ज्ञानदीपिका 0 0 


अ्नतनाह प्रिय॑ 4 
अनन्तताथ पूजा 2 
धनन्त चतुर्दशी पूजा .2 


सन्थनाम पृष्ठकि 
झननन्‍त जब्त कथा 03 
प्रतन्‍त ज्रत पूजा 2 
प्नन्तत्रत रास 204 
प्रनाथी मुनि रो सत ढालियों 96 
झ्नायास 3]2 
प्रनिटकारिका 68 
पझनुकम्पा विचार 93 
प्रनत्तरोपपातिकदशाग, श्रणुत्तरोववाइयदसाशो' 
2, 5, 363 


प्रनृत्तरोपपातिकदशा सूत्र अनुवाद 287 : 
झन्‌भव चिन्तन मनन 353 

ग्रनुभव पच्चीसी 289 

ग्रतूमव प्रकाश 248 

पनभूति के आलोक में 263, 333 
अनुभूति के शब्द शिल्प 263, 334 
अ्नृभूति शतक 93 

प्रनुवोग चतुष्टय, व्याख्या 65 


प्नुयोगहार 8 
प्रनुयोगद्वार चूणि 0 
अ्रनुयोगद्वार टीका 0, 40, 62 
अनूप रसाल 276 
श्रनेक शास्त्र समुच्चय 69 
अ्रनेकान्त 32, 33, 357 
अनेकान्तजयपदाका 63 
अ्रनेक्रान्तवादत वेश 63 
अ्नेकार्थ सग्रह टीका 65 
प्रन्तव्ू हगाग, अन्तगडदशाओं 2, 5, 363 
भ्रन्तकृदशा सूत्र अनुवाद 287 
श्रन्तर की ओर (भाग 7-2) 266, 33] 
अ्रन्तध्वंनि 263, 353 
प्रन्धा चान्द 3] 
प्रत्योवित वावनी 280 
अपना खेल श्रपनी मुवित 305 
झपरिग्रह 33व 
झपशबव्द खण्डन ॥! 
झप्पसबोह कव्य 56 
धमय कुमार 292 _ 
श्रभय कुमार चरित्र 64,76 
भ्रमय कुपार चंपई 74 
अभय कुमार रास 77 
झभिधान चिन्तरामणि नाउमाला टोका 69, 8 
घभिधान राजेन्द्र कीप 76, 45, 285 
धर्भिनव प्राकृत ब्याकरण #& 


€28 


प्न्थनाम , 
पभिनिष्क्मण - 87 
श्रभिनिष्क्रमण हिन्दी श्रनूवाद 87 
धमर कुसुमाजलि 300 - 
श्रमरकोप टीका 400, 07 
श्रमर गीताजलि 300, 330 
अ्रमरता का पुजारी श्राचार्य . 
श्री शोभाचन्द जी म. की जीवनी 264 
श्रमरदत्त मित्रानन्‍्द रास 77 
श्रमरपच्च मुक्तावली 300, 330 
झमर पुप्पंजलि 300 
अमर माधू री 300, 330 
झमरसेन वयरसेन चोपई 78,' 270 
अमरसेन वयरसेन रास 77 
अ्मरु शतक टीका 42 
श्रमृत काव्य सग्रह 92 
अम्बड चरित्र 74, 77, 233, 28,305 
श्बड सनन्‍्यासी 83 
भ्रवड सन्‍्यासी चोढालिया 792 ' 
भ्रम्बिका कल्प 42 
प्रम्विका रास 204 
प्रयवन्ती सुकुमार 29 
प्ररजिनस्तव 296 
भ्ररजिनस्तव स्वोपज्ञ टीका सह-69 
श्ररणिक मुनि 292, « 
अरिदमन चौपई 96 
श्र्धकाण्ड (भ्रग्घकप्ड) 36 , 
प्रचना 262, 365 
श्रच॑ंना शौर श्रालोक 266, 335, 336 - 
अ्रजु न 39 
श्रवु द प्राचीन जैन लेख सदोह 289- 
अब दाचल प्रदक्षिणा 289 
प्रहुत्‌ प्रचलन 360 
अहंद गीता 70 
श्रहन्नीति श्रनूवाद 37 
झलकार आशय 282 
झलकार दप्पण अनुवाद 296 
अवती सृकुमाल रास 77 
झवयदी शकुनावली 82 
झवस्था कुलक 35 : 
झविदपद शतार्थी 73 
अश्रर्वणा 88 89 
श्रश्न॒वीणा हिन्दी श्रनुवाद 89 - 
अष्टक प्रकरण टीका 47, 63, 75 
झप्ड्पदी 274 


पृष्ठांक 


429 


प्रत्थताम पृष्ठांक 


प्रष्टपाहुड वचनिका 252. - हक 
प्रष्ट प्रवचत माता पूजा 284... 

भ्रष्ट प्रवचत माता सज्ञाय :सार्थ-295 «- 
भ्रष्टलक्षी 60, 68 , पं 

प्रष्ट सप्ततिका 64, 76, 
(चित्रकूटीय वीर चैत्म प्रशस्ति) 
भ्रष्टांग सम्यक्त्व कथा 204 .. 
भ्रष्टांग हृदय 04 

भष्टाग हृदय टीका ]00 

प्रष्टापद पूजा 284 

भ्रष्टार्थी श्लोक चृत्ति 70 
भ्रष्टाह्निका : कथा 77,72,475,232 
भ्रष्टाक्निकादि पर्व व्याख्यान 7 : 
भ्रष्टाक्विका पूजा 05, 08, 72. 
प्रष्टाक्लिका व्याख्यान, 78 - 

भ्रष्टोत्तरी विधि 229 

भ्रसत्याक्षेप निराकरण 284 - , 

झस्तित्व का बोध 342 . 

अस्तिनास्ति प्रवाद (पूर्व) 7 

भस्तेय 288 

प्रहिसा 288, 33, 340, 358 

अ्रहिसा भौर विवेक 343 

श्रहिसा की बोलती मीनारें 333, 334.. - 
अ्रहिसा की सही समझ 344 

अहिसा के झ्चल में 343 _ 

प्रहिसा तत्व 358 

प्रहिमा तत्व दर्शन 345 

प्रहिसा पर्यवेक्षण 343 


ध्रा 


ग्राउरपच्चत्खाण 8 , 

ध्राख भोर पाख 343, . 

भ्राखो ने कहा 353 

प्रास्यानक मणिकोष 26 

भ्राख्यानक मणि कोष टीका 26 हि 
ध्रागम और त्रिपिटक एक अनुशीलन_ 348 _ , 
झागम निर्णय 287 


भागम युग की कहानिया दो भाग 262, 334 _ 


झागमसार 05, 232, 288 

पध्रात्मसार अनुवाद 286, 

श्रागमाधिकार 244 

झागमानुसार मुहपत्ति निर्णय 77; 287 27 
प्रागमिक-पस्तुविचारसार छब 5... 


ग्रन्यवाम. पृष्ठाक, 


झभाचार दितकर 72 पल , 
प्राचार दिनकर लेखन-प्रशस्ति.- 76 ; , 
श्राचारसार 99 - - 
झाचाराग, श्राचाराग सूत्र 2, 3, 5, .7, 297:: 
झाचारांग चूणि 0 दि 
आचारांग सृत् दीपिका 67, 74 . 

भ्राचाराग टब्बा,. 243 -- 

ग्राचाराग टीका 30, 73 , 

झ्राचाराग नियुक्ति 9 - 
प्राचाराग पदच्चवद्ध भाषा ठीका-200 

श्राचाराग सूत्र वाला 229 - 

भ्राचार्य आनन्द शकर धभ्रू व स्मारक ग्रन्थ 272 
भ्राचार्य चरितावली ,202 

झाचाय॑ तुलसी जीवन दर्शन 264 

प्राचार्य श्री तुलसी अपनी छाया मे 366 
भाचार्य श्री तुलसी एक अ्रध्ययन्त 355 

श्राचार्य श्री तुलसी एक परिचय 356 

श्राचायं श्री तुलसी के श्रमर सदेश 352 
श्राचार्य श्री तुलसी जीवन और दर्शन ,349 
प्राचार्य श्री तुलसी * जीवन दर्शन 349 


श्राचाय॑ श्री तुलसी जीवन पर एक दृष्टि349 

ग्राचार्य श्री विनयचन्ध ज्ञान भण्डार ग्रन्थ सूची 
भाग-एक ए87 5 

आठ आत्मा रो धोकडो 238 

श्राठ कमों की चौपई 84 

भ्रात्मकथा 290 

भ्रात्म जिन्तण रो ध्यान 239 

श्रात्मजयी 264, 364, 365 

ध्रात्म्षान पचाशिका: . 283 


भ्रात्म दर्शान 266, 326 
ग्रात्म दादशी 242 
ग्रात्मनिन्दा 94 

भ्रात्मरोध 4 भाग 352 
भ्ात्म प्रबोध छत्तीसी 28] _ 
झ्रात्म प्रबोध वावनी 277 
झात्म प्रवोध भाषा 283 


धात्म प्रवोध हिन्दी श्रनुवाद 233 « 
झात्म प्रवाद पूर्व । , ५ 
भ्रात्मबोघ कुलक 42 

झात्मबोध में दर्शन दशक 37 
प्ात्मअ्रमोच्छेदन भानू 286 
प्रात्मरत्न माला 282- ---- - 


॥।४क्‍ 


कैकीछ | 


पन्यवाम पृष्ठाँक 
प्रात्मराग रास 73 
पात्मव॑ंधभ्व 320, 358 
धात्मसम्बोधन काव्य 40 
धात्मसार मनोपदेश भाषा 283 
धात्मानशासन टीका 02 
जात्मानुशासन भाषा टीका 254 
पात्मावृशासत अनु वाद 320 
प्रात्मोन्नति चा सरल उपाय 327 
धात्मावलोकन 248 
धादमी को राह 354 
प्रादमी, मोहर भीर कुर्सी 306, 3 
धादर्श पोधी 354 
झादर्श महाभारत 93 
पादर्श महासती राजूल 303 3 
प्रादर्श रामायण 93 ह 
झादित्यवार कथा 209 
झादिनाथ चरित 22 
भादिनाथ चरित्र 292 
प्रादिनाथ पुराण 204 
झादिनाथ वीचती 206 
धादिनाथ स्तवन 77, 204 
भादिपुराण 47, 705, 28, 22 0, 249, 
250 
प्रादीश्वर फाग 0, 206 
धाधुनिक विज्ञान और अभ्रहिसा 333 
श्राध्यात्मिक झ्रालोक 266, 328, 329 हु 
आध्यात्मिक वैभव 329 
भाध्यात्मिक साधना भाग - 
भानंदघन ग्रन्धावली 297 
भानन्दघन ग्रन्यावली सानवाद 293 
झानन्दघन चौवीसी बाला, 233 
धानन्दधन चौवीसी विवेचन 287 
धानन्द प्रवचन भाग 7-6 327 
प्रानन्द विनोद 288 
प्रानन्द श्लवावक 82, 292 
धपानुएू्वी प्रस्तार बंध भापा 282 
प्राप्तमोमासा अनुचाद 360 
झादू पूजा 284 
घावूराप्त 442, 67, 68 
साबू सचितर प्रथम भाग 289 
धाद स्तवन १78 
माम्रमंकरी 335 
ध्रागरिय भत्ति 43 
प्रायासे (ग्राचायंग) 347 


2 266, 328: 


ग्रन्धना में 


झार पार 309, 
झाराधना 226 
धाराधना चौपई 75 
घाराधता प्रतिबोधसार 305, 203 
धघाराधनासार 49 
धाराधनासार टीका 07 
धारामशोभारास 77 
झाराहणपगास 9 
भ्राराहणापडाया 3 
प्राजव 330 
झ्रार्जज मालाकार 88 

हर 
झाज नमालाकार हिन्दी प्रतुवाद 89 
झाद्॑ कुमार धमाल 75 


झाहत_प्रवचन 52 

भ्राहँत लघु व्याकरण '45, 72 
प्राईत्व्याकरण 45, 72 

झाहंत सिद्धान्त व्याकरण 45, 72 
झालाप पद्धति 50 

शालोचना जयमाल 204 

झालोचना पाठ 3१7 

ग्रावर्त 30 

श्रावश्यक सूत्र, आवश्यक, झ्रावस्सय 4, 7 
प्रावश्यक चूणि 0 


श्रावश्यक टीका 30, 40 

धावश्यक सूत्र वृहुत्‌ टीका 62 
झ्रावश्यक नियू वित 9 

भ्रावश्यक नियु वित टीका 62 
झावश्यक बाला . 229 

ध्रावश्यक भाष्य 9 

झावश्यक विधि सग्रह 288 
प्राधादभूति 308, 309 
प्रापाईभूति धमाल 74 
धाषाढभूति मुनि को पच ढालियों 784 
धाषादभूति शतक 94 
प्रासकरणजी महाराज के गुण 486 
श्रासिक को गीत 28 

घधालव संवर री चरचा 237 
शाहार दोए छत्तीसी 77 


पृष्ठाक 


डर 


इनत्ीस ठाणा दब्या 229 
एतिहाव के घोलते पृष्ठ 347 


९ सो था 
न 


प्रन्थथाम - पृष्ठाँंक 
इनसे सीखें 263 
इन्कमटेक्स के हिसाव 293 
इन्दुद्त 76 "कक 
इन्द्र धनुष 3 पट 


इन्द्रभूति गौतम एक भ्रनुशीलच 333 
इन्द्रियवादी की चरचा 237 
इरियावही मिथ्या दुष्झृत बाछा, 232 
इलातीपुत् सज्साय 73 

इलायचो चरित 487 , 
इलायची पुत्न को चौढालियो 82 , 
इलापृत्न चरित्र 72 

इलापुत रास 76 

इष्ट छत्तीसी 223 

इष्टोपदेश टीका 00 

इसिदत्ता चरिय 6 


५। 


उक्ति रत्नाकर 29] 
उक्ति व्यक्ति प्रकरण 226 
उजली आाखे 33 
उठो जागो 354 
उडीसा में जैन धर्मों 345 
उत्तम कुमार 292 
उत्तम कुमार चरित्र 73 
उत्तमकुमार रास 77, 78 
उत्तराध्ययन 
उत्तराध्ययन सूत्र 
- उत्तरज्ञयण 
उत्तरज्ञयणाणि 
उत्तराध्ययन, एक समीक्षात्मक प्रध्ययंन 347 
उत्तराध्ययन चूणि 0 ह 
उत्तराध्ययन यूत्र टीका 42, 68, 70, 74 
उत्तराध्ययन सृत्र दीपिका 74 
उत्तराध्ययन नियुक्ति 9 , 
उत्तराध्ययन पदच्चवद्ध भाषा टीका 200 
उत्तराध्ययन बालावबोध 229, 230 ' 
उत्तराध्यवन भाष्य 9 __ 
उत्तराध्ययन सुखबोधा टीका 40, 2 
उत्तराध्ययन शिष्यहिता टीका 40 _ 
उत्तरपुराण 05, 06, 220 __ 
उत्तिष्ठत जाग्रत (सानुवाद) 90 _ 
उत्पत्तिनामा 272 
उत्पाद पूर्व 4, 5 
प्रदददीपिका 70 
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2, 7; 26, 347, 364 
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प्रन्थनाय ॥ पृष्ठांक 
उदयपुरकी गजल 2727... ' 
उदरगोत 205 ; 


उदारता भ्रपनाइये 296 ह 
उंदाहरणमाला 3 भाग 263 | 
उपकेश शब्द ग्यत्पत्ति 76 
उपदेश छत्तीसी 274 “ 
उपदेश छत्तीसी सवेया 7 7| 
उपदशपद 20, 24, 40, 63 
उपदेशपद वृत्ति 75 

उपदेश बत्तीसी 78, [79 
उपदेशमाला 

उपदेशमाला प्रकरण ) ० 
उपदेशमाला टब्बा 229 
उपदेशमाला टीका 58, 75 
उपदेशमाला बालावबोध 228 
उपदेशभाला बृहदवृत्ति 63 
उपदेशमाला लघूवृत्ति 63 
उपद शमाला सस्कृत पर्याय 95 
उपदेशरत्न कथाकोष 243 
उपदेशरत्तवकोष 327, 
उपदेशरत्नमाला 248 

उपद॑ शरत्नमाला प्रशस्ति 40८& 
उपदेश रसायन रास 30, 6] 
उपदेश रसायन विवरण 64 
उपदेश रसाल बत्तीसी 79 ' 
उपदेश सप्तति 66 हु 
उपदेशात्मक ढाल ]85 
उपदेशामृत 92, 93 

उपदेशी ढाल 86, 89 
उपदेशी सज्ञझ्ाय 287 
उपधान तप देववन्दन 288 
उपमिति भवप्रपच कथा 2[, 58, 63, 76 
उपमिति भव प्रपचा रास 77 


उपसग्गहर स्तोत्र 33 ४ 
उपाध्याय श्री प्यारचन्द जी म. का जीवन | 
चरित 264, 


उपासक झौर उपासना 335' ६ 
उपासकदशा 363 

उपासकदशाग बाला 2307 
उपासकदशा सूत्र अनुवाद 292 
उपासकाध्ययन (उवासगदशाझ्रो) 2, 6 
उल्लासि स्तोत्र टीका 64 

उवएस चिन्तामणि 2: हि 
छवएस पंद १4 


ग्रन्ययाम - पृष्ठाँक' 


उदएस माला 72 
उववाइय 6 - 
उवासगदताओं 6 
उवासयाज्ञयण 3| 


ऊदर रासो 42 


न्न््र 
ऋजुग्राझ्ष व्याकरण 69 

पफ्रषस चरित 5, 6, 85 

ऋणपभदेव एक परिशीलन 333 

ऋषभनाथ स्तुति 206 

ऋषभपचाशिका 3 

ऋषभ भक्‍तामर स्तोत्न 68 

ऋषभ रास एव भरत बाहुबली पवाडा 70 
ऋषिदता चौपई 77 

ऋषिदत्ता रास 473, 77 

ऋषिदेव ढाल 84 

ऋषिमापित नियु क्ति 9 

ऋपषिमण्डल प्रकरण झवचूरि 75 

ऋषिमग्डल प्रकरण टीका 75 

ऋषिमग्डल वृत्ति 68 

ऋषिमण्डल सती 4 विधि विधान सह 294 
ऋषिमण्डल पूजा 0, 72, 287 

ऋषि सम्प्रदाय का इतिहास 327 


ए्‌ 
एक आदश् प्रात्मा 356 
एक फूल लारे काटो 246 
एकलिंगजी का इतिहास 286 
एकसी इक्यासी बोला री हुण्डी 236, 237 
एक सो वोल का थोकडा 285, 
एकादश भर गे सज्साय 78 
एकादश गणघर पूजा 284 
एकादशी द्त कथा 46 
एकान्हिक झतक 93 
एकीनाब स्तोत्न अनुवाद 320 
ए क्रेदयाग आफ सस्क्त एण्ड प्राकृत मैन्यू- 
स्जिम्टरस पार्द-], पार्ड-2 ए बी.सी., पार्द-3 
एवी. 29, 
एसिकिल उापिदृन्स झन जनिज्म 360 
एवस्ता ऋषि की दाल 484 


बत्यताम 


“ बृष्ठांक 
हे ४... 


ऐतिहासिक काव्य संग्रह 95, 295 
एंतिहासिक जैन काव्य संग्रह 767, 295 


“ओ 


श्रोधतिय क्ति 7, 9 

श्रोषनियु क्ति टीका 40 
प्रोघनियु क्ति वृहद्‌ भाष्य 0 

ओघनियु क्ति भाष्य 9 

ओघनिय्‌ क्ति लघू भाष्य 0 

ओडिसा रे जैन धर्म 345 

ओसवाल जाति का इतिहास 287 
झ्ोसवाल जाति का समय निर्णय 287 
श्रोसवाल रास 78 


श्रौदार्य चिन्तामणि व्याकरण 36 
श्रीपपातिक सूत्र वाला. 229 


कक्‍का बत्तीसी 220 

कचन झौर कसौटी 267 
कच्छूली रास 68 

कडखो 28 

कण्ह चरिय 22, 33 

कथा कल्पतरु 263, 366 
कथाकोष प्रकरण 2, 26, 297 


“ कथाकोष प्रकरण स्वोपज्ञ टीका संभईँ 63; 78 


कंथाकोष भाषा 278 

कथा स ग्रह भाग | से 5, 287 
कनकरथ राजानो चरित 86 
कनकावली रास 77] 
कन्यातयन तीर्थकल्प 72 
कपिल 26, 364 
फप्पवर्डिसिया 6, 863 
कप्पिया 6 

कप्फिणाध्युदय काव्य 9 
कमलप्रभा 285 

कमलावती की ढाल 84 
कयवन्ता 289 

कयवन्तवा रास ]76, 78 
कयवन्ता सेठ 292 


ग्रन्थताम पृष्ठाक 

रकण्डु चरित्न 29, 37, 38, 56. 
करकण्डु चरिंड 2 
करकण्ड चौपाई 84 
करकण्ड्‌ रास 204 
करमचन्द जी रो ध्यान 239 
करलक्खण 7 
करुणसिन्धु नेमिनाथ और पतिब्रता 'राजल 

305, 
करुणा वत्तीसी 282 
कर्णामृत प्रपा 297 
कत्त॑व्य पट निशिका 
कर्पूर प्रकर 60 
कर्पर प्रकर ठीका 73. - 
कपूर प्रकर वालाव. 229 
कपूर मंजरी 4, 42 
कपूर मज्जरी सद्क टीका 73 
कब रकाव्य 89 , 
कम 3374 
कम ग्रन्थ (नव्य) ॥7 
कम ग्रन्थ बाला 232 


सानुवाद 92, 93 


हलकिमंग्रन्थ विवेचन 330 


फर्मघटावली 254 

कम चद्धवश-प्रबन्ध टीका 69 
कमंदहन पूजा 3]7, 2, 43 
कर्म प्रकृति 

कर्मप्रकृति चूणि 4] 
कर्मग्रवाद पूव | 

कमं प्राभत 0 

कमंबत्तीसी 22 

कर्मेफल पद 83 
कमंविचार प्रकरण 35 
कमंविचारसार प्रकरण 23 
कमंविपाक ], 05, 06 
कमंविपक रास 204 
कर्मस्तव 7 

कमंस्वरूप वर्णन 4 

कम हिण्डोलना 209 

कर्मो की लावणी' 90 
कलयुग शतक 305 

कला अकला 377 
कलावती चौपई 84 
कलावती रास 77 मी 
कलिकाल रास 69 
कल्की की ढा ल 82 


483 


ग्रन्थनाम 

कल्प व्यवहार 2 ' 
कल्पसूत्र 2, 45 ' 
कल्पसृत्र अनुवाद 287, 288 
कल्पसूत्र दाका 68, 69, 70, 77 गा 
लत टीका भाषानुवाद 286. 
कल्पजूत्न बालावबोध 228, 229, 237, 

232, 285 ह 
कल्पसुत्र संदेह विषोषधि टीका 65 
कल्पसूत्र सानुवाद 297 पक 
कल्पाकल्प 2 
कल्पान्तवाच्यि 73, 73 . ' ' के 
कल्याण 39, 357 ' ह 
कल्याण कलिका 290 ह 
कल्याणक परामर्श 7 ' 
कल्याणक रास 56 
केल्याण मगल स्तोत्न 45, 92 
कल्याण मन्दिर स्तोत़ 97 
कल्याण मन्दिर स्तोत्न अनवाद 320 
कल्याण मन्दिर स्तोत्न अवचारि 66 
कल्याण मन्दिर स्तोत टबबा 232 
कल्याण मन्दिर स्तोत्र दीका 66 
कल्याण मन्दिर स्तोत्न पादपूर्ति 83 
कल्याण मन्दिर स्तोत़ भापा वचनिका 24 पर 
कल्याण मन्दिर हिन्दी पद्यानुवाद 275 
कल्याणवाद पूर्वे [ 
कवच प्रकरण 9 
कविता कुज 300, 302, 330 
कवितावली 273 
कवि प्रमोद 278 
कवि विनोद 278 
कवीन्द्रकेलि 288 | 
कषायप्राभृत (कसाय पाहुड) 4 
कपाय प्राभत उच्चारण वृत्ति 
कपाय प्राभृत चूडामणि व्याख्या ]4 
कषाय प्राभूत चूर्णि सूत्र 
कजाय आभूत जयघवला टीका 33, 47, 48 
कषाय प्राभृत पद्धति टीका 44 
कपषाय प्राभृत व्याख्याप्रन्गनप्ति वत्ति 7 
कस्तूरी प्रकर 60 _ 
कहाणय कोस (कथानक कोप ) 4 
कहारयण कोस 45, 22, 26 
कहावली 3, 39 
काजी बारस पूजा 32] 
कातन्त विध्रम टीका 65 
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ग्रेस्थनाम पृष्ठाक 
कातन्त्र विभ्रम वृत्ति 42 
कादम्बरी 22,40, 4 
कादम्बरों टीका 42 
कान्ति विनोद 297 
कापरडा तीर्थ का इतिहास 287 
काम कुम्भ माहात्म्य 292 
कामदेव श्रावक 292 
कामोद्दीपन 28] 
कार्तिको पूणिमा व्याख्यान 78 
कारतिकेयानुप्रेक्षा 2 
कालकाचार्य कथा 4, 44, 70, 78, 228 
कालजयी 32 
कालज्ञान 275 
कालवांदी की चरचा 237 
कालस्वरूप कुलक 6] 
कालू उपदेश वाटिका 20], 
कालू कल्याण मन्दिर स्तोत्र 9 
कालूभक्तामर 9] 
कालू यशोविलास 204, 202 
कालू शतक 94 
काव्य प्रकाश टीका 69 
काव्य प्रकाश नवमोल्लास टीका 8] 
काव्यानुशासन 02 
काव्यालकार टीका 00, 0] 
किरात समस्या पूर्ति 70 
किरातार्जुनीय काव्य अवचूरि 66 
कीतिकीमूदी महाकाव्य 29] 
कोतिधर सुकोशल मुनि सवध 270 
कीरतिध्वज राजा चौढालिया 92 
कोतिरत्वनसूरि विवाहलउ 472 
कीतिलता श्रनूवाद 296 
कुछ कलिया कुछ फूल 3] 
कुछ गीत 304, 305 
कुछ देखा कुछ सुना कुछ समझा 345 
कुछ मणिया कुछ पत्थर 263, 338, 365, 
366 
कुण्डरीक पुडरीक चौढालिया 82 
कुमत कुलिगोच्छेदन भास्कर 286 
कुमति विध्वसन 75 
कुमति विहडन 247 
कुमारपाल चरित 22 
कुमारपाल चरित्न सग्रह 29व 
कुमारपाल प्रवन्ध 72, 42, 66 
कुमारपाल रास 77 
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प्रत्थताम 
कुमार सभव 9 
कुमार सभव अवचूरि 6, 66 
कुमार सभव टीका 68, 70 
कुरगडु मह॒पि रास 72 , 
कुलध्वज कुमार रास 73 
कुलपाक मण्डन पूजा 29 
कुवलयमाला कुबलयमाला कहा 6, 9, 
20, 28, 30, 47, 43, 744, 26॥, 
305 
कुशलनिर्देश 296 
कुसुमजलि कहा 59 
कुसुमश्री रास 76 
कूणिक 26], 364, 365 
कूर्मापुत्न चरित 33 
कृतिकर्म 2 
क्ृपण चरित्न 48, 205 
कृपारस कोप 297 
कृपा विनोद 286 
कृष्ण कथा (हरिवश पुराण) 44 
कृष्ण रुक्मिणि वेलि टीका 76 
कृष्ण रुक्मिणी वेलि वालॉबबोध 229, 230 
कृष्ण वेलि बालावबोध 78 
कृष्ण शतक 93 
केसरियाजी का इतिहास 294 
कंशी गौतम चर्चा ढाल 85 
केसव बावनी 277 
कोइल पचमी कहा 59 
कोकपत्य 283 
कोचर व्यवहारी रास 77 
कोरटाजी का इतिहास 289 
कोषीतिकी ब्राह्मण 32 
क्या धर्म बुद्धिगम्य है 340 
क्या पृथ्वी स्थिर है 7, 287 
क्याम खा रासा 295 
क्रियाकलाप 0] 
क्रियाविशाल पूर्व ! 
क्रिसन वेली रुक्मिणी टीका 42 
क्रीध की सज्ञाय 82 
क्रीध पच्चीसी 84 
क्षपणासार 50 
क्षपणासार भाषा टीका 25] 
क्षमा 330 
क्षमाकल्याण चरित 83 
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| । 
क्षमा व तप ऊपर स्तवन 95 
क्षूल्लक ऋषि प्रबन्ध 74 
क्षेत्रताल गीत 208. * 
क्षेत्रविचारणा 2 
क्षेत्र समास बालावबोध 228,-229, 230, 
232 
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खण्ड प्रशस्ति टीका 69, 76 । 
खण्ड प्रशस्ति टीका दय सहित 296 
खण्डहरो का व भव 286 

खण्डेलवाल जैन हितेच्छू 358 

खन्‍दरक जी की लावणी 86. 
खरतरगच्छ का इतिहास 296 
खरतरगच्छ पट्टावली 7 ल्‍- कम 
खरतरगच्छ पट्टावली सग्रह 29 
खरतरगच्छ वृहद््‌गुरवावली 294. ... 5 
खरतरगच्छ साहित्य सूची 73, 290. « 
खबगसेढी []._., 
खिलती कलिया मुस्कराते फूल 333, 366 
खुमान रासो [42  * 

खली चरचा 237 

खुले आकाश 3॥4 

खूब कवितावली 92 

खेटसिद्धि 70 

खोज की पगडडियाँ 286 


| 


ग्ग ,] 
गच्छायार 8 । 
गजल गल चमन वेहार 300 
गजजासह जी का चौढालिया 85 
गजमसिह चारित चौपाई 77 , 
गजसुकऊुमाल चौपई ]75, 76 


गजेन्द्र पद मुक्तावली 300 है 


गजेन्द्र मुक्तावली 328, 

गजेन्द्र व्याख्यानमाला भाग -2 266, 328 
गणधर वलय पूजा 05, 08, 72 
गणघर सार्दशतक 33 

गणघर सार्इेशतक लघुवृत्ति 75 
गणविसुद्धिकरण हाजरी 243 

गणितसार 44 

गणितसार कौमुदी 7, 23 
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गणितसार चौपई  742 
गणितसार सग्रह 6 
गणितानुयोग 337 
गणिविज्जा 8 

गणेश गीताजली 302 
गद्य गीत 246 
गयसुकुमार रास 67 
गयसुकमाल रास 62 .. 

गहूं ली सग्रह 292 

गहूली सरिता 288 

गागर में सागर 357 

गाथाकोष सप्तशती 23 ० 
गाथा कोष 47 

गाथा सहस्नी 43, 68 

गायत्री विवरण 65 

गाहालक्खण 6 

गिरनार गजल 28॥ 

गिरनार पूजा 286 

गीत 205 

गीतगू जार 304, 305 

गीत झकार 302 

गीत गोविन्द 74, 90 

गीत लहरिया 304 

गीत सौरभ 304 न्‍; 
गीताजली श्रनुवाद 32 

गीतिगुच्छ 9॥ 

गीतिगुम्फ 9] 

गीतिसदोह 90, 97 

गीतो का मधुवन 302 

गुजन 33 

गृणकित्व-षोडशिका 69 

गृणट्ठाणसय 2 

गूणमाला प्रकरण 7], 75 

गुणरत्नसूरिं विवाहलड ॥72 
गुणरत्नाकर छन्द 73 

गुणवर्म चरित्न 78 

गुणविलास 284 

गृणवेलि 48 

गूणसुन्दर चौपई 77 

गृणस्थान 33 

गणस्थान गभित जिन स्तवन वालाव. 229 
गृणस्थान णत्क बाला. 232 
गूणाकर चौपई 73 
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गूणावली चौपई 477 
गूणावली रास 77 
ग्रावली पूजा 32 
गुरु गूण वर्णत 67 
गुरुगण षट्त्रिशिका टब्वा 232 
गुरु गौरव 97 
गुरुदेव गुण छदावली 29॥ 

गुरु छत्द 207 

गुरु जयमाल 204 

गुरु जोगी स्वरूप गीत 225 
गुरु पारतन्त्य स्तोत्र टीका 67 
गुरु पूजा 204 

गुरु महिमा स्तवन 486 

गुजर रासावली 67 

गुर्वावली 97, 206 

गुलदस्ता 3| 

युरूपदेश श्रावकाचार 24 

पू जते स्वर वहरे कान 309 
गृहस्थ कल्पतरू 45, 72 
गृहस्थ धर्म 33| 

गोमटद्सार 7, 50 
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» टीका 222 
». कैमकाण्ड वालाव. 248 
5४. » भाषा टीका 2574 


» जीवकाण्ड भाषा टीका 257 
गोरा बादल चरित्र 29] 
गौतम कुलक टीका 69 
गौतमप्च्छा टीका 72 75 
७ वोलाव 228, 229 
गौतमरास, गौतमस्वामी रास 69, 84 
85, 87 
गौतम स्वामी चरित्न 43 
गौतमीय महाकाव्य 77, 7 6, 725, 26 
१5 टीका 7, 76, 725 
गोरा वादल चौपई 42 
ग्रहलाघव वातिक 90 


रै 


घ्‌ 


घटियाल का शिलालेख 4 
घण्टाकर्ण कत्प 294 


च 
चेंदण छट्ठी कहा 47 
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ग्रन्थ नाम 
चंदपण्णत्ति 6 
चदप्पह चरिए 54 
चउप्पन महापुरुष चरिय 3, 44 
चउसरण 8 

» वालाव, 228, 229 

चण्डरुद्राचार्य की सज्काय 90 
चतुर प्रिया 273 
चतुरायाम 93 
चतुर्गंति वेलि 209 
चतुर्देश ग्‌ एस्थान चर्चा 247 ' 
चतुर्देश स्वर स्थापन वादस्थल 69 
चतुर्दशी कथा 24 
चतुर्देशी चौपई 277 
चतुविशति स्तव 2 
चतुविशति जिन स्तवन सानुवाद 293 

$ »  स्वोपज्ञ टीका 7्रव 
चतुविशति-जिन-स्तवनानिः 296 
चतुर्विशति-जिन-स्तुतय: 296 ' 
चतुविशति-जिन-स्तुति पचाशिका 79 
चतुविशतिःपूजा 2 
चतुरविशति सन्धान काव्य स्वोपज्ञ टींका 4 
चतुविशति स्तवन 97 
चतुविशति स्तुति 22 हु 
चद चौपई समालोचना दोहा 28, 282 
चन्दनवाला 292 ह 
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». की ढाल 84 
».. सेज्ञाय 82 
५». रास 67, 68 
चन्दन मलयागिरि चौपई 76, 477, 272 
7 » रास 78 


चन्दन षष्ठी पूजा 32॥" 
चन्दन पष्ठी व्रत पूजा 2 
चन्दना कथा 4॥7 

» चरित्र 792 

चन्द राजा 292 


चन्दसेन राजा की चौपई 88 

चन्द्र गुप्त स्वप्न चौपई 209 

चन्द्र दूत 296 

चन्द्रप्रज्ञप्ति 2 

चन्द्रप्रभ चरित 87, 74, 2 
४» हितीय सर्गवचनिका 252 

चन्द्रप्रभा व्याकरण 90 

चमकते चान्द 347 


क$87 
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चमत्कार चिन्तामणि वालाव.. 
चम्पकमाला 289 
चम्पक सेठ 292  '€ 
चरखा चौपई 220 
चरचा 244 

सभरचा रतनमाला 242 
चरित'भत्ति 3 पर 


चर्चरी 430, 736.. _. -: 

3. विवरण 64 . हि 
चर्चासार भापा 254. _.- . . 
चाणक्य नीति ठब्बवाँ 42, 237 | 
चातुर्मासिक व्याख्यान 78, 79. 

है 3 - लिीवि 230 
चोर मित्रों की कथा 220 
चारित पाहड 2 
चारित्र चनडी 208 
चारित्र छत्तीसी 287 
चारित्र प्रकाश 344 है 
चारित् शडद्धि बधान 77, 2 
चारुदत्त चरित्र 270 
» रास 20 

चारुदत्त प्रबत्ध रास 204 _ - 
चितेरो के महावीर 267, 364 
चित्त मिरोध कथा 247 

चित्त समाधि पच्चीसी 84 
चित्तौड की गजल 277 

चित्रकूट वीरचैत्य प्रशस्ति 76 
चित्रसेन पद्मावती चौपई 78 
चिन्तन की चान्दती 263, 333 

चिन्तन के श्रालोक में 334, 335 
चिन्‍्तामणी जयमाल  48, 209 7 
चिन्तामणी परीक्षा 70 - 
चिन्तामणी पाश्वनाथ पूजा ]2 

चिन्तामणी पूजा ॥74 _ कि 
चिन्तामणी प्राकृत व्याकरण 77 _ 
चिन्तामणी व्याकरण 23, 37 _... - 
चिद्दिलास 248 

चिहुगति चौपई 769 _ 
चुनडी गीत. 208 
चुनडी रास 47, 48, 56 
चेतन गीत 22] 

». परित 90 है 

» पेंचचीसी 84 ह 


श 
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चेतन पुदू्गल घमाल, 50, 58, 207, 
चेतन लूहरि, लोरी 28, 227 

चेतन विलास 37 ्व् 

चेतना का ऊर्ध्वारोहण 34व '- । 
चेहरा एक- हजारो दर्पण 33 ञ्र 
चैत्यवन्दनक 74 + 


चत्यवन्दन टीका (ललितविस्तरा ). 40, :62 


चैत्यवन्दन विवरण 2] । 
चत्यवन्दन कुलक 35 , द बे 
षं टीका 65, 74 
चैत्यवन्दत चतुविशति 77 
चैत्यवन्दन चतुर्विशतिका श्रनुवाद 292 
» स्वोपज्ञ टीका 79 हक 
चत्री पूणिमा देववन्दन विधि 288: ,7 
चौइस तीर्थंकरां की,वीनती 225 
चौइस तीर्थंकरा की समच्चय वीनती' 225 
चौढालियो 249 ४ 
चौदह राजलोक पूजा 284, 285, 7 *+ 
चौबोली कथा 77 
चौमासी व्याख्यान 233 ४ 
चौरासी जाति जयमाल 20< 
चौरासी लाख जीव योनि वीनती 208 , 
चौवीस जिन पद 276 
चौवीस जिन्न सबंया 78, 276 
7) हि स्तति 2]9 
» तीर्थंकर पूजा 220, 2.24, 322 
मर » स्तृति- 220 
» तीर्थंकरों की' जयमाल "220 
» देंण्डक 227 
» 3... भाषा 222 
» महाराजपूजा 22] , ह 
चौवीसी 477, 78, 88, 200, 270, 
274, 284 - , 
» वीलावबोध 232 
» स्तेवन, 275 
चौसठ प्रकारी पूजा 288 


चौसठ ऋद्धि विधान पूजा 225 


49) फ भ 


शछ्ठ ऊ 


छत्त प्रताप. 293 
छन्‍्द कोष 76 


छन्‍्दकोप 37 


हे 
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छत्द प्रबन्ध 382 

छत्दबद्ध समवसरण पूजा 224 
छत्दविभषण 282 
छन्‍्दोनुशासन 02 
छन्‍्दोविद्या 23, 37, 3 
छप्पय 79 

छह ढाला 223 

छिताई चरित 295 
छियालीस ठाणा 209 
छोटी साध्‌ वन्‍्दनता 85 


ज 


जखडी 28 
जगड़णाह 289 
जगत गुरु की वीनती 225 
जन जन के वीच 2 भाग 346 
जन्मपत्नी पद्धति 70 
जन्म प्रकाशिका 273 
जन्म प्रकाशिका ज्योतिष 82 
जम्बू कुमार 326 
# की सज्ञाय 87 
जम्बू गूण रत्नमाला 94 
जम्बू चरिय, चरित, चरित्र 4, 43, 84 
88, 29] 
जम्बू जी की सज्ञाय 485 
जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, जबूदीवपण्णत्ति 6, 20, 57 
४. चुणि 0 
हा टीका 40, 62, 67, 74 
जम्बूद्वीप पण्णत्ति सग्रह 35 
जम्बूद्यीप पूजा 204, 284 
जम्बूद्यीप समास टीका 74४ 
जंवूसामि चरिउ 36, 67 
जम्ब स्वामी 292 
जम्बू स्वामी की सज्ञाय 84 
जम्बू स्वामी चरित्र 704, 05, 3, 22, 
220 
जम्बूस्वामी चीपई 209 
४ से 67, 68, 77, 78, 204 
जम्ब स्वामी रो सत्त ढालियो 96 
जम्ब स्वामी वेन्ति 24 
जयकुजर 92 
जयकुमाराख्यान 208 
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जयघोष विजयघोष की सात ढाला 85 
जय चरिय 38 
जयतिहुश्रण स्तोत् बालाव, 229 हि 
» हिन्दी पद्यानुवाद 28 
जयघवला हिन्दी टीका 367 
जयध्वज-आरचार्य श्री जयमलजी म का जीवन 
वृत्त 264 
जयन्तविजय महाकाव्य 72, 24, 67 
जयपायड निमित्त शास्त्र 29 
जयपायड 7 
जयपुर राज्य के हिन्दी कवि श्लौर लेखक 297 
जयपुराण 4 
जयवन्ती की ढाल 84 
जयबवाणी 82 
जय विजय 292 
जय सौरभ 346 ॥ ; 
जयाचाये की कृतिया 354 
जयाचार्य शतक 94 
जयोदय स्वोपज्ञ टीका 5, व86 . - 
जल गालण रास 206 
जलती मशाल 33 हे 
जलन्धरनाथ भक्ति प्रवन्ध 282 
जवाहर किरणावली 35 भाग 93, 266, 
325 339 
जसराज बावनी 77, 274 
जसवन्त उद्योत 295 
जसहर चरि 29, 38, 5, 54, 
55 
जसोघर गीत 208 
जागरिका 342 
जाति गगा 294 
जिणद गीत 204 
जिणदत्त चरिउ, चरित 37, 359 
जिन श्रान्तरा 2 
जिनकुशलसूरि पद्टाभिषेक रास 69 
जिन गीत 29, 220 
जिन गृूण विलास 242 
जिन चउबीसी' 48 
जिन चतुविशति स्तोत्न 52 
जिन चतुविशिका 97 
जिनचन्द्रसूरि श्रष्टक 270 
जिनजी की रसोई 220 
जिनदत्त कथा, चरित 3406, 47 
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जिनदत्तसूरि चरित्र 286, 298...' 
» स्तुति 66, 68 


जिनपजर काव्य 307 
जिनपतिसूरि वधावणा गीत 67 
जिनपालित जिनरक्षित रास १74 
जिन प्रतिमा स्थापित ग्रन्थ 233 
जिन प्रतिमा हुडी रास 76 
जिनरग वहोत्तरी 277 | 
जिनरत्नकोष 73 
जिनराजसूरि कृति कुसुमाजलि 295 
जिनराजसूरि क्ृति सग्रह 277 
जिनराज स्तुति 254 
जिनरिख जिनपाल 84 
जिनलाभसूरि दवावत 280 ' 
जिनवर स्वामी वीनती 24 
जिनवल्लभसूरि गूणवर्णन 45 
जिन वाणी 336, 338, 364 
जिनसत्तरी 23, 66 
जिन सहस्ननाम 07 
» » टीका 077 

जिनसिंहसूरि पदोत्सव काव्य 68 
जिनसुखसूरि मझलस 232, 279 
जिनसुन्दरी 92 
जिन स्तवन सदोह 288 
जिन स्तुति 305 

># चौवीसी 288 
जिनह्॒ष-ग्रन्यावली 274, 295 
जिनाग्या मुख मडन॒ 24व 
जिनाग्या री चरचा 237 
जिनाज्ञा को चौढालियो 20 
जिनाज्ञा विधि प्रकाश 286 
जिनोदयसुरि गच्छत्तायक विवाहलउ 69 
जिनोदयसूरि पट्टाभिषेक रास 69 
जिनोपदेश मजरी 285 
जिन्दगी की म्ुसकान 266, 332 
जिह वादन्‍्त विवाद 27 
जीतकल्प ;8 

» चूणि 0 

» भाष्य 9 

» स्वोपज्ञ भाष्य 0 
जीरापल्ली पाश्व॑ नाथ स्तोत्र अवचूरि 66 
जीरावला स्तवत 73 
जीरावली पाश्व॑ नाथ स्तवन 20 
जीव अजीव 340, 344 
जीवडा गीत 204 
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जीवदया प्रकरण काव्यत्यी 296' ' 
जीवदया रास 42, 66,.68 | 
जीवन के पराग कण 334 
जीवन ज्योति 266, 330 
जीवधर चरिउ 55 रे 
जीवन्धर चरित्र 74, । 72, 272, 222 
» रोस 204 
जीव लूहरी 248 
जीवविचार प्रकरण ३2 
» टीका 7], 74 
» बालाव, 229 
जीवविचारादि प्रकरण सग्रह अनुवाद 286 
जीवविभत्ति 9 
जीव सत्तरी 35 
जीव समास 42 
जीव समोधन लूहरी 28 
जीवाणुसासण 2 
जीवा-जीवाभिगम सगहणी १2 
जीवाभिगम 6 
» पूँणि 0 
» टीका 40, 62 
जुगमन्दिर स्वामी की सज्ञाय 86 
जुल प्रकाश 282 
जेतपद वेलि 774 
जन आचार 337 
जेन आचार्य चरितावली 300 
जन आट का अ्रनूवाद 293 
जन ऐतिहासिक गुर्जर काव्य सचय 67 
जैन कथाएं 5 भाग 262 
जन कथामाला 2 भाग 262, 334, 366 
जैन कथा सग्रह 292 
जैन कहानिया 25 भाग 262, 366 
जैन कुमा रसम्भव 87, 9 
हर टीका ॥9 
जैन कोकिला साध्वी श्रीविचक्षण श्री जी 
म की जीवनी 264 
जैन गुर्जर कविद्यो 96 
जन जगती 293 
जन जाति निर्णय 287 
जैन जाति महोदय 287 
जैन जातियो का प्राचीन इतिहास 287 
जैन जीवन 357 
जैन ज्योतिप दिवाकर 297 
जैच तत्व 337 
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जन तत्व चिन्तन 344 
जैन तत्वसार स्वोपज्ञ टीका 70 
जैन तत्वादर्श 285 
जैन दर्शन 39 
जैन दर्शन और आजूुनिक विज्ञान 343' 
जैन दर्शन का तुलनात्मक अ्रध्ययन 360 
ज॑ न दर्शन मनन और मीमासा 85, 342 
जैन दर्शन सार 52, 26 
कर » टीके। 358 
जैन दर्शन, स्वरूप और विश्लेषण 333 
जैन दिग्विजय पताका 284 
जैन धर्म एक परिचय 356 
जैन धर्म श्रौर जातिभे द 358 
जेन धर्म का मौलिक इतिहास 2 भाग. 328 
जन घमं दर्शन 337 
जैन धर्म वीज और वरगद 344 
जन धर्म में तप, स्वरूप और विश्लेषण 330 
जन धर्माचे अहिसा तत्व 327 
जैन धर्मा विषयी अ्जेन विद्याना चे अ्रभिप्राय 
2 भाग 327 
जैन धातु प्रतिमा लेख. 286 
जैन निबन्ध रत्नावली 36] 
जन पुस्तक प्रशस्ति सग्रह 297 
जैन प्रेम स्‍्तवनमाला 292 
जन वन्धु 389, 359 
जैन भारती 293 * 
जैन लेख सग्रह 2 भाग 29] 
जन शकुनावली 29] 
जन सस्क्ृत साहित्य नो इतिहास 73 
जैन सस्कृति 337 
जैन सस्कृति का राजमार्ग 326 
जन सदेश 32 
जन सशोधक 297 
जन सप्तपदार्थी 70 
जैन सम्प्रदाय शिक्षा 233, 284 
जैन सार वावनी 280 
जन साहित्य का व॒हद्‌ इतिहास 337 
जैन साहित्य नो सल्लिप्त इतिहास 73 
जैन सिद्धान्त दीपिका सानुवाद 85 
ज॑न सुबोध गूटका 93, 300 
जैन सतवन तरगिणी 497 
जैन स्तवनावली 96 
जैन हिनेचछ 359 
जनागम तत्व दीपिका 45, 72 
जैनिज्म इन गुजरात का अनुवाद 293 
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जेनिज्म इन बिहार का अनुवाद 293 
जैसलमेर अष्ट जिनालय स्तोत्न 
जैसलमेर गजल 28.. | 
जैसलमेर पाशवं जिन सतव॒ 79 


जसलमेर पाश्व॑जित 


हर » स्तोत्र 79 
» लफ्मणविहार प्रशस्ति_ 77 
» शान्तिनाथ जिनालय प्रशस्ति 


जोइस करडक 9 
जोइसहीर 44 


जोगा री चरचा 237 


जोगि पाहुड 9 
जोणिपाहुड 7 
जोधपुर वर्णन गजल 


283 


जोवन पच्चीसी 84 
ज्ञाताधर्मं कथा 363 


» टेब्बा 234 
» टीका. 74 
» बीलाव, 229 


ज्ञाता सूत्र सज्ञाय 76 


ज्ञातृधर्म कथा (नायाधम्मकहाओ) 2, 4 


ज्ञानकला चौपई. 78 


ज्ञानकुजर दीपिका 327 


ज्ञानदपंण 225, 248 


ज्ञान पच्चीसी 84 


ज्ञापचमी कहा 24, 25 


» चौपई  69 


ज्ञानपचमी पर्व कथा बालाव 


ज्ञानपचमी व्याख्यान 
ज्ञानप्रकाश 3३44 


233 


ज्ञान प्रदीपिका 282 


ज्ञान प्रभाकर 282 
ज्ञान प्रवाद 4, ॥7 

ज्ञान लोचन स्तोत् 7 
ज्ञान वाटिका 344 


4 


ज्ञान सत्तावनी 282 


जान सम्‌द्र 27, 2 
ज्ञानसार ग्रन्थावली 
ज्ञान सुबडी 233 
ज्ञान सूर्योदय नाटक की 


8 
28, 295 


वचनिका 


ज्ञानानन्द प्रकाश 74 


ज्ञानाणंव 86, 98 
» पेंचेनिका 
» हिन्दी टीका 


252 
255 


79 


स्तुति 79] 


67, 


230 
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ज्येष्ठ जिनवर कथा. 209 णमोकार सिद्ध 220 
कर » रास 204 ' णाणपत्रमी कहा 42 
ज्योति स्फुलिड्रा 89 ह णाय कुमार चरिंडउ. 29, 37, 38 
ज्योतिष रत्नाकर 70 -:. णिज्मर पच्रमी कहा 60 
ज्योत्तिषय सार 7, 23, 36, 82, 294. *' णिज्ञर पचमी कहा रासु 48 
ज्योतिस्सार 7, 23 - ,. णीइधम्मसुत्तीआ 38 
» (नारचन्द्र ज्योतिष) 59 णेमिणाह चरिउ (नेमिनाथ चरितत) 86, 
ज्योतिषहीर 36 * 54, 56, 62 
झ त्त 
झाणज्ञययण 2 तदलवेयालिय 8 
झीणी चरचा 20 तद लवेयालिय पयन्ना अवचरि 
झीणी चरचा राबोल *' 242 । ३) बालावबोध 229 
झीणो ज्ञान 20 तट दो प्रवाह एक 347 
तत्त्वज्ञान तरगिणी  09, 70 
ट्‌ तत्त्वनिर्णय 4] 
तत्त्वनिर्णयप्रसाद 285 
टडाणा गीत 450, 58, 207 '. तत्त्वप्रदीप 45, 72 
टीकम डोसी री चरचा 238 तत्त्वप्रबोध नाटक 275 


तत्त्वप्रवेशिका 344 
! 2 तत््वविचार प्रकरण 228 


ठ ० तत्वविवेक 285 
है तत््वतार 48, 49 
ठाठोंडी 49 तत््वसार दृह्ठा 207, 208 
ठाण (स्थानाग) 347 तत्त्वानुशासन 97 
ठिइवन्ध ॥4.. तत्त्वार्थथीध.. 223 
तत्त्वार्थलार 96 
ड़ तत्त्वार्थथार दीपक व05, 06 
तत्त्वार्थसूत्र 45, 85 
डालिम चरित्र 20, 202 तत्वाथ सूत्र श्रथप्रकाशिका वहंद्‌ू 253 
.,. भाषा टीका 
डोरी का गीत 29 तत्वाथ सूत्र टीका 62 


तत्वार्थ सूत्र भाषा टीका 254, 


ढ़ » लघु भावा टीका 253 
» वचनिका 252 
ढोला मार ]42, 64 » आुतसागरी टीका 254 
ढोला मारु चौपई 272 2 हिन्दी टीका 36 
तत्वालोक 320 
ण्ृ तप 334 
तपागच्छ गुर्वावली 228 
णमोकार फल गीत 05, 203 तपोविधि समग्रह 288 


णमोकार रास 22॥ तरगलोला 46 
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तरगवई, तरगवई कहा, तरगवती 6, 26] तेरापथ 356 


364, 365 तेरापथ एक परिचय 356 


तर्कभापा टीका 69 तेरापथ का इतिहास 346 


॥। 


तकंसग्रह टीका 80 ,..० - तैरापथ की ख्यात 240, 245 

तक सम्रह फक्किका 7] मु ,. तेरापथ की विचारधारा और लोक चिन्तन 
तापञ्लौर तप 266, 329 ५: + हि 355 “ 
तामली तापस चरित्र , 84 तेरापथ दिग्दर्शन 355 की... 8 
तामली तापस चौपई  86 तेरापथ शतक 94 

तामिल भाषा का जैन साहित्य 367 तेरापथ शासन प्रणाली 355 

तारक तत्त्व 282 तेरापथी स्तोत्न 97 

त्तिजयपतुत्त स्तोत्र 45 त्याग 33] 

तित्वपरभत्ति 3 विभूवन दीपक प्रबन्ध 69 

तित्यूगालिय, तित्योगालिय पडन्ना, तित्थोगाली त्रिपुरा भारती लघू स्‍तव 297 

पद्ण्णा 2, 9, 290 त्रिपुरा स्तोत्न अवचूरि 66 

तिमरी ग्रामस्थ पाण्व॑जिन सतव॒ 79 द्विलोक दपपंण कथा 27 

तियाल चउवीसी कहा 59 . त्विलोक पूजा 2 


तिलक दर्शन 292 
तिलकमजरी 46 
तिलकमजरीसार 46 
तिलोय पण्णत्ति 7 
तिहिइपण्णण 9 

तीन चौवीसी पूजा 7]], 42 
तीन लोक पूजा 23 

तीन सौ वोला री हुडी 236 
तीर्य कर चरित्न भाग 3, 2, 325 
तीथें कर महावीर 360 

तीर्थ कर महावीर और उनकी आचार्य त्रेपन क्रिया रास 209 
परापरा 53 त्नैलोक्य चरित्र 288 
नीर्य कर वीनती 20 त्रैलोक्य प्रकाश 294 
तीर्यमाला स्तवन 70 

त गिया श्रावक की सज्ञाय 87-- 
तुम अनन्त शवित के स्ोत हो. 34॥ 
तलसी दाधिशिका 92 

सतृूलसीमजरी. 38 


तुलसीयचनामृत स्तोत्र 9] 

तुलसी वाणी 353 

तलसी शतक 94 

तुलसी स्तोत्न 92 

नुला-अतुता सानुवाद 90 न 

तरह काठिया की ढाल 85 ' 
नरह बंगठिये 292 दंसण पाहुड 2 

नर द्वार 239 दग्डक बालावबोध 229, 232, 233 

नेरत़ दीप एजा []2 दमघोप चौपई ]84 


है! लिज्ञोक सार 50 
त्िलोक सार टीका 222 
॒ त्िलोक सार भाषा टीका 257 ! 
- - तिलोक सार पूजा 36 
-  त्विलोक सुन्दरी की ढाल 86 
लिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र 87 
त्विपष्टि स्मृति शास्त्र 04 
त्रेपन जिया गति 3१2 
त्रेपन क्रिया गीत. 206 
ते पन क्रिया कोष 22, 222 


थ 


धान विलास 36 
भ्ोकड़ें 245 
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दमयन्ती कथा 4] _ 

दमयन्ती कथा चम्पू टीका 69, 767 #7 
दम्भ क्रिया चौपई 276 (7 पाए 
दय्ानन्द मत विणंय. 28667 + 5 
दयोदय चम्पू 75, व76 ,  ' 
दर्शन प्रच्चीसी 223 ला 
दर्शन प्रकाश 356 , 2, 
दर्शनसार 48, .49 5 
दर्शनभार भाषा 254 कक मा 
दश दृक्टात कथानक वाला 229 
दणश लक्षण 324.. - व, 
दश लक्षण,कथा ॥50 ; 

दश लक्षण जयमाल 756 “7: 

देश लक्षण-द्रतोद्यापन पूजा !0 »7 - 
दश लक्षण राम 204 _ कर 
दशवंकालिक सूत्र 22 - * 
ढणवेकाजिक सूत्र,अ्नुवाद , 287 , ८“. 
दगणवेकाजिक उत्तराध्ययन अनुवाद 348 


दशर्वकालिक एक समीक्षात्मक अध्ययन 348 
दश्शावकाजिक गीत .78 

दशव कालिक चूणि [0 +: * 
दशर्वकालिक टब्बा 229 ३ 


+े 


दणवेकालिक सूत्र टीका , 0,-2 4 40; 6 2 
कल २०) 


3 


दशर्वकालिक नियुक्ति 9 हि 
दशवेका लिक वालावबोध 229, 230 । 
दशव कालिक-भाष्य 9 
दशाध्यान सूत्र टीका 23 - 
दणार्ण भद्र चौढालियो 83 
दशा श्रुतस्कत्घध टीका 69 «' 
दशा श्रृतस्कन्ध चुणि 0 

दश्शा श्रुतस्कत्घ निर्युक्ति 9-5- . 
दसवेशालिय, दसवयालिय 
दशवैकालिक दस गीत 77 
दस शआ्रवकों की ढाल 85 
दसासुयक्खध 7 

दादा एरुदेवो की 4 पूजाये 288 
दादा जिनकुशलसूरि 295 
दादाजी की पूजा 284. *., 
दान छन्‍्द 207 

दान प्रदीप 75 


॒ 


7, “347 


रू 


ज 


दानवीर सेठ श्री. भेरूदान जी कोठारी का 


सक्षिप्त जीवन चरित्त 295 
दान णील तप-भाव तरगिणी- 230 
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दान शील तप भावना सज्ञाय 82 
दानोपदे शमाला 72. :+.-- 
दाशनिककेगीत 39 .. +-,८। 
दिगम्बर जैन साधू की चर्या 358 ,. 
दिग्विजय महाकाव्य 70, ] 24 « --.- 
दिणसुद्धि ।7 _, 
दिलाराम विलास 22 
दिवाकर ज्योति भाग 4-27 
326, 339, 
दिव्यजीवन--श्री विजयवल्लभ सूरिजी 
से की जीवनी, 264 मर 
दिव्य तपोधन-तंपस्वी श्री वेणीचन्दजी 
मकीजीवनी 264 , :;* 
दीक्षा पच्चीसी 84 ह 
दीक्षा प्रतिष्ठा शुद्धि 82 
दीपक बत्तीसी 273 . 
दीप भजनावली 9] , -.- 
दीवसायर पण्णत्ति १ स्ल 
दीवालीकल्प बालावबीध _77, 230 
दुद्धाररि कहा 60 
दुर्यिर स्तोत्न टब्बा 232 (.. - 


दुस्यिर स्तोत्न,वालावबोध 238 - 
दुल॑ भ भ्रग चतुष्टय 266,-38 6 7 
दुर्लभ मनुष्य जन्म की सज्ञ्ञाय 82 
दृषण दर्षण 282 

दृह्ठा बावनी 275 

दृष्टिवाद (दिट्विवाय) 2, 5, 0, ] 
देवकी राणी की ढाल 84 

देवगुरु द्वातिशिका 92 

देवगुरु धर्म द्वातिशिका 97 

देवगुरु शास्त्र पूजा 03 
देवगरुस्तीज् 98. - 

देवता मूति 4करण 294 

देवदत्त चीपई 270... _ 

देवद्रब्य निर्णय _ 7], 287 
देवराज वच्छराज चौपई _ 7 4 
देववन्दनमाला 285 

देवशास्त्न गुरु पूजा 323 

देवागम स्तोत वचनिका 252 - 
देवानन्द महाकाव्य 70, ,76, 20 
देवाचन एक द॒प्टि 7, 287 .. 
देविदथय 8 
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दोहा कोश 30 
दोहा पच्चीसी 26, 225 
दोहा बावनों 274 - 
दोहा शत्तक 26, 28 क 
दोहा सग्रह 77 
द्रव्य जीव भाव जीव री चरचा 238 
द्रव्य परीक्षा 7, 44 
द्रव्य परीक्षा अनुवाद 296 
द्रव्य प्रकाश 279 
द्रव्य सग्रह 50, 98 
द्रव्य सग्रह बालावबोध 232 
द्रव्य सग्रह वचनिका 252 
द्रव्यानुभवरत्नाकर 286 
द्वादशकुलक 35, 64 
द्वादशकुलक विवरण 64 
द्वादश पर्व व्याख्यान अनुवाद 286, 288 
द्वादण ब्रतोद्यापन पूजा 0 3 
द्वादशानुप्रेक्षा ।05, 08 
द्विसन्धान काव्य 60 
हृचाश्रय काव्य 60 
इृथाश्रय काव्य टीका 65 
दृथाश्रय काव्य (श्रेणिक चरित्र ) 60 
हृञ्ाश्नय महाकाव्य 4 


घ 2 


धनदेय प्चरथ चौपई 270 

धनपाल कथा 228 

धनपाल रास 204 

घनमसार झघटकुमार चौपई 285 

ध्रम्ाजी की सज्ञाय' ]87 

प्रश्नाजी की सात दाला 85 

धन्नाजी ढात 83 

प्रभाजी री चौपी ॥86 

भध्रन्ना राम १72 

प्रन्यकृमार चरिठ, घणवुमार चरिउ 54 
55, 

धन्यकुमार चरित्र 04, 05, 06, 22 

धन्यफुमार सरित बचनिका 252 

घधत्ययुमार रास 204 

धन्य शामिभद्र चरित्र 78 

प्रभमाचि 225 
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ग्रन्थनाम पृष्ठावा 


घम्मपद 7 
धम्म परिवखा 5 
घम्म रसायण 42, 20, 35, 5व 
धम्म सगहणी 20 
धर्म एक कसौटी एक रेखा 340 
धर्म और दर्शान 333 ०... 5 28 
धर्म परीक्षा 30, 45, 46, 27 
धरम परीक्षा रास 204 
धमं प्रश्नोत्तर श्रावकाचार 255 
धर्म बाब्ननी 276 
धर्म बुद्धि पाप बुद्धि चौपई 78 
धर्म बोध भाग -3, 352 
धमंरत्नकरण्डक स्वोपज्ञ टीका 75 
धर्म रहस्य 356 
धर्मवर्धन ग्रन्धावली 23], 276, 295 
धर्मवीर सुदर्शन 300, 330 
घर्मं शतक 94 
धर्मेशर्माभ्युदूय 87 
घमंशिक्षाप्रकररण 64 

» विवरण 64 
धर्मंसग्रहणी 40 
धर्म सग्रह श्रावकाचार  3 
धर्म सरोवर 27, 28 
धर्म सोपान 320, 358 
धर्मोपदेशमाला विवरण _5, 2, 34, 44, 


प्र5 
धवल ज्ञान धारा 266, 330 
घ्रवला 47 
धवला टीका 95 
धातृत्पत्ति 7 


धारदेव चरित 92 

घामिक कहानिया 365 

धर्ताख्यान 45, 9, 20, 24, 30, 40 
72, 297 

ध्यान 242 

घध्यानशतक 342 

ध्यानगतक वालावबोध 230 

ध्रूपद छत्तीसी 270 


न 


नई समाज व्यवस्था में दया दान 344 


ञ 


“नन्दन मनिहार 


ग्रव्थनाम पृष्ठाक 


नगरकोट प्रशस्ति ग्नूवाद 296 
नगर वर्णनात्मक हिन्दी पद्म सग्रह 
नन्‍्दन मणियार 


286 
84 कक 
]82 
नन्दन ३ 7र की चौपई 
नन्द वहू 
नन्दराय चरित 
नन्दिताढूदू 6 
नन्दिषेण चौपई 
नन्दीश्वर द्वीप पूजा 
» पंक्ति पूजा 
» पेजा 220 
» भक्ति पूजा 
नन्दीसूत्र, नन्दिसूत्र 
नन्दीसूत्र चूर्णी 0 
ननन्‍्दीसूत्र टीका 0, 40, 62, 72 
नन्दीसूत्र मलयगिरि टीकोपरि टीका 74 
नमस्कार महामन्त्र कल्प 294 
जमस्कार माहात्म्य 294 
तमि नरेन्द्र स्तोत्र 4 
नमि राजपि गीत 74 
नमिरायजी सप्त ढालिया 
नयचक्र 48, 49 
नंयचक्र बालाव0 248 
नयचक्र सार वालाव 
नयमजरी 4 
नया युग नया दर्शन 
नमंदासुन्दरी चौपई 
» सज्ञाय 77 
नल-दमयन्ती 292 
नल-दमयन्ती रास 77 
नल वर्णन महाकाव्य 73 
नवकार चालीसा 305 
नवकार मन्त्र की लावणी 90 
नवकार व्याख्यान 226, 227  , 
नवग्रह स्तवत 20 
नवतत्व की ढाल 82 
नव॒तत्व प्रकरण टब्बा 232 
नवतत्व प्रकरण टीका 68 
बालाव0 228, 229 


]84 - 
76, 274 
487 ' 
479 
287 टः 
]42 


4035 
4, 8 


85 
232 


352 
270 


7 


» भाषावन्य 275 
» विस्तृत बाला 233 
नव नियाणा की ढाल 82 


तव निर्माण की पुकार 345 
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ग्रन्थनाम पृष्ठाक 


नवपद अभिनव प्रकरण टीका 72 

नवपद आराधन विधि 288 

नव पदार्थ सद्भाव 200 

नव स्मरण 45, 72 

नवीनता के अ्रनुगामी. 326 

नाग कुमार चरित्र 22 

नाग कुमार रास 204 
_नागद्रा रास 206 

नागविलास कथा सग्रह 

नागश्री राम 204 

नागाम्बर मजरी 45, 72 

तागोर वर्णन गजल 283 

नाण पचमी कहाशों 46 

ताथ चन्द्रिका 282 

तानार्थ उदयसागर कोष 

नानू भजन सग्रह 39 

नाभेय चरिउ 29 

नायाधम्म कहाओ. 6 


नारिकेर कथा 50 
नारी गजल 275 
नास्ति का श्रस्तित्व 
नाहटा व श प्रशस्ति 
निक्षेप चक्र 76 
निक्षेप चक्र हिन्दी अनु वाद 
निक्षे पारी चरचा 238 
निजात्माष्टक 3 
निज्ञर पचमी महारास 
नित्य नियम पूजा 253 
निद्दू्सि सत्तमी वय कहा 
निन्‍दक पच्चीसी 84 
निमित्त शास्त्र 37 
नियमसार 2,2 


निरयावलिका 6, 7, 363 
निग्नेन्ध प्रवतचन 93 
निर्दोप सप्तमी कथा 
निर्दोष सप्तमी' ब्रत पूजा 
निर्वाण काप्ड 3 
निर्वाण काड भाषा 227 
निर्वाण लीलावती कथा 
निव्वाण भत्ति 73 
मिशोध सूत्र, निसीह  2,7,8 
निशीय चूणि 0,30 
निशीय नियुंवित 9 


23व 


45, 72 


354 
296 


358 


56 


460 


209 
204 


न्‍्टे 5 रे 3 रै 6 3 
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पडझुच कल्याणकोद्यापन पूजा 40 _ पट्टावली प्रवन्ध 


290 ह 
“ पञुच कलल्‍लाण रासु 748 के हर 3 समग्मह ३28 
पडच कुमार कथा 78 4५ पडिक्कमण समायारी 3 
» गतिवेलि 209 । पडिमा छत्तीसी ,.87 हि 
७ गूणमाल पूजा ॥2 पण्डित टोडरमल व्यक्तित्व और कृतित्व * * 
गुर्भोक्ति 3' 32], 360 
पञ्च ग्रन्थी 2 ; » पण्णणा 6 
पश्चग्रन्थी व्याक रण(बुद्धिसागर व्याकरण) 6 3, 84 वण्णवणा तइय-पय सगहणी व2 की 
पञु्च ज्ञानपूजा 284,285 ' - पत्रपद्धति 297, 
».. तीर्थी 90 


* पत्रपरीक्षा वचनिका 252 
४... तीर्थी श्लेपालकार चित्र॒काव्य 70 पथऔर पथिक 26 3, 353 


प्‌ञ्चत्यिकाय सगह सुत्त 2 ल्‍ * पथ केगीत 3॥7 
पञ्च परष्ठि गुणमाला ० 790' 7 पथवाथेय 352 | 
» # गृुणवर्णन 204 - पथ्यापथ्य टब्बा 233 ४ 
/ 9 गण स्तवन 224 ' -. पथ्यापथ्यनिणंय 82 | 

» ? पर्यी 708,]]2,273, 284 पद चिन्ह 345 
» # स्तुति 24 पद बारह खडी 254 
पञच प्रस्थान न्याय तक व्याख्या 64,65 र 


'पंद बहुतरी 274, 28, 282 
पञ्च भावतादि सज्ञाय साथ 295 पद सग्रह 28, 22, 223, 252 
पञुव भेद पूजा 23 


। 


है 


च्क 


पु 


पञ्च मास चतुर्द णी बरतोद्यापन विधि 5 पर विशा ता 297 
पञुच मेरु पूजा 220 कक अत ० 
पव्चलिगी प्रकरण 4| - पंदा चरित्र 
टीका 64 है , पग्मनन्दि पञ्चविशति 20 
77 
पञ्च वत्थूग 3 है » हिन्दी भाषा टीका 23 
पञच्च वर्णा 306 > पद्मतन्दि श्रावकाचार 03 
पञ्चवस्तु 40 हे पह्मपुराण. 95, 28, 220 249, 250 
पञ्च सग्रह 47, 97, 98 पद्मानन्द महाकाब्य 87 
पञच समवाय अधिकार 233 प्मावत्र कह 29 | 
पञ्च सहेली गीत _ 205 पद्मावती चौपई 69, 
पञ्चसूत्र 92... पद्मावती पद्मश्री रास. 74, 270 
पञु्चाख्यान 70 -  पद्मिनी चरित्र चौपई  77, 296 
पञ्चागानयन विधि 70 पथी 2 205. हि 
पञ्चाध्यायी 3, 4 हु पनरह तिथि का सवया 
प्ञचाशक 3, 40, 63 पन्द्रमा शतक ना चार फायग काव्यो 467 
पञ्चास्तिका4 2 | पन्द्रमा शतक ना प्राचीन गुर्जर काव्य 67 
दीका 96 प्जि ,  पन्नवणा टीका 40 । 
बा तात्पर्थवति 98, 99 - » पग्मबद्ध भाषादीका 200 - 
हे ए ६ 
पचास्तिकाय बालावबोध 248 परचूनी वोल 24 ५. 
भाषा 223 परतो का दर्द 32 
पञ्चेन्द्रिय )) श् न ञ 
पद बेलि ॥48, 205 परदेशी राजा रास 7 
पज्जताराहुणा 9 ' - प्रमप्पयासु जोयसाह 38 
पज्जण्ण चरिउड 96, 55, 57,/58... परमहस चौपई 209 


पद्रावली 94 हर ,. परमहस रास 204 


ग्रन्थताम पृष्ठाक 
प्रमहस सवोध चरित्र 78 


परमात्मप्रकाश 30, 248, 249 

७» टीका 98 

» हिन्दी भापा टीका 23| 
प्रमात्मराज स्तोत्र 03, 05, 08 
प्रमार्थोपदेश 40 
परम्परा बोल 242 


पर समय विचार सग्रह 77 
पर्यषण पर्वाराधना 266, 336 


पर्यषणा अष्टान्हिका व्याख्यान 285 
पर्य घणा निर्णय 7 

पर्थ पणा परामर्श 7 

पर्व इककी सी 305 
पलयबत्रतोद्यापन , 2 
पल्‍लीवाल जैन इतिहास 293 
पृवनाजना 306 

पृवयणसार 2 

पवयणसारुद्धार 2 
पशवध-सबसे वडा देशद्रोह 320, 358 
प्श्चात्ताप (खण्ड काव्य) 32व 
पाइय-गज्ज-स गहो 53 
पाइय-पज्ज-सगहो 53 
पाइय-लच्छी-नाममाला 6, 2], 35, 46 
पाइय-विज्ञाण-कहा 38 
पाइय-सहू-महण्णवों ]6 

पाच पाडव चरित 82 

पाच पाडव रास 69 

पाच भाव री चरचा 238 

पाच भाव रो थोकडो 238 
पाच व्यवहार ना बोल 240 
पाण्डित्य दपंण 8, 276 
पाण्डव चरित 87, 262 
पाण्डव पुराण , 2 
पाण्डव यश न्दु चन्द्रिका 65 
पाण्डव यशोरसायन 9 4 
पाण्डव विजय 89 

पानीय वादस्थल 65 

पारस यज् पूजा 38 

पारस विलास 223 

पारस श्रवण सत्ताईसी 48 
पाश्च जिद स्तुति 79 

पाश्व दास पदावली 224, 38 
पाश्च नाथ 326 
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पराश्व नाथ काव्य पजिका 4, 2 
पागश्चव नाथ चरित 87, 305, 06, 85, 292 
पाश्व नाव जयमाल 249 

पाश्व नाथजी का सालेहा 220 

पाश्च नाथ नव ग्रह गर्भित स्तोत्रावचूरि 7१ 
पाश्च नाथ पूजा 288 

पश्चव ताथ रासो 20 

पाश्व नाथ शक्कु न सत्त।वीस 48 

पाश्च नाथ सत्तावीसी 205 

पाश्व नाथ स्तवन 85 

पाश्व नाथ स्तुति 85 

पागश्व नाय रतोन्न 45, 03 

पाश्व नाथ स्तोत्र श्रवचरि 66 

पाश्व पट्टावली 287 

पार्श्राभ्युदय 9 

पावन प्रवाह 52, 6 

पावन प्रवाह टीका 358 

पावस प्रवचन भाग -5, 266, 329 
पावापुरी 296 हे 


पासणाह चरिउ 36, 54, 55,60, 67 
पासनाह चरिय 22 
पाहुड दोहा 38 
पिण्डनिर्यूक्ति 7, 9, 0 
के टीका 40, 62 
भाष्य 9, 0 
पिण्डविशुद्धि 64, 77 
बालावबोध 228 
पिण्डविसोही 9 
पिल्प्रिम्स प्रोग्रेस 58 
पीयूप घट 366 
पीरदान लालस ग्रन्थावली 295 
पुण्डरीक 2 
पुण्णासव कहाकोसु 55 
पुण्यवाणी ऊपर ढाल 85 
पुण्यश्नी चरित महाकाव्य 83 
पुण्यश्नी चरित महाकाव्य टीका 83 
पुण्यसार कथानक 78 
पुण्यास्रव कथाकोष 23, 224, 249, 250 
पुप्फचला 6 
पुष्फिया 6, 363 
पुरदर चौपई 74, 270 
पुरदर ब्रतोद्यापन ] 5 
पुरातन-प्रबन्ध सग्रह 742, 66, 297 
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ग्रन्थनाम है 
पुराणसार सग्रह 08 
पुरुषार्थ सिद्धयुपाय 96, 249 ' 
पुरुषाय॑ सिद्धयुपाय भाषा टीका 25व 
पृष्पचूलिका 363 
पुष्पमाला 2, 34 ह 
पुष्पमाला बालावबोध 229 
पुष्पाजलि कथा 50 
पुष्पाजलि रास 204 
पुष्पाजलि ब्रत कथा 42 
पूजा पचाशिका बालावबोध 77 
पूजाष्टक टीका 0 
पूज्य गुणमाला 93 
पूज्य रामचन्द म॒ के गुणों की ढाल 85 
पूज्य श्री गणेशाचार्य जीवन चरित 264 
पूज्य श्री जवाहरलालजी म॒ सा की जीवनी 264 
पूज्य श्रीमलजी की सज्ञ्ञाय 95 
पूज्य श्रीलाल काव्य 45, प्रं3 
पूज्य हमीर चरित 94 
पूर्वदेश वर्णन 284 
पृथ्वीचन्द्र चरित 33, 67, 228 
पृथ्वीराज वेलि टब्बा 237 
पृथ्वीशतक 94 
पैतालीस भ्रागम पूजा 284 
पैतीस बोल का थोकडा 292 
पोसह रास 206 
पोसहविहि पयरण 3 
पौषधविधि प्रकरण टीका 67 
प्यासे स्वर 303 
प्रकाश 35 
प्रकाश के पथ पर 303 
प्रकृति और प्रेरणा 354 
प्रकृति के चौराहे पर 353 
प्रज्ञापना सूत्र प्रदेश व्याख्या 62 
प्रताप कथा कौमूदी 5 भाग 262/ 
प्रताप काव्य 5 
9 
,. टेब्बा 229 
प्रतिक्रमण हेतु 74 
प्रतिध्वनिं 263, 333, 866 
प्रतिमालेख सग्रह 293 
प्रतिष्ठा लेख स॑ ग्रह 296 
प्रतिष्ठासार भाषा 254 
प्रत्याख्यान पूर्व । 


प्रत्येकबुद्धचरित 4, 05 


334, 366 


पृष्ठाक॒पग्रन्थनोम 


पुष्ठाक 
प्रत्येकबुद्ध चरित महाकाव्य 64 
प्रदुम्न चरित 87, 97, 2, 54, 57, ' 
58, 359 
प्रचुम्न रास 209 
० प्रयुम्न लीला प्रकाश 7, 76 
प्रबन्धकफोष 79, 42, 66, 69, 29] 
प्रबन्धचित्तामणि 447, 4% 66, 297 
प्रबन्ध पराग 290. , ! 
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प्रवचन सुधा 266, 330 
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प्रशनोत्तर शतक 75 
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वारह व्रत गीत 204 
बारह ब्रत पूजा 284 
बारह ज्रत्त रास 68 
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वालतन्त्र भाषा वचनिका 279 
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बालदीक्षा एक विवेचन 354 
वालवोध पाठमाला 3 भाग 360 
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बुधविलास 302 >> भगवई आराहणा 3 
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ब्राह्मण वाडा 289 भट्टारक विद्याधर केथा 
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शतक त्वय बालावबोध 234, 232 


» “तक त्य भाषा आनन्द भूषण 278 
भवभावना 42, 22 


भवभावना वालावबोध 

भवभवना स्वोपज्न टीका 

भव स्तोत्न 3 

भविष्यदत्त चरित्न 70 
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भारतीय साहित्य 2प777 
भाव और अनभाव 353 
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भावारिवारण पादपूर्त्यादि स्तोत्न सग्रह 296 


भाषा कवि रसमजरी 
भिक्‍सख दष्टान्न 243 
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म्रमर वत्तीसी 273 
भ्रम विध्वसलसन 247| 


272 


399 


85 


237, 233 


जग 
|) 
37 


५ 


रे ध्पक 


8 के 


ग्रन्थनाम 


463 
पृष्ठांकप्रन्थनाम 


प हर १2250 
) श््‌ महातपस्वी चरित्र 288 
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मगलकलश चोपई  76 महानिशीथ, महानिसीह 7,8  ' 
मगलवाद 68, 69 /) चूणि ॥0 ' 
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मदन पराजय नाटक 348 महाभारत 35 ह 
मदन शतक 2977 * सहाभारत ढालसागर 84 
मधुर गीत 304 महाराणा प्रताप 294 कर 
मधुर दृष्टान्त मजूषा 94, 302 महावीर और बुद्ध की समसामयिकता 348 
मधुर शिक्षा 302 महावीर की सूक्तिया मेरी अनुभूतिया 346 
मधुर स्तवन बत्तीसी 30, 302 महावीर के तेरह अभिग्रह की सज्ञायः 85 
मध्यान्ह व्याख्यान पद्धति 68 महावीर क्या थे. 34] 
मन की वीणा 303 महावीर चरित्र 4 ' 
मन के मोती 303, 304 हि ठीका 78 ' 
समनोनिग्रह के दो मार्ग॑ 342 » चरिय 2, 33, 42 
मनोनुशासन सानुवाद 86, 342 » उनन्‍्द 207 
मनोरथमाला बावनी 77 »' जयन्ति स्‍स्मारिका 36! 
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मनोहर फूल 302 » जीवन प्रभा 288 
मनोहर मगल प्रार्थना 302 » देशना 358 है 
मनन्‍्थन 30 » पंच कल्याण पूजा 285 
मयणजूज्ञ॒ 50, 58, 59, 206, » पारणा 270 
207 » युग की प्रतिनिधि कधाए 262 
मयणरेहा रास 472 » रास 68, 20 
मरणकरडिया 36 _ » शतक 93 
मरणसमाहि 8 » पेट कल्याणक पूजा 296 
मरुधरकेसरी ग्रन्थावली 94 ५ » स्वामी की पड 260 है 
मर्यादा महोत्सव इतिहास और परिचय 354 » स्वामी चरित्र 88 
मलय सुन्दरी चौपई -77 » स्वीमी पूजा 288 
मल्लिनाथ गीत , 206, 207 सहाशतक श्रावक 292 
7 चरित्न 05, 06, 82, महासती चतरुजी सज्ञाय 495 
23 महासती चन्दनवाला 367 ' 
मल्लिनाथ जी की चौपई 84 » 'चेलना की ढाल 84 
महक उठा कवि सम्मेलन 302 » श्री अमरुजी का चरित्न 495 
मकहते फूल 304 » श्री जसकवर-एक विराट व्यक्तित्व 
महाकल्प 2 . 264 
महाकवि दौलतराम कासलीवाल महीपाल चरित्न 207 
व्यक्तित्व और कृतित्त . 222, 359 महेच्द्कुमार नाटक 38 
महाजन वश मुक्तावली 284 महेन्द्र विलास 297 
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महोपाध्याय समयसुन्दर 296 

माघ 27 

माघ काव्य अवचूरि 6, 66 
मादी-कुकुम '306, 307,,338 
माणक महिमा 207, 202 
माणिक्यस मजरी 297 

साणिक्य मनन 297 

माताजी की वचनिका 232 
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मातृकाप्रसाद 70 
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मातृका श्लोकमाला 69, 77 

मातृ कीर्तन 9] 
माथेरान सुषमा 
साधवनिदान टब्बा 
माधुरी 39 
मान बावनी 24 

मानवता का मार्ग अ्रणुत्रत आरदोलन 7 355 
साया पच्चीसी 84 

मार्देव. 330 

मालशिक्षा चौपई ” 270 
मालापिगल 287 

मिथ्या उपदेश निषेध सज्ञाय 
मिथ्यात्व खण्डन नाटक .244 
मिथ्या दुकड बीनती ,204 
मीनपुराण भूमिका * 289 

मु कुलं सानुवाद 90 
सज्क्तधारा 3॥7 

मुक्त मुक्‍ता * 37 

म्‌॒कतावली गीत ० 05, 203 
मकति 330 

म्‌क्ति के पथ पर ' 263, 366 


मृ व्ति के पथ पर-श्री सुजानमलजी म सा., की 
जीवनी 264 


89 
442 


82 


सुक्ति पथ. 299 

मुखपट्टी मीमासा 287 
मूृणिसुव्वयसामि -चरिय 4 
मुनि भ्रनाथी री ,सज्ञाय 87 


मुनि मगनसागर के प्रश्त और शास्त्रार्थ 289 
मूनिश्वरा की वीनती “225 
मुह्त्त चिन्तामणि चालाववोध 
मुह॒त्त: मणिमाला 7 

मृत्र परीक्षा 275 
« मृतिपूजा का प्राचीन इतिहास 287 

सूर्ति मण्डन प्रकाश -233, 284 
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प्रत्थनाम पृष्ठांक 
मूलराज गुणवर्णन समुद्रबन्ध काव्य. 7,77 
मूलसिद्धि 3 
मूलाचार 2, 3, 52 
मूलाचार प्रदीप ५ 05, 06 
मूलाचार भाषा वचनिका 253 
मूलाराधना टीका 00 
मृग लोढा की कथा 82 
मृुगाक पद्मावती रास 270 
मुगापुत्त चौपई  76 
मृगावत्ती 292 
मृगावती रास 75 
मृत्य महोत्सव 223, 253 
मेघ कुमार गीत 254 
मेघ कुमार चौढालिया 77, 78 
मैघदूत 97 

» सवचूरि 63, 66 

, टीका 66, 68, 77 
मेघदूत प्रथमप्थस्य त्रयोर्था_ 68 
मेघदूत समस्यालेख.._ 70 
मेघ महोदय वर्ष प्रबोध. 70, 294 
मेघमाला व्रत कथा 48 
मेड़ता वर्णन गजल 283 
मेणरेहा कथा 87 
मेतारज मूनि चरित्न 84 
मेरा धर्मकेद्ध और परिधि * 340 
मेरी गोडवाल यात्रा 289 
मेरी बगिया के फूल 304 
मेरी मेवाॉड यात्रा 289 
भेरु त्योदशी व्याख्यान 
मेरे गीत 304 


मेहेसर चरिडठ 454, 55 
मैं मेरा मन मेरी शान्ति 34 


79 


: "मोक्खपाहुड - 2 


मोल प्रकाश “३344 
मोक्षमार्ग प्रकाशक 25] 
मोक्षशास्त्र, (तत्वार्थेसूत्र) 
मोती कपासिया छद 75 
मोरडा 209 

मोहजीत चरित्न 78 
मोहनविजय जीवन चरित्न 289 
मौन इग्यारस व्याख्यान 433 
मौन एकादशी पर्व कथा- बालाव+ 
सौन वाणी - 353 

समौनेकादशी व्याख्यान 79 


55 
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प्रन्थताम 


यति आराधना 229 
यतीन्द्रविहार दिग्दर्शन 4 भाग' - 289 
यतीद्धसूरि अभिनन्दन ग्रन्य॒य 289, 293 
यत्याराधना 75 
यन्त्र-मन्त्र-कल्प सग्रह 
यशवन्त चरित्र 302 
यशोधघर चरित्न 57, 78, 87, 05, 07, 
20, 29, 220 . 
220 


77, 204, 206 -. 


294 


यशोघर चौपई 


यशोधर रास 
यशोराजी पद्दवति 70 
यूक्‍कति प्रवोध. 70 
यूक्तिवाद और अन्यापदेश 85 - 
युक्‍त्यनुशासन अनुवाद 360.० 
युगप्रधान चतुष्पदिका 44 हे 
»  जिनचन्द्रसूरि 264, 295 . - 
०» जिनदत्त सूरि . 295 
४” भी जिनचन्द्रसूरि चर्चरी..68- - 
युगप्रधानाचार्य गुर्वावली + 64 ५ - 
युग प्रवर्तक भगवान्‌ महावीर 355 ' 
युगादिदेव स्तोत्र बालावबोध 5229 *; 
युगादिदेशता 292 
योग की प्रथम किरण ५ “342 ;, 


योग चिन्तामणी 58, 86 

है बालाव 237 
योग दीपिका 86 
योग दृष्टि समुच्चय 
योग बावनी 272 
योग बिन्दु 57, 63, 86 
योगविशिका 40, 57, 63 
योग शतक 20, 33, 40, 63 
योग शास्त्र 86 

» अवचूरि 66 

४ पोपई ॥78 7 

» वालावबोध 228, 229 * 
योगसार 430 

» भाषा 223 

» हिन्दी अनुवाद 
योचिपाहुड 47 े 


57, 63, 86 


389 


, रविवय कहा 


रइध, ग्रन्यावली 54 ह ग्षि 
रघुनाथ रूपक गीता रो 297 - । 
रधुनाथ विनोद! 273 ;$ 
रघुवश अ्रवचूरि 67, 66 । 
» टीका: 66, 68, 69, 77 .. 

रतनचन्धजी म॒ का गुण 487 .* 
रतनचूड चौपई 75 
रत्नकरड श्रावकाचार 23. 

५४ » भाषा टीका ८253. .... 
रत्नचन्द्र पद मुक्तावली 86 
रत्नचूड मणिचूड चरित्र 497 .. ४ 

४... » पौपई 77 
रत्त चूड रास 72, 77 ._ 
रत्न ज्योति 487 
रत्तत्नय 292 
रत्नत्नय॒ आराधना पूजा 
रत्नत़्य पूजा 03 
रत्नत़्य विधान 00, 307 
रत्न परीक्षा” 47, 44, 295 
रत्त परीक्षादि सप्त ग्रन्थ सग्रह 
रत्नपाल चरित्र 88, 89 

४ » हिन्दी भ्रनूवाद . 89 ... 


४ # चोपई 579..: 

रत्नशेखर 292: 
रत्तशेखर कथा 78 
रत्नदोखर रत्नावही रास “77.- 
र्सार 289 * 
रत्नसार कुमार 292 

7. रास 77 
रत्तसिह रास १77 
रत्वनहास रास 78 
रत्ताकर 39 
रत्तावली 397 
रमलशास्त् 59 
रयणचूडराय चरित्र 22, 32 .. 
रस्यणवाल कहा 38, 46 
रस्यणसार 2 
रयणसेहर कहा 23 
स्यणसेहरी कहा 27 
459, 272 


288 . 


44 -.. 


भ्रन्थनोम 


रविन्नत कथा 
रश्मिया 346 
रस निकुज 293 
रस निवास 282 
रसलता 293 
रस विलास 67 
रसिक प्रिया टीका 82 
रसिक प्रिया बालावबोध 442, 230 
रसिक प्रिया सस्कृत टीका 82 
रहनेमि राजुल सज्ञाय 276 
रहस्य कल्पद्रुम 65 
रहस्य पूर्ण चिट्ठी. 257 
राक्षस काव्य टीका 73 
राघव पाण्डवीय टीका 66, 73 
राजकोट के व्याख्यान 3 भाग 325 
राजगृूहू 296 
राजतरणिणी 4 
राजनीति विज्ञान 292 
राजप्रश्नीय बालावबोध 
राजमती' विप्रलभ्भ 
राजमती सज्ञाय 
राजविलास 277 
राजस्थान के जैत ग्रन्थ भण्डार 359 
राजस्थान के जैन ग्रन्थ भडारो 
की ग्रथ सूची 5 भाग 359 
राजस्थान के जैन सन्‍्त 359 
राजस्थान केसरी-पुष्कर म्‌निजी 
जीवनी और विचार 264 
राजस्थान भारती 228 
राजस्थान मे हिन्दी के हस्तलिखित 
ग्रस्थों की खोज भाग 2, 295 
राजस्थानी वेलि साहित्य 29, 338 
राजस्थानी साहित्य की गौरवपूर्ण परम्परा 295 
राजहस के प खो पर 354 
राजा यशोधर 292 
राजा श्रेणिक रो चौढालियो 84 
राजा हरिएचन्द्र 292 
राजीमती 292, 293 
राजूल नेमि धमाल 270 
राजेच्रसूरि जीवन चरित्र 289 
राजेन्धसूरि स्मारक ग्रन्थ 293 
राठोरो की ख्यात 42 
राठोरो की वशावली 42 
राणकपुर जेन इतिहास 293 


204, 22 


229 
00 
83, 485 


पृष्ठांक ग्रन्थनाम 
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पृष्ठाका 


राणकपुर स्तवन 70 
रात्रिभोजन रास 77 
रामकृष्ण चौपई 76 
रामचरित मानस' 29 
रामचरित 78 
राम पुराण 225 
राम रास 203 
राम वन गमन 262 
राम सीता रास 204 
रामायण ]84, 326 
राय नमि का पच ढालिया 84 
रायपसे णिय 6 
रावण विभीषण सवाद 82 
राष्ट्रमगल 307 
रास श्र रासान्वयी काव्य 67 
रिणेमि चरिउ 28 
रिट्रु समुच्चय 7, 2, 36 
रिसिदत्ता चरिय 43 
रुई और उसका मिश्रण 293 
रुक्मणि विवाह 262 
रुक्मणि मगल 295 
रुक्मणि सगल (हरजी रो व्यावलो) 64 
रुक्‍्मणि चरित्र 77 
रुचित दण्डक स्तुति टीका 67, 80 
रूपकमाला 72 
रूपकमाला अवचूरि 68, 75 
रूपकमाला टीका 72 
रूपकसाला बालावबोध 472, 229 
रूपमन्डन 294 
रेखाचित्न 353 
रेबतगिरि रास 62, 67, 68 
रोहिणी 83 
रोहिणी रास 204 
रोहिणी ब्रत पूजा 32 
रोहिणी स्तवन 73 
रोहिणेय 89 


लकड॒हारा 292 

लक्ष्मी स्तोत्र 703 

लग्गसुद्धि, लग्नशूद्धि 77, 40 
लग्न कु डलिया 40 

लघन पथ्य ति्णंय 279 


हँ 


के 


प्रन्यनाम. पृष्ठाक 


लघ्‌ चाणक्य भापा 283 है 
लघू जातक टीका 82 हे 

लघ्‌ जातक भाषा टीका 73 

लघ्‌ त्रिपप्टि शलाका पुरुष चरित्र 70 
लघ्‌ नयचक्र 2 

लघ्‌ प्रकरणमाला हिन्दी अनुवाद 289 
लघ्‌ वावनी 24 

लघ्‌ शान्ति स्तव टीका 69, 80 

लघ्‌ सग्रहणी वालाव 229 

लघु साधू वबदना 82 

लघु सिद्धचक्ष पूजा 72 , 

लघ्‌ स्तव टब्वा 279 

लघू्‌ स्तव भाषा टीका 232 

लब्धि विधान कथा 22 

लब्धिसार 4, 50 

लव्धिसार भाषा टीका 25] 

ललिताग कुमार 292 _ 

लवजी मुनि काव्य 45, 72 


' लाघबव 330 


लाटी सहिता 43, 4 
लालचन्द बावनी 88 

लावा रासा 297 

लिखत (मर्यादा पत्न ) 239 

लिंग पाहुड 2 

लिड्भानुशासन अवचूणि 68 
लीलावती 46 

लीलावती गणित 278 
लीलावती भाषा चौपई 42 
लीलावती रास 78 
लेखालीलावबती 294 . , 

लो कथा कह द्‌ 263, 334, 366 
लोकतत्वनिर्णय 56, 63 
लोकनाल वालावबोध 230 
लोकप्रकाश 344. , 

लोक विच्दुसार ।..... | 
लो कहानी सुनों 263, 334, 366 
लोीचन काजल सवाद 42 

लोभ पच्चीसी 84 


- लोकाशाह महाकाव्य 45, 72 


व 


-वकचूल चरित्र 89, 788 
वकचूल रास 204 
वचनदूत 6, 360 | 
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वज्जालग्ग 2 

वजपुरदर चौढालिया 82 
वड़ढकहा 33 

वड्ढमाण काव्य 50 
वण्हिदसाओ 6 


 वद्धमाणदे सणा 2 


वधावा 20 

वन्दना 2, 220 

वय पच्चीसी 84 

वयरस्वामी रास 77 

वरकाणा स्तवन॒ 73 $क्‍ 
वरदा 237, 278 | 
वराग चरिउ, चरित 87, 760  - 
वर्णक समुच्चचय 228 

वर्तमान भारत का नक्शा 353, 356 
वर्धभाव चरित, चरित्न 87, 05, 07 
वधमान पारणउ 42 

वर्धभान पुराण 22, 222 
वधमान पुराण भाषा टीका 255 
वधमान पुराण सूचनिका 223 * 
वधमान स्तोत्र 45, 72 

(मेघ महोदय ) वर्ष प्रबोध 59 
बल्‍लभ-भारती 296 यु 
ववहार 7 हि 

वसनन्‍्तराज शक॒न टीका 82 

वसन्त विद्या विलास 277 

वसुदेव चौपई 77 


वसुदेव रास 77 


वसुदेव हिण्डी 4 
धसुनन्दि श्रावकाचार भाषा टीका 255 
वसुमती 293 
वस्तुपाल चरित 22, 23 
वस्तुपाल चरित्र काव्य 77 
वस्तुपाल तेजपाल रास 69 
वस्तुपालनू विद्यामण्डल 293 
वस्तुपाल महामात्य का साहित्य मडल 

झौर उसकी सस्क्ृत साहित्य को देत 293 
वन्हिंदशा 363 " 
वाग्भटालकार 94, 02 
वाग्भटालकार अवचूरि 66 
वाग्भटालकार टीका 65, 68, 73, 4 
वाग्भटालकार बालाववोध 229 
वाग्विलास 228 
वाणी वीणा 302 7 
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ग्रन्थनाम पृष्ठाक 


वादार्थ निरूपण 70 
वास्तुसार 7, 23 
वास्तुसार प्रकरण 294 
विकास 357 
विक्रम चरित्र 42 
विक्रम चरित्न चौपई 72 
विक्रम चौपई 270 
विक्रम पचुदण्ड चौपई ]74, 78 
विक्रमपुर आदीश्वर स्तोत्र 80 
विक्रमाकदेव चरित्र 4 
विक्रमोव॑ शीय नाटक 40 
विचार और अन्‌ भूतिया 333 
विचार चन्द्रोदय 282 
विचार छत्तीसी 232 
विचाररत्न सग्रह (हुडिका ) 75 
विचार रत्नसार प्रश्नोत्तर ग्रन्थ 232 
विचार रश्मिया 333 
विचार विकास 354 
विचार शतक 76 
विचार षटत्रिशिका अवचूरि 70 
विच रसार 283 
». टव्वा 232 
विजयकीति गीत 50, 58, 207 
विजयकीति छन्‍्द 207 
विजयकुमार चौढालिया 89 
विजयकुवर व विजयक्‌ वरी कां चौढालिया ] 88 
विजय के आलोक में 355 
विजयदेव माहात््म्य 69, 23 
विजय प्रशस्ति काव्य टीका 77 
विजय यात्रा 354 
विजय सेठ विजया सेठानी 292 
विजय सेठ विजया सेठानी की सज्ञाय 83 
विज्ञप्तिका 77 
विनप्तिनध्ति पात्र पत्र 77 
विज्ञप्ति पत्र 77 है 
विजप्ति-त्रिवेणी 67,297 
विन्रष्ति लेख सग्रह 29 
विज्ञ विनोद 282 
विज्न विलास 282 
विज्ञान चन्द्रिका 7, 77 
विदग्धमुखमडन अवचूरि 66 
विदग्धमुख मण्डन टीका 64, 65, 59, 73,82 
विदग्घधमुख मण्डन बालाव 229 
विद्या 228 


ग्रन्यनाप प्रृष्ठाक 


विद्यानुवाद 

विद्याविलास चरित्र चौपई 72 
विद्याविलास पवाडा 69 
विद्याविलास रास 76, 78 
विद्वत्प्रबोध काव्य 69, 77 

विधवा कतेंव्य 295 

विधि-कन्दली स्वोपज्ञ टीका 23, 76 
विधि के खेल 303 

विधि प्रकाश 229 

विधि मार्ग प्रपा 42, 65 

विधुवन 306 

विनयचन्द्र कृतिकुसुमाजली 27 6, 296 
विनय॑चन्द्र चौवीसोीं 494 

विपाक सूत्र, विवाश्रसुय 5, 363 
विपाक सूत्र अनुवाद 288 
विमलनाथ स्तवन 86 

विल्हण पचाशिका 42 

विविधतीर्थ कल्प 42, 59, 65, 297 
विवेक पच्चीसी 282 

विवेकमजरी, विवेगमजरी 22, 34 
विवेक मजूषा 358 

विवेक विलास 2, 35, 26, 222 
विवेकोदय 5 

विशति पद प्रकाश 7] 

विशति विशिका 40 

विशाल लोचन स्तुति टीका 80 
विशिका 35 

विशेषणवत्ती 4 

विशेषनाममाला 74 

विशेष शतक 68, 76 

विशेषशतक बालाव 233 

विशेष सग्रह 68 

विशेषावश्यक भाष्य 9 

विश्वचेतना के मनस्वी सन्त मृनि 

श्री सुशील कुमार जी की जीवनी 264 
विश्वज्योति महांवीर 302 

विश्व प्रहेलिका 343 

विश्ववाणी 349 

विश्व स्थिति 355 

विश्वामित्न 39, 357 

विश्वास 357 
विप से अमृत की ओर 26, 338, 366 
विपापहार स्तोत्र अनुवाद 320 
विपापहार स्तोत्न भाषा 22 


ग्रन्थनाम पृष्ठाक 
विषापहार स्तोत्र वचनिका 247 
विष्ण्‌ कुमार चरित 89 
विसर्जत 354 
विसालकीत्ति को देहुरों 28 
विहारी सतसई टीका 277 
विहिमग्गप्पवा 3 
वीतराग वन्दना 282 
वीतराग विज्ञात् पाठमाला 3 भाग 
वबीतराग स्तुति 9 
»  स्तोत्न _ 03 
». # अवचूरि 66 
वीनती 220, 224, 282 
वीरग्‌ण इककीसी 305 
वीर चरित्र 4 
, 5». बवालाव 229, 232 
वीर निर्वाण सवत्‌ और जैन काल गणना 290 
वीर भक्‍तामर स्वोपज्ञ टीका 70 
वीर वाणी 324, 357, 358, 359 
वीर विभूति 337 
वीर विलास फाग 2]4 
वीर शासन के प्रभावक आचार्य 
वीरागद चौपई 270 
वीरागद सुमित्र चरित्न 
वीरोदय 5, 6 
वीर्यानुवाद 
वीस तीथ कर पूजा 37.- 
वीसल देव रास 74, 
वीस विहरमान पूजा 284 
ही ४. रास 69 
बीस स्थानक पूजा 285 
वीसा यन्ज़ विधि 70 
वीसी 77, 78 
वृत्ततीोध 45, 72 
वत्तमण्डली 96 
व॒त मौक्तिक 296 
वत्तरत्ताकर अवचरि 66 
टीका 68, 8] 
»  बालावबोध ,42,229 
वृद्धाचार्य प्रबन्धावली 48 
वकट्एवर समाचार 293 
बेटथ पद विवेचत्त 87 
बेलि 205 
व चारिकी 
वैयकसार 


360 


3859 


304, 


7) 


276 
278, | 
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प्रन्थनाम पृष्ठाक, 


वृद्यचित्तामणि (समुद्रप्रकाश सिद्धान्त) 
वद्य जीवन टवब्बा 233 
दीपक 284 ; 
वेद्य वल्लभ 58 
वद्य विरहिणी प्रबन्ध 273 
वेनयिक 
व राग्य छत्तीसीी! 77 
व राग्य महाकाव्य 327 
व॑ राग्य रसायन प्रकरण 2 
वैराग्यशतक,. 69, 77, 305, 327 
अनुवाद" 292 ' 
है टीका 69, 73, 275 
वंशाली काग्रभिषेक 260 267 
व्यवहार सूत्र, 2, 8 
५) चूणि- 0 
निर्युक्ति 97 
भाष्य+ 9, 0 
”. री हुडी 244, 
व्यसनराज वर्णन 23- 
व्याकरण चतुष्क बालावबोध 
व्याख्यान नवरत्नमाला 93 
व्याख्याप्र ज्ञप्ति, विवाहपण्णत्ति; 
(भगवती सूत्र ) 
का चरणिः 40 
ब्रत कथा कोष 05, 08, 204, 220 
व्रत विधान रासो - 22 


(2 


8 


228 


2, 4 


शः 


शकडालपुत्र 325 
शकुन दीपिका चौपई 
शकुन शास्त्र 284 
शकुन्तला रास 73 
शख पोरवली को चरित 
शखश्वर महातीर्थ 289 
शतक 7 
शत दल कमल मय पाशण्वेजिनस्‍्तव 69, 80 
शतदल की पखुडिया 344 
गतश्लोकी टव्बा 233 

शत्रुजय माहात्म्य रास 

शत्रुजय यात्रा स्तवन॒ 77 

शत्रुजय रास 475, 78 
शंत्त्‌ जय लघ्‌ माहात्म्य 66 


278 


486 


]77 
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ग्रन्थनाम पृष्ठाक ग्रन्थनाम पृष्ठाँक 
शनिश्चर कथा 282 शीघ्रवोध 287 
शब्दप्रभ द टीका 8 शीतलनाथ गीत 243 
शब्दार्थ- चन्द्रिका 282 कं वीनती 208 
शब्दों की वेदी अनूभव का दीप 343 शीलदूत 97 
शाकभरी प्रदेश के सास्कृतिक विकास शील नववाड सम्यक्‌ 76 
मे जन धर्म का योगदान 359 शील बत्तीसी 48, 205 
जान्तरस 232 शील बावनी 270 
शान्त सुधारस 90 शील रास 473, 77, 78 
शान्ति श्र समन्वय का पथ नयवाद 355 शीलवती 292 
शान्ति के पथ पर 2 भाग 353 शीलवती कथा 78 
शान्ति के सोपान 266, 329 शीलोपदेशमाला टीका 72,75 
शान्तिनाथ चरित्र 70, 87, 05, 307, 7 बालाव 229 
748, 749, 23 ] लघू्‌ वृत्ति 69 
शान्तिभाथ जयमाल 220 शुकराज कुमार ' 292 
, जिनालय प्रशस्ति 77 शुकराज रास 76 
शान्तिनाथ देव रास 768 शुद्ध देव अनुभव विचार 286 
शा तनाथ पुराण 209, 22] शुद्ध रहस्य 285 
शान्तिनाथ फागू 405, 203 शुद्ध समाचारी मण्डन 286 
गा स्तवन 03 शूली और सिहासन 364 
शान्ति पीयूष धारा 358 श्रृगार कवित्त 283 
पान्ति लहहरी 70 श्वुगार रसमाला 70 
शान्ति सिन्ध्‌ महाकाव्य 45, 72 थ्ुगार वैराग्य तरंगिणी 60 
जशालिभद्र को पटढालियो 84 शूगार शत 42 
शालिभद्र चरित 262 शूगार शतक 64 
» चौपई  277 शेष सग्रह टीका 65 
शालिभद्र धन्ना अधिकार छह ढालिया 89 श्रद्धाजलि 300 
शालिभद्र फाग 69 श्रमण भगवान्‌ महावीर 290 
» रास १768, 69 _ श्रसमण महावीर 349 - 
शाश्वत चैत्य स्तव 3 श्रमण सस्कृति और कला 286 
शाय्वद जित सतव टीका 80 - . श्रमण सस्क्ृति की दो धाराए 
शाश्वत्त स्तवन बालाव, 229 जेन और बौद्ध 355 
शासन-चतुम्ल्रिशिका 98 श्राद्धदित कृत्य वाला 233 
शासनप्रभावक आचाय॑ जिनप्रभ श्रावक दुष्टान्त 243 
झौर उनका साहित्य 296 श्रावक धर्म प्रकाश 344 
शास्त्र पूजा 204 श्रावक धर्म बृहद्‌वृत्ति 64 
शास्त्र मण्डल पुजा 0 श्रावक धर्म विधि प्रकरण 40 
शास्त्र वार्ता समुच्चचय 63 श्रावक विधि वृहँद्‌ वत्ति 74 
शिक्षा पण्णवति सानुवाद 92 श्रावक धर्म विधि स्वोपज्ञ टीका 74 
शिक्षा सागर 295 श्रावक विधि प्रकाश 7७ 
शिवकीप 45, 72 श्रावक विधि रास 69 


मिवरमणी विवाद 220 


श्रावक व्यवहारालंकार 284 
शिशपालबध १9, 2 


“श्रावक व्रत कुलक 76 
/.. दीका 66 शावकाचार टीका 03 
#.... पतुतीय सर्य टीका 68 आ्ावका राधवा भाषा 232 
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ग्रन्धताम पुष्ठाक 

श्री गणेश मुनि शास्त्री . साधक और सर्जक 302 

श्रीचन्ध चरित्र 292 

श्री जन श्र ताम्वर पचायती मन्दिर 296 

कलकत्ता का साद्ध शताब्दी स्मृति ग्रन्थ 

श्री तुलसी महाकाव्य सानुवाद 87,88 

श्रीधर चरित 25 

| 9 » महाकाव्य 77 

“श्रीपति स्‍तोत्च 37 

श्रीपाल चरित्र 78, 05, 07, 84 
208 2598 

अनुवाद 288 

टीका 78 

प्राकृत का हिन्दी अनुवाद 

286 


हक 7) 
११ १) 


१8 


भाषा 
79 
477, 78, 204,209 
हा] ». (सक्षिप्त) 77 
४... स्तुति 254 
श्री भिक्ष महाकाव्य 87 , 
श्रीमती का चौढालिया 88 
श्रीमती जी की ढाल 482 
'श्रीमती रास ]77 ० 
श्रीमद्‌ गीता 45 
श्रीमद्‌ देवचन्द्र स्तवनावली 295 
श्री मनोहरविजय 293 
श्रीमानू लोकाशाह 287 
श्ीलाल नाममाला कोष 
नुत अनुभवविचार 286 
अतपूजा ]0 
श्रुतस्कन्ध पूजा 
अतावतार 9, 47. 
श्रेणिक चरित्र 7], 2, 222 
_तआ » (दयाश्रय काव्य) 42, 05 
श्रेणिक चरित्न टीका 8, 9 
श्रेणिक चौपई 
5 प्रबन्ध 
2. रास 
मेयास कुमार की ढाल 
श्लोक शतक 94 


जे 7 


». चौपई 
है रास 


233, 284 


45, 72 


है 


4]2 


78 

270 

204 
84 


ष्‌ ! 
पट्‌ कर्म रास 206 श 


ग्रस्थंत्ास' पृष्ठाक 


वट्‌ कल्याणक निर्णय 7], 287 


पट्खण्डागम 2, 5, 0, 47 
५; घवला टीका 4, 20, 47, 498 
7 पद्धति टीका 7 
ग प्राकृत टीका ॥7 
हि » पर्जिका 7 


». प्राकृत सस्क्ृत मिश्रित टीका ] 
पट पचाशिका वृत्ति वालाव, 70 
पट्मत सार सिद्धान्त 283 
पट लेश्या वेलि. 29 
पट स्थानक प्रकरण टीका 
पडशीति ] 
पडावश्यक टीका 65 

१! बालावबोध 
षड्दर्शन समुच्चय टीका 
वालाव 
गज पे 

23, 35, 45 
228, 229 

456 


64, 74 


227, 228,229 
72, 80 
लक, 233 
पड भाषामय पत्र 
पप्टिशत, षष्टिशतक 
7 बालावबोध 
पोडशकारण जयमाल 


सं 
सईकी 286 ४ 


सकलप विजय 302 
सगीत रश्मि 302 क 
/सगीत सचय 305 
सगीतिका 300, 30, 330, 
सग्रहणी बालाववोध 228 
सघपट्ूक 64 
रे वालावबोध 
». टहद्‌वृति 6वब् 
»  वैत्ति 74 
संघपति मल्लिदास गीत 208 
सघपति रूपजी वश प्रशस्ति 69, 296 


233, 286 


सघ पूजा 284 
सत्तिणाह चरिंड॒ 36, 456 
सतोष तिलक जयमॉल 50, 57; [58 
207 
सथारक 8 
सदेसरासक  429, 297 
9 टीका 72 
सदेह दोलावलि 35 
हे टीका 64, 67 


ग्रन्थनाम पृष्ठाक 
सर्देहेविसोसधि (कत्पसूत्र टीका) 
सवोध सत्तरी अनुवाद 292 
सवोध सत्ताणू 24] 

सबोह पगरण, सवोहपयरण 
सभवणाह चरिड॒ 60 
संयम 337 

सयम प्रकाश 358, 359 
सयम मजरी 62 

सयोग द्वात्रेशिका 278 
सवर सुधा सानुवाद 90 
सवेगरगशाला 22, 34, 42 
सशयवदनविदारण  777 
ससकत निर्युकति 9 
ससारदावा पाददपुर्त्यात्मक पाश्वंनाथ स्तोत 70 
सस्कृत गीतिमाला 90 

सस्कृत साहित्य का इतिहास 57 

सस्कृति का राजमार्ग 266 
सस्क्ृति के आचल में 333 
सकलकीति रास 405 
सगर चरित्र 87 
सच्चउरिय महावीर उत्साह 
सड्ढदिणकिज्च 3 
सणकुमार चरिय. 4 
सतयुग शतक 305 
सती चन्द्रलेखा. 97 
सती नरमदा की चौपई 
सती मदनरेखा 262 
सती मृगावती 296 
सती राजमती 262 
सती सीता 292 
सत्तरिसयठाण पयरण 2 

सत्य 288, 337 

सत्य की खोज अनेकान्त के आलोक म॑ 
सत्य की चौवई 270 

सत्यपुरमण्डत महावीर जिन स्‍तव॒ 80 
सत्यपुरमण्डन महावीर स्तोन्न 65 
सत्य प्रवाद 
सत्यविजय निर्वाण रास 
सत्य हरिव्चचन्द्र 300, 30, 330 
सदयवत्स प्रबन्ध 273 

सदयवत्म सावलिंगा चौपई 42 
सदेवच्छ सावलिंगा चौपई 273 
सदभाषितावक्ली [05, 707, 220 
सद्वृत्तिशालिनी 77 


24 


2, 20 


]66, 68 


84 


343 


77 


402 


ग्रन्थता मं पृष्ठांक 


सनत्कुमार चरिउ, चरित्र 62, 63 


सनत्कुमार चक्कि चरित्र महाकाव्य 64, 
724, 296 
सनत्कुमार चौढालिया 84 
सनत्कुमार राजपि चौढालिया 90 
सनत्कुमार रास 74 
सन्‍्त गूणमाला 200 
सन्‍्तान चिन्तामणि 284 
सन्नमिपात कलिका टब्वा 232 
सन्‍्मतितर्क १9 डे 
सप्ततिका ॥ 
सप्ततिशतस्थान चतुप्परी 285 
सप्त पदार्थी टीका 65, 80 
सप्तपि पूजा ]2 
सप्त व्यसन परिहार 288 
सप्त सच्धान काव्य 60, 70, 2], 22 
सप्त स्मरण टब्बा 237 
हर टीका 68, 80 
पे वालाववोध ]74, 229, 232 
सभा श्ूगार 228, 295 
सभा सार 283 
समकित सत्तमी 76 
समता दर्शन और व्यवहार 266, 329 
समयखिंत्त समास 2 
समयसार 2, 38 
हर टीका 96, 98, 99, 2, 
]]5 
समयसार वालावबोध 232 
» भाषा टीका 3 
» चंचनिका 252 


समयसार कलश 96 
हा » टीका पर टब्बा 96 


» बालावबोधिनी टीका 247 
समयसार नाठक भाषा वचनिका 253 
समयसुन्दर कृति-कुसुमाजलि 75, 270, 

295 
समयसुन्दर रासपचक 296 7 
समराइच्च कहा 75, 20, 24, 30, 40, 
63 
समरादित्य केवली चरित्र 74, 78 
समरादित्य चरित्र 305 
समरा रास 62, 69 
समवायाग 2, 4, 5, 6 
४ बीलावबोध 229 
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ग्रन्थ नास पृष्ठाक ग्रल्थनाम पृष्ठाक 
समवायों (समवायाग). 347 सर्वज्ञसिद्धि प्रकरण 63 
समस्या का पत्थर अध्यात्म की छैती 34 सर्वंधमं सद्भाव 355 
समस्या शतक 94 ।,..... सवर्थिसिद्धिमणिश्नाला 77 
समाचारी शतक 68, 76 है सर्वार्थ सिद्धि वचनिका 252, 
समाधितन्त्त 86, 98 सब्वत्थ शब्दार्थ समुच्चचय 69 
» टीका 02 सहजानन्द सकीतंन 296 
समाधिमरण भावना 335 सहस्तकूट पूजा 284 
समुच्चय पूजा 37 सहस््र गुणित पूजा 42 
समुद्रदत्त चरित्न 45 सहस्ननाम पूजा 3 
समुद्रवन्ध काव्य वचनिका :28] सासो का अनुवाद 34 
सम्व प्रद्यम्न चौपई 75 हि साक्षी है शब्दो की 3व4 
सम्बोध अक्षर बावनी 223 सागर सेठ चौपई 296 
सम्बोध प्रकरण 40 ४ सागर धघर्मामृत टीका सह 07 
सम्बोध पच्राशिका 3 साधना का राजमार्ग 266, 332 
सम्बोध सप्तति टीका. 69, 74 साधना के पथ पर 266, 330 
सम्बोधि 86, 345 साधना के सूत्र 266, 337 
सम्बोधि हिन्दी अनुवाद 86 साधना पथ की अमर साधिका- 264 
सम्भव जिनालय प्रशस्ति._ 77 महासती श्रीपन्नादेवी जी म॒ की जीवनी 
सम्मई जिण चरिडठई 54, 55 साधनिका 244 
सम्मई सुत्त 2, 33 साधूकत्तंव्य की ढाल 86 
» टीका 2 साधुगूण की सज्ञाय 83 
समात्त कउमुदी 56 साधु गुणममाला ।85._* 
सम्मत गूण निधान 55 साध्‌ पच प्रतिक्रमण सूत्र अनुवाद 287 
सम्मेतशिखर पूजा 283 साध्‌ प्रतिक्रमण सूत्र टीका 65 
» यात्रा स्‍तवन व77 ह साधु प्रतिक्रमण सूत्र बालाव 229 
सम्मेद शिखर पूजा 5 साधु वन्दना 74, 282 
सम्यक्त्व कौमुदी 3, 58 साधु-श्रावक विधि प्रकाश 7व 
». भाषा 27 . साधू समाचारी 229 
» रास 75 साध्वाचार षर्ट्त्निशिका 7 
सम्यक्त्व प्रकाश 24 साध्वी रत्नकुवर 302 
सम्यक्त्व माई चौपई 67 साध्वी व्याख्यान निर्णय 7], 76, 287 
सम्यक्त्व मिथ्यात्व रास 204 सामायिक 2 
सम्यक्त्व राम 7] सामायिक पाठ अनु वाद 320 
सम्यक्त्व शल्योद्धार 285 सामायिक पाठ वचनिका 252 
सम्यकक्‍्त्व सप्तति टीका 72 साम्प्रदायिकता से ऊपर उठो 337 
सम्यक्त्व स्तव वाला, 229 सार चतुविशतिका 05, 08 
सम्यग दर्शन पूजा 285 सार चौवीसी 222 
सम्राट्‌ खारवेल का हाथी गुफा शिलालेख. 4 सार शिखामणि रास 05, 203 
सयलविहिविहाण कव्व. 52 सार समृच्चय 249 
सरगम 343 सारस्वत टीका 68, 69 
सरदार सुजस॒ 207 ह - सारस्वत घातुपाठ 73 
सरस गीत 304 सारस्वत बालावबोध 42 


सरस्वती पूजा 03, 70, 4, 204 सारस्वत रहस्य 68 
सरस्वती स्तवन, स्तुति '0 .. सारस्वतानुवृत्यववोधक 87 


प्रन्थनाम पुष्ठाक 


सारस्वतीय शब्द रूपावली 68 
सारावलि 9 

साडं शतक 47 

सावयधम्मदोहा 30, 38 
सावयधम्मविहि 3 

सावयपण्णत्ति 3 

सास और बहू 354 

साहित्य और सस्क्ृति 333 

साहित्य के त्रिकोण 338 

साहु गूणमाला 45 

सिख नख 283 

सिद्धचक्त कथा 45] 

सिद्धचक्र पूजा व8], 285 

सिद्ध चक्र श्रीपाल रास 70 
सिद्धपाहुड 9 

सिद्ध पूजा 03 

सिद्ध पूजाष्टक 222 

भिद्ध प्रतिमा मुक्तावली 284 
सिद्धभक्ति 3 

सिद्धमूति विवेक विलास 284 

सिद्ध शब्दार्णव नामकोप 69 

सिद्ध सप्ततिका 77 

सिद्ध हेमचन्द्र शब्दानुशासन 6, 63 
सिद्ध हेम शब्दानुशासन टीका 69 
सिद्ध हेम शब्दानुशासन लघुवृत्ति 73 
सिद्धाचल गजल 28] 

सिद्धाचल पूजा 284 
सिद्धान्तचन्द्रिका टीका 7 

सिद्धान्त र॒त्नावली व्याकरण 8] 
सिद्धान्त सागर प्राथमिक शिक्षा 289 


सिद्धान्तसार 52, 87, 244 
सिद्धान्तसार दीपक ]05, 07, 22 
सिद्धान्तसार माष्य 40 
मिद्धान्तसारोद्धार 228 
सिद्धान्ता्थैेंसार 55 
सिन्दूरप्रकर टीका 66, 73 
सिन्दूर प्रकर वालाव 229 
सिरिपाल चरिंउ 54 

मिरिपाल कहा 5, 38, 55 
सिरि विजयचन्दकेवलि चरिय 3व 
सीता चरित 92 

सीताजी की आलोयणा 83 
सीताराम चरित 228, 296 
सीताराम चौपई ]75, 295 
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ग्रन्थ नाम पृष्ठाक 


सीप श्रोर मोती 3 4 
सीमन्धर स्तवन 48, 73 
सीमन्धर स्वामी गीत 2व 
सील जखडी 224 

सील पाहुउ 2 


सुकुमाल चरिउ, चरित्र 05, 06, 6] 
सुकुमाल चौपई 778 

सुकुमाल सज्ज्ञाय 73 

सुकोशल स्वामी रास 204 


सुकोसल चरिउ 55 

सुक्ृत कीत्तिकल्लोलिनी 29] 

सुखचरित्न 288 

सुखनिधान 44 

सुखविलास 23 / 

सुखानन्द मनोरमा चरित्र 87 

सुगन्ध दशमी पूजा 322 

सुजान पद सुमन वाटिका 88 
सुजार्नासह रासो 278 

सुत्त निपात 7 

सुत्तपाहुड 2 

सुत्तागम 45 

सुदसण चरिउ 37, 38, 52, 754 
सुदसणा चरिय 6, 22, 32 

सुद्मत्ति 3 

सुदर्शन चरित्न 05, 06, 262, 325 
सुदर्शन चौपई 478 


सुदर्शन रास 73, 204, 209 
सुदर्शन श्रेष्ठि रास 7] 

सुदर्शन सेठ 292 

सुदर्शन सेठ रास 7 7 

सुदर्शनोदय 45 । 
सुदृष्टि तरगिणी 23 

सुधा 39 

सुन्दर गीत 304 
सुपासनाह चरिय ]4, 22 
सुबह के भूले 302, 303 
सुवाहु कुमार 262 
सुवाहु सन्धि 74 

सुबुद्धि प्रकाश (थानविलास) 22, 23 
सुभद्रा चौपई 79 

सुभद्रा सती की चौपई 87 

सुभद्रा सती चतुष्पदिका 67, 68 
सुमावित ग्रन्थ टब्बा 23 


उ्रन्य नाम पृप्ठांक 
सुभाषितार्णव 472 

सुमौम चक्रत्रति रास 204 
सुमइनाह चरिय 4 

सुमति कुमति को चौढालियो 96 
सुमति चरित्न 596 

भूमित्र कुमार रास73 

घुमित्र उरित्र 73 

सुरविता का दोहा 783 
सुरसुन्दर चौपई 74, 270 
सुस्मुन्दरी 292 

सुरसुन्दरी चरिय 6, 27, 3 
सुरसुन्दरी रास 478 

सुरादेव ज्लावक 292 

सुलोचता चरित्त 74 4 

सुपं ण चरित 4 

सृक्ति दाविशिका विवरण 75 
सृक्ति मृक्तावली 60, 77 

सूक्ति रत्तावली स्वोपन्न टीका 7] 
नूक्ति संग्रह 45 72 

सूत्मार्थ विचार सारोद्धार 64 


छत्क्ृताग (सुयागझाग) 2, 3 
| चूणि 0 
ह टीका १0 


».. दीपिका 7रत 

के निरयुक्तित 9 

» तालावबोध 229 
सूरजप्रकाशआ 82 
सूरपण्णत्ति 6 
सूरिमन्ध्रम्ल्प 66 
सरिमन्त्र वह्त्कनप विवरण. 65 
घारमन्त् चुहत्कन्प।ववर 5 


सूर्यग्रजत्ति 2 “आम 

निर्यू 9 
मेंठ धन्ना चरित 262, 325 
सेठ सुदर्शन 84 
सोजत वर्गन गजल 283 
सीलन कारण पजा 05, 708 
सोलह कारंग नाइना 327 


सोलह कारण रास 05, 203, 204, 208 
सोलह सर्ती की सज्ञाय व चौपई 82 
सीन्दय दर्शन 263, 366 

सौमाग्य पचर्मा क्या 79 

सौभाग्य पंचम्यादि संस्छृत पर्वक्था सम्रह 2965 
सौभाग्य लक्ष्मी स्तोत्र 283 
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ग्रन्थ नाम पुष्ठांक 
स्तवन रत्त 70 
स्तवन रतन मजूपा 29] 
स्तवनादि सग्रह 289 
स्थानाड्न (ठणाग) 2, 4, 6, 55 
स्थानाज सूत्र गायागत वृत्ति 68 
स्वृलिभद्र कवित्त 470 
स्थूलिभद्र गृणमाला काव्य 70, 77, व[9.20 
स्थूलिभद्र छत्तीसी 272 

न ध्रमाल 270 

४. नाटक 29] 

जे फाय 69 

».. रास 67, 75 

?».... सज्ञाय 477 
स्‍्नाज़ पच्राशिका 230 
स्नाव पूजा सानुवाद 293 
स्मृति विज्ञान 354 
स्वयम्मूच्छन्द 428 
स्वयम्भू स्तोत्र 94 

४. # अनुवाद 320 
स्थाह्माद मुक्तावली 70 
स्थाद्ादानु भवन लाकर 255 
स्वप्न सप्ततिका 64 

टीका. 75 

स्वप्न सामृद्रिक जास्त्न 284 
स्वरूप सम्बोधन-वुत्ति ]] 


स्वल्यानन्द 248 
स्वरोदय 283 
है नभापा 278 
) सार 288 


स्वर्ग गिरि पाश्व ज्लि सतोड 50 
स्वात्मसम्बाध 73 
स्वामी कातिकेयानुत्रेक्षा शाया 252 


ह 
हनूमत रास 203, 209 
हम्मीर महाकाव्य ]22, 23 2छ9॥ 
हमीर रासो सार 289 ह 
हम्मीसायण 296 
हरविजय 79 
हरिकेशी मुनि चनिति 789 
हरिविशी सन्धि ]74 478 
हरिवल 289 द 


ग्रन्थ नाम पृष्ठाक 
हरिवल मच्छी 292 
४» 35. रास 77 
हरिभकतामर 80 
हरिभद्र के प्राकृत कथा साहित्य. 52 
का आ्रालोचनात्मक अध्ययन 
हरिभद्राचार्यस्थ समयनिर्णय 290 
हरिवश पुराण 04, 28, 55, 203, 
204, 220, 249, 257 
हरिविलास 288 
हरिश्चचद्धकालिक द्विशतक 94 
हरिण्चन्द्र तारा 262, 325 
हरिश्चन्द्र नाटक 297 
हरिश्चन्द्र राम 77 
हँस वच्छ नाटक 29 
हस्त स जीवन 59, 70 
हिगूल प्रकर 60 
हित शिक्षा द्वात्रेणिका 280 
हिन्दी इग्लिग डिक्सनरी 7 भाग 292 
हिन्दी जन-जन की साया 356 
हिन्दी पद सग्रह 359 
हिन्दी वही खाता 293 
हिन्दी साहित्य का इतिहास 205, 357 
हिन्दी साहित्य का परिचय 297 
हिल्‍्दस्तान साप्ताहिक 357 
हिम और झातव 335 
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ग्रन्थ नाम पृष्ठाक 
हिम्मतराम पदावली 88 
हीथाली 42, 75 
हीरक प्रवचन 0 भाग 
हीरकलश 42, 249 
हीरकलश जोइसहीर_ 75 
हुण्डिका 69 

क्कार कल्प 294 
हेमचन्द्राचार्य जीवन चरित्र 293 
हेम दृष्टान्त 243 

है मन बरसो 207 

हेमराज वावनी 275 


2606, 332, 339 


हँम नाममाला शिलोब्छ टीका 69, 8 
सटीक 296 
हैम नाम माला शेषसग्रह टीका 69, 8] 


हैम निधण्ट्‌ जंप टीका 69 
हैमलिगानुशासन दुर्गपद प्रवोध टीका 69, 8 
हैम शब्द चन्द्रिका 70 

हैम शब्द प्रक्रिय. 70 

हेमी नाम माला भाषा टीका 232 
होली कथा 242 

होली की कथा 209 

होली रास 204 

होली रणूका चरित्र 3 

होली रो चौढालियो 87 

होली व्याख्यान 233 
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(2] विशिष्ट व्यक्ति एवं ग्रन्थड्ार नामानक्रमणी 


ताम पृष्ठांक 
श्र 


अकबर 43,67, 68, 749, 270 


ग्रकलक 85 

ग्रखयचन्द राका 96 

ग्रवयराज श्री माल 247,248 

अगरचन्द ]79 ध 

ग्रगरचन्द नाहूटा 42,65,95,26 4,267 
294, 295 

ग्रचलकीत्ति 22 


श्रजय नरेन्द्र 747 
अजयपाल 47,56 
अजयराज पाटनी 29 
अजित मुनि निर्मल” 307, 335 
अनूप जैन 323 
ग्रभयकुशल 23] 
अभयतिलकोपाध्याय. 64, 65,68 
अमय देवसूरि 0,2, 22,3, 34, 
4,42,63,72,724,67,363 - 
ग्रमग्धर्म 229 
अभयधर्म वाचक 272 
ग्रभममूनि 307 
ग्रभयसिह (जोधपुर नरेण) 82 
ग्रभयराज नाहटा 295 
ग्रभभमसोम 76, 78 
अमरचन्द 34 
ग्मरचन्द गोदीका 27 
अमरमाणिक्य 74 
ग्रमरविजय 76, 78: 280 
अ्रमरसिन्धू र 79 
ग्रमरसिह 85 
झमितगति आचार्य 97,98 
अमो बद्पि 92 
ग्रमृतचन्द्र 53, 98 
». (द्वितीय) 96,97 
ग्रमुतचन्द्रयूरि. 96,98 
अमृतधर्म वाचक 7,280 
झम्वदेव 62 
अम्पदेवसूरि 


॥। 


]69 


नाम पुष्ठाक 
ग्रयवन्ता ऋषि 89 

अज्‌ नलाल सेठी 38 

श्रजु न वर्मा 99 

श्रणों राज 6] 

ग्रलाउद्दीन खिलजी 23, 44 
अ्रह॑त्सेन 95 

अशोक मूनि 263, 305 
ग्रग्वधोष 60 


श्रा 


ग्राईदान गोलछा 240 
आ्राचायं प्रमर्रसिह 90 
#. अमृतकुमार 26!,364 
» आनन्द ऋषि 97,327 
».. आओसकरण व785,86 
».. ऋआऋपिराम (रामचन्द्र) 239,240 
». कील गणी 84,85, 244, 245 
246, 308 
». कैशलदास 84 
». गणेशीलाल 266,326,328 
».. गुणभद्र 363 
». घासीलाल 45,72 
». चन्द्रकीति 208 
».. जेयमलल 83,85,88,93 
».. जवाहरलाल 45,72,]92,262, 
263, 266, 324 
».. जिनसेन 25,250, 363 
».. जीतमल 308 
».. ज्ञानसागर 75 
। डालगणी 240,245 
»... तुलसी 85,86,9,92,93,20|, 
202,234 245, 260, 2607 
308, 309, 3]53 3] |, 35, 
340, 342, 345 340 347, 
348, 350 85], 352, १5% 
».. दौलत 'राम 87 


४. वरसेन 2, 
४. सन्‍्दलाल 249॥ 
७... सॉनालाल 2506, 328 


नाम पृष्ठाक 
आचार्य नेमिचन्द्र 26 
» पादनिप्त 6, 26, 365 
». पुष्पदन्त 2 
» भारमलल्‍ल 239, 240 


५. मिक्षू (भीलज्ग) 99, 200,234, 
235, 236, 240,244, 308, 347 


». भूधर 82,83 
». रंवूनाथ 84 

»५. रतवचन्द 88,90 
» रत्नचन्द ]96 

». रामचन्द्र शक्ल 205 
५. रायचन्द 83, 85, 86 
» झवताथ 236 

» विजयवर्मसूरि 293 
» भआीलाल 92 

» सुजाणमल 85 
४ सुमतिसागर 25 
७. सेसागर 358 

४ सोमकीति 206 
» ठिम्मीरममल ]94 


आचार्य हस्तिमल 72,8,266, 267,300 
328, 366 


प्राजासुन्दर 78, 72 

ग्रात्माराम (विजयानन्दसूरि) 285 
ग्रानन्दघन 
ग्रानन्दराज लूणिया 86 
आनन्दराम कासनीवाल 22] 
आनन्दवर्धन 275 
ग्रानन्दवल्लभ 233 
आानन्दर्मिह 22॥ 


ग्रानन्दोपाध्याय (श्रानन्दीलाल जैन) 3॥ 


ग्राम्नकवि 4 
आ्राम्रदेवसूरि 26, 42 
आय॑ देव ]44 
प्रार्य रक्षित 8 55 
प्राय उम्र 335 
| केसर 
». गंगा 
७... गनावा 
७... चनन्‍्दना 
७... ख्यना 
७»... जेना 
». साना 


335 
335 
335 
उजे5 
335 
335 
335 


468 


]43, ]76, ]78, 274, 289 


नाम पृष्ठाक 
आर्या पद्मा 335 
».. पन्‍ता 335 
». प्रेम कुवर 264 
». प्रेमा 335 
४... फूला 335 
४». भेंगना 335 
3. ठेक्‍्सा 335 
». लाछा 335 
». सतोखा 335 
». सरसा 335 
आ्रालमचन्दर 79 
गआशाधर 55 
आसचन्द्र 228 
ग्रासड 22, 34 
आसराज दरडा 67 
आसिगू 66, 68 
द्ू 
इन्द्रनन्दि 9, 47 
इन्द्रभूति 4 
इन्द्र सेन 95 
रई 
ईशान 35 
उ 
उच्चारणाचार्य ॥] 
उत्तमचन्द भण्डारी 282 
उदयकमल . 79 
उदयचन्द्र 8, 27 
उदयचन्द्र भन्‍्डारी 282 
उदयचन्द्र मवेण 276 
उदयचन्द्र लूहादटिया 223 
उदयतिलक 280 
उदय नागोरी 338 
उदय मूनि 263, 335 
उदयरत्त 79 
उदयराज 273 


469 


नाम पृष्ठांक ह नाम पृष्ठांक 
उदयवल्लभसूरि 228 . कमलसयमोपाध्याय. 228 
उदयविजय 779 कमलसुन्दर 77 
उदयसागर 73, 229 230, 27 कमलह॑ 78, 23] 
उदयसिह (राजा) 35 कमला जैन 262 
उद्धरण साहु॒ 3 ' .. कमला जैन जीजी” 364, 365 
उद्योतन सूरि 5, 6, 9, 20, 28, 29 कैमलादे 67 
4, 42, 43, 26 कमलादेवी 90 
करमसिह 03 
उपाध्याय अमर मूनि कविजी 300, 30।, कनूलटॉड 4] 
,... 329 कमचन्द्र 80 
उमरावचन्द जरगंड 293, 297 कर्मचन्द्र बच्छावत 67 
उमास्वाति 55, 85 हि कर्मचन्द्र स्वामी 239 
उमा स्वामी 254 कलश श्रेष्ठि 23 
उमेश मुनि अण्‌ * 307 कल्याणकलश  76 
उम्मेदचन्द्र 75 कल्याण कवि 28] 
है कल्याणकीति 20 
क्र कल्याणचन्द्र 72 
कल्याणचन्द्र भाई 293 
ऋपषभदास  22, 223, 255 कल्याणतिलक वाचक 44 
ऋषपभदास निगोत्या 253 कल्याणदास 247 
ऋषपिपुत्र॒ 7 ु कल्याणदेव 75 
ऋषिवर्धतसूरि 77 कल्याणमल ललवाणी 9| 
# कल्याणराज वाचक 66 
ए कल्याणलाभ  78 
कल्याणसागर 230 
एलाचार्य 9, 20, 47, 95 कवरसेन मम. 96 
कवि ऋषपभदास 7], 270 
क्‌ 7 कण्ह 39 
का करणीदान 82 
फक्‍्कुक प्रतिहार 37 7 कुशललाभ 272 
कदीबाई 289 |) केशव 273 हु 
कनककीति 76, 254 ४) जसराज 274 
कनककुमार 79 | ठकक्‍्कुर 48 
कनककुशल 79, 80 ».. दामो 277 
कनकनिधान 79 7 पुण्यनन्दी 72 
कनकप्रभा (साध्वी) 85 ए भत्तु 467 
कनकसुन्दर गणि 229 7 मालदेव माल 269 
कनकसोम 78, 374 ५ 7 रघ्पति 233 
कनकामर  37 छ रयण 67 
कनीराम 87 गा] लाइडूनाथ 86 
कन्हैयालाल लोढा 338 गा लालचन्द 278 
कपूरचन्द (कुशलनसार) 284 _ # लोहट . 249 


कमललाभ 230 रे वस्तिग 69 


470 


नाम पृष्ठाक 
कवि कक 50 
हल्ल-हरिइृद 


कविया मुरारिदान बारहूठ. 297 
कस्त्रचन्द 233 


कस्तूरचन्द्र गणी 74 
कस्तूरमल वाठिया 293 
कहन (क्ृष्णपपाद) 30 
कानूवाई 83 

कालिदास 60, 9, 40 
कालिय श्रेष्ठि, कलश श्रेष्ठि 44 
कालूराम 245 
कालू स्वामी बडा 


240, 245 
किशनराम 289 

किशनलाल 90 

किशनसिह 227 

किशनदास मृूणोत 87 
किसससिह 290 


कीतिरत्तसूरि, कीतिराज,) 67, 77,47,8 
कीतिराजोपाध्याय 


कीतिवर्धन 
कीतिसिह 28 
फीतिसुन्दर 23] 
कुन्दफुन्द- ऊुन्दकुन्दाचार्य 


82, 273 


2:7॥0 2:79 
9,38 
कुमार कातिकेय 
कुमारपाल 
फुवरादे 
कुणतकीति 
कुपलबीर 
फुणललाभ 
नुणलसागर 
इजलाजी 
_> पलोजा 
ज्यापिगय 70 
ऋाणब्राद्मग 63 
केरल मत्ति 3७५, ३05 


]2 
]47, 56, 57, 6] 
93 
65 
82, 76, 78, 230, 284 
]42, 43 
79 
280 
!83 


नाय पु पएठाक 
केसरबाई 97 
केसरा बाई 493 


केसरीचन्द भाण्डावत 297 

केसरीचन्द सेठिया 263, 366 

केसव 43 

कोदयाचार्य 9 

कोमल कोठारी 297 

कोशपाल 47 

क्षमाकल्याणोपाध्याय.. 7,74, 75, 76, 7 7, 
78, 79, 25, 79, 233, 280, 284 
क्षमाप्रमोद 79 

क्षमामाणिक्य 87 

क्षेमककीति 76 

क्षेमसागर 78 

क्षेमह्प॑ 79 


खडगसेव »2॥7 
खेतल 277 
खेतलदे 66 
खेतल देवी. 65 
खेतसी 68 
खेतसी बिलाता 
खेतसी माह 
खेता 49 
खुशालचन्द्र काला 
खुण्यालचन्द 79 
खूबचन्द 97 


424 
224 


220 


ग 


गगा 39 

गगा वाई 80, 293 
गगारास 93 

गगाराम चौधरी 86 

गजमल  97 

गर्जानह (बीकानेर नरेण) 82 
गर्जासहु राठोड 290 

गणेंज मुनि 263, 333, 366 
गणेया मून्ति जास्त्री 802, 302 
गरगंधि वत 

गर्मस्वामी. 63 


' ० 47 


- त्ताम _ पृष्ठांक 


गिरधरलाल 79 
गीगादे 85 

गृूणकमल  79 

. गुणचन्द्र गणि (देवभद्रसूरि ) 
गुणचल्द््सूरि. 4 


पु ॥ कं 


22, 26, 4] 


| 


गूणघर  7] 
गुणनन्दन 76 

गुणपाल मुनि 4, 6, 43 

गूणरत्व 69, 77 

गुणरत्त वाचक 75 द 
गुणरत्तसूरि 770 

गुणवती 45 ध 

गुणविजय 77 

गृणविनयोपाध्याय. 68, 69, 74, 75, 76, 


77, 79, 80, 75 

गूणसमृद्धि महत्तरा 32, 95 
गृूणाकरसूरि 69 
गृुणाकरसेनसूरि 97 
गूणाद्य 33 
गूमानचन्द्र 79 
गुमान बाई 84 
गूलाबचन्द जन 264 
गुलाबचन्द जैन दर्शनाचार्या 322, 359 
गृहसेन 34 
गेंदीबाई 97 
गैंदीलाल 358 
गेदीलाल भावसला 359 
गोइन्द (गोविन्द) 28, 44 
गोकुलचन्द कुभट 94 
गोपालदास पटेल 293 
गोपीचन्द धाडीवाल 297 
गोवर्धन धक्कड॒ 45 
गोस्वामी तुलसीदास 273 
गौतम गणधर 4, 55 

ह$ 


घ 
घेल्ह 443, 48 
घेवरी ॥75 

च्त्‌ 


चउमुह (चतुमूं ख) 28, 34, 35,4 4, 
45 


वास, पृष्ठांक , 

चतुभू ज 45 । 

चन्द 225 ४ 
चन्दनमल “चाद' 267 

चन्दनमल नागोरी 294 

चन्दन मुनि 38, 46, 87, 88, 89, 90, 94, 93, 

263 

चन्द्रतिलकोपाध्याय 64, 76 

चन्द्रधर्म गणी. 229 

चन्द्रप्रभ महत्तर 37 


चन्द्रप्रसूरि. 77व 
चन्द्रपि महत्तर ॥7 
चन्द्र श्रावक 23 


चम्पाराम भावसा 255 
चम्पालाल चोरडिया 307 
चम्पाजी साध्वी 96 
चान्दमल कर्णावट 338 
चान्दसल जैन 'शशि' 345 
चान्दमल सीपाणी 297 
चामृण्डराय ॥| 
चाम्प कवि 69 
चारण स्वरूपदास 
चारितचन्द्र 74 
चारित्रधर्म॑ 442 हे 

चारित्रवर्धन. 66 ' 
चारित्रसिह 75 

चारित्नर्सिह गणी 229 

चारितसुन्दर 79 

चारित्रसुन्दर गणी' 
चारुचन्द्र 773 
चारु भट 99 
चिदानन्द 285 
चैन सूख 233 
चेनसुख लुहाडिया 
चौथमल 84, 93 
चौथमल स्वामी 240, 245 


465 


75, 76 


347 


छ 
छट्लल , 44 । 
छगनलाल शास्त्री 88 
छाहड 99, 02 
छीतर ठोलिया 209 
छीहल 205 
छोगमल चोपडा 89 


नाम पृष्ठाक 


छोगाजी 245 
छोटेलाल भावसा 3व9 


जगड व67 
जगत्तराय 27 
जगज्नाथ 79 
जगजीवन  277 
जडावजी 96 
जयकीत्ति 229 
जयकीतिसूरि 77 
जयचन्द 79, 232 
जयचन्द छावडा 222 
जयचन्द्रसूरि 228 


जयतश्री 65 

जयदत्त 67 

जयदेव 90 

जयनिधान 75 

जयमलल  482, 83 

जयरग  76, 78, 79, 230 
जयराम 45 

जयराम कवि 45 

जयवत्लभ 2 

जयशेखरसूरि 9, 69 
जयसागरोपाध्याय. 67, 77, 73 
जयमसागरसूरि 286 

जयसार_ 78 


जयमिह (अलवरनरेश) 92 

जयसिह नरेश 20 

जयसिहसूरि 5, 2, 34, 44, 75 

जयसेन (जिनसे न) 7 

जयसन 97 

जयसेनाचायं 98, 99 

जयमोम 23, 79 

जयसोमाीपाध्याय. 68, 79, 75, 229 

जयाचाय 200, 20, 233, 240, 242, 
243 244, 308, 346 


नपेन्द्रषात ॥456 
जऊवाहरचन्दर पाटनी 264 
झवानह्रगात जैन 230 
जवाएस्वाल नाहटा 297 


472 


नाम पुष्ठांक 


जवाहरलाल शाह 37 

जसकरण डागा 338 

जसराज 76 

जसवन्त ३87 

जसवन्तराय. 82 

जसशील 232, 27 

जहागीर 69 

जान बनयन 58 

जायसी 29 

जाल्हड साहु 460 

जितारि 20 

जितेनद्ध धीग. 307 

जिन कवीन्द्रसागरसूरि 80, 288 

जिन कुशलसूरि 65, 74, 79, 76 

जिनक्ृपाचन्द्सूरि 286, 294 

जिनचन्द्रसूरि 22, 34, 42, 73, 62,68/ 
77 

» (कलिकालकल्पतरु) 65 

४ (वेंगड) 275 

४ (संणिधारी) 64 

४. (यूगग्रधान) 67, 775, 270, 274 


जिनचारितसूरि 74 
जिनदत 40 
जिनदत्तसूरि ]2, 22, 33, 35, 62, 743, 


6] 

जिनठास 44 

जिनदास गणि महृत्तर 8, 9, 70, 40, 363 
जिनपतिसूरि 64, 24 

जिनपद्मसूरि 69 

जिनपालोपाध्याय. 64, 74, 24 
जिनप्रवोधसूरि -- 64, 68 


जिनप्रभसूरि 3, 42, 59, 60, 6, 65, 
79, 8, 69 
जिनभद्व गणि क्षमाश्रमण 8, 9, 0, , 2, 
342 
जिनभद्गसूरि 23, 66, 79, 74 
जिनमती 47, 57 
जिनमणिसागरसूरि 7, 76, 287, 296 


जिनमाणिक्य 33 
जिनमाणिवयसूरि 67 
जिनरगसूरि 479, 277 


बै73 


ताम पृष्ठाँंक नाम पृष्ठांक 

जिनरलसूरि (प्र) 4, 80 जोगीदास 25] 
.) 79 ,. ,. जोगीदास मथेन 278 

जिनराजसूरि (प्र) 65, 66, 67 . , जोधराज कासलीवाल 23 

के (द्वि.) (64, 68, 75,,76, जोधराज गोदीका 27, 278. « 

27, 277 जोशीराय मथेन 278 

जिनलाभसूरि 79 । ज्ञानकीत्ति 79,25 
जिनवर्धनसूरि 65, 67, 80, 72, 79 ज्ञानचद्ध 232, 255 
जिनवल्लभ गणि | 74, 3, 22, 42, 63 ज्ञानतिलक 78, 276 
जिनवल्लभसूरि | 76, 6!, 62, 226 ज्ञानिधान 232 ॥ 
जिनविजयेद्धसूरि 76 ज्ञानप्रमोद 76 | 
जिनसमूद्रसूरि. 67, 73, 443, 76, 477. ज्ञान.भारिल्ल 267, 864, 365 
जिनप्ागरसूरि 73, 228 ' ज्ञाममेंझ 8 
जिनसिहसूरि 65, 67, 75 ज्ञानविमलोपाध्याय 69, 79, ,8 
जिनसुखसूरि 79 ज्ञानविलास 76 
जिनसुन्दरसूरि 79 ज्ञानार 79, 233, 28 
जिनसूरि 228 ज्ञानसुन्दर 75 
जिनसेनः 47, 48 ज्ञानसुन्दर (देवगुप्तसूरि) 286 


जिनहससूरि 67, 74 
जिनहरिसागरसूरि 288 
जिनहर्ष (जसराज) 43, 76, 78, 230, 


23, 274, 278. , " 
जिनहर्ष गणि 23, 77, 78, 23 । 

30% 0 ह मर द हा उ. 245 
जिनेद्ध मुनि 307 30 440022 0 / 


जिनेश्वरसूरि (प्र.) 27, 25, 26, 3, 39, 
4, 42, 63, 74, 75, 78, 


दे 
| कप ) 64, 65, 74, 68 ; 
5 ये). 63 अल | 
. | कम 24 
9354 हु कर टठेकचन्द जैतावत 979 _ 
जीतमल चोपड़ा 307 टेकचन्द्र 23 


जीतमल लूणिया 297 
जींतमल स्वामी 200 


) «० 


जीत मुनि 289 - ० +प्ठ 
जीवनराम 797 

जीवनलाल 320! ठ. अरडक्कसल।66 
जीवराज 79, 75, 80, 92, 299, 5 जेसल छाजहड 65 
जीवराज बडजात्या 225 5ठ भीषण 66 “ 
जेठमल जौहरी 94 ठ सहृच्नमलल 66 


जैन दिवाकर चौथमल 93, 262, 266, 299, ठक्कर फेरु 76, 7, 23, 44, 66 
300, 304, 305, 325 ठक्‍्कुरसी 205 
जोइंद 738 ह ठाकुर 209 


47% 


ताय पृष्ठांक 


ड्ड 
उद्ूढां कवि 97, 98. 


डॉ. इच्धचन्द शास्ती 264 
हा. इन्द्रराज वंद 307,338 


शो. ईश्वरानन्द शर्मा 274 

डॉ. ए. एन. उधाध्ये 99 

डॉ. कमलचन्द सौगानी 360 

डॉ. कस्त्रचत्द कासलीवाल 27, 28, 222, 
267, 358, 362. 

डॉ. कृष्णा मुहगोत 282 

डॉ. गगाराम गर्ग 36, 362 

रॉ. गौतम 25॥ 

डॉ. प्रियर्सन 44] 

डॉ जयकिशन 249 

डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन 05 

डॉ. टैसीटरी 64 

हाँ. दशरथ शर्मा 50, 297 

डॉ. देवेन्द्र कुमार शास्त्री 62 

डॉ. नरेन्द्र भावावत 29, 26, 263, 267, 
306, 338, 365, 366 ' 

डॉ नेमिचन्द्र शास्त्री 48, 52, 59, 55 

डॉ. प्रेमसागर 05 

डॉ. प्रेम सुमन ज॑ तल 264, 267, 364 

डॉ भोगीलाल साडेसरा 228, 293 

डॉ. महेन्द्र भावावत 307, 338 

डर. मोतीलाल सेनारिया 277 


डॉ मोहनलाल मेहता 337 
डॉ. राजाराम जैन 54, १55 
डॉ. रामकुमार दर्मा 205 

डॉ. रामचन्द्र शुक्ल 357 

डॉ. रामचरण भहे न्द्र 366 
डाँ. रामप्रसाद द्विवेदी 302 
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मनरूप 283 
मनसुखराम (मतीराम ) 
मनोदानन्द 64 
मनोहर 299 

मनन्‍्ता साह (मनोहर) 244 
मत्री जीवराज छाजेड 232 
मन्त्री घतद॒ 66 

»  पघैनराज॑ 230 
» संण्डत 66 

»  संग्रामसिंह 229 
मस्घरकेसरी मिश्रीमल 


2व9 


8, 94, 266, 
30, 302, 330 
मलयगिरि 6, 9, 0 
मललण क्षत्रिय 55प 
मल्लिदास 448 
मह॒यंद (महीचन्द) 49 
गदह्वाराद आनन्दर्सिह 232, 278 
शायदुमार जोरावरसिह 278 
नया उनृूपर्सिह 2706, 278 
प्रत्पापहु 287; 
७. साधघोसिह 49 
७. मॉनसिह 386, 209, 282, 
# रेंगजीतसिह 23 
/ सेयानरत्तिहू 278, 276 
मंटाराणा फा्सिह. 499 
४. भोॉलिसिह 399 
0. रफनसिह 277 
» इयर्निह (छटि) 782 
एशटाबीर कोटिया 25,263,36, 365 


चाण 


सहावीराचार्य 46 

महासती जडावजी 335| 

>> जेसकुबर 336 

»  भूरसुन्दी 335 

महासन आाचाय॑ 97 

महिमसमुद्र (जिवसमुद्रसुरि) 77,278 
महिमादेवी 82 

महिमामेंझ 76 

महिमासागर 275 

महिमासिह 272 

महिमोदय 70,78 

महीधघर ताम्बी 8 

महीपति साधू 99 

महेन्द्रकीति 29, 225 

महेन्द्र जेन 367 

महेन्द्र मुनि 'कमल' 335 

महेन्द्रप्रभसूरि 49 

महेन्रसूरि. 468 

महेश्वरसूरि 2, 25, 42, 62, 
साउरदेव 444 

माक्कलय 02 

माघ 9, 60, 6, 8 

माण्डण सेठ 470 

माणक मुनि 297 

माणिकचन्द 2]7 

माणिकचन्द भावसा 223 

माणिक्यचन्द्र जैच 362 
साणिक्यचन्द्रसूरि 228 

माणिक्यराज ३67 

माणिक्यशेखर 9 
माणिक्यसुन्दर गणि 
माणिक्यसुन्दरसूरि 
मातेइवर 446 
माघवचन्द्र 96 
माघवचन्द्र त्रेविद्धदेव 99 
साधव मूनि 97 

मान कवि 277, 278 
मानत्‌ं गाचा्य॑ 94 
मानदेव सूरि 45 


पृष्ठछां क, 


75, 228 
77, 78, 4285 


मावसागर 43, 479 
मानसिह मानो. 2742 
मानूशाह 277 
मायाचन्द पाटनी 23 
मादिन लूघबर 80 
मालदेव 74 


483 
शाम पृध्ठाक नाम 


मालू साहू 99 

मास्टर नानूलाल भावसा 39 

मिट्टालाल मुरडिया 338- 

मिश्रीमल मधुकर 8] 

मिश्रीलाल मधुकर_82 

_ मुज राजा 97, 7.4 2 

मुशी मालीलाल चादवाड 358 

मुशी हीरालाल छाबडा 324 
हणोत नंणगसी 42 

मूनि अनन्तकीति 208 


पृष्ठांक 
मुनि नगराज- 89,94, 267, 30, 343, 344, 
348, 350:354, 352, 354, 355 

7. गथमल 38,85, 86, 89, 90, 92, 93, 
267,309,35, 340, 344, 342, 343, 
344,345, 347,349, 350,35, 352, 
353, 354, 355, 356 

मुनि नथमल (बागोर) ) 85, 88, 9 

# . गन्‍्दलाल 90 

४. नवरत्नमल 94 
» गेमिचन्द 50 


०» अमीचन्द 84] ४ पिनन्दि 50 
४. ऑन्‍हेयालाल 89, 35, 354 »... पूनसचन्द 92 
». कैल्याणविजबय 267 मुनिषप्रभ॑ 75 


». कीससल 97] 

४. कीन्तिसागर 267,286, 297, 
». किंसनलाल 342,352 
» _ केसरविजय 290 

» गुलाबविजय 283 

४. पेन्‍न्दवन 354 

है ». (सरसा) 353 
मनि चन्दनमल 37 
मुनिचन्द्रसूरि ' 75, 68 
मनि चम्पालाल 94, 309 
४ चनेमल 45 


मुनि बुद्ध मल 89, 90, 92, 93, 94 
264,267, 30, 346, 349, 350, 353 
354, 355, 356, 

मुनि सगनमल 9| 

#. मेंगनलाल ]92, 246 

»  मेंगनसागर 289 

». मणिलाल 342, 35 

» मदेनकीति 98 

». मधुकर 94, 33, 344, 354 

». महनेन्दि 449, 208 

» महेन्द्र कुमार 343 

» चोयमल- 8<,85: » महेन्द्र कुमार 'कमल” 264, 303, 304 
» . छत़्ममल 92,93, 94, 263, 3 44 » महेंन्द्र कुमार (प्र ) 262, 366 


346,347,35,3 66 मुनि महेद्धसागर 297 
». जयन्तविजय 289- ». मानमल 343 


»४. जिनविजय 39,43,44,7,22.6,267, ,, मिठ्ठालाल 86,89,90,94 
290 ,, मिश्रीमल मधुकर 33] 
» शीनकलश 69 , ». मीहनलाल शादू'ला 87, 89, 90,92, 
ड्गरमल  89,, 97 


- हु हे 93,3], 354 
मुनि दूलीचन्द 87 » राकेश कुमार 94,35व 


» दिनकर 353 ४ राजचन्द्र 25 
»  दुलीचन्द दिनकर 90,92, 94, » , रामसिंह 338,39 

357,356 ». खेपचन्द 34,32, 35, 356 
» उुलहराज 86, 88, 89,90, 34 2 ४ लिक्मीचन्र 264,267 
४ 3-42, 34 3 ». लोलचन्द श्रमणलाल 45 
मुनिदेवकीति 20 ० वैत्सराज  93,33 
५». घनराज 344, 347 ». विनयकुमार आलोक 32,345 
».. », (प्र) 9,99. ७४. विनयचन्द 747,48 
सु »  (ढि) 89 ». शुभकरण 86,22, 345 


दे » (लाडनू ) 354 » आचन्् 3३42, 345, 346, 352, 35 3,554 
हर ».. (सरसा) 342,344,35व ४». समेन्‍्तभद्र 2264 


. 356 ४ सोगरमलछ धक्षमर्णा 3॥7 


नाम पृष्ठांक 
मुनि सूखलाल 32,346,350,3 52 
»  सेंदर्शन 352 
मुनिसुच्दर 43 
मुतिसुन्दरसूरि 74 
मुनि सोहहलाल 94, 92 
»  टेसजीमल 86 
,  हीरालाल 332 
»  हेमराज 2435 
मुहम्मद तृगलक 65 
मूलकचन्द 228 
मूलचन्द कोठारी 245 
मूलमुनति 305 
मेघराज 229 
मेघराज चोपडा 67 
मेघविजयोणध्याय. 23,59, 60, 70, 7 6, 
20,2,24, 7 6 
मेस्तुगसूरि. 228 
मेस्नन्दन गणि 79,69 
मेस्सुन्दरोपाध्याय. 79,229 
मेवाडभूषण प्रतापमल 305, 334 
मेहा कवि 70 
मोडीराम 294 


मोहनलाल दुलीचन्द देशाई 


67,7व 
मोहनलाल समदडिया 


82 
मोहनविजय 282 
य 
यति देवीहस 290 
». ने मिचन्द्र 297 
» पेन्‍नालाल 233 । 
४». अख्तावरचन्द 297 
». वालचन्द्र 283 
». माणिक्यरुचि 297 
४. वेषभ 7,47 
» आओपाल 233 
४». श्रीपालचन्द 284 
यतीन्द्रसूरि 289 
यश कीति 67 
यश सागर 70 
यशपाल 47 


यशस्वत्सागर (जसवन्तसागर ) 70, 80 
यशोदेवसूरि 33 
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साम 7 पृष्ठोक 
यशोधवल  57 

यशोवर्धन 78 | 
यशोवर्धन मालू . 64 
यणोविजयोपाध्याय 23, 85, 476, 274 
यास्क 9 

युकति अमृत मुनि 286 
यूगलकिशोर 323 
योगीन्द्रदेव 3 


र 


रइधू 452, 54, 55 

रघुनाथ 3 

रघुपति 280 

रगमूनि 307 

रजतमुनि 307 

रणमल 60 

रणहस्तिन वत्सराज 28 

रतन चोरडिया 339 ' 

रतनलाल सघवी 264, 338 

रत्नऋषि 327 

रत्नकुवर 97 

रत्नकुमार जन 'रत्तेश/' 307, 338 ' ' 

रत्नचन्द 247 

रत्नचत्ध 86 

रत्तचन्द्र अग्रवाल 297 

रत्नजय (नरसिंह) 237 ' 

रत्नधीर 233 

रत्वपाल ताम्बी 65 | 

रत्तरगोपाध्याय 72, 229 क 

रत्तराज गणि 287 

रत्तवल्लभ 78 

रत्तविजय 287 

रत्तविमल 79 

रत्तशेखरसूरि 72, 75, 6, 7, 37 - 

रत्तसमुद्रोपाध्याय 73 

रत्नसिहसूरि 68 

रत्तहं 273 

रमेशमुनि 262, 305, 307, 334 335, 
366 

रम्भाजी 787, 796 

रम्भादेवी 25 

र्हण 97, 757 


ताम - पृष्ठाक 


रविषेणाचार्य 95, 728, 250 

रवीद्रनाथ टैगोर 32 

रहमान 29 

राईबाई 88 

राऊदेंवी 787 , 

राजकुमारी 290 

राजकुशल 75 

राजचन्द्रमूरि 230 

राजमल जैन वेगस्था 322 

राजमल्ल 23 

राजमल्ल कवि 37 

राजमल्ल पाई 247 कक 

राजरूप ठटाक 297... * - 

राजलाभ 78 

राजविजय 77 

राजविमल 279 

राजशील 72, 229 

राजशेंखर 34, 744' . 

राजशेखर धाचनाचार्य 44 

राजशेखरसूरि 69 

राजसमुद्र 68, 27 

राजसार 79 

राजसोम 42, 232 

राजहंस 229 

राजहप 79. 

राजा धरसेन (द्वि ) 34 

राजा नरवाहन 57 

राजा भीमसिंह 4 

राजा भोज 46 

राजा मानसिंह 49 | 
राजा राजसिंह 44 है हे 
राजेनद्रमुनि 264, 307, 335 

राज श्वरसूरि 62 
रानी गूराई 09 
रामक्ृष्ण 23 
रामचन्द्र 79 484, 
रामचन्द्रसूरि 229 
रामणकुमार 66 
रामदास 224 

रामधारीसिंह दिनकर. 30.._ के 
रामबाई 496 है 

रामलाल (रामऋद्धिसार) 233, 284 
रामवल्लभ सोमानी 297 


रामविजयोपाध्याय. (रूपचन्द्र) 77, 75, 
76, 77, 79, 8, 25, 78, 232,279 


|| 


$ 


88, 224, 232 


483 


शाम पृष्ठाँक 


रामसिंह 98 

रामसेन 97 ., 
रायकवर 9व 
रायचन्द्र 82 

राव रघू 82 

रावल मूलराज 280, 28] 
रावल सोमदास 09 
राहड 02 

रिरखराज कर्णावट 338 
रुघपति 79 

रूपऋषि 87 

रूपचन्द 28 

रूपचन्द गणि 284 
रूपचन्द्र पांडे 28 
रूपचन्द बोधरा 85 
रूपसी प्राग्वाट 68 


0 


लक्ष्मण गणि 4, 22 

लक्ष्मणलाल पाठनी 3060 

लक्ष्मणसेन 95 

लक्ष्मीकीति 70, 275 

लक्ष्मीचन्द्र 72 

लक्ष्मीचन्द मूथा 86 

लक्ष्मीतिलकोपाध्याय 64, 74, 68 

लक्ष्मीदास चादवड 220 

लक्ष्मीदेवी 9 4 

लक्ष्मीवललभोपाध्याय. 72, 70, 78, 79, 
443, ]76, 78, 23, 275 

लक्ष्मीविनय 78, 237 

लखपत 76 

लखमसी 480 

लखभमादेवी ]77 

लब्धिकल्लोल 475 

लब्धिरत्त 76 

लव्धिराज 76: 

लव्धिरुचि 79 

लब्धिविजय 78 

लब्धिसागर 79 

लब्धघोदय 42, 43, 76, 777 

ललितकीति 7६ 


*लवजी 80 


नाम पृष्ठाक 


लाखूकवि 37) 

लाडाजी 246 

लाधूराम चगेरिया 83 
लाभचन्द 79 

लाभवर्धेन 82, 76, 78, 23, 27 
लाभानन्द 78, 274 
लाभोदय 76 

लायमान विन्तनित्स 40' 
लालचन्द 86, 87 
लालचन्द (लावण्यकमल ) 283 
लाला कृष्णचन्द्र जौहरी 242 
लावण्यकीति 76 


तावण्यरत्त 277 ' 
लावण्यविजय 77 
लाहड 47 


लीलादेवी 68 ' 
लूणराज 2व४ 
लोकाशाह 80, 299 


वशीधर सनाढ्य 97 

बच्छरशाज 443 

वज्सेनसूरि 66,68 

वट्टकर 2, 4, 3 

वबदनाजी 245, 246 

वरसचि 33 

वर्धभान कवि 20 

वर्धभानसूरि 22, 63, 72, 75, 42 
वसुनन्दी 3 
वस्तो कवि 69 

वाग्भट 94,0, 02, 7, 8 
वाछिग मन्‍्त्ती ॥6 ॥$ 

वाडव 6],66,8] 

वादिदेवसूरि 68 

वादिराज १44 

वादी हर्पेनन्दन 68,74,7 5,76 

विक्रम 20 

विजय कलापूर्णसूरि 297 

विजय कस्तूरसूरि 38 

विजयचन्द घाडीवाल .83 
बम 297 

विजय 20, ]23, 773, 74 
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बामस पृष्ठांक 


विजय घमंसूरि 289 
विजयपाल _46, 47 
विजय प्रभसूरि 20,2 4 
विजय मुनि शास्त्री 366 
विजय यतीन्धसूरि 293 
विजय राजेन्रसूरि 6, 45, 285, 289 
विजय ललितसूरि 297 
विजय वल्लभसूरि 285 
विजय विमल गणि 32 ' 
विजयसिहसूरि 74, 75 
विजय सुशीलसूरि 297. 
विजयसेनसूरि 62 
विज॑यहर्षोपाध्याय 70, 276. 
विद्याकुशल 42 
विद्याचन्द्रसूरि 289 
विद्यानन्द 85. 
विद्यानन्दि 36 
विद्यानिधान 79, 280 
विद्याभूषण 2 5. 
विद्यारुचि 79 
विद्याविलास 23व. 
विद्यासागर 2 5. 
विद्यासिद्धि 495 


वितयचन्द्र 77, 56, 58, ]76, 78 
87, 276. 

विनयचन्द्र श्रावक 94. 

विनयचूला 94. 

विनयप्रभ 69 

विनयप्रमोद 69, 277 

विनयभक्ति 280 

विनयमेरु 75. 

विनयलाभ 79, 277 

विनयविजयोपाध्याय 76, 90, 76 

विनयसमुद्र 43, 74. 

विनयसागर 79. 

विनयसागरोपाध्याय 73. 

विनयसागर महोपाध्याय 24, 267, 296. 

विनोद मुनि 307- 

विपिन जारोली 30५. 

विबुध श्रीघर 36 

विमलकीति 75, 229 

विमलरत्न 229, 232 

विमलसूरि -3, 363. 

विमलादे 73- 


नाम पृष्ठांक 


वबिसलाबाई 45. 
विवकलब्धि 284 

विवेक समद्रोपाध्याय 78 
विवेकसिंह 73 
विवेकसिद्धि 95 
विशालसुन्दर 74 
विश्वभूषण 225 

वी. पी जोहरापुरकर 7 
वीर 52, 67 
वीरकलश 70 

वीर कवि 36 

वीरदेव 3] से 
वीरनन्दि 20, 35, 5, 99 

वीरपुत आननन्‍्दसागरसूरि 288. 
वीरभद्र 8, 3 

वीरभद्रसुरि 4॥, 43. , 

वीरम तोमर नरंश 29. . 

वीरविजय 775 

वीरशेखरविजय ॥ 

वबीरसेन 4, 6, 79, 20, 47, .88, 28 
वीरसेनाचायं 95 ह 
वीरेन्द्र मनि 307 

वृ््धिसह परमार 290 ! 

थे लगशाह 73 


श 


शक रदान नाहटा 294 

शंक रभट्ट 39 ह 
शक्तिकुमार 57. |: 

शक्ति भूपाल 5. 

शम्भुराम 28!. , 

शयभव (सूरि). 7 

शरद्रजेन 333. ., 

शान्ता भानावत 339 , 

शान्तिचद्ध मेहता 263, 338, 366 
शान्ति मुनि 307 । 
शान्तिसूरि 0, 2, 33. 
शान्तिहर्ष 274, 27.8 

शामकुण्ड 7 ; 
शालिभद्रसूरि. 62, 766, 768, 269 
शालिवाहन 57 

शास्त्रकुण्ड ] 


, ; ४85 


बाम पृष्ठांक | ८ 


शाह चतरोजी बम्ब 239. 

शाहजहा 27, 277. 

शाह ठाकुर 48 ह 

शाह बलुजी सकलेचा 236 . 

शिवचरद्ध 82 

शिवचन्द्रोपाध्याय, 7/, 76, 77,/79,/ 379 
287 

शिवजीराम 285 

शिवनिधानोपाध्याय 75, 80, 229, 272 

शिवराज 84 ह 

शिवशरमसूरि $ 4 

शिवसुन्दर 229 

शिवादवी 84 

शिवाय 2, !, 43 

शिवा सोम 67- 

शीलदेवसूरि 270 

शीलसोभाग्य 284 ५, ! 

शीलाह्वाचार्य, शीलाचाये 0, 3, 843 363 

शुद्धशील 744 ५ ' हक 

शुभकरणसह बोधरा 297 

शुभकीति 306 

शुभचन्द्रसूरि. 23 

शभचन्द्रसूरि भट्टारक 37 

शुमचन्द्राचार्य (प्र) 

शभवधंन गणि ,.2 , 

शुभशील 7] 

शरशाह 73 ।+ ४, 

शेषमल सोलंकी ,94 

शोभचन्द. 244 


शोभा 03 | 
शोभाचन्द्र 22, 253 
शोभाचन्द्र भारिलल 307 ॒ 
श्यामाचार्य 6 


श्रावक विद्धण_ 69 
श्रीचन्द रामपुरिया 267 
श्रीचन्द सुराणा 'सरसा 339 
श्रीचन्द्रसूरि 3, 4, !-62 
श्रीतिलक 72 

श्रीदंव 232 

श्रीधर 63, !6] 
श्रीपत्ति 63 है 
श्रीपाल ऋषि 929 

श्रीपाल पोरवाड्ट 37 ु 
श्रीप्रकाश शास्त्री 358 


श्रीमती सुदर्शत छाबडा 367, 364 


नाम पृष्ठोंक 


श्रीमती सुशीला कासलीवाल 323,36] 
362 

श्री मती स्तेहलता जैन 362 

श्री रश्ती 99 

श्रीवन्‍्त रीहड 67 

श्रीवल्लभोपाध्याय, 67,69,76,77,23 
24 

श्रीसार 76, 75, 273 

श्रीसुन्दर 75 

श्रीसोम 79 

श्रुततागर 36 


स 


संघदालश  7व 
संघतिलकसूरि 72 
सघदास गणि क्षमाश्रमण 40,]3, 4 
सघपति ड्गर 205 
सघविमल 777 
सपतराज डोसी 338 
सकलचन्द्र गण. 68 
सज्जन उपाध्याय 42 
सत्यदेव विद्यालकार 345 
सत्यरत्त 479 
सन्त सुमतिकीति 27] 
सबलदास 486 
सभाचन्द्र 233 
समन्तभद्र 46, 56 ,87, 9 
समयप्रमोद १75 
समयमाणिक्य 82 
समयराजोपाध्याय 
समयसुन्दर 287 
समयसुन्दरोपाध्याय 43, 60,68,74,75,76 
77, 78, 79,80,8,82,43,72,7 5, 
78, 229, 232, 27 0, 27 
समरचन्द्रसूरि. 374 
संयमंसागर 245 
सर्वेगदेव गणि 228 
सर सेठ मूलचन्द सोनी 223 
सरस्वती 99 
सरह व30,39 
सरूपादेवी 86 
सरूपायाई 495 


75 


4866 


नाम पृष्ठाँक 


सर्वंदेवसूरि 75 
सलखण 99 

सवाई जयसिह 5 
सवाईराम 225 


सहजकीत्ति उपाध्याय 69,77,79,80,75 
सहजसुन्दर 73 ेु 

साधु कोत्ति 774,29 ६ 
साधूरंग. 23, 74 

साधुरत्न सूरि 228 | 

साघुसुन्दर 79 ग 
साधूहूस 69 

साध्वी उमराव कुंवर 262,266,335,365 
». कैनकप्रभा 33 

» कैतकेश्नी 94 

» कैमलश्री 9,35 

» चनन्‍्दता 264 

». छगन कवर 336, 

४ जैयश्री 35 ... 

». निर्मल कवर 336 

». पुष्पवती 336 

४ प्रमोदश्नी 292 

» प्रेमश्नी 292 

» फूलकुमारी 94 

४ बृद्धिश्नी 292 

9». मेजूुला 85,9,33,34,353 
»  मनासुन्दरी 236,335,336 

» मोहन कुमारी 94 

» याकिनी महत्तरा 62 

४». रतन कवर 336 घ 

» राजीमती 263,35,342,3853 
5» लार्डा 350 के 
» वेललभश्री 292 हे 
» विचक्षणश्री 297 हु 
» विनयश्री 292 

» संघमित्रा 90,94,34,350 _ 
५». संज्जनश्री 297: 

» सरला 264 

४ सुमनश्री 344 

» होीराश्री 2227 

सारग 43,75 

साराभाई नवाव 272 

साह समरा १777 

साहिबराम 222 है 
साहु 460 

साहुल 47 


ताम पृष्ठांक 
सिह (सिद्ध) 96,57 
सिंह गणी 443 


सिद्धराज जयसिंह 02 

सिद्धराज ढढ़ढ़ा 297 

सिद्धषि 55, 58, 63, 76 

सिद्धसेन, सिद्धसेन दिवाकर 8,2,9, 20 
23, 56, 84, 85, 9 

सिद्धसेन सूरि 0 

सिद्धिचन्द्र गणि 432 

सिरियादेवी 67 

सील्हा 49 | 

सुकन मुनि 307 

सुखसपतराय भडारी 292 

सुखसागर 79,285, 286 

सुखलाल झावक 296 

सुखा ऋषि 92 

सुगतचन्द 225 

सुगनजी (सुमतिमण्डन) 233, 283, 284 

सुगुणचन्द 230 

सुजड साहू 60 

सुजाणमल  85 

सुजानदे 220 

सुजानमल 88 

सुन्दरदास 220. 

सुन्दरदेवी 86. 

सुधर्मा 4. 

सुसुद्रा देवी 85. 

सुभाष मुनि 305 

सुमतिकल्लोल 475. 

सुमतिघधीर 67. 

सुमतिमर वाचक 278, 

सुमतिरग 76, 78 

सुमतिवर्धन 78. 

सुमतिवललभ 79 

सुमतिवाचक 26 

सुमतिविजय 77. 

सुमतिसागर महोपाध्याय 77, 287. 

सुमतिहस 73, 43. 

सुमेरमुनि 307. 

सुलतान कुमार 67. 

सुलतान मोहम्मद तुगलक 42. 

सुहड प्रभ 46 

सुहडादेवी 46 

सुशीला बोहरा 339. 

सुश्री सुशीला बेर 362. 


न्‍ँ 
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नाम पृष्ठांक 


सूरचन्द्रोपाध्याय 70, 77, 80; 7 9, 20, 
75, 230. ॥ 

सूरजचन्द डागी 338 

सूरजचन्द सत्यप्रे मी' 307 

सूराचार्य 63. 

सूर्य मुनि 30 7, 

सूहवदेवी 64 

सेवक 29, 

सेवाराम पाटनी 23, 24, 

सोमकीति 97. 

सोमकी त्ति भट्टारक्क 95 हे 

सोमकुजर 77 ' 

सोखू 67 । ै 

सोमचन्द्र 67. हे 

सोमतिलकसूरि 2, 72, 80 

सोमप्रभाचार्य 4, 60 

सोमराज श्रेष्ठि 50, 98 5 

सोमविमलसूरि 229 9 

सोमसुन्दरसूरि 742, 70, 228 

सोमसेन 99. 

सौभाग्य मुनि कुमूद'! 307, 335 

स्थूलभद्र 2 ४ 

स्वयभू 727, 728, 35, 44, 45, 52 

स्वरूपचन्द मुनि 225. 


॥।| 


दद्‌ 


हजारीमल श्रमण 45 

हनुमानमल बोथरा 3097. 

हरकचन्द स्वामी 244 

हरक्‌ बाई 95 

हरगोविन्ददास त्रि. सेठ 6. 

हरचन्दराय 93 

हरजी 299. 

हरदेव 50. 

हरपाल 47. 

हरराज श्रीमाल 477. 

हरिदास 487. 

हरिभद्रसूरि 8, 9, 40, 42, 3, 3 5, 
7, 79, 20, 23, 24, 30, 33, 39, 

47, 56, 57, 58, 60, 6, 62, 84, 

85, 36, 62, 

इरिपेण 44, 45, 746, 452, 


नाम पृष्ठांक 


हर्षकीतिसूरि 58, 209, 23 
हर्षकुजरोपाध्याय 73 

हर्षकुल गणि 2 
हर्षवल्लभोपाध्याय 475, 229, 230. 
ह॒प॑सम्‌द्र वाचक 74 

हलराज कवि 69, 

हसराज भारिलल 360 
हस्तिमल धाड़ीवाल 297 
हस्तिरचि यति 58 

हालू 43. 

हिम्मतराय 88., 

हिम्मतर्सिह सहूप्रया 338. 
हीरकलश 7, 23, 36, 44, 82, 75 
हीरा 23 

हीराचन्द वेद 297. 

हीरादेवी 4 

हीरादेवी साध्वी 96 
हीरानन्द ]43 

हीरानन्दसूरि 69 

हीरामुनि 'हिमकर' 307. 
हीरालाल 255, 266 
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ताम ! पृष्ठाँक 
हीरालालज़ी म. 93, 
हुलासाजी 95 
हम कवि 283. 


हेमचद्धसूरि 2, 4, ॥'6,, 22, 34, 
37, 60, 63 40, 4, 763 
हेमचन्द्रसूरि सलधारी 9, 22, 75 
हेमतन्दन 69. [६ 

हेमभुूषण गणि 68: 

हेमरत्न 77, 42. 

हेमरत्नसूरि ]75 

हेमराज 236, 28, 275. 
हेमराज पाडे 248. 

हेमराज स्वामी 239, 245. - 

है मविलास 79. 

हेमश्री 97. 

हेमसिद्धि 795. 

हेमहस गणि 222. 

हेमाभाई 80. 

हँमपाल 44. 

होलिवर्म 50. 
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(३) ग्राम-नगर-नामांनकमणी 


नाम पृष्ठाक नाम 


पृष्ठांक, 
आसाउल 68 
ञ्र्‌ आहोर 289, 
अचनेरा 497 रू 
अ्रचलगढ॒ 745 - 
अचलपुर 45 े ईसरदा 45 


अजमेर 33,64,78,02,452,55, 60, 

]6,87,223, 23,286, 29 2 

अटाठटिया 244 ४ उ है 
अटेर 22 हु 


अणहिलपुर पत्तन (पाटण) 63, 03 उज्जयिनी 55 
अमरसर 79 ' हा ' उणियारा 289 


श्रमृतसर॒ 229 ह उदयपुर 77,77,22,229,230,290 
श्रम्बावती (आमेर) 749 .- ः 36, 360 

गरहटवाडा 80 ह 
अवुदगिरि 32 हे । 
झलवर॒ 82, 74, 36 हु 
झलीगढ (रामपुरा) 227 ऊ 
अहमदनगर 89 
अहमदाबाद 67,80,270,290 ऊठाला (वल्लभनगर) 784 
अ्हिछत्तपुर नागोर) 77 


शा हु 


क्‌ः 
के | कटालिया 235 
श्राग़रा 86, 277, 22, 26, 27,28  केन्‍नाणपुर 23 

- 22, 230, 23,248, 249, 277 केन्‍ताणा 44 
ग्राघाटनगर 69 5 करौली १46, 22 
भातमा गाव 245 कर्णावती 66 
आदित्यवर्धनपुर 80 कलकत्ता 77,89 
श्रावब्‌ू 22, 67 ' कसबा ग्राम 249 
झामेर 45,209, 22, 28, 29,248 काकरोली 87, 208 
झारा 52 कागडा 67 
भावा 754 काडिऊपुर 78 
आशापल्ली 25, 66 कातरदा |87 
झआाशारम्मपटटण 50 कानोड 337 
झाशिका 64- कासा 273, 28 
झाश्रमनगर 50 कालख ग्राम 277 


आश्रमपत्तन 50,98 कालाऊना: 87 


रब 
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गाम पृष्ठांक , वाम पृष्ठांक 
कालू 87 ' चामू गाव 286 
काश्मीर 43, 68 
किसनगढ़ 9, 95, 233 चित्तीड चित्तौडगढ | 9,20, 23,27,30, 
कुकणिया वेणासर 29] चित्रकूट चित्रकूटपुर | 33, 39, 40, 
कुचेरा 93, 232 


47, 67,62, 63,75, 76, 77, 78, 


कुजवध्पुर 299 95, 97, 03, 23, 744 45, 46, 
कुंड गांव 786 45,52, 767,62, 7], 72, 205, 
कुम्भनगर (कुंभेरगढ) 2, 36 290 
कुम्भलसेर 23, 66 चूक 38, 85 
कुहियप. 64 जोपासनी 232 
केकडी. 36] चौमू: 367 
केलवा 235 
कैशोरायपारन 80, 98 छ 
केसरदेसर 77 
कोटडा 490 छत्नपलली 34 
कोटा 7,78,88, 36, 967 छापर 92, 93, 244 
कोर॒टा 68 छीपएा का आकोला 390 
छोटी रावलियां 240 

घ छोटी सादडी 294 
खभात 66, 68, 9 
खींवसर 87, 229 जे 
खुदला 285 ह 

गे जयतारण 75 

; जयपुर 52, 74 75, 76, 77, 87, 88 
धंगापुर 245 ]02, 73, 5, 52, 755, 82, 87, 
गंगाशहर  24 ]88, 96, 22, 2]3, 24, 27, 
गागाणी 27॥ 39, 227, 222, 223, 224, 225, 229 
पाडोला 49| 232, 240, 250, 25, 253, 254,258 
गिरनगर ४7 279, 284, 288, 293, 294, 36, 377; 
भा 82 348 349, 320, 327, 322 358, ५१59 

ग्रोगुन्दा 77, 290 “360, 36, 367 

गोनेर 359 हक 
खालियर 20, 755  - 


घ्ः जयसिह॒पुरा (जिहानाबाद) 220 
४ जसवन्तगढ 45, 72 
घाणेराव 20 


त्त्‌ जामनगर 88 
है जालना 93 
चंंदेरिया 290 जालिपुर 82 ; 
चडडावलीपुर। 22 जालोर, जाबालिपुर 20,27, 22 28 
चडडावली 3] हे का 


35,4,63, 64, 65 66, 74, 75, 78 
चन्द्राववी 2], 26, 75 : ... 80,87,68,74,80,27, 289, 29( 
चम्पावती (चाकसू) 3,-748, 58' जावद 245 0: 


धाकेसू 2]4 जैतारण 80 


वाभ /.. पुष्ठांक 
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नाम पृष्ठाक 


जैसलमेर 32,65, 66, 67, 68, 74, 7 5, थ हि 
76, 77,78, 79,80,7, 25, 7 4, 
777,782,229, 230,275,28] थट्टा. 233 

जोघपुर 23,36,69,7,75,76, 77,8,82  थादला 92 ० 
83,720,24, 725, 55, 73, 7 4, 
]77,83,85,86, 88, 226, 


230 


भाडोल  790 
झालरापाटन 83, 255 
झालावाड 03, 788 
श झुनू 66 

झूवो १97 


ट 
टोंक 403,5,88,29,22 
टोडारायसिंह 209, 22 


4 


पु है ह ड़ 
डिडवानक, डिंडिवानक 2,26 
डिण्डिलव सन्निवेश 22 
डीग 23, 24, 255 


डीडवाणा 63, 78, 8 
डूगरगढ 85, 89 


दलोद 92 
दायिका कूप 75 
दिल्‍ली, देहली 23, 44, 65. 02 5, 
74, 74, 2429367 

देईकडा 94 
देवकुलपाटक 65, 75, 77, !25, 228 
देवगढ़ 239 - 
देवगिरिं 65, 66 
देवराजपुर (देरावर) ) 65 
देवावडनगर 37 

*  दोसा 23 


घ ० 
2, 224, 225 

घजिलाणापुर 73 

घन्चुका 6व 

घामणिया 293 

घारानगरी 48, 50, 63,99,52 
घुलेवा 77 

घोलपुर 52, 67, 3585 $; 


डे गरपुर 709, 208, 20, 255,360 नगर 29 


डेह 36 
त्‌ 


तक्षकगढ (टोडारायसिह) 4 
तलवाडा व॒77 | 
तलोटपुर 02 

तहनगढ ., 46, 47, 56 
तातीजा 86 

लिवरी 79, 74, 85 
त्िभुवतगढ 47 
लिंभूवनगिरि 46, 47,4 


5. 


४ नगरकोट 64, 67 
नगली नगर १07 
नमियाड 09 ह 
नलकच्छपुर, नालछा 99,00,07 
नवलक्षपुर 33 
नाकोडा 67 
। नागोर 2, 22 23, 34, 36, 37,44, 65, 
*. 69, 74, 75, 77, 79, 80, 87, 82,]3 
52,55, 68,73, 774, 775, 80, 82| 
;| हा 487,229 | * 
8,56,6। नाडोल ४5 ' 


नाम पृष्ठांक 
नाथद्वारा 243 
नादउद्री 69 
नापाप्र 280 
भमारनौल 86,27] 
नारायणा 47 
निम्बाहेडा 97 
निवाई 248, 29, 224, 225 
नीमच 9व, 93 
नेपाल 2 
नैणवा 03, 04 
नोगाम 409 
) ४ 
६ प्‌ 
पचउरे 270 | 


पद्मावती पत्तन -82 
पहलगाव 244 


पादगण 65, 66,,67, 76, 77, 2206; 


997 

पृपटलिपूुत्र 33 

पाटाौदी 78 
(पानीपत 55 
पालनपुर 65 

पाली 74,77, 87, 4,94, 95, 
पालीताणा 7,293 
पीपाड 74, 87 
पुटभेदन०ण 50 ;, 
पुष्कर 64 | 
पूत्ता 290 
पोकरण 86 
प्रतापगह 288 
प्रतापपुरा 358 


4 


फ 


फ्तेहगढ 97 

फलवधि 67, 76, 77; 79, 80 .., 
फलौदीं 87, 296 

फिरोजपुर 97 

फीरोजपुरा 493 


र । ब 
बंभपुर्णी, बहापुरी 39 


बगढदा 90 
बगवाड 39 
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ताम . पृष्ठांक 


बड़ी रावलिया 239 

बडोदा 228 ग 

बडाली 67 

बडलू. 74 

बनारस 294 

वमोरा 262 

वम्बई . 74, 90, 93, 290 | 

बयाना 96 

वलभद्रपुर (वालोतरा) 77 

बसवा 22, 222 

वाकडिया बड गाव 77, 287 

बागरा 293 

बाटग्राम (बडोदा) 47 ! 

वाभणवाड, ब्रह्मवाद 96, * 

ब्राह्मवाद 96, 75 

बहाणवाड, ब्राह्मपाड |. 3 

बाडमेर, बाहडमेर 65, 74, 76,76, 

... 297 

बारडोली 208 

बारा नगर 20,35,57 

वालपताकापुरी_ 78 

बविलाडा 67 

बविल्हावास, बील्हावास 77, 274 + ६: 

बीकानेर 36,67,68, 7, 74, 75, 76, 77५ 
78, 79,80,8, 82, 77,7 3, 
74,75,80,96, 229, 23 
232,233, 27, 272, 276, 278, 
279,283, 284, 285, 288, 29 4, 
360 

बुचकला ग्राम 86, 

बूसेरी 96 

बुन्दी 50,703,88, 27, 273,29, , 
222, 36 

बृहद | कह ५ 64 

बेनातट (बिलॉडा) 77, 80 


की 


$3 


भ 


झभवाल 84 

भटनेर 269 

भडोच 208 ० 9 ४ 
भरतपुर 402, 9, 272, 285, 36, 360 
भरुकच्छ 26 है), 28) 
साडपुरी 96 

भागनगर 284 


हज >> $>द०. हि 


हि. 


नाम पृष्ठाक 
भादवा ग्राम 52 

भिन्‍तमाल, भीनसमाल 76, 363 
भीडर 297 

नभीनासर 92 

भीमपलल्‍ली, भीलडिया 468 
भीलवाडा 497, 260, 295 
भोपालगढ 293 


मडोवर 68 

मकसूदावाद 242 

मगरदा 92 

महकोठ, मरोठ 22, 23, 35, 232 
महसाना 04 

महावन 47 

महावीर जी 3690 

महुआ 20 

महंवा 67, 47, 

मभाडइलगढ 22, 99 

माडवंगढ 66 

माधोपुर 255 

मारोठ. 9, 3 

मालवाडा 7], 287 

माहिपुरा 23 

मुशिदावाद 280, 28, 283 
मेडता 22, 34, 68, 75,76, 77, 79, 82, 
78, 484, 277, 273, 274 
80, 286,288 
359 

65, 78 

855, 209 - 


मेडता रोड 
मेरठ 
मोहिलवाडी 
मौजमाबाद 


र 
न 


रणथभोर 
रतलाम 
राजनगर 
राजपुर 
राडद्रह 
राणोली 
रामपुरा 
रायपभा 
राहूडपुर 


श्र 


02, ]3, 209 
]89,9] 
]25, 377, 236 
8] 
77 
]45 
85 
46 
]02 


१ 


तमाम धृष्ठाँकी 
रिणी 74,75, 78,276 
रूपावास', 77 

रूणहेली 290 

रेलमगरा 240 

रोमट गाव 240 

रोहतक 55 

रोहिट गाव 783 

रोहिणगा 288 

रोहिणीयुर (सिरोही) 74 


ल्‌ 
लवेरा 
लाविया 
लाटद्रह 
लाडनू 


68 

8] 

75 

234, 245 

लास ग्राम 289 

लाहोर 67, 68, 2!, 370, 278 
लूवाइणिपुर 49 

लूणकरणसर  78,82 

लोद्वा 68, 80 


बवनस्थली 

वर्धनपुर 

वलभी 

वाराणसी 

वासनपुर 

विक्रमपुर 22, 64, 34 

विजयपुर 237 

विराट नगर , बैराट 6,66,8, 0 9, 3, 
4, 247 

38, 240, 245 

23, 67, 76, 75 

286 

62 


360 

]77 

2, व34 
5, 337 
60 


वीदासर 
वीरमपुर 
वीसलपुर 
व्याप्रपुर 


- ञ्ज 


शत्रु जय 688 7 
शान्ति निकेतन 290 
शुजालपुर 93 
श्रीमन्‍्त नगर 60 
श्रीमालपुर 74, 78 


घ्म्‌ पृष्ठांक 
स॒ 

सग्रामपुर (सागानेर। 80 

सत्यपुर 76 

सरदारशहर 246 

सरसा 76, 269 

सलखगपुर 400, 07 


सवाई माधोपुर 88, 22.4 
सहजिगपुर 68 


सागानेर (सम्रामनगर) 75,77,20,209, 
22, 23, 27,28, 22 0, 22 , 


साचोर 27, 68, 78, 80, 229, 232, 277 
साभर 80, 39, 6], 209, 29, 229 


2285, 229 248 


सागवाडा 09,208 
सादढी 76, 80, 20 


सानटियागाव 484 
सिकन्दराबाद १57 


सिणली 
सिद्धपुर 


237 
(मिन्ध) 


56$ 


+94 


साम _ पृष्ठाक 


सिरियारी 236 

सिरोही 23, 77, 82, 280 
सिवाना 65 

सीकर 45, 36 

सुमेरपुर 293 

सेठा री रीया 83, 93, 96 
सेत्रावा 67 

सेथल 358 

सेरणा 75,76 

सोजत 86, 24, 239 
सोनामाई. 85 

सोनीयत व9] हे 
स्वर्णंगिरि 232 


हमीरपुर 773 

हारसोर 209 

हिंडोन 22 । 
हिसार 5], ]55 


नम | 2 
राजस्थान का जन साहित्य 


सम्पादक-मण्डल | 
अ्ंगरचग्द नाहुटा डॉ कस्तुरचन्व फासलीदालज 
ढाँ. नरंद्ध भानावत डॉ. मूलचन्व सेठिया 


महोपाध्याय विनयसागर 


के 


प्राकृत भारती, जयपुर 


प्रकाशक 

देवेन्द्रराज मेहता 
सचिव; प्राकृत-भारती 
जयपुर 


मूल्य 30, 00 छपये 


वीर नि. स॑. 2503 
विक्रम पं, 2034 
ईसवी 977 
शकांब्द 7899 


मुद्रक । 


राज्य केर्द्रीय मुद्रणालर, 
जयपुर । 


आमुख 


जैन धर्म का दर्शन, न्याय तथा संस्कृति--ये भारतीय परम्परा के हैडे समृद्ध शौर प्राचोनत्म 
तत्व हैं। इस स्थिति का प्रमाण जन साहित्य है जो प्राकृत, संस्कृत, राजस्थानी एवं फई स्थानीय 
भाषाओं में मिलता है। ये साहित्य श्लागम, पुराण, कथा, चरित्न, काव्य, निवन्ध श्रादि के रूप 
सें उपलब्ध है। कुछ साहित्य ऐसा है जो कविताझों, फथाओ्रों तथा गीतों के हारा जन धर्म के 
गूढ़ सिद्धान्तों को समाजोद्धार श्रौर राष्ट्रोत्थान फे स्वर को मुखरित करने में सहयोगी सिद्ध हुआ 
है। परन्तु इस वंज्ञानिक युग में इस साहित्य का भ्रधिकांश भाग या तो भ्रप्रकाशित है या भ्रप्राप्य 
है। श्रतएवं जन धर्म श्रौर संस्कृति के संबंध में लेखन एवं श्रध्ययन का कार्य श्रनुसंघानकों के लिये 
एक कठिनाई का कारण बना हुश्ला है। कई जेन भण्डार ऐसे हैं जिनमें निहित विद्या-निधि के 
दर्शन का लाभ भी सुलभ नहों है । 


प्रस्तुत प्रन्थ में गणमान्य विद्दानों के लेखों ने जन साहित्य को प्रकाश में लाने का सफल 
प्रयत्त किया है। इन लेखो में प्राचीन लेखकों, साधकों श्र प्रन्धों फी समीक्षा देकर जिज्ञासुओं 
की ज्ञान-पिपासा को किसी सीमा तक बुझाने में सफलता प्राप्त की है। श्रनुसंधानकर्त्ताओं के 
लिए भी यह प्रन्थ पथ-प्रदर्शक का काम करेगा, ऐसी मेरी मान्यता है । इसमें दिये गये साहित्य 
प्रौर साहित्यकारों का परिचय महत्वशाली जन साहित्य की श्रपार राशि का सर्वोगीण 
विश्लेषण तो नहीं करता परन्तु खोज फी दृष्टि से समुचित उद्बोधन श्रवश्य करता है। मे,प्राकृत 
भारती एवं संचालक संडल को बधाई देता हू कि इस प्रकाशन के कार्य का शुभारंभ फर 
उसने जैन साहित्य की प्रशंसनीय सेवा की है । 


गोपीनाथ शर्मा, 
निदेशक, 
राजस्थान श्रध्ययन केन्द्र, 
राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर । 


प्रकाशकीय 


प्राकृत-भारती' के द्वितीय पुष्प के रूप में (राजस्थान का जैन साहित्य” नामक शोघ- 
निबन्धो का सग्रह पाठकों के कर-कमलो में अधित करते हुए मुझे हादिक प्रसन्नता हो रही है । 


अ्मण भगवान्‌ महावीर की 2500वी निर्वाण शताब्दी के शुभ श्रवसर पर राजस्थान 
सरकार ने राज्य स्तर णर शताब्दी समारोह समिति की स्थापना की थी। समिति ने साहित्यिक 
योजना के श्रन्तर्गत तीन पुस्तको के प्रकाशन का निर्णय लिया था-]- कल्पसूत्र (सचित्न), 
2 राजस्थान का जैन साहित्य, और 3. राजस्थान की जन कला श्ौर स्थापत्य । 


भगवान्‌ महावीर का दशेत और लोक-कल्याणमयी सार्वजनीन विचारधारा से सम्बन्धित 
साहित्य का प्रचार-प्रसार सर्वदा प्रवर्धमान रूप से होता रहे, इस दृष्टि-बिन्दु को ध्यान में रखकर, 
शताब्दी समारोह के पश्चात्‌ 'प्राकृत-भारती' की स्थापना की गई और उक्त ग्रन्थों के कार्य 
को पूर्ण करने का भार “प्राकृत-भारती”' को सौंप दिया गया । 


राजस्थान प्रदेश के निवासियों एवं इस प्रदेश मे विचरण करने वाले मूर्धन्य विद्वानों- 
श्रमणो ने शताब्दियो से धर्म एव धर्मेतर सभी विषयो तथा समग्र विधाओ्रों पर मौलिक एवं 
व्याख्यात्मक साहित्य-सर्जन कर सरस्वती की अभूतपूर्व सेवा की है। इन मनीषियो ने केवल 
देववाणी-संस्कृत को ही माध्यम नही वनाया, श्रपितु सस्क्ृत के साथ-साथ तत्कालीन जन-भाषाझो 
भाकत, भ्रप भ्रश, राजस्थानी और हिन्दी भाषा मे भी रचनाएं की झौर इन भाषाओ को सक्षम 
वतान में हाथ बढाया । 


भत्येक साहित्यकार भौर साहित्य का समीक्षात्मक मूल्याकन भ्रनेक खण्डो में किया जा 

सकता है किन्तु वह समय तथा श्रमसाध्य है । इसी कारण विद्वान्‌ लेखको ने प्रस्तुत पुस्तक में 

या के ज्ञात विद्वानो द्वारा रचित तथा प्राप्त समस्त साहित्य का दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न 
या हू। 


विज्ञ लेखकगण, विद्वान्‌ सम्पादक मण्डल आदि जिल्होने प्रत्यक्ष-अग्रत्यक्ष रूप से इस 
भकाशन मे भ्रपना सौहादंपर्ण योगदान देकर सस्थान को गौरवान्वित किया है उसके लिये मैं अपनी 
शोर से एवं सस्थान की शोर से इन सव का हृदय से आभारी हू । 


महोपाध्याय विनयसागरजी का इस पुस्तक के सम्पादन एवं व्यवस्था का कार्यभार 
सभालते मे विशेष सहयोग रहा है एतदर्थ वे धन्यवाद क पात्र हैं। 


मेरा विश्वास है कि यह पुस्तक साहित्य के क्षेत्र में शोधाथियों के लिये न केवल पथ- 
प्रदर्शक होगी अपितु शोध के क्षेत्र में नये आयाम भी प्रस्तुत करने में समर्थ होगी । 


देवेन्द्रराज मेहता, 
दिनांक 28-3-9 77 सचिव, 
' - प्राकृत-भारती, जयपुर । 


सम्पादकीय 


नल 


भगवान्‌ महावीर के 2500वें परिनिर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में राज्यस्तर पर गठित 
राजस्थान राज्य भगवान्‌ महावीर 2500वा निर्वाण महोत्सव समिति की साहित्यिक पंजना के 
प्रन्तगत यह ग्रन्थ प्रकाशित किया जा रहा है। ग्रन्थ छ खण्डो में विभकत है। प्रथम खण्ड 
प्राकृत साहित्य से सम्बन्धित है। इसमें चार निवंन्ध है जो प्राकृत साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियो 
भौर राजस्थान के प्राकृत साहित्यकारो से सम्बन्धित हूँ । द्वितीय खण्ड सस्क्तत साहित्य से 
सम्बन्धित है । इस खण्ड में पाच निबन्ध है जो सस्क्ृत साहित्य के विकास शोर प्रवृत्तियो, 
राजस्थान के सस्कृत साहित्यकारों तथा जैन सस्कृत महाकाव्यों से सम्बन्धित है । तृतीय खण्ड झ्प- 
भ्र॒ग साहित्य से सम्बन्धित है। इसमें चार निवन्ध है जो श्रपभ्रश साहित्य. की सामान्य पृष्ठ- 
भूमि, उसके विकाप,प्रवत्तियो और साहित्यकारो से सम्बन्धित हैं। चतुर्थ खण्ड राजस्थानी साहित्य 
से सम्बन्धित है। इसमें 9 निवन्ध है जो राजस्थानी साहित्य की सामान्य पृष्ठभूमि भर पद्म तथा 
गद्य क्षेत्र के साहित्यकारो से सम्बन्धित है। पचम खण्ड हिन्दी साहित्य से सम्बन्धित है। इसमें 
9 निबन्ध है जो हिन्दी जैन साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियो और पद्म तथा गद्य की विविध विधाश्रों 
पर प्रकाश डालते है। पष्ठ खण्ड परिशिष्ट खण्ड है। इस खण्ड में लोक साहित्य, ग्रन्थभण्डार, 
शिलालेख झौर लेखनकला से सम्बन्धित 4 लेख दिये गये है। . श्रन्त में अनुक्रमणिका देकर ग्रन्ध को 
शोधाथियो के लिए विशेष उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया गया है। 


इस ग्रन्थ द्वारा राजस्थान में रचित प्राकृत, सस्कृत, श्रपभश्रश, राजस्थानी और हिन्दी 
भाषा के जैन साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियो प्रौर उससे सम्बद्ध रचनाकारों का परिचय देने का 
विनम्र प्रयास किया गया है। राजस्थान में रचित आधुनिक साहित्य श्रलग-अलग स्थानों से 
प्रलग-अलग व्यक्तियों श्रौर सस्थाओ द्वारा प्रकाशित होने से विभिन्न स्थलों पर उपलब्ध है । 
इस कारण श्रव तक प्रकाशित समंग्र साहित्य का आकलन कर, उसका मूल्याकन करना किसी एक 
लेखक के लिए शक्‍्य न होने से सभव है कतिपय ग्रन्थों तथा ग्रन्थकारों का नामोल्लेख होने से रह गया 
ही ।हस प्रकाशन द्वारा राजस्थान में प्रवाहित जैन साहित्य की बहुमुखी धारा से पाठकों को परिचित 
कशना हमारा उद्देश्य है। इसका सम्यक्‌ मूल्याकन तो भ्रागे की सीढी हे । 


. ग्रन्थ के प्रस्तुतिकरण में हमारी समन्वयात्मक दृष्टि रही है। राजस्थान में प्रचलित 
जन समाज की श्वेताम्बर और दिगम्वर दोनो परम्पराशो के साहित्य भौर साहित्यकारो के सम्बन्ध 
में, परम्परा विशेष से सम्बंद्ध भ्रधिकारी विद्वानो से निवेदन कर, निबन्ध जुटाने का प्रयत्न किया 
गया है। निवन्धों में श्रभिव्यक्त विचार लेखको के श्रपने हैं। उसके लिए राज्य समिति या 
सम्पादक मण्डल उत्तरदायी नही है । 


(82228 झौर लेखको ने अत्यन्त व्यस्त रहते हुए भी हमारे निवेदन पर जिस भपनत्व 
के साथ श्रपने निबन्ध भिजवाकर सहयोग प्रदान किया उसके लिये क्ुतज्ञता ज्ञापित करना हम 
भपना परम कर्तव्य मानते हैं । रे 

राज्यस्तर पर गठित समिति के श्रध्यक्ष माननीय श्री हरिदेवजी जोशी, मुण्य मन्त्री, 
इणस्वान सरकार, समिति के उपाध्यक्ष माननीय भरी चन्दनमलजी पैद, विज्ञ मन्ती, रामस्थान 


डर 


सरकार श्रौर समिति के सचिव माननीय श्री देवेद्वराजजी महता के हम विशेष प्रामारी ८ जिन 
सक्तिय सहयोग और सम्यक्‌ निर्देशन से इस महत्वपूर्ण ग्रन्य का प्रकाशन सम्भव हो सका । 


भाशा है, राजस्थान के जैन साहित्य के अध्यग्न, समीक्षण और मृग्याकन की दिया में 
यह ग्रन्य एक आधारभूत ग्रन्थ सिद्ध होगा श्लीर इसके माध्यम से समग्र भारतीय मादित्यि 
की धात्मा और सास्कृतिक चेतना को समझने-परखने मे मदद मिलेगी । 


>मम्पादवा मण्दर के सदस्य 


'. भूमिका 


धर्म, साहित्य और सस्कृति * 


धर्म भ्रोर साहित्य दोनों सस्क्ति के प्रमुख अग है।  सस्क्ृति जन का मस्तिष्क है, धर्म 
जन का हृदय और धर्म की रसात्मक अनुभूति है साहित्य । जब-जब सस्क्ृति ने कठोर रूप 
धारण किया, हिसा का पृथ श्रपनाया, अपने रूप को भयावह व विक्वृत बनाने का प्रयत्न किया, 
तब-तव धर्म ने उसे हृदय का प्यार लुटा कर कोमल बनाया, भ्रहिसा श्र करुणा की बरसात कर 
उसके रक्‍तानुरजित पथ को स्नेहयूरित और अमृतमय वनाथा, सयम, तप भ्रौर सदाचार से उसके 
जीवन को सोन्दर्य भोर शक्ति का वरदान दिया। मनुष्य की मूल समस्या है-आ्रानन्द की खोज । यह 
आनन्द तव तक नही मिल सकता जब तक कि मनुष्य भय-म्‌ कत ने हो,आतक-मुक्त न हो। इस भय- 
मुक्ति के लिये दो शर्ते आवश्यक है। प्रथम तो यह कि मनुप्य अपने जीवन को इतना शीलवान, 
सदाचारी और निर्मल वनाए कि कोई उससे न डरें। टह्वितीय यह कि वह श्रपने में इतना 
पुरुषार्थ, सामथ्यं और वल सचित करे कि कोई उसे डरा-धमका न सके । प्रथम शर्त को धर्म 
पूर्ण करता है और दूसरी को सस्कृति। साहित्य इन्हे सवेदना के स्तर पर कलापूर्ण बनाता है। 


जैन धर्म और मानव सस्कृति - 


जैन मान्यता के अनुसार सभ्यता की प्रारम्भिक अ्रवस्था में वर्तमान अवसर्पिणी के प्रथम 
तीनो कालो मे जीवन अत्यन्त सरल एव प्राकृतिक था। तथाकथित कल्पवक्षों से श्रावश्यकताओों 
की पूर्ति हो जाया करती थी। यह श्रकर्म भूमि, भोग-भूमि का काल था। पर तीसरे काल 
के अन्तिप्त पाद में काल चक्र के प्रभाव से इस अवस्था में परिवर्तत आया और मनुष्य कर्म भूमि की 
ओर श्रप्सर हुआ। उसमें मानव सम्बन्धपरकता का भाव जगा और पारिवारिक व्यवस्था- 
कुल व्यवस्था-मामने आई । इसके व्यवस्थापक कुलकर या मन्‌ कहलाये जो विकास-क्रम में 
चौदह हुए। कुलकर व्यवस्था का विकास आगे चलकर समाज सगठत, धर्मसगठन के रूप में 
हुआ और इसके प्रमुख नेता 24 तीर्थंकर तथा ग्ौण नेता 39 अन्य महापुरुष (2 चक्रवर्ती, 9 
बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव) हुए जो सब मिलकर त्रिषष्टि शलाका पुरुष कहे जाते है। 


५ 

, उपर्धुक्त पृष्ठभूमि मे यह कहा जा सकता है कि जन दृष्टि से धर्म केवल वैयक्तिक आचरण 
ही नही है, वह सामाजिक आवश्यकता और समाज-कल्याण व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण घटक, भी है | 
जहा वैयक्तिक आ्राचरण को पवित्र और मनुष्य की श्रातरिक शक्ति को जागृत करने की दृष्टि से 
क्षमा, मार्दव, आरजव, सत्य, सयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य जैसे मनोभावाधारित धर्मों की व्यवस्था है 
वहा सामाजिक चेतना को विकसित झ्औौर सामाजिक सगठन को सुदृढ तथा स्वस्थ बनाने की दृष्टि 
से ग्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धर्म, कुल धर्म, गण धर्म, सघ धर्म जैसे समाजोन्मुखी धर्मों तथा ग्राम 
स्थविर, नगर स्थविर, प्रशास्ता स्थविर, कुल स्थविर, गण स्थविर, सघ स्थविर जैसे धर्मनायको 
की भी व्यवस्था की गई है । इस बिन्दु पर आकर “जन” झौर “समाज” परस्पर जुडते हैं शौर 
धर्म में निव्‌त्ति-प्रवृत्ति, त्याग-सेवा और ज्ञान-क्रिया का समावेश होता है। 


सस्कृति का परिष्कार और भगवान महावीर 


क अन्तिम तीर्थंकर महावीर तक श्राते-श्राते इस सस्क्ृति में कई परिवर्तन हुए। ससस्‍्क्ृति 
के-विशाल सागर में विभिन्न विचारधाराओ का सगम हुआ। पर महावीर के समय इस 


४ र 
सास्कृतिक सगम का कुत्सित और वीभत्स रूप ही सामने आया। सस्क्ृति का जो निर्मल और 
लोक कल्याणकारी रूप था वह श्रव विकारप्रस्त होकर चन्द व्यक्तियों की ही सम्पत्ति बन गया। 
धर्म के नाम पर क्रियाकाण्ड का प्रचार वढा । यज्ञ के नाम पर मूक पशुओं की बलि दी जाने लगी । 
ग्रश्वमेघ ही नही तरमेध भी होने लगे । वर्णाश्रम व्यवस्था में कई विक्ृतिया आ गईं। स्त्री 
और शूद्र अधम तथा निम्न समझे जाने लगे। उनको आआरत्म-चिन्तन और सामाजिक-प्रतिष्ठा 
का कोई भ्रधिकार न रहा। त्यागी-तपस्वी समझे जाने वाले लोग अब लाखों-करोडो की सपत्ति 
के मालिक वन बैठे। भोग और ऐश्वर्य किलकारिया मारने लगा। एक प्रकार का सास्कृतिक 
सकट उपस्थित हो गया । इससे मानवता को उवारना श्रावश्यक था। 


वर््धमान महावीर ने सवेदनशील व्यक्ति की भाति इस गभीर स्थिति का अनुशीलन 
और परीक्षण किया। बारह वर्षो की कठोर साधना के वाद वे मानवता को इस सकट से उद्ारने 
के लिये अमृत ले आये। उन्होंने घोषणा की-“सभी जीव जीना चाहते है, मरना कोई नही चाहता। 
यज्ञ के नाम प्र की गई हिंसा अधर्म है। सच्चा यज्ञ भ्रात्मा को पवित्र बनाने में है। इसके लिये 
क्रोध की बलि दीजिये, मान को मारिये, माया को काटिये और लोभ का उन्मूलन कीजिये ।' 
महावीर ने प्राणी-मात्न की रक्षा करने का उद्बोधन दिया । धर्म के इस अहिसामय रूप ने 
सस्क्ृति को श्रत्यन्त तरल और विस्तृत वना दिया। उसे जनरक्षा (मानव समुदाय) तक सीमित 
न रखकर समस्त प्राणियो की सुरक्षा का भार भी सभलवा दिया! 


जैन धर्म मे जनतात्रिक सामाजिक चेतना के हछ्तत्त्व 


यथ्पि यह सही है कि धर्म का मूल केन्द्र व्यक्ति होता है क्योकि धर्म श्राचरण से प्रकट 
होता है पर उसका प्रभाव समूह या समाज मे प्रतिफलित होता है श्रौर इसी परिप्रेक्ष्य मे जनतान्तरिक 
सामाजिक चेतना के तत्त्वो को पहचाना जा सकता है। कुछ लोगो की यह धारणा है कि जन- 
तान्त्रिक सामाजिक चेतना की अवधारणा पश्चिमी जनतत्न-यूनान के प्राचीन' नगर राज्य और 
कालान्तर में फ्रास की राज्य कान्ति की देन है। प्र सर्वथा ऐसा मानना ठीक नही। प्राचीन 
भारतीय राजततन्त्र व्यवस्था मे श्राधु निक इगलेण्ड की भाति सीमित व वैधानिक राजतन्त से युक्त 
प्रजातत्नात्मक शासन के बीज विद्यमान थे। जन सभाओो और विशिष्ट भ्राध्यात्मिक ऋषियों 
द्वारा राजतन्त सीमित था। स्वय भगवान महावीर लिच्छिवीगण राज्य से सबधित थे। यह 
भ्रवश्य है कि पश्चिमी जनतन्त्र और भारतीय जनततन्‍्त्र की विकास प्रक्रिया और उद्देश्यों मे श्रन्तर 
रहा है, उसे इस प्रकार समक्षा जा सकता है -- 


पश्चिम में स्थानीय शासन की उत्पत्ति केद्रीय शक्ति से हुई है जबकि भारत' में 
इसकी उत्पत्ति जन-समुदाय की शक्ति से हुई है । 


2 पाश्चात्य जनतान्त्रिक राज्य पूजीवाद, उपनिवेशवाद ओर साम्राज्यवाद के बल 
पर फले-फूले है । वे श्रपनी स्वतन्त्रता के लिय तो सघर्प करते है पर दूसरे देशो को राजनैतिक 
दासता का शिकार बना कर उन्हे स्वशासन के अधिकार से वचित- रखने की साजिश करते है । 
पर भारतीय जनतन्‍्त्न का रास्ता इससे भिन्न है । उसने आधथिक शोपण और राजनैतिक प्रभू त्व 
के उद्देश्यों से कभी बाहरी देशों पर आक्रमण नही किया। उसकी नीति शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तित्व 
और ग्रन्तरराष्ट्रीय सहयोग की रही है । है 
3 पश्चिमी देंशो ने पूजीवादी और साम्यवादी दोनो प्रकार के जनतन्तो को स्थापित 

करने में रक्‍्तपात, ह॒ृत्याकाण्ड और हिसक क्रान्ति का सहारा लिया है पर 


हू भारतीय जनतन्त्न का 
विकास लोक-शक्ति और सामूहिक चेतना का फल है। अहिंसक प्रतिरोध और सत्याग्रह 
उसके मूल आधार रहे है । 


3 


सक्षेप में कहा जा सकता है कि भारतीय' समाज-व्यवस्था मे जनतन्त्र केवल राजनैतिक 
सदर्भ ही नही है। यह एक व्यापक जीवन पद्धति है, एक मानसिक दृष्टिकोण है जिसका सबंध 
जीवन के घामिक, नैतिक, भाथिक, सामाजिक और राजनैतिक सभी पक्षों से है । इस धरातल 
पर जब हम चिन्तन करते हैँ तो मुख्यत जैन दर्शन मे और भ्रधिकाशत अ्रन्य भारतीय दर्शनों में भी' 
जनतात्विक सामाजिक चेतना के निम्न लिखित म्‌ ख्य तत्त्व रेखाकित किये जा सकते है -- 


। स्वतन्त्रता 
2. समानता 
3 लोककंल्याण 


4. सार्वजनीनता 


। स्वतन्त्रता -स्वतन्त्रता जनतन्त्र की झ्रात्मा है और जन दर्शन की मूल भित्ति भी । 
जन मान्यता के अनुसार जीव अथवा आत्मा स्वतन्त्न अस्तित्व वाला द्रव्य है। -श्रपने प्रस्तित्व 
के लिये न तो यह किसी दूसरे द्रव्य पर आश्रित है और न इस पर आश्रित कोई भ्रन्य द्रव्य है । 
इम दृष्टि से जीव को प्रभू कहा गया है -जिसका अभिप्राय यह है कि जीव स्वय ही अपने उत्थान 
या पतन का उत्तरदायी है। सद्‌ प्रवृत्त आत्मा ही उसका मित्र है भौर दुष्प्रवृत्त श्रात्मा ही उसका 
शत्त्‌ है। स्वाधीनता श्र पराधीनता उसके कर्मो के अधीन है। वह अपनी साधना के द्वारा 
घाति-पअ्रधाति सभी प्रकार के कर्मो को नष्ट कर पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर सकता है। स्वय परमात्मा 
वन सकता है। जैन दर्शन मे यही जीव का लक्ष्य माना गया है। यहा स्वतन्त्नता के स्थान पर 
म्‌ क्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। इस मुक्ति प्राप्ति मे जीव की साधना श्रौर उसका पुरुषार्थ ही 
मुख्य साधन है। मुक्ति-प्राप्ति के लिये स्वय के आत्म को ही पुरुपार्थ मे लगाना होगा। इस 
प्रकार जीव मात्र की गरिमा, महत्ता और इच्छा शक्ति को जैन दर्शन में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया 
गया है। इसीलिये यहा मुक्त जीव श्रर्थात्‌ परमात्मा की गू णात्मक एकता के साथ-साथ मात्रात्मक 
प्रनेकता है। क्योंकि प्रत्येक जीव ईश्वर के सान्निध्य-सामीप्य-लाभ ही प्राप्त करने का.अ्धिकारी 
नही है, वल्कि स्वय परमात्मा बनने के लिये क्षमतावान है । फलत जन दृष्टि में आझ्रात्मा ही 
प्रमात्मदशा प्राप्त करती है, पर कोई परमात्मा ग्रात्मदशा प्राप्त कर पुन श्रवतरित नही होता । 
इस प्रकार व्यक्ति के श्रस्तित्व के धरातल पर जीव को ईश्वराधीनता और कर्माधीनता दोनो से 
“मुक्ति दिलाकर उसकी पूर्ण स्वतन्त्रता की रक्षा की गयी है। 


कुछ लोगो का कहना है कि महावीर द्वारा प्रतिपादित कर्म सिद्धान्त स्वतन्त्रता का पूरी 
तौर से अनुभव नही कराता । क्योकि वह एक प्रकार से श्रात्मा को कर्माधीन बना देता है। 
पर सच बात तो यह है कि महावीर की कर्माधीनता भाग्य द्वारा नियत्नित न होकर पुरुषार्थ द्वारा 
सचालित है। महावीर स्पष्ट कहते है--'हे श्रात्मन | तू स्वय ही अ्रपना निग्रह-कर । _ ऐसा करने 
से तू दुखो से मुक्त हो जायेगा ।”' यह सही है कि श्रात्मा श्रपने कृत कर्मों को भोगने के लिये बाध्य 
है पर वह इतनी वाध्य नही कि वह उसमे परिवर्तन न ला सके। महावीर की दृष्टि में 
आत्मा को कर्मबन्ध में जितनी स्वतन्त्रता है, उतनी ही स्वतन्त्रता उसे कर्मफल' के भोगने की भी है। 
श्रात्मा अपने पुरुषार्थ के बल पर कर्मफल मे परिवर्तन ला सकती है। इस सवध मे भगवान्‌ 
महावीर के कर्म-परिवर्तन के निम्नलिखित चार सिद्धान्त विशेष महत्त्वपूर्ण है -- 


. (3) उदीरणा-नियत अवधि सें पहले कर्म का उदय में आ्राना | 


(2) उद्वतेन-कर्म की झ्रवधि और फल देने की शवित में अभिवुद्धि होना । 


! 
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(3) अपवर्तन--कर्म की श्रवधि और फल देने की शवित में कमी होना। 
(4) सक्रमण--एक कर्म प्रकृति का दूसरी कर्म प्रकृति में सक्रमण होना । 


उक्त सिद्धान्त के श्राधार पर भगवान्‌ महावीर ने प्रतिपादित किया कि मनुप्य अपने 
पुरुपार्थ के वल से बन्धे हुए कर्मों की अवधि को बटा-बढा सकता है और कर्मफल की शवित मन्द 
ग्रथवा तीत्न कर सकता है। इस प्रकार नियत अवधि से पहले कर्म भोगा जा सकता हैं गौर 
तीव्र फल वाला कर्म मन्द फल वाले कर्म के रूप में, मन्द फल वाला कर्म तीत्र फल वाले कर्म 
के रूप मे बदला जा सकता है। यही नही, पुण्य कर्म के परमाणु को पाप के रूप में श्लौर पाप 
कर्म के परमाण्‌ को पुण्य के रूप में सक्ान्त करने की क्षमता भी मनुष्य के स्वय के पुरुपार्थ में है। 
निष्कर्प यह कि महावीर मनुष्य को इस बात की स्वतत्त्ता देते है कि यदि वह जागरूक है, श्रपने 
पुरुषार्थ के प्रति सच्चा है और विवेक पूर्वक अ्रप्रमत्त भाव से अपने कार्य सम्पादित करता है, तो 
वह कर्म की अ्धीनता से मुक्त हो सकता है, परमात्म दशा (पूर्ण स्व॒तन्त्नता ) को प्राप्त कर सकता है। 


जैन दर्शन की यह स्वतन्त्तता निरकुश एकाधिकारवादिता की उपज नही है। 
“इसमें दूसरो के अस्तित्व की स्वतन्त्रता की भी पूर्ण रक्षा है। इसी विच्चु से अ्रहिसा का सिद्धान्त 
उभरता है जिसमे जन के प्रति ही नही, प्राणी मात्र के प्रति मित्नता और बन्धुत्व का भाव है। यहा 
जन भर्थात्‌ मनुष्य ही प्राणी नही है और मात्र उसकी हत्या ही हिसा नही है। जैन शास्त्रों में 
प्राण अर्थात्‌ जीवन शक्ति के दस भेद बताये गये है -सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूघने की 
शक्ति, स्वाद लेने की शक्ति, छूने की गक्ति, विचारन की शक्ति, बोलने की शक्ति, गमनागमन 
की शक्ति, श्वास लेने-छोडने की शक्ति और जीवित रहने की शक्ति । इनमे से प्रमत्त योग द्वारा 
किसी भी प्राण को क्षति पहुचाना, उस पर प्रतिवन्ध लगाना, उसकी स्वतस्त्॒ता में बाधा पहुचाना, 
हिस। है। जब हम किसी के स्वतन्त्र चितन को बाधित करते हैं, उसके बोलने पर प्रतिवन्ध 
लगाते है और गमनागमन पर रोक लगाते हैं तो प्रकारान्तर से क्रण उसके मन, वचन और 
काया रूप प्राण की हिंसा करते है। इसी प्रकार किसी के देखने, सुनने, सूघने, चखने, छूने भ्रादि 
पर प्रतिवध लगाना भी विभिन्न प्राणो की हिसा है। यह कहने की अश्रावश्यकता नही कि स्व- 
तन्त्रता का यह सूक्ष्म, उदात्त चितन ही हमारे सविघान के स्वतन्त्रता सवधी मौलिक अधिकारों 
का उत्स रहा है । 


शत 


विचार-जयगत में स्वतन्त्रता का बडा महत्त्व है। आत्मनिर्णय और मताधिकार इसी 
के परिणाम हैं। कई साम्यवादी देशो से सामाजिक और श्रारथिक स्वतन्त्रता होते हुए भी इच्छा 


स्वातन्त्॒य का यह अश्रधिकार नही है। पर जैन दर्शन मे और हमारे सविधान में भी विचार 
स्वातन्त्र्य को सर्वोपरि महत्त्व दिया गया है । 


जन दर्शन की मान्यता के अनुसार जगत में जड और चेतन दो पदार्थ हैं। सृष्टि का 
विकास इन्ही पर श्राधारित है। जीव का लक्षण चेतन्यमय कहा गया है। जीव अनच्त 
हैं और उनमे झात्मगत समानता होते हुए भी सस्कार, कर्म और वाह्य परिस्थिति श्रादि अनेक 
कारणो से उनके शारीरिक एव मानसिक विकास में वहुत ही अन्तर भ्रा जाता है। इसी कारण 
सब की पृथक्‌ सत्ता है और सब अपने कर्मानुसार फल भोंगते है। अनन्त जीवो का पथक-पथक 
अस्तित्व होने तथा कर्मों की विविध वर्गणाओ के कारण उनके विचारो में विभिन्नता होना स्वाभाविक 
है। अलग-अलग जीवो की वात छोडिये, एक ही मन्‌ ष्य में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार 


अलग-भ्रलग विचार उत्पन्न होते रहते हैं। श्रत दार्शनिको के समक्ष सदैव यह एक जटिल 
प्रश्न वना रहा कि इस विचारगत विपसता में समता कैसे स्थापित की जाये ? 


॥]॒ 


ह है| 


जैन तीर्थंकरो ने और विशेषत भगवान्‌ महावीर ने इस प्रश्न पर बहुत ही गभी रतापूर्वक 
चिन्तन किया भर निष्कर्प रूप में कहा-प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मात्मक है। वह उत्पाद, व्यय और 
भ्रौव्य युक्‍त है। द्रव्य में उत्पाद और व्यय से होने वाली भ्रवस्थाओं को पर्याय कहा गया है । 
गूण कभी नष्ट नही होते और न अपने स्वभाव को बदलते है किन्तु पर्यायों के द्वारा अवस्था से 
ग्रयस्थास्तर होते हुए स्देव स्थिर बने रहते है। जैसे स्वर्ण द्रव्य है। किसी ने उसके 
कडे बनवा लिये और फिर उस कडे से ककण बनवा लिए तो यह पर्यायो का बदलना कहा जायेगा 
पर जो स्वर्णत्वगूण है वह हर अवस्था में स्थायी रूप से विद्यमान' रहता है। ऐसी स्थिति मे _ 
किसी वस्तु की एक अवस्था को देखकर उसे ही सत्य मान लेना और उस पर भ्डे रहना हठवादिता 
या दुराग्रह है। एकान्‍्त दृष्टि से किसी वस्तु विशेष का समग्र ज्ञान नही किया जा सकता। 
सापेक्ष दृष्टि से, श्रपेक्षा विशेष से देखने पर ही उसका सही व सपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 
इस दृष्टिकोण के श्राधार पर भगवान्‌ महावीर ने जीव, भ्रजीव, लोक-द्रव्य श्रादि की नित्यता-प्रनित्त्यता , 
द्वत-अद्वेत, अस्तित्व-नास्तित्व जैसी विकट दार्शनिक पहेलियो को सरलता पूर्वक सुलझाया और 
समन्वयवाद की श्राधारभित्ति के रूप मे कथन की स्थाद्वाद शैली का प्रतिपादत किया। 


जब व्यक्ति मे इस प्रकार की वैचारिक उदारता का जन्म होता है तब वह श्रह, भय, 
घ॒णा, क्रोध, हिंसा श्रादि भावों से विरत होकर सरलता, प्रेम, मंत्री, अहिसा और श्रभय जैसे लोक- 
हितवाही मागलिक भावों में रमण करने लगता है। उसे विभिन्नता में श्रभिन्नता और अनेकत्त्व 
में एकत्त्व के दर्शन होने लगते है । 


महावीर ने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक जीव का स्वतन्त्न अ्रस्तित्व है, इसलिये उसकी स्वतन्त्न 
विचार-चेतना भी है। श्रत जैसा तुम सोचते हो एक मात्र वही सत्य नही है। दूसरे.जो सोचते 
हैं उसमें भी सत्याश निहित है। अ्रत पूर्ण सत्य का साक्षाश्कार करने के लिये इतर लोगो के 
सोचे हुये, श्रनुभव किये हुए सत्याशो को भी महत्त्व दो। उन्हे समझो, परबों श्रौर उसके आलोक 
में श्रपने सत्य का परीक्षण करो। इसमे न' केवल तुम्हे उस' सत्य का साक्षाहकार होगा वरन्‌ 
झ्पनी भूलो के प्रति सुधार करने का श्रवसर भी मिलेगा।_ प्रकारान्तेर से महावीर का यह चिन्तन 
जनतान्त्रिक शासन-व्यवस्था में स्वस्थ विरोधी' पक्ष की आवश्यकता श्रौर महत्ता प्रतिपादित 
करता है तथा इस बात की प्रेरणा देता है कि किसी भी तथ्य को भली प्रकार समझने 
के लिये भ्रपने को विरोध पक्ष की स्थिति मे रखकर उस पर चिंतन करो। तब जो सत्य निखरेगा 
वह निर्मल, निविकार श्रौर निष्पक्ष होगा । महावीर का यह वैचारिक ओऔदायें श्रौर सापेक्ष 
चिंतन स्वतन्त्रता का रक्षा कवच है। यह दृष्टिकोण अ्रनेकात सिद्धात के रूप मे प्रतिपादित है । 


2 समानता --स्व॒तन्त्रता की अनुभूति वातावरण और अवसर की समानता पर 
निर्भर है। यदि समाज में जातिगत वैषम्य श्रौर श्राथिक भ्रसमानता है तो स्वतन्त्रता के प्रदत्त 
ग्रधिकारो का भी कोई विशेष उपयोग नही । इसलिये महावीर ने स्वतन्त्रता पर जितना बल 
दिया उतना ही बल समानता पर दिया | उन्हे जो विरक्ति हुईं वह केवल जीवन की नश्वरता 
या सासारिक श्रसारता को देखेंकर नही, वरन्‌ मनुष्य द्वारा मन्‌ प्य का शोषण देखकर वे तिलमिला 
उठे और उस शोषण को मिटाने के लिये, जीवन के हर स्तर पर समता स्थापित' करने के लिये 
उन्होने क्राति की, तीर्थ-प्रवरतते किया। एक झोर, भक्त और भगवान के वीच पनपे धर्म दलालो 
को श्रनावश्यक बताकर, भक्त और भगवान के बीच गुणात्मक सवध जोडा । जन्म के स्थान 
प्र कर्म को प्रतिष्ठित कर ग़रीबो, दलितो झ्लौर असहायो को उच्च आध्यात्मिक स्थिति 
प्राप्त करने की कला सिखायी। अपने साधना काल मे कठोर श्रभिग्रह धारण कर 
दासी बनी, हथकडी श्रौर वेडियो मे जकडी, तीन दिन से हम मुण्डितकेश राजकुमारी चदना 
: से आहार ग्रहण कर, उच्च क्षत्रिय राजकुल की महारानियो के मुकावले समाज में निकृप्ट समझी 
जाने वाली नारी शक्ति की आध्यात्मिक गरिमा और महिमा प्रतिष्ठापित की। जातिवाद 


टू 
रे 
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झौर वर्णवाद के खिलाफ छेडी गयी यह सामाजिक क्राति भारतीय जनततन्त्र ' की सामाजिक 


समानता का मुख्य आधार वनी है। यह तथ्य पश्चिम के सभ्ग्र कहलाने वाले तथाकथित जन- 
तान्त्रिक देशों की रगभेद नीति के विरुद्ध एक चुनौती है। 


महावीर दूरद्रप्टा, विचारक और अनन्तज्ञानी साधक थे । उन्होने श्रनुभव किया कि 
झ्राथिक समानता के विना समाजिक समानता अ्रधिक समय तंक कायम नही रह सकती भौर 
राजनैतिक स्वाधीनता भी झ्ाथिक स्वाधीनता के ग्रभाव में कल्याणकारी नही बनती । इसलिये 
महावीर का सारा वल अ्रपरिग्रह भावना पर रहा। एक ओर उन्होने 'एक ऐसी साध्‌ सस्था 
खडी की जिसके पास रहने को अपना कोई झ्रागार नही । कल के खाने की श्राज कोई निश्चित 
व्यवस्था नही, सुरक्षा के लिये जिसके पास कोई साधन-सग्रह नही; जो अनगार है, भिक्षु्क है, पाद- 
विहारी है, निम्नेन्य है, श्रमण है, अपनी श्रम-साधना पर जीता है श्र दूसरो के कल्याण के लिये 
समपित है उसका सारा जीवन। जिसे समाज से कुछ लेना नही, देना ही देना है। दूसरी 


ओर, उन्होंने उपासक सस्था-श्रावक सस्था खडी की जिसके परिग्रह की मर्यादा है। - जो श्रणु- 
छती है। 


श्रावक के बारह ब्रतो पर जब हम चितन' करते है तो लगता है कि अहिंसा के समानान्तर 
ही परिग्रह की मर्यादा और नियमन का विचार चला है। गृहस्थ के लिये महावीर यह नहीं 
कहते कि त्‌म॒ सग्रह नकरो । उनका बल इस वात पर है कि आवश्यकता से श्रधिक सग्रह मत 
करों। ओर जो सग्रह करो उस पर स्वामित्व की भावना मत रखो। प्श्चात्य जनतान्त्रिक 
देशो मे स्वामित्व को नकारा नही गेया है। वहा सपत्ति को एक स्वामी से छीन कर दूसरे को 
स्वामी वना देने पर वल है। इस व्यवस्था में ममता टूटती नही, स्वामित्व बना रहता है और 
जब तक स्वामित्व का भाव है--सघर्ष है, वर्ग भेद है। वर्ग-विहीन समाज रचना के लिये 
स्वामित्व का विसर्जत जरूरी है। महावीर ने इसलिये परिग्रह को सपत्ति नही कहा, उसे मूर्च्छा 
था ममत्व भाव कहा है। साध्‌ तो नितान्‍्त अपरियग्रही होता है, गृहस्थ भी धीरे-धीरे उस ओर 
बढे, यह अपेक्षा है। इसीलिये महावीर ने श्रावक के वारह ब्रतो मे जो व्यवस्था दी है वह एक 
प्रकार से स्वैच्छिक स्वामित्व-विसर्जन और परियग्रह-मर्यादा, सीलिग की व्यवस्था है। श्राधिक 
विपमता के उन्मूलन के लिये यह झ्रावश्यक है कि व्यक्ति के अर्जन के स्रोत और उपभोग के 
लक्ष्य मर्यादित और निश्चित हो। वारह ब्रतों मे तीसरा अस्तेय ब्रत इस बात पर बल देता है 
कि चोरी करना ही वर्जित नही है वल्कि चोर द्वारा चुराई हुई वस्तु को लेना, चोर को प्रेरणा 
करना, उसे किसी प्रकार की सहायता करना, राज्य नियमो के विरुद्ध प्रवृत्ति करना, झूठा नाप-तोल 
करना, झूठा दस्तावेज लिखता, भूठी साक्षी देना, वस्तुओं में मिलावट करना, भश्रच्छी वस्त दिखाकर 
घटिया दे देना श्रादि सब पाप हैं। आज की बढती हुई चोर-वाजारी, टेक्स चोरी, खाद्य पदार्थों मे 
मिलावट की प्रवृत्ति आदि सब महावीर की दृष्टि से व्यक्ति को पाप की ओर ले जाते हैं और समाज 
में आथिक-विपमता के कारण बनते हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये पाचवे ब्रत मे उन्होने 
खेत, मकान, सोना-चादी आ्रादि जेवरात, धन-धान्य, पशु-पक्षी, जमीन-जायदाद आदि को मर्या- 
दित, आज की शब्दावली मे इनका सीलिंग करने पर जोर दिया है श्र इच्छाओं को उत्तरोत्तर 
नियत्नित करने की वात कही है। छठे ब्रत में व्यापार करने के क्षेत्र को सीमित करने का विधान 
है। क्षेत्र और दिशा का परिमाण करने से न तो तस्करवृत्ति को पनपने का 


35 म अवसर मिलता 
और न उपनिवेशवादी वृत्ति को बढावा मिलता है। सातवें ब्रत में अपने उप 


न भोग मे झ्राने वाली 
वस्तुओं की मर्यादा करने की व्यवस्था हैं। यह एक प्रकार का स्वैच्छिक राशनिंग सिस्टम 


के स्ट्म है। 
इससे व्यक्ति श्रनावश्यक सग्रह से वचता है और सयमित रहने से साधना की श्रोर प्रवत्ति 
बटती है। इसी ब्रत में ब्र्थार्जन के ऐसे स्रोतो से वचते रहने की वात कही गयी है जिनसे 
हिसा बट़ती है, कृपि-उत्पादन को हानि पहुचती है और सामाजिक तत्त्वो को प्रोत्साहन मिलता 
हैं। भगवान्‌ महावीर ने ऐसे व्यवसायो को कर्मादान की सज्ञा दी है और उत्तकी सख्या पन्द्रह 
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बतलायी है। भ्राज के सदर्भ में इंगालकम्मे-जगल मे श्राग लगाना, भ्रसईजणपोषणया-भ्रसयति 
जनो का पोषण करना भर्थात्‌ असामाजिक तावो को पोषण देना, भ्रादि पर रोक का विशेष 
महत्त्व है। 


3 लोक कल्याण,--जैसा कि कहा जा चुका है महावीरे ने गृहस्थों के लिये सग्रह का 
निषेध नही किया है बल्कि झ्रावश्यकता से श्रधिक संग्रह न करने को कहा है। इसके दो फलितार्थ 
है--एक तो यह कि व्यक्ति श्रपने लिये जितना आवश्यक हो उतना ही उत्पादन करे। दूसरा 

यह कि अपने लिये जितना आवश्यक हो उतना तो उत्पादन करे ही भर दूसरो के लिये जो झ्रावश्यफ 
हो उसका भी उत्पादन करे। यह दूसरा भ्र्थ ही श्रभीष्ट है। जैन धर्म पुरुपांय॑ प्रधान धर्म 
है श्रत वह व्यक्ति को निष्क्रिय व श्रकर्मण्य बनाने की शिक्षा नही देता । राष्ट्रीय उत्पादन में 
व्यक्ति की महत्त्वपूर्ण भूमिका को जैन दर्शन स्वीकार करता है पर वह उत्पादन शोषण, जमा- 
खोरी और झ्ाथिक विषमता का कारण न बने, इसका विवेक रखना श्रावश्यक है। _ सरकारी 
कानून-कायदे तो इस दृष्टि से सेमय-समय पर बनते ही रहते है पर जन साधना मे ब्रत-नियम॑, 
तप-त्याग और दान-दया के माध्यम से इस पर नियत्नण रखने का विधान है। तपों में वैयावृत्य 
अर्थात्‌ सेवा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसी सेवा-भाव से धर्म का सामाजिक पक्ष 
उभरता है। जैन धर्मावलिम्बयो ने शिक्षा, चिकित्सा, छात्रवृत्ति, विधवा सहायता श्रादि के रूप 
में अ्रनेक ट्रस्ट खडे कर राष्ट्र की महान सेवा की है। हमारे यहा शास्त्नी में पैसी प्रर्थात्‌ 
रुपयो के दान का विशेष महत्त्व नही है। यहा विशेष महत्व रहा है--अ्राहारदान , ज्ञानदान, 
प्रोषधदान और अंभयदान का। स्वय भूखे रह कर दूसरो को भोजन कराना पुण्य का कार्य 
माना गया है। अ्रनशन शर्थात्‌ भूखा रहना, अपने प्राणो के प्रति मोह छोडना, प्रथम तप कहा 
गया- है पर दूसरों को ' भोजन, स्थान, वस्त्र श्रादि देना, उनके प्रति मन से शुभ प्रवृत्ति करना, 
- वाणी से हित-वचन बोलना और शरीर से शुभ व्यापार करना तथा समाज-सेवियो व लोक-सेवको 
का प्रादर-स त्कार करना,भी पुण्य माना गया हैं। इसके विपरीत किसी का भोजन-पानी से विच्छेद 

' करना 'भत्तपाणवृच्छेए' श्रतिचार, पाप माना गया है। 


|] 


महावीर ने स्पष्ट कहा है---जैसे जीवित रहते का हमे श्रधिकार है व से ही अ्रन्य प्राणियों ' 
को भी। जीवन का विकास सघपं पर नही सहयोग पर ही श्राधारित है। जो प्राणी जितना 
अ्रधिक उन्नत और प्रव॒ु द्ध है, उसमे उसी श्रनुपात मे सहयोग भर त्यागवृत्ति का विकास देखा जाता 
है। मनुष्य सभी प्राणियों मे श्रेष्ठ है। इस नाते दूसरो के प्रति सहयोगी वनना उसका मूंल 
स्वभाव है। अन्त करण में सेवा-भाव का उद्रेक तभी होता है जब “आत्मवत्‌ सर्वभूतेप्‌” जैसा 
उदाश् विचार शेष सृष्टि के साथ आ्रात्मीय संबध जोड पाता है। इस स्थिति में जो सेवा की 
जाती है वह एक प्रकार से सहज स्फूर्त सामाजिक दायित्व ही होता है। लोक-कल्याण के लिये 
अ्रप॑नी सम्पत्ति विसजित कर देना एक बात है और स्वय सक्रिय घटक बन कर सेवा कार्यों में जुट 
जाना दूसरी बात है। पहला सेवा का नकारात्मक रूप है जबकि दूसरी मे सकारात्मक रूप | 
थे सेवाब्रती सलीपिंग पार्टनर बन कर नही रह सकता, उसे सजग प्रहरी बन कर रहना होता 

कि है ५ के 
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. _ लोक-सेवक - में सरलता, सहृदयता और सवेदनशीलता का गुण होना आवश्यक है। 
सेवान्रती को किसी प्रकार का अहम्‌ न छू पाये और वह सत्तालिप्सु न- बच जाये, इस बात की 
सतर्कता पद-पद पर बरतनी जरूरी है। विनय को, जो धर्म की मूल कहा गया है, उसकौ श्र्थवत्ता 
इस सदर्भ मे वड़ी गहरी है। 


& 


लोक-सेवा के नाम पर अपना स्वार्थ साधने वालो को महावीर ने इस प्रकार चेतावनी 
दी हैं -- 


असविभागी अ्रसगहरुई अप्पमाणभोई । 
से तारिसए नाराहए वयमिण ॥ 


अर्थात्‌--जो असविभागी है-जीवन साधनो पर व्यक्तिगत स्वामित्व की सत्ता स्थापित 
कर दूसरो के प्रकृति प्रदत्त सविभाग को नकारता है, असग्रहरुचि-जो भ्रपने लिये ही सग्रह करके 
रखता है और दूसरों के लिये कुछ भी नही रखता, श्रप्रमाण भोजी-मर्यादा से श्रधिक भोजन एव 
जीवन-साधनो का स्वय उपभोग करता है, वह आराधक नही, विराधक है। 


4. सार्वजनीनता --स्वतन्त्नता, समानता श्रौर लोककल्याण का भाव सार्वजनीनता 
(धर्म निरपेक्षता ) को भूमि में ही फल-फूल सकता है। धर्म निरपेक्षता का अर्थ धर्म-विमुखता या 
धर्म-रहितता न होकर असाम्प्रदायिक भावना और सा्वंजनीन समभाव से है। हमारे देश मे 
विविध धर्म और धर्मानुयायी हैं। इन विविध धर्मों के अनुयायियों मे पारस्परिक सौहारद्द, सम्मान 
और ऐक्य की भावना बनी रहे, सव को अपने-अपने ढंग' से उपासना करने और अपने-अपने धर्म 
का विकास करने का पूर्ण अवसर मिले तथा धर्म के आधार पर किसी के साथ भेद भाव या पक्ष- 
पात न हो, इसी दृष्टि से धर्म निरपेक्षता हमारे सविधान का महत्वपूर्ण अग बना है। धर्म निर- 
पेक्षता की इस श्र्थभूमि के श्रभाव मे न स्वतन्त्रता टिक सकती है और न समानता और न लोक 
कल्याण की भावना पनप सकती है। जन तीर्थ करो ने सभ्यता के प्रारम्भ मे ही शायद यह तथ्य 
हृदयगम कर लिया था। इसीलिये उनका सारा चिन्तन धर्म-निरपेक्षता श्रर्थात्‌ सार्वजनीन 
समभाष के रूप मे ही चला। इस सवध में निम्नलिखित तथ्य विशेष महत्वपूर्ण हैं --- 


हट 


() जैन तीर्थकरों ने अपने नाम पर धर्म का नामकरण नही किया । 'जैन” शब्द, 
छाद का शब्द है। इसे समण (श्रमण ), अरहंत्‌ श्रौर निर्भन्ध धर्म कहा गया है। 'श्रमण' शब्द 
समभाव, श्रमशीलता और वृत्तियो के उपणमन का परिचायक है। अहंत्‌ शब्द भी गणवाचक 
हैं। जिसने पूर्ण योग्यता-पूर्णता प्राप्त करली है वह है--अहंत। जिसने सब प्रकार की 
ग्रन्थियों से छूटकारा पा लिया है वह है “निग्रन्थ' | जिन्होने राग-हेष रूप शत्रुओ-आन्तरिक 
विकारो को जीत लिया है वे 'जिन' कहे गये हैं और उनके श्रनुयायी जैन। इस प्रकार जैन धर्म 
किसी विशेष व्यक्ति, सम्प्रदाय या जाति का परिचायक न होकर उन उदात्त जीवन श्रादर्शों भौर 


सार्वजनीन भावों का प्रतीक है जिनमे ससार के सभी प्राणियों के प्रति श्रात्मौपम्य मैत्नी-भाव 
निहित है। 


॥॒ (2) जन धर्म मे जो नमस्कार मत्र है, उसमे किसी तीर्थंकर, आचार्य या ग्‌रु का नाम 
लेकर वन्दना नही की गई है। उसमे पच परमेष्ठियों को नमन किया गया है-णमो श्ररिहताण 
णमो सिद्धाण, णमो श्रायरियाण, णमो उवज्ञ्ञायाण, णमों लोए सव्वसाहूण 4 अर्थात्‌ जिन्होंने 
अपने ग्रन्त रच शत्तुओओं पर विजय प्राप्त करली है, उन अरिहन्तो को नमस्कार हो, जो ससार के जन्म- ' 
सरण के चक्र से छूटकर शुद्र परमात्मा बन गये है उन सिद्धों को नमस्कार हो, जो दर्शन, ज्ञान 
चारित्र, तप आदि आचारो का स्वय पालन करते है श्रौर दूसरों से करवाते हैं, उन श्राचार्यो को 
नमस्कार हो, जो झागमादि ज्ञान के विशिष्ट व्याख्याता है और जिनके सालिध्य में रहकर दसरे 
सध्ययन करते हूं, उन उपाध्यायों को नमस्कार हो, लोक मे जितने भी सत्पुरुष है, उन सभी साधओओो 
यो नमस्कार हो, चाह़े वे किसी जाति, धर्म, मत या तीर्थ से सबधित हो । कहना न होगा कि 
सा मंत्र वा यह गुणनिष्ठ आधार जैन दर्शन की उदारचेता सार्वजनीन भावना का मेरु- 
द्ण्य दू। 
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(3) जैन दर्शन ने आत्म-विकास श्रर्थात्‌ मुक्ति को सम्प्रदाय के साथ नही बल्कि धर्म 
के साथ जोडा है। महावीर ने कहा-किसी भी परम्परा या सम्प्रदाय में दीक्षित, किसी भी लिंग 
में स्‍त्री हो या पुर, किसी भी वेश मे साधु हो या गृहस्थ, व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सकता 
है। उप्के लिये यह आवश्यक नही कि वह महावीर द्वारा स्थापित धर्म-सघ मे ही दीक्षित हो । 
महावीर ने अश्रुत्वा केवली को जिसने कभी भी धर्म को सुना भी नही, परन्तु चित्त की निर्मेलता के 
कारण, केवल ज्ञान की कक्षा तक णहुचाया है। पन्द्रह प्रकार के सिद्धों में अन्य लिंग और प्रत्येक 
बुद्ध सिो को जो किसी सम्प्रदाय या धामिक परम्परा से प्रेरित होकर नही, बल्कि अपने ज्ञान' से 
प्रबुद्ध होते है, सम्मिलित कर महांवीर ने साम्प्रदायिकता की निस्सारता सिद्ध कर दी है। 


वस्तुत धर्म निरपेक्षता का श्रर्थ धर्म के सत्य से साक्षात्कार करने की तटस्थ वृत्ति से है । 
निरपेक्षता श्रर्थात्‌ श्रपने लगाव और दूसरो के हेष भाव के परे रहने की स्थिति। इसी भ्रर्थ मे 
- जैन दर्शन मे धर्म की विवेचना करते हुए वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा है। जब महावीर से 
पूछा गया कि आप जिसे नित्य, धर व झौर शाश्वत धर्म कहते है वह कौनसा है ” तब उन्होने कहा-- 
किसी प्राणी को मत मारो, उपद्रव मत करो, किसी को परिताव न दो और न किसी की 


स्वतन्त्रता का अश्रपहरण करो। इस दृष्टिसे जैन धर्म के तत्व प्रकारान्तर से जनतान्त्रिक 
सामाजिक चेतना के ही तत्व है। 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जैन दर्शन जनतान्त्रिक सामाजिक चेतना से प्रारम्भ 
से ही अपने तत्कालीन सदर्भों मे सम्पुक्त रहा है। उसकी दृष्टि जनतन्त्वात्मक परिवेश मे राज- 
नेतिक क्षितिज तक ही सीमित नही रही है। उसने स्वतन्त्तता और समानता जैसे जनतान्त्रिक 
मूल्यों को लोकभूमि मे प्रतिप्ठित करने की दृष्टि से अहिंसा, भ्रनेकान्त और अ्रपरिग्रह ज से मूल्यवान 
भ्रृंत्र दिये है और वैयक्तिक तया सामाजिक धरातल पर धर्मसिद्धातो की मनोविज्ञान श्रौर 
समाजविज्ञान सम्मत व्यवस्था दी है। इससे निश्चय ही सामाजिक श्लौर आ्रारथिक क्षेत्र मे 
सांस्कृतिक स्वराज्य स्थापित करने की दिशा मिलती है। 


सास्कृतिक समन्वय और भावनात्मक एकता 


जैन धर्म ने सास्कृतिक समन्वय और एकता की भावना को भी बलवती बनाया । यह 
समन्वय विचार और आचार दोनो क्षेत्रों मे देखने को मिलता है। विचार-समन्वय के लिये अनेकान्त 
दर्शन की देन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भगवान्‌ महावीर ने इस दशन की मूल भावना का विश्लेषण करते 
हुए सासारिक प्राणियों को बोध दिया--किसी बात को , सिद्धान्त को एक तरफ से मत देखो, एक 
- ही तरह उस पर विचार मत करो। तुम जो कहते हो वह सच होगा प₹ दूसरे जो कहते हैं वह 
भी सच हो सकता है। इसलिये सुनते ही भडको मत, वक्ता के दृष्टिकोण से विचार करो | 


आज ससार में जो तनाव और हन्द्व है वह दूसरो के दृष्टिकोण को न समझने या विपर्यय 
रूप से समझने के कारण है। अगर अनेकान्तवाद के आलोक में सभी व्यक्ति और राष्ट्र 
चिन्तन करने लग जायें तो क्षणडे की जड ही न रहे । मानव-सस्क्ृति के रक्षण और प्रसार में 
जैन धर्म की यह देन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 


आचार-समन्वय की दिशा मे मुनि-धर्म और गृहस्थ धर्म की व्यवस्था दी है। प्रवृति 
और निवृत्ति का सामजस्य किया गया है। ज्ञान और क्रिया का, स्वाध्याय और सामायिक का 
सन्तुलन इसीलिये आ्रावश्यक माना गया है। मुनिधमम के लिये महान्नतों के परिपालन का विधान 
है। वहा सर्वथा-प्रकारेण हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परियग्रह के त्याग की बात कही गई है। 
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गृहस्थ धर्म मे अगुत्रतों की व्यवस्था दी गई है, जहा यथाशक्य इन आचार-नियमों का पालन 
अभिप्रेत है। प्रतिमाधारी श्रावक वानप्रस्थाश्रमी की तरह और साध्‌ सनन्‍्यासाश्रमी की तरह 
मावा जा सकता है । 


सास्कृतिक एकता की दृष्टि से जैनधर्म का मूल्याकन करते समय यह स्पप्ट प्रतिभासित 

होता है कि उसने सम्प्रदायवाद, जातिवाद, प्रान्तीयतावाद, आदि सभी मतभेदो को त्याग कर 
राष्ट्र-देवता को बडी उदार और आदर की दृष्टि से देखा हे । सामान्यतः धर्म के विकसित होने 
के कुछ विशिष्ट क्षेत्र होते है। उन्ही दायरो मे वह धर्म बन्धा हुआ रहता है पर जेब धर्म इस दृष्टि 
से किसी जनपद या प्रान्त विशेष मे ही बन्धा हुआ नही रहा । उसने भारत के किसी एक भाग 
विशेष को ही अपनी श्रद्धा का, साधना का और चिन्तना का क्षेत्र नही बनाया। वह सम्पूर्ण 
राष्ट्र को अपना मानकर चला । धर्म का प्रचार करने वाले विभिन्न तीर्थ करो की जन्मभूमि, 
दीक्षास्थली, तपोभूमि, निर्वाणस्थली, आदि अलग-अलग रही है। भगवान्‌ महावीर विदेह 
(उत्तर विहार) में उत्पन्न हुए तो उनका साधना क्षेत्र व निर्वाण स्थल मगध (दक्षिण विहार ) 

रहा। तेइसवें तीर्थ कर पाश्व॑ंनाथ का जन्म तो वाराणसी में हुआ पर उनका निर्वाण स्थल बना 
सम्मेतशिखर । प्रथम तीर्थ कर भगवान्‌ ऋषभदेव अयोध्या में जन्मे, पर उनकी तपोभूमि रही 
कैलाश पर्वत और भगवान्‌ अ्ररिष्टनेमि का कर्म व धर्म क्षेत्र रहा गुजरात्त-सौराष्ट्र | दक्षिण भारत 
में इसके प्रचार-प्रसार का सम्बन्ध भद्बबाहु से जुडा हुआ है । कहा जाता है कि 300 ई पूर्व के लग- 
भग जब उत्तर भारत में द्वादशवर्पीय दुष्काल पडा तब उसके निवारणार्थ श्रुतकेवली भद्गवाह, 
चन्द्रग॒ुप्त मौर्य व अन्य मुनियों तथा श्रावको के साथ कर्नाटक में जाकर कल्वधु (वर्तमान श्रवण 
बेलगोल) मे बसे। लगता है यहा इसके पूर्व भी जेनधर्म का विशेष प्रभाव था। इसी कारण 
यहा भद्गबाहु को अनुकूलता रही । यही से भद्रबाहु ने अपने साथी मुनि विशाख को तमिल 
प्रदेश भैजा। वर्ण-व्यवस्था के दुप्परिणाम से पीडित तमिलनाड़ू जैन धर्म के सर्वजाति समभाव 
सिद्धान्त से अत्यन्त प्रभावित हुआ और वहा उसका खूब प्रचार-प्रसार हुआ ।  तिरुवल्लुवर का 
तिरुकुरल' तमिलवेद्ध के रूप मे समादृत हुआ । इसमें 330 कुरलो के माध्यम से धर्म, श्र्थ 

और काम की भम्यक्‌ व्याख्या की गई है। आन्ध्रप्रदेश भी जैन धर्म से प्रभावित रहा। प्रसिद्ध 


ग्राचार्य कालक पैठन के राजा के गुरु थे। इस प्रकार देश की चप्पा-चप्पा भमि इस धर्म की 
श्रद्धा और शक्ति का आ्राधार बनी । है 


डे जैन धर्म की यह ध्षास्कृतिक एकता देशगत ही नही रही । भाषा और साहित्य से भी 
उसने समन्वय का यह ओऔदार्य प्रकट किया। जैनाचार्यों ने सस्क्ृत को ही नही अन्य सभी प्रचलित 
लोक-भाषाओं को अपनाकर उन्हें समुचित सम्मान दिया। जहा-जहा भी वे गए वहा-वहा को 
शापाओं को चाहें वे श्रार्य-णररिवार की हो, चाहे द्रविड़ परिवार की-अ्पने उपदेश और साहित्य 
वश माध्यम वनाया। इसी उदार प्रवृत्ति के कारण मध्ययुगीन विभिन्न जनपदीय भाषाओं के 
मूय रूप सुरक्षित रह सके है। आज जब भाषा के नाम प॑ 


पक र विवाद और मतझेद हैं तब ऐसे 
समय मे ज॑न धर्म की यह उदार दृष्टि अ्रभिनन्दनीय ही नही, अनुकरणीय भी है। हैँ तब ऐसे 


साहित्यिक >मन्बय की इष्टि से तीर्थ करो के भ्रतिरिक्त राम और कृष्ण जैसे लोकप्रिय 
चरित्र-नायको को जैन साहित्यकारो ने सम्मान का रथान दिया | ये चरित्र जैनियो के अपने 
वन कर झाए हूं। यही नही, जो पात् अन्यन्न घृणित और बीभत्स दष्टि से चित्रित किए 
गए हैं वे भी यहा उचित सम्मान के अ्रधिकारी बने है। इसका कारण शायद यह रहा कि जै 
ता 5 की प्रकार की ठेस नही पहुचाना चाहते थे | भी का 
र लुआ को भी प्रतिवासुदेव का उच्च पद दिया गया है। नाग. य गे 
भी भ्रनाये न मान कर तीर्थ करो का रक्षक माना है और उन्हे देवालयो बन दिया है | 32०25 


व्‌ 


प्रबन्धो मे जो विभिन्न छत्द और राग-रागिनिया प्रयुक्त हुई हैं उनकी तर्जे वैष्णव साहित्य के 
सामजस्य को सूचित करती है। कई जनेतर सस्क्ृत और डिंगल ग्रथो की' लोकभापाओं मे 
टीकाये लिख कर भी जन विद्वानों ने इस सास्कृतिक विनिमय को प्रोत्साहन दिया है । 


जैन धर्म अपनी समन्वय भावना के कारण ही सगुण और निर्गुण दोनो प्रकार की भक्ति 
पद्धति का आदर कर सका । गोस्वामी तुलसीदास के समय इन दोनों भक्ति धाराओं में 
जो समन्वय दिखाई पडता है उसके वीज जेन भक्तिकाल में आरम्भ से मिलते है। जैन दर्शन 
में निराकार आत्मा और वीतराग साकार भगवान के स्वरूप मे एकता के दर्शन होते है। पच- 
परमेष्ठी महामन्त्र में सगूण और निर्गुण भक्ति का सुन्दर सामजस्य है। श्रहन्त सकल परमात्मा 
है, वे सशरीर है जवकि सिद्ध निराकार हैं। एक ही मगलाचरण में इस प्रकार का समभाव 
अन्यत्ष दुर्लभ है । 


जैन धर्म का लोक सग्राहक रूप 


धर्म का आविर्भाव जब कभी हुआ्आा विषमता में समता, भ्रव्यवस्था में व्यवस्था और ग्रधूर्णता 
में सम्पूर्णता स्थापित करने के लिये ही हुआ । अत यह स्पष्ट है कि इसके मूल में वैयक्तिक 
अभिक्रम अवश्य रहा पर उसका लक्ष्य समप्टिमूलक हितही रहा है,उसका चिन्तन लोक हित की 
भूमिका पर ही श्रग्नसर हम्ना है । 


पर सामान्यत जब कभी जैन धर्म या श्रमण धर्म के लोक-सग्राहक रूप की चर्चा चलती है 
तव लोग चुप्पी साध लेते हैं। इसका कारण मेरी समझ में यह रहा है कि जैन दर्शन मे वैयक्तिक 
मोक्ष पर बल ठिया गया है। पर जब हम जैन दर्शन का सम्पूर्ण सदर्भों में अ्रध्ययन करते है तो 
उसके लोक-सग्राहक रूप का मूल उपादान प्राप्त हो जाता है । 


लोक-सग्राहक रूप' का सबसे बडा प्रमाण है लोक-नायकों के जीवन-क्रम की' पवित्नता, 

उनके कार्य-व्यापारों की परिधि और जीवन-लक्ष्य की व्यापकता । जैन धर्म के प्राचीन ग्रन्थों 

में ऐसे कई उल्लेख आते हैं कि राजा श्रावक धर्म भ्रगीकार कर, श्रपनी सीमाशो मे रहते हुए, लोक- 

कल्याणकारी प्रवृत्तियो का सचालन एव प्रसारण करता है। पर काल-प्रवाह के साथ उसका 

चिन्तन बढता चलता है श्रौर वह देश विरति श्रावक से सर्वविरति श्रमण बन जाता है। सासा- 

रिक माया-मोह, शरिवारिक प्रपत्, देह-आसक्ति आदि से विरत होकर वह सच्चा साधु, तपस्वी 

ओर लोक-सेवक वन जाता है। इस रूप या स्थिति को अ्रपनाते ही उसकी दृष्टि अत्येन्त व्यापक 

और उसका हृदय अन्यन्त उदार बन जाता है। लोक-कल्याण में व्यवधान पैदा करने वाले 

, सारे तत्त्व अब पीछे छूट जाते है और वह, जिस साधना पर बढता है उसमें न किसी के प्रति राग 
होता है न द्वेप | वह सच्चेः श्र्थो में श्रमण है । 


श्रमण के लिये शमन, समण झादि शब्दों का भी प्रयोग होता है। उनके मूल में भी. 
लोक-सग्राहक वृत्ति काम करती रही है। लोक-सम्राहक वृत्ति का धारक सामान्य पुरुष हो ही 
नहीं सकता । उसे अपनी साधना से विशिष्ट गुणो को प्राप्त करना पडता है, क्रोबादि 
कपायो का शमन करना पडता है, पाच इद्रियो और मन को वशवर्ती बनाना पडता है, शत्रु-मित्र 
तथा स्वजन-परिजन की भेद भावना को दूर हटाकर सब में समताभाव नियोजित करना' पडता 
है, समस्त प्राणियों के प्रति समभाव की धारणा करनी पडती है ।तभी उसमे सच्चें श्रमण-भाव 
का रूप उंभरने लगता है। वह विशिष्ट साधना के कारण तीर्थ कर तक बन जाता है। ये 
तीर्थ कर तो लोकोपदेशक ही -होते है । 


42 


इस महान साधना को जो साध लेता है वह श्रमण वारह उपमाओ्रों से उपमित किया 
गया है -- 
उरग-गिरि-जलण-सागर 
णहतल-तरुगण-समो य जो होई । 
भमर-मिय-धरणि-जल रुह 
रवि-पवण समो ये सो समणों ।॥ 


ग्र्थात्‌ जो सर्प, पर्वत, अग्ति, सागर, श्राकाश, वृक्षपवित, भ्रमर, मृग, पृथ्वी, कमल, 
सूर्य, और पवन के समान होता है, वह श्रमण कहलाता है । 


ये सब उपमाये साभिप्राय दी गई है। सर्प की भाति ये साधु भी अपना कोई घर (विल) 
नही बनाते । पर्वत की भाति ये परीपहो और उपसर्गों की आधी से दोलायमान नही होते। 
अग्नि की भाति ज्ञान रूपी ईन्धन से ये तृप्त नही होते । समुद्र की भाति अथाह ज्ञान को प्राप्त 
कर भी ये तीर्थंकर की मर्यादा का अ्रतिक्रमरा नही करते । आकाश की भाति ये स्वाश्रयी- , 
स्वालम्बी होते हैं, किसी के अ्रवलम्बन पर नही टिकते। वृक्ष की भाति समभाव पूर्वक दू ख- 
सुख को सहन करते है। भ्रमर की भाति किसी को बिना पीडा पहुचाये शरीर-रक्षण के लिये 
आहार ग्रहण करते हैं। मृग की भाति पापकारी प्रवृत्तियों के सिंह से दूर रहते हैं। पृथ्वी की 
भाति, शीत, ताप, छेदन, भेदन आदि कष्टो को समभाव पूर्वक सहन करते है । कमल की भाति 
वासना के कीचड और वैभव के जल से अ्लिप्त रहते हैं। सूये की भाति' स्वसाधना एवं लोकों- 
पदेशना के द्वारा अज्ञानान्धकार को नष्ट करते हैं ॥ पवन की भाति सर्वत्न भ्रप्रतिवद्ध रूप से 
विचरण करते हैं। ऐसे श्रमणो का वैयक्तिक स्वार्थ हो ही क्या सकता है ? 


ये श्रमण पूर्ण अहिसक होते है। पट्काय । (पृथ्वीकाय, भ्रपूकाय, तेउकाय, वायकाय, 
वनस्पतिकाय और त्ञसकाय ) जीवों की रक्षा करते है। न किसी को मारते है, न किसी को 
मारते की प्रेरणा देते है और न जो प्राणियों का वध करते है, न उनकी अनुमोदना करते है । 
इतका यह अहिसा प्रेम अत्यन्त सूक्ष्म और गभीर होता है। 


ये अहिंसा के साथ-साथ सत्य, अ्रचौर्य, ब्रह्मचय श्रौर अपरिग्रह के भी उपासक होते हैं। 
किसी की वस्तु बिना पूछे नही उठाते। कामिनी और कचन के सर्वथा त्यागी होते हैं। आव- 
श्यकता से भी कम वस्तुओं का सेवन करते है। सग्रह करना तो इन्होने सीखा ही नही। ये 
सनसा, वाचा, कर्मणा किसी का वध नही करते | हथियार उठाकर किसी भ्त्याचारी, भ्रन्यायी 
राजा का नाश नही करते,लेकिन इससे उनके लोक सग्रही रूप मे कोई कमी नही आती । भावना 
की दृष्टि से तो उसमे और वेशिष्ट्य श्राता है। ये श्रमण पापियो को नष्ट कर उनको मौत के 
घाट नही उतारते वरन्‌ उन्हे श्रात्ममोध और उपदेश देकर सही मार्ग पर लाते है। ये पापी को 
मारने में नही, उसे सुधारने मे विश्वास करते है। यही कारण है कि महावीर ने विषदृष्टि सर्प 
चण्डकौशिक को मारा नही बरन्‌ अपने प्राणो को खतरे मे डाल कर, उसे उसके आत्मस्वरूप से 


परिचित कराया। बस फिर क्या था? वह विष से अमत लोक-कल्याण 
ृत्त वतन गया । “कल्याण की 
यह प्रक्रिया अत्यन्त सूक्ष्म और गहरी है। हे 


इनका लोक-सग्राहक रूप सानव सम्प्रदाय तक 
तनिक हित के लिये श्रन्य प्राणियों का बलिदान करना व्यर्थ 
इनकी यह लोकसग्रह की भावना इसलिये जनतत्त् से आगे वढ 
अयतना से किसी जीव का वध हो जाता है 


ही सीमित' नही है। ये मानव के 
ही नही धर्म के विरुद्ध समझते है । 
कर भाणतन्त् तक पहुची है। यदि 
या प्रमादवण किसी को कष्ट पहुचता है तो ये उन 
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सब पापो से दूर हटने के लिये प्रात -साय प्रतिक्रमण (प्रायश्चित ) करते है। ये नगे पैर पैदल 
चलते हैं। गाव-गाव और नगर-नगर मे विचरण कर नैतिक चेतना और सुषुप्त पुरुषार्थ को 
जागृत करते है। चातुर्मास के अलावा किसी भी स्थान पर नियत-वास नही करते । अपने 
पास केवल इतनी वस्तुयें रखते है जिन्हें ये अपने आप उठाकर विचरण कर सकें। भोजन के लिये 
गृहस्थों के यहा से भिक्षा लाते हैं। भिक्षा' भी जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही। दूसरे 
समय के लिये भोजन का सचय ये नही करते। रात्रि मे न पानी पीते है न कुछ खाते हैं। 


. इसकी दैनिक चर्या भी बडी पवित्र होती है। दिन-रात ये स्वाध्याय, मनन-चिन्तन, 
लेखन और प्रवचन आदि मे लगे रहते हैं। सामान्‍्यत ये प्रतिदिन ससार के प्राणियों को धर्म- 
बोध देकर कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करते है। इनका समूचा जीवन लोक-कल्याण 
में ही लगा रहता है। इस लोकसेवा के लिये ये किसी से कुछ नही लेते। 


श्रमण धर्म की यह आचारनिष्ठ दैनन्दिनचर्या इस बात का प्रवल प्रमाण है कि ये श्रमण 
सच्चे ञ्र्थों मे लॉक-रक्षक शौर लोकसेवी है। यदि आपत्काल में अपनी मर्यादाओं से तनिक 
भी इधर-उधर होना पडता है तो उसके लिये भी ये दण्ड लेते हैं, ब्रत-अत्याख्यान करते है। इतना 
ही नही जब कभी अपनी साधना मे कोई वाधा आती है तो उसकी निव्‌ त्ति के लिये परीषह और 
उपसर्ग आदि की सेवना करते है। मैं नही कह सकता, इससे श्रधिक भ्राचरण की प्रवित्नता, जीवन 
की निर्मलता और. लक्ष्य की सार्वजनीनता और किस लोक-सग्राहक की होगी' ? 


. सामान्यत यह कहा जाता है कि जैनधर्म ने ससार को दु खमूलक वताकर निराशा की 
भावना फैलाई है, जीवन में सयम और विराग की अधिकता पर बल देकर उसकी अनुराग भावना 
और कला प्रेम को कुठित किया है। पर यह कथन साधार नही है, श्रातिमूलक है। यह ठीक 
है कि जैन धर्म ने ससार को दु खमूलक माना, पर किसलिये ? अखण्ड आनन्द की प्राप्ति के 
लिये, शाश्वत सुख की उपलब्धि के लिये। यद्वि जैन धर्म ससार को दु खपूर्ण मान कर ह्दी रक 

' जाता, सुख प्राप्ति की खोज नही करंता, उसके लिये साधना-मार्ग की व्यवस्था नही देता तो हम 
उसे निराशावादी कह सकते थे, पर उसमे तो मानव को महात्मा बनाने की, श्रात्मा को परमात्मों 
बनाने की आस्था का वीज छिपा हुआ है। देववाद के नाम पर अपने को असह्य और निर्वल 
समझी जाने वाली जनता को किसने आात्म-जागृति का सन्देश दिया ” किसने उसके हृदय मे 
छिपे हुये पुरुपार्थ को जगाया ? किसने उसे श्रपने भाग्य का विधाता बनाया ? जैन धर्म 
की यह विचारधारा यूगो बाद श्राज भी व्‌द्धिजीवियो की धरोहर बन रही है, सस्क्ृति को वेज्ञा- 
निक दृष्टि प्रदान कर रही है। 


यह कहना भी कि जैन धर्म निरा निवृत्तिमूलक है, ठीक नही है। जीवन के विधान 
पक्ष को भी उसने महत्व दिया है। इस धर्म के उपेशक तीर्थंकर लौकिक-अलौकिक वेभव के 
प्रतीक हैं। वटैहिक दृष्टि से वे अनन्त वल, अनन्त सौन्दर्य और अनन्त पराक्रम के धनी होते है ' 
इन्द्रादि मिलकर उनके पंच कल्याणक महोत्सवोी का आयोजन करते है । उपदेश 
देने का उनका स्थान (समवसरण ) कलाक्ृतियों से श्रलक्षत होता है। जैन धर्म ने जो निवृत्ति- 
मूलक वातें कही हैं, वे केवल उच्छु खलता और अर्सेयम को रोकने के लिये ही है । 


जैन धर्म की कलात्मक देन अपने आप में महत्वपूर्ण और अलग से भ्रध्ययन की अपेक्षा 
रखती है। वास्तुकला के क्षेत्र में विशालकाय कलात्मक मन्दिर, मेस्पर्वत की रचना, नदीश्वर 
हीप व समवसरण की रचना, मानस्तम्भ, चैत्य, स्तृप आदि उल्लेखनीय है। मूतिकला मे 
विभिन्न तीर्थंकरो की मूर्तियों को देखा जा सकता है। चित्नकला मे भित्तिचित्न, ताडपवीय 


चित्न, काप्ठ चित्र, लिपिचित्र, वस्त्न चित्र ओश्चर्य में डालने वाले है। इस प्रकार निवृत्ति श्रौर 
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प्रवुत्ति का समस्वय कर जैन धर्म ने सस्कृति को लचीला बनाया है। उसकी कठोरता को कला 
की वाह दी है तो उसकी कोमलता को सयम की दृढ़ता । 


साहित्य-निर्माण के 3 रक तत्त्व 





जैन साहित्य निर्माण लौकिक यज और सम्पदा प्राप्ति के लिए न किया जाकर आत्मणुद्धि, 
सामाजिक जागरण और लोक मगल की भावता से प्रेरित होकर किया जाता रहा है। यो तो 
साहित्य निर्माण में सन्‍्तो गौर गृहस्थों दोनों का योग रहा हे पर साहित्य का अधिकाण भाग सन्‍्तो 
द्वारा ही निर्मित रहा हे। सन्‍्तो की आत्मानुभूति ग्रोर लोक सम्पर्क का व्यापक अनुभव इस 
साहित्य को जीवन्त, प्राणवान ओर लोकभोग्य वनाये हुए है। तटस्थ वृत्ति श्रौर उदार दृष्टिकोण 
के कारण जीवन के नानाविध पक्षों को स्पर्श करने वाला यह साहित्य केवल भावना के स्तर पर ही 
निर्मित नही हुआ है, ज्ञान-चेतना के स्तर पर धर्मेत्तर विपयो से सम्बद्ध, यथा-गणित, वैद्य क, 
ज्योतिष, स्थापत्य पर भी विपुल परिमाण में साहित्य रचा गया है । 


साहित्य समाज का दर्पण होता है। उसमे युग विशेप की घटताये और प्रवृत्तिया 
प्रतिविम्बित होती हैं। जैन साहित्य भी अपने य ग॒ के घटना-चक्रो से प्रेरित-प्रभावित रहा है श्रौर 
चू कि सन्‍्तो का सम्बन्ध उच्च-वर्ग से लेकर सामान्य-वर्ग तक वरावर बना रहता हे ,इस कारण यह 
साहित्य केवल आभिजात्य वर्ग को मतोवृत्ति का चितेरा वन कर नही रह गया हे, इसमें 


९. 
सामान्य जन की आशा-श्राकाक्षा और लोक-जीवन की चित्तनचृत्तिया यथधार्थ-रूप से चित्रित 
हुई हैं । 


प्रतिदित प्रवचन देना जैन सत्तो का मुख्य कर्तव्य-कर्म है। प्रवचन रोचक और सरस होने 
के साथ-माय श्रोताओं में औत्सुक्यवृत्ति जगाये रब , तथा गूढ दार्शनिक-तात्विक सिद्धान्त सहज 
हृदयगम हो जाये, इस भावना से जन सन्तत्राय कथा-काव्य या चरित-काव्य की सप्टि वरावर 
करते रहे हैं । अपने शिष्यों और श्रावकों से नियमित रूप से अध्ययन और स्वाध्याय का क्रम 
चलता रहे, इस भावना से प्रेरित होकर भी समय-ममय पर नये ग्रन्थो की रचनाये होती रही है 
तथा प्राचीन गास्त्रीय गच्थो पर टीकाये, व्याख्याये और वचनिकाये लिखी जाती रही है। विभिन्न 
पर्व तिथियों, धामिक उत्सवो, जयस्तियो और विशेष समारोहो पर भी सामयिक साहित्य रचा 
जाता रहा है। श्रक्नेय महापुरुषों, प्रभावशाली मुनि-श्राचा्यों ओर विशिष्ट श्रावकों तथा 
प्रेरणादायी चरितो पर भी इतिहास की सवेदना के धरातल से जीवनी परक साहित्य लिखा 
जाता रहा है। सल्ेप में कहा जा सकता है कि प्राचीन गौरव-गान, आराध्य के प्रति भक्ति-भाव, 
सिद्धान्त-निल्वण, व्यावहारिक ज्ञान, चरित्न-गठन, समाज-सुधार, राष्ट्रीय-जागरण, लोक- 


मगल ग्रौर विश्वजनीन भावों की स्फूरणा पैदा करने की भावना जैन साहित्य निर्माण में 
मूल प्रेरणा और कारक रही है। 


साहित्य-रक्षण के प्रयत्न 


जैन साहित्य के मूल ग्रन्थ आगम हैँ जो द्वादणागी' कहे जाते है। जैन मान्यतानुसार 
तीर्यकर अपनी देशना में जो अभिव्यक्त करते है, उनके प्रमुख शिष्य गणधर शासन के हितार्थ 
अपनी शैली में उन्हे सूनवद्ध करते है। वे ही वारह श्रग प्रत्येक तीर्थंकर के ह 
द्वादशागी सूत्ध के रूप में प्रचलित एव मान्य होते है। 'द्वादशागी' का 'गणिपिटकः के नाम से 
पी उत्लेय किया गया है। इस मान्यता के अनुसार वर्तमान अ्वसपिणी काल के ग्रन्तिम सौजीसने 
तीर्य कर भगवान्‌ महावीर द्वारा चतुविध तीर्थ की स्थापना के दिन जो प्रथम उपदेश इन्द्रभति आ्रादि 


शासन-काल में 


5 हि 

. जयारह गणधरो को दिया गया, वह “द्वादशागी” के रूप्त मे सूत्रबद्ध किया गया । बारहवे अ्रग 
दृष्टिवाद का-तो आज से बहुत समय पहले विच्छेद हो गया। आज जो'एकादशागी- उपलब्ध 
है वह आर्य सुधर्मा की वाचना का ही परिणाम है । 


समय-समय पर दीघेकाल के दुर्भिक्ष आदि देवी-प्रकोप के कारण श्रमण वर्ग एकादशागी 

के पाठो का स्मरण, चिन्तन ,मनन आदि नही कर सका, परिणाम स्वरूप सूत्रों के अनेक पाठ विस्मृत 

'होने लगे। अ्रत अगर शास्ल्रों की रक्षा हेतु वीर निर्वाण सवत्‌ 60 में स्थुलभद्र के तत्वावधान 

* मे पाटलिपुत्न मे-प्रथणम आगम वाचना हुई। फलस्वरूप विस्मुत पाठो को यथातथ्यरूपेण सकलित 
- कर विनष्ट होने से बचा लिया गया । 


रे 


ु वीर निर्वाण सवत्‌ 830 से 840 के वीच विपम स्थिति होने से फिर आगम-विच्छेद की 
. स्थिति उत्पन्न हो गई अत. स्कन्दिलाचार्य के तत्वावधान मे मथू रा मे उत्तर भारत के श्रमणों की 
दूसरी वाचना हुई, जिसमें जिस-जिस स्थविर को जो-जो श्रुत पाठ स्मरण था, उसे सुन-सुनकर 
आगमो के पाठ को सुनिश्चित कियां गया। मथुरा में होने के कारण यह वाचना माधुरी वाचना 
के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक इसी समय नागार्जुन ने दक्षिणापथ के श्रमणो को एकत्न कर वल्लभी 
मेंवाचना की। इसके 50 वर्ष बाद वीर निर्वाण सवत्‌ 980 मे देवद्धि क्षमा श्रमण के तत्वावधान 
में वल्‍्लभी में तीसरी वाचना हुई जिसमे शास्त्र लिपिबद्ध किये गये। कहा जाता है कि समय की 
'विपमता , मानसिक दुर्वलता और मेधा की मन्दता आदि कारणों से जब सूत्रार्थ का ग्रहण एव 
'परावर्तन कम हो गया, तो देवद्धि ने शास्त्रों को लिपिबद्ध करने का निर्णय किया । इसके पूर्व 
सामान्यत शास्त्र श्रुति परम्परा से ही सुरक्षित थे। देवद्धि क्षमाश्रमण के अत्यनों से ही शास्त्र 
पहली बार व्यवस्थित रूप मे लिपिबद्ध किये गये । दिगम्बर परम्परा की मान्यता के अनुसार 
वीर निर्वाण सवत 683 में ही सम्पूर्ण हदशागी विलुप्त हो गई। 


जैन धर्म में स्वाध्याय को आभ्यन्तर तप का भ्रग माना गया है। ,स्वाध्याय के लिए 
ग्रन्थों का होना आवश्यक है। अभ्रत तये-नये ग्रन्थो की रचना के साथ-साथ उनकी सुरक्षा करता 
भी धर्म का महत्त्वपूर्ण भ्ग वन गया। मुद्रण-के-आविष्कार से पूर्व भ्रन्थ पाडू लिपियो के रूप मे ही 
सुरक्षित रहते थे। उनकी सुरक्षा के लिए सन्‍्तों की प्रेरणा से विभिन्न'स्थानों पर ज्ञान भण्डार 
स्थापित किये जाते रहे। आज जो कुछ प्राचीन और मध्ययुगीन साहित्य उपलब्ध है, वह इन्ही 
जान भण्डारो की देन है। महत्वपूर्ण ग्रन्थों की एक से अधिक प्रतिलिपिया करायी जाती थी । 
, अन्‍्यों का यह प्रतिलिपिकरण कार्य श्रुत-सेवा का अ्रग बन गया था। विशेष धार्मिक अवसरो पर 
यथा श्लुत-पंचमी, ज्ञान-पचमी पर महत्वपूर्ण ग्रन्थों की प्रतिलिपिया पूर्ण कर आचायों और ज्ञान 
भण्डारों को समर्पित की जाती थी । -प्रतिलिपिकरण का यह कार्य सन्‍्तो और सतियी हारा भी 

.. सम्पन्न, होता रहा । ' 


साहित्य-रक्ष ण मे जेन समाज की बडी उदार दृष्टि रही है। गुणग्राहक होने से जहा भी 

जीवन-उच्नायक_ सामग्री मिलती, जेत सत उन्हे लिख लेते। इस प्रकार एक ही गुटके में विभिन्न 

लेखको और/विविध विषयो की ज्ञान वर्धक, आत्मोत्कर्षक, जीवनोपयोगी सामग्री सचित हो जाती । 
ऐसे अनेक गुटके आज भी विभिन्ञ ज्ञान भण्डारी में सगृहीत है। 


जैन सन्त अपने प्रवचनों पे पामान्यत. नैतिक शिक्षण के माध्यम से, सही ढंग से जीने की. 

कलो सिखाते है। यही कारण हैँ कि उनके प्रवचनो में जैन कथाओ्रो के साथ-साथ अन्य धर्मों तथा 
'लोक-जीवन की विविध कथायें, ट्र2न्त और उदाहरण यथाप्रसग आते रहते हैं । ठीक यही 
उदार भावना ग्रन्थों के सरक्षण और प्रतिलिपिकरण मे रही है। इसका सुखद परिणाम यह 
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हुआ कि जैन ज्ञान भण्डारों मे धर्म तथा धर्मेत्तर विपयो के भी कई महत्वपूर्ण ग्रन्थ बडी सख्या में 
सुरक्षित मिलते है। राजस्थान इस दृष्टि से सर्वाधिक गूल्यवान प्रदेश है । हिन्दी के श्रादिकाल 
की अधि काश सामग्रौ यहा के जैन ज्ञान भण्डारो से ही प्राप्त हुई है । 


जैन साहित्य का महत्त्व 


जैन साहित्य का निर्माण यद्यपि श्राध्यात्मिक भावना से प्रेरित होकर किया गया हैँ पर 
वह वर्तमान सामाजिक जीवन से कटा हुआ नही है। जैन साहित्य के निर्माता जन सामान्य के 
अधिक निकट होने के कारण समसामयिक घटनाओ्रो, धारणाओं और विचारणाओों को यथार्थ 
अभिव्यक्ति दे पाये हें। इस दृष्टि से जैन साहित्य का महत्व केवल व्यक्ति के नैतिक सम्बस्धों की 
टृप्टि से ही नही हैं बरन सामाजिक-सास्क्ृतिक अध्ययन की हृप्टि से भी है । 


आज हमे अपने देश का जो इतिहास पढने को मिलता है वह मुख्यत राजा-महाराजाओं 
ओर सम्राटों के वगानुक्रम का इतिहास हे। उसमे राजनैतिक घटना-चक्रो, युद्धो ओर सधियों की 
प्रमुखता है। उसके समानान्तर चलने वाले धामिक और सामाजिक आन्दोलनो को विशेष महत्व 
नही दिया गया है और उससे सम्बद्ध ख्तोतों का इतिहास लेखन में सावधानी पूर्वक बहुत कम उपयोग 
किया गया है। जैन साहित्य इस दृष्टि से अत्यन्त मूल्यवान है। जैन सच्त ग्रामानुग्राम पादविहारी 
होने के कारण क्षेत्र-विशेष मे घटित होने वाली छोटी सी छोटी घटना को भी सत्य रूप मे लिखने 
के अभ्यासी रहें है। समाज के विभिन्‍न वर्गों से निकटता का सम्पर्क होने के कारण वे तत्कालीन 
जन-जीवन की चिन्ताधारा को सही परिप्रेक्ष्य से समझने और पकडने मे सफल रहे हैं । इस प्रक्रिया 
से गुजरने के कारण उनके साहित्य में देश के सामाजिक और सास्क्ृतिक इतिहास-लेखन की प्रचुर 
सामग्री बिखरी पडी है । 


इतिह[स-लेखन में जिस तटस्थ वृत्ति, व्यापक जीवनानुभूति और प्रामाणिकता की अपेक्षा 
होती है, वह जन सस्तो मे सहज रूप से प्राप्य हे। वे सच्चे श्र्थों मे लोक-प्रतिनिधि है । न उन्हे 
किसी के प्रति लगाव है न ढुराव। निन्‍दा और स्तुति से प्रे जीवन की जो सहज प्रकृति और सस्क्ृति 
है, उसे अभिव्यजित करने मे ही ये लगे रहे। इनका साहित्य एक ऐसा निर्मल दर्पण है जिसमे हमारे 
विविध आचार-व्यवहार, सिद्धान्त-सस्कार रीति-नीति, वाणिज्य-व्यवसाय, धर्मे-कर्म, शिल्प- 
कला, पर्वे-उत्मव, तौर-तरीके, नियम-कानून आदि यथारूप प्रतिविम्बित है । 


जहा तत्कालीन सामाजिक, सास्क्ृतिक जीवन को जानने और समझ्षनें का जैन साहित्य 
सच्चा वेरोमीटर है, वहा जीवन की पवित्नता, नैतिक-मर्यादा और उदात्त जीवन-आदर्शों का 
व्याख्याता होने के कारण यह साहित्य समाज के लिए सच्चा पथप्ररोता और दीपक भी है। इसका 
अ्रध्येता निराशा मे आशा का सम्वल पाकर, अच्धकार से प्रकाश की ओर चरण वढाता है। काल 


को कला मे, मृत्य्‌ू को मगल मे और उप्मा को प्रकाश 
एड में परिणत करने की *- 
इस साहित्य में । गा 


जन साहित्य का भाषा शास्त्र के विकासात्मक अध्ययन की दष्टि से विशेष महत्त्व है । 
भाषा की सहजता और लोक भूमि की पकड के कारण इस साहित्य मे जनपदीय भाषाओं के मूल 


ल्‍प सुरक्षित हैं । इनके आधार पर भारतीय भाषाओं के ऐ' 
कक 3 भारतीय एंतिहासिक विकास और पारस्परिक 
स्‍्कतिक एकता के सूत्र आसानी से पकडे जा सकते हैं । बे 


जैन साहित्यकार मुख्यत आत्मधर्मिता के उदगाता हे 
मन्त्र हव शगाता होकर भी प्रयोगधर्मी रहें है। अपने 
प्रयोग मे ही होकर भी वे अपनी मिट्टी और जलवायू से जुडे हुए हैं । श्रत हर बिल 
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में भारतीय गध्यात्म-धारा की प्रवहमानता देखी जा सकती है। इस दृष्टि से भारतीय साहिश्य की 
विभिन्न प्रवृत्तियो और धाराश्रों को इससे पुप्टता और गति मिली है। विभिन्न भाषाओं के साहित्य 
के इतिहासो को भी जैत साहित्य के कथ्य भर शिल्प ने काफी दूर तक प्रभावित किया है। हिन्दी 
साहित्य की आध्यात्मिक चेतना को आज तक जागृत और क्रमबद्ध रखने मे जैन साहित्य की दार्श- 
निक सवेदना की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है । 


जैन साहित्य की विशेषताएं 


ऊपर हमने जैनदर्शन के जिन सामाजिक-चेतना, सास्क्ृतिक-समन्वय और लोक-सग्राहुक 
रूप के तत्त्वों की चर्चा की है, वे ही प्रकारान्तर से जेन साहित्य की वैचारिक पृष्ठभूमि तेयार 
करते हूँ प्रत: यहा जैन साहित्य की विचार भूमि पर विचार न करते हुए उसकी प्रमुख 
. विशेषताओं का सक्षेप मे उल्लेख किया जाता है-- 


जैन साहित्य विविध और विशाल है । सामान्यत यह माना जाता है कि जैन साहित्य मे 
निर्वेद भाव को ही असेक रूपो और प्रकारो मे चित्रित किया गया है। यह सच है कि जैन साहित्य 
का मूल स्वर शान्त रसात्मक है पर जीवन के अन्य पक्षो और सार्वजनीन विषयो की शोर से उसने 
कभी मुख नही मोडा है । यही कारण है कि आपको जितना वेविध्य यहा मिलेगा, कदाचित्‌ 
प्रन्यत् नही । एक ही कवि ने श्वुगार की पिचकारी भी छोडी है भ्रौर भक्ति का राग भी श्रलापा है। 
वीरता का ओजपूर्ण वर्णन भी किया है भ्ौर हृदय को विगलित कर देने वाली करुणा की बरसात भी 
की है। साहित्य के रचनात्मक पक्ष से आगे बढकर उसने उसके बोधात्मक पक्ष को भी सम्पन्न 
बनाया है । व्याकरण, ज्योतिष, वेद्यक, मन्त्र-तन्त्र, इतिहास, भूगोल, दर्शन, राजनीति श्रादि 
वाज्भूमय के विविध अग उसकी प्रतिभा का स्पर्श पा कर चमक उठे है । 


विषय की दृष्टि से सम्पूर्ण जेन साहित्य दो भागो मे विभकत किया जा सकता है () 
आगम साहित्य और (2) आगमेतर साहित्य । आगम साहित्य के दो प्रकार हैं-भ्र्थ श्रागम भौर 
सूत्र आगम | तीर्थंकर भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट वाणी श्रर्थागम है। तीर्थकरो के प्रवचन के आधार पर 
गणघरो द्वारा रचित साहित्य सूत्रागम है । ये आगम आचार्यों के लिये श्रक्षय शानभण्डार होने से 
गणिपिटक तथा सख्या मे बारह होने से द्वाइशागी' नाम से भी अ्भिहित किये गये है । प्रेरणा 
की भ्पेक्षा से ये भ्रग-प्रविष्ट कहलाते हैं । ढद्वादशागी के अतिरिक्त जो श्रन्य उपाग छेद, मूल और 
झ्रावश्यक हैं, वे पूरवंधर स्थविरो हारा रचे गये है और श्रनग-प्रविष्ट कहलाते है । 


आगमेतर साहित्य के रचयिता जैन श्राचार्य, विद्वान, सन्‍्त आदि है | इसमे गद्य भ्रौर पद्म 
के माध्यम से जीवनोपयोगी सभी विषयो पर प्रकाश डाला गया है| यह वैविध्यपूर्ण जैन साहित्य 
प्रत्यन्त विशाल है | हिन्दी साहित्य के आदिकाल का अधिकाश भाग तो इसी से सम्पन्न बना है। 
साहित्य निर्माण की यह प्रक्रिया श्राज तक प्राकृत, सस्क्ृत, हिन्दी, राजस्थानी भ्रादि भाषाञरो में 
अनवरत रूप से जारी है । 


जैन साहित्य की यह विविधता विषय तक ही सीमित न रही । उसने रूप झौर शैली से 
भी अपना कौशल प्रकट किया । 


काव्य रूपो के सम्बन्ध मे जैन कवियों की दष्टि बडी उदार रही है । उन्होने प्रचलित 
शास्त्रीय रूपो को स्वीकार करते हुए भी लोकभाषा के काव्यरूपो मे व्यापकता और सहजता 
का रंग भरा । 
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जैन धर्म जन्म से ही रूब्बिद्धता के घिलाफ लडता रहा। उसे न विधार मे रूट कम 
मान्य हो सकी भर न श्राचार में | साहित्य श्रौर कला के क्षेत्र मे भी जो वधी-वधायी प श्गाटी 
चल रही थी, वह उसके प्रतिरोध के आगे 8223 सकी । उसने उसके शास्त्रीय बच्धन काट दिये । 
इसी का एक परिणाम यह हुआ कि जन तीवकरा मे श्रपनी देशना तत्कार्न न जन भाषा ग्राऊत मे 
दी और जब प्राकृत भी शास्त्रीयता के कटघरे में कंद हा गयी तो जैन ब्राचार्यों ते श्रप्नंश में 
प्रपनी रचतायें लिखी | श्राज विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के जो भूल रूप सुरक्षित रह सके है, 
उनके मूल में जैन साहित्यकारों को यह दृप्टि ही म स्य रही कि व हमेशा जनपदीय भाषाश्री को 
ग्रपतती अभिव्यक्ति का माध्यम बनात रहें । 


भाषा के क्षेत्र मे ही नही, छन्‍्द श्रीर सगीत के क्षेत्र मे भी यह सहजता देखने को मिलती 
है। शास्त्रीय छन्‍्दो के अतिरिक्त जैन कवियों ने लोकरुचि को ध्यान में रखकर कई नये छन्द निर्मित 
किये और उनमें अपनी रचनाएं लिखी । इनके ये छन्‍्द प्रधानत गेय रहे हू । संगीत को शास्त्रीयता 
से मुक्त करने के लिए इन कवियों ने विभिन्‍न लोक-देशियो को श्रपनाया । अयुक्त टालो में जो तर्थ 
दी गयी है, वे एक प्रकर की लोक-देशिया है। इनके प्रयोग से भारत का पुरातन लोक संगीत सुरक्षित 
रह सका । 


जैन कवियो ने काव्य-रूपो की परम्परा को सकीर्ण परिधि से वाहुर निकाल कर व्यापकता 
का मुक्त क्षेत्र प्रदान किया। श्राचार्यो द्वारा प्रतिपादित प्रवन्ध-मुक्तक की चलती शझाई परम्परा 
को इन कवियो ने विभिन्न रूपो में विकसित कर, काव्यशास्त्रीय जगत में एक क्रान्ति सी मचा दी। 


दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि इन कवियो ने प्रबन्ध श्रीर मुक्तक के बीच काव्य-रुपो के 
कई नये स्तर निर्मित किये । 


जैत कवियों ने नवीन काव्य-रूपो के निर्माण के साथ-साथ प्रचलित काव्य रूपो को नयी 
भावभूमि और मौलिक श्रर्थवत्ता भी दी। इन सब में उनकी व्यापक उदार दृष्टि ही काम करती 
रही है। उदाहरण के लिए, वेलि, वारहमासा, विवाहलो, रासो, चौपाई, सन्धि श्रादि काव्यरूपों 
के स्वरूप का श्रध्ययन किया जा सकता है । वेलि' सज्ञक काव्य डिगल-शैली में सामान्यतः वेलियों 
छन्द में ही लिखा गया है, पर जैन कवियो ने वेलि काव्य को छत्द विशेष की इस सीमा से वाहर 
निकाल कर वस्तु और शिल्प दोनो दृष्टि से व्यापकता प्रदान की । वारहमासा' काव्य ऋतुकाव्य 
रहा है, जिसमे नायिका एक 2 माह के क्रम से अपना विरह प्रकृति के विभिन्न उपादानों के माध्यम 
से व्यक्त करती है। जैन कवियो ने बारहमासा' की इस विरह-निवेदन-प्रणाली को भ्राध्यात्मिक 
रूप देकर इसे शगार क्षेत्र से बाहर निकाल कर, भक्ति और वराग्य के क्षेत्र तक आगे वढाया । 
“विवाहलो' सज्ञक काव्य में सामान्यत नायक-तायिका के विवाह का वर्णत रहता है जिसे व्याहलों' 
भी कहा जाता है। जैन कवियो ने इस 'विवाहलो' सज्ञक काव्य को भी ग्राध्यात्मिक रूप दिया है ! 
इसमे नायक का किसी स्त्री से परिणय न दिखाकर सयमश्री और दीक्षाकुमारी जैसी अमूर्त 
भावनाओं को परिणय के वन्धन में बाधा गया है। रासो' 'सन्धि! और 'चौपाई' जैसे काव्य-रूपो 
को भी इस प्रकार का भाव-बोध दिया। “रासो' यहा केवल युद्धपरक वीर काव्य का व्यजक न 
रहकर प्रेमपरक ग्रेय काव्य का प्रतीक बन गया। _ सन्धि' शब्द श्रपभ्रश महाकाव्य के सर्ग का 
वाचक न रहकर विशिष्ट काव्य-विधा का ही प्रतीक वन गया । 'चौप।ई' सज्ञक काव्य चौपाई 


छन्द से ही बधा न रहकर वह जीवन की व्यापक चित्रण क्षमता का प्रतीक बन कर छनन्‍्द की 
रूढ कारा से मुक्त हो गया । 


उपर्युक्त उदाहरणो से स्पष्ट है कि जैन कवियो ने एक ओर काव्यरूपो की परम्परा के 
20 380 दी तो दूसरी ओर उनको वहिरग से भ्रतरग की श्रोर तथा स्थूल से सूक्ष्म 
र खीचा । 
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यहा यह भी स्मरणीय है कि जैन कवियो ने केवल पद्च के क्षेत्र मे ही नवीन काव्यरूप खडे 
नही किये वरन्‌ गद्य-क्षेत्र में भी कई नवीन काव्य-रूपो की सुष्टि की। यह सृष्टि इसलिए भर 
भी महत्त्वपूर्ण है क्योकि उसके द्वारा हिन्दी गद्य का प्राचीच इतिहास प्रकट होता है। हिन्दी के 
प्राचीन ऐतिहासिक और कलात्मक गद्य के विकास में इन काव्य-रूपो की देन बडी महत्त्वपूर्ण है। 


जैन कवि सामान्यत सन्त रहें है। व्याख्यान और प्रवचन देना उनके दैनिक श्राचार 
का प्रमुख अ्ग है। दर्शन जैसे जटिल और गृूढ विषयो को समझाने के लिए वे कवि सन्‍्तसे 
साहित्यकार बने । धर्म प्रचार की दृष्टि से इन्होने अपनी बात को लोकमानस तक पहुचाने के 
लिए काव्य और सगीत का सहारा लिया तथा अपनी परम्परा को सुरक्षित रखने व शारत्न-विवेचना 
के लिए प्रमूखत ऐतिहासिक और टीका ग्रन्थों का सहारा लिया। एक का मुख्यत माध्यम 
बना पद्य और दूसरे का गद्य । फलत दोनो क्षेत्रों मे कई काव्य-हूपो का सृजन और विकास हुआ । 


पद्म के सौ से अधिक काव्यरूप देखने को मिलते है। सुविध। की दृष्टि से इनके चार वर्ग 
किये जा सकते है -चरित्र काव्य, उत्सव काव्य, नीतिकाव्य, और स्तुति काव्य । चरित- 
काव्य मे सामान्यत. किसी धार्मिक पुरुष, तीर्थंकर भ्रादि की कथा कही गई है। ये काव्य, रास, 
चौपाई, ढाल, पवाडा, सधि , चर्चरी, प्रवन्ध, चरित, सम्बन्ध, श्राख्यानक, कथा श्रादि रूपो मे 
लिखे गये है। उत्सव काव्य विभिन्न पर्वों और ऋतु विशेष के बदलते हुए वातावरण-के उल्लास 
ग्रौर विनोद को चित्नित करते हैं । फागु, धमाल, बारहमासा, विवाहलों, धवल, मगल आदि 
काव्यरूप इसी प्रकार के है। इनमें सामान्यत लौकिक रीति-तीति को माध्यम वनाकर उनके 
लोकोत्तर रूप को ध्वनित किया गया है। नीति-काव्य जीवनोपयोगी उपदेशो से सम्बन्धित है । 
इनमें सदाचार-पालन, कपाय-त्याग, व्यसन-त्याग, ब्रह्मचर्य, व्रत, पच्चब्खाण, भावना, ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र, तप, दान, दया, सयम' आदि का माहात्म्य तथा प्रभाव वर्णित है। सवाद, कक्‍का, 
मातृका, वावनी, छत्तीसी, कुलक, हीयाली आदि काव्यरूप इसी प्रकार के हू । स्तुतिकाव्य 
महापुरुषो और तीर्थंकरो की स्तुति से सम्बन्धित हैं। स्तुति, स्तवन, स्तोत्र, सज्ञाय, विनति, 
नमस्कार, चौबीसी, वीसी आ्रादि काव्यरूप' स्तवनात्मक ही है । 


« गद्य साहित्य के भी स्थूल रूप से दो भाग किये जा सकते है। मौलिक गद्य-सुजन और 
टीका, धनुवाद श्रादि। मौलिक गद्य सृजन धार्मिक, ऐतिहासिक, कलात्मक आदि विविध रूपो 
में मिलता है। धाभिक गद्य में सामान्यत कथात्मक और तात्विक गद्य के ही दर्शन होते हैं । 
ऐतिहासिक गद्य गुर्वावली, पट्टावली, वशावली, उत्पत्तिग्रन्थं, दफ्तर बही, टिप्पण श्रादि रूपो में 
लिखा गया । इन रूपो में इतिहास-धर्म की पूरी-पूरी रक्षा करने का प्रयत्न किया गया है। श्राचार्यों 
श्रादि की प्रशस्ति यहा अ्रवश्य है पर वह ऐतिहासिक तथ्यो की भ्रवहेलना नही करती । कलात्मक 
गद्य वचनिंका, दवावैत, वात, सिलोका, वर्णक, सस्मरण आदि रूपो में लिखा गया । श्रनुप्रासात्मक 
झकारमयी शैली और थ्रन्तर्तुकात्मकता इस गद्य की श्रपनी विशेषता है। श्रागमो में निहित दर्शन 
श्रौर तत्व को जनोपयोगी बनाने की दृष्टि से प्रारम्भ में निर्युक्तिया और भाष्य लिखे गये। पर ये 
पद्य में थे। बाद में चलकर इन्ही पर चूणिया लिखी गईं। ये गद्य में थी। निर्युक्ति, भाष्य 
और चूणि साहित्य प्राकृत अथवा प्राकृत-सस्क्ृत मिश्रित मे ही मिलता है। आगे चलकर टीकायुग 
आता है। ये टीकाए भश्रागमो पर ही नही लिखी गई वरत्‌ निर्युक्तियो और भाष्यो पर भी लिखी 
गईं। ये टीकाए प्रारम्भ में सस्कृत में और बाद मे लोक-कल्याण की भावना से सामान्यत पुरानी 
हिन्दी मे लिखी मिलती है। इनके दो रूप विशेष प्रचलित है। टब्वा और बालावबोध । 
टब्वा सक्षिप्त रूप है जिसमें शब्दों के अर्थ ऊपर, नीचे या पाश्व॑ में लिख दिये जाते है पर वालावबोध 
में व्याख्यात्मक समीक्षा के दर्शन होते है । यहा निहित सिद्धान्त को कथा और दृष्टान्त दे-देकर 
इस प्रकार समझाया जाता है कि बालक जैसा मन्द वुद्धि वाला भी उसके सार को ग्रहण कर सके | 
पद्म श्रौर गद्य के ये विभिन्न साहित्य रूप जैन साहित्य की विशिष्ट देन हैं । 
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जैन साहित्यकार सामान्यत. साधक और सन्त रहे है । साहित्य उनके लिए विशुद्ध 
कला की वस्तु कभी नही रहा, वह घासिक आचार की पवित्नता और साधना का एक अभय वत कर 
आ्राया हैं। यही कारण है कि अभिव्यक्ति में सरलता सुबोधता श्रौर सहजता का सदा श्षाग्रह 
रहा है। जब अ्रपश्रश से हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती आदि भाषाएं विकसित हुईं तो जैन 
साहित्यकार श्रपनी बात इन जनपदीय भाषाओं में सहज भाव से कहने लगे। यह भाषागत 
उदारता उनकी प्रतिभा पर आवरण नही डालती वरन्‌ भाषाओ्रो के ऐतिहासिक विकासक्रम को 
सुरक्षित रखे हुए है । 


जैन साहित्यकार साहित्य को कलावाजी नही समझतें। वे उसे भ्रकृत्रिम रूप से हृदय 
को प्रभावित करने वाली श्रानन्‍्दमयी कला के रूप में देखते है। जहा उन्होते लोक भाषा का 
प्रयोग किया वहा भाषा को समक्त बनाने वाले अधिकाश उपकरण भी लोक-जीवन से ही' 
चुने हैं। छन्दों में तो इतना वैविध्य है कि सभी धर्मों, परम्पराओ भौर रीति-रिवाजो से वे सीधे 
खीचे चले आ रहे है। ढालो के रूप मे, जो देशिया अपनाई गईं है, वे इसकी' प्रतीक हैं। पर 
इससे यह न समझा जाये कि उनका काव्य-शास्त्रीय ज्ञान अपूर्ण था या बिल्कुल ही नही 
था। ऐसे कवि भी जैन-जगत्‌ मे कई हो गये है जो मास्त्रीय परम्परा से सर्वोच्च ठहरते हैं, 
गआलकारिक चमत्कारिता, शब्दक्रीडा और छन्दशास्त्रीय मर्यादा-पालन मे जो होड लेते प्रतीत- 
होते हैं, पर यह प्रवृत्ति जैन-साहित्य की सामान्य प्रवृत्ति नही है। 


जन साहित्य मे जो नायक आये है, उनके दो रूप है--मूं और अम्‌र्त। मत नायक 
मानव है, भ्रमृर्त नायक मनोवृत्ति विशेष । मूर्त नायक साधारण मानव कम, अ्रसाधारण मानव 
अधिक है। यह असाधारणता आरोपित नही, भ्रजित है। श्रपने पुरुषार्थ, शक्ति और साधना 
के वल पर ही ये साधारण मानव विशिष्ट श्रेणी में पहुच गये है। ये पात्र सामान्यतः सस्कारवश 
या किसी निमित्त कारण से विरक्त हो जाते हैं और प्रत्रज्या अंगीकार कर लेते हैं। दीक्षित 
होने के वाद पूर्व जन्म के कम उदित होकर कभी उपसर्ग बनकर, कभी परीषह बनकर सामने श्राते 
हैं पर ये श्रपती साधना से विचलित नही होते। परीक्षा के कठोर आघात इनकी आत्मा को 
और श्रधिक मजबूत तथा इनकी साधना को और अ्रधिक तेजस्वी' बना देते है। प्रतिनायक 


परास्त होते हैं, प्र अ्रन्त तक दुष्ट वनकर नही रहते । उनके जीवन मे भी परिवर्तन आता है 
और वे नायक के व्यक्तित्व की प्रेरक किरण का स्पर्श पाकर साधना पथ पर चल पडते है। 


जन साहित्य के मूल में आदर्शवादिता है। वह संघर्ष मे नही मगल में विश्वास करता 
हैं। यहा नायक का अन्त दुखद मृत्यु मे नही होता। उसे कथा के श्रन्त में आध्यात्मिक वैभव 
से सम्पन्न भ्रनन्‍्तवल, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनन्त सौन्दर्य का धारक बताया गया है। 


. जैन साहित्य में यो तो सभी रस यथावसर प्रभिव्यजित हुए हैं पर अगीरस शान्त रस 
ही है। भ्राय प्रत्येक कथा-काव्य का ग्रन्त शान्‍्त रसात्मक ही है। इतना सब कुछ होते हुये 
भी जैन स लाहित्य में श्वगार रस के बडे भावपुण स्थल और मामिक प्रसग भी देखने को मिलते हैं। 
र विप्रलभ श्गार के जो चित्र है वे बडे मर्मस्पर्शी और हृदय को गद्गद्‌ करने वाले है 
मिलन के राशि-राणि चित्र वहा देखने को मिलते है छहा कवि सयमश्री' के विवाह की बा 
करता हैं। यहा जो शागार है वह रीतिकालीन कवियो के भाव सौंदर्य से तुलना में किसी 
प्रकार कम नही है, पर उसमे मन को सुलाने वाली मादकता नही वरन्‌ आत्मा को जा पूत त करने 
वाली मनुहार है। श्वगार की यह धारा आ्रवेगमयी वनकर, नायक को शान्त रस ह 
नयी गहराई में बहुत दूर तक पैठा देती है। ह फल 
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राजस्थान की धामिक पृष्ठभूमि : 


राजस्थान वीर-भूमि होने के साथ-साथ धर्म-भूमि भी है। शक्ति और भक्ति का 
सामजस्थ इस प्रदेश की मूल सास्कृतिक विशेषता है। यहा के वीर भक्तिभावना से प्रेरित होकर 
प्रपनी प्रदूभुत शौर्यवृत्ति का परिचय देते हुये प्रात्मोत्सर्ग की श्रोर वढते रहे, तो यहा के भक्त श्रपने 
पुरुषार्थ, साधना और सामर्थ्य के बल पर धर्म को सतेज करते रहे। 


राजस्थान से उदार सानववाद के धरातल पर बैदिक, वैष्णव, शव, शाक्त , जैन, इस्लाम, 
आदि सभी धर्म भ्रपनी-अपनी रगत के साथ सौहाद्दंपूर्ण वातावरण में फलते-फूलते रहे । यहा 
की प्राकृतिक स्थिति श्लौर जलवायु ने जीवन के प्रति निस्पृहता श्रौर श्रनुरक्ति, कठोरता और 
कोमलता, सयमशीलता श्ौर सरसता का समानान्तर पाठ पढाया। यह जीवन-दृष्टि यहा के 
धर्म, साहित्य, सगीत और कला मे स्पष्ट प्रतिविम्वित है। 


प्रारम्भ से ही राजस्थान के जन-जीवन पर धर्म का व्यापक प्रभाव रहा है। प्राचीनकाल 
से ही यहा यज्ञ की वैदिक परम्परा विद्यमान रही है। दूसरी शताब्दी ईसा के घोसुण्डी शिला- 
लेख में श्रश्वमेघ यज्ञ के सम्पादन का उल्लेख मिलता है। पौराणिक धर्म के श्रन्तर्गत विष्णु, 
शिव, दुर्गा, ब्रह्मा, गणेश, सूर्य श्रादि देवी-देवताओं की भ्राराघना के लिये चित्तौड, श्रोसिया, 
पुष्कर, आहड, भीनमाल श्रादि नगरो से समय-समय पर अनेक मन्दिरो का निर्माण हुआ । ध्यान 
देने की वात यह है कि यद्यपि यहा विभिन्न देवी-देवताओं की उपासना प्रचलित रही तथापि धामिक 
सहिष्णता की भावना को इससे कोई ठेस नही पहुची । घामिक सहिष्णुता की यह भावभा 
प्रतिहार काल मे हिन्दू देवताओं की मूर्तियों के निर्माण में श्रभिव्यक्त हुई है। बघेरा तथा बेदला 
से प्राप्त हरिहर की मूर्ति, हर्ष से प्राप्त तीन मुख वाले सूर्य की मूति, झालावाड से प्राप्त सूर्य- 
नारायण कौ मूर्ति, श्राम्वानेरी से प्राप्त श्रद्धनारीशवर की मूर्ति और भ्रजमेर म्यूजियम में उपलब्ध 
विष्णु तथा त्रिपुरुष की तिमूर्ति धर्म की समन्वयात्मक प्रवृत्ति की सुन्दर प्रतीक है। 


_ राजस्थान मे प्राचीन काल से शव मत का व्यापक प्रसार रहा है। पाशुपत, 
कापालिक, लकुलीश श्रादि अ्रनेक शव सम्प्रदाय राजस्थान मे प्रचलित रहे है। राजस्थान 
से शिव की उपासना श्रनेक नामों से की जाती रही है, यथा एकलिंग, समिधेश्वर, भ्रचलेश्व र, 
शम्भु, भवानीपति, पिनाकिन, चन्द्रचुूडामणि आदि। मेवाड के महाराणाओ ने श्री एकलिंगजी 
को ही राज्य का स्वामी माना और स्वय उनके दीवान बनकर रहे। नाथ सम्प्रदाय का जोधपुर 
क्षेत्र मे विशेष प्रभाव श्रौर सम्मान रहा है। राजस्थान मे कई स्थलो पर उनके श्रखाडे हैं। 


राजस्थान मे वेष्णव धर्म का प्राचीनतम उल्लेख दूसरी शताब्दी ई पूर्व के घोसुण्डी श्रभि- 
लेख मे मिलता है। इस मत के श्रन्तगंत कृष्णतीला से सबधित दृश्य उत्कीर्ण मिलते है। 
कृष्ण लीला मे कृष्ण चरित से सवधित कई श्राख्यान' तक्षण-कला के माध्यम से भी व्यक्त हुये हैं। 
कृष्ण भक्ति के साथ राम भक्ति भी राजस्थान में समादृत हुई है। मेवाड के महाराणा तो राम से 
अपना वशक्रम निर्धारित करते है। 


राजस्थान में शक्ति के रूप में देवी की उपासना का भी प्रचलन रहा है। शक्ति की 
झाराधना, शौर्य, क्रोध श्र करुणा की भावना से जुडी हुई हैं। श्रतएव शक्ति की मातृदेवी, 
लक्ष्मी, सरस्वती, महिषासुरमदिनी, दुर्गा, पार्वती, श्रम्बिका, काली, सच्चिका श्रादि रूप मे 
स्तुति की गई है। राजस्थान के कई राजवश शक्ति को कुलदेवी के रूप में पूजते रहे है। बीकानेर 
के राज परिवार ने करणी माता को, जोधपुर राज परिवार ने नागरोचीजी को, सीसोदिया नरेश 
ने बाणमाता को और कछवाहो ने श्रन्न पूर्णा को कुलदेवी स्वीकृत किया है। 
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राजस्थान इस्लाम धर्म के प्रभाव से भी श्रछता नही रहा। यहा १2वी शी से 2 
विशेष प्रसार हुआ। श्रजमेर इसका म्‌ ख्य केख बना श्रौर यही से जालौर, नागौर, माडल, 


चित्तौड श्रादि स्थानों मे यह फैला। राजस्थान में इसके प्रचारक सतो में मुइनुद्दीन चिश्ती 
प्रमुख थे। 


सम्पूर्ण भारत मे मध्ययुग मे धर्मसुधार श्रान्दोलन की जो लहर फैली, उससे राजस्थान 
भी प्रभावित हुआ श्रौर रूढिवाद, बाह्य श्राडम्बर तथा जड पूजा के खिलाफ काति चेतना मुख- 
रित हो उठी। इस नई धामिक चेतना ने एक ओर गोगाजी, पावूजी, तेजाजी जैसे लोकदेंवों 
को अपने प्रतिज्ञापालन, झ्रात्मवलिदान तथा सदाचारनिष्ठ सादगीमय जीवन के कारण सम्मान 
प्रदान किया तो दूसरी शोर जाम्भोजी, जसनाथजी, दादूजी जैसे विशिष्ट सत पुरुषों को प्रकट 
किया जिन्होने धर्म को बाह्याचार से आ्ञात्मशुद्धि और श्रान्तरिक पवित्नता की ओर मोडा। इन 
सतो ने झ्रात्म-साधतना और ग्ात्म-कल्याण के सिद्धातो की व्याख्या बोल-चाल की भाषा में की । 
राजस्थान में पनपने वाले ऐसे मुख्य ज॑नेतर सत सम्प्रदायो की तालिका इस प्रकार है --- 








त्ताम प्रवर्तक समय प्रधान स्थल 
विक्रम सवत्‌ 
] विश्नोई सम्प्रदाया जाभोजी 508-9 3 मुकाम (बीकानेर) 
2 जसनाथी सम्प्रदाय जसनाथजी 539-63 कतरियासर (बीकानेर ) 
3 निरजनी सम्प्रदाय हरिदासजी 52-9 5 डीडवाना (नागौर) 
4 लाल पथ लालदासजी 597-705  नगला (अलवर) 
5 दादुपथयाक्रह्य. दादू 60-60 नराणा (जयपुर) 
सम्प्रदाय 
6 रामस्नेही दरियावजी 733-485 रण (त्ागौर) 
रंणशाखा 
7 रामस्नेही हरिरामदासजी 7754-835 सीथल (बीकानेर) 
सीथल शाखा 
8 रामस्नेहीं रामदासजी 783-855 खैडापा (जोधपुर) 
खंडापा शाखा 
9 ररामस्नेही रामचरणदासजी 776-855  शाहपुरा (भीलवाडा) 
णाहपुरा शाखा 
0 चरणदासजी सम्प्रदाय चरणदासजी 760-839  डेहरा (भ्रलवर) 
)]। जैहरि सम्प्रदाय तारणदासजी 4822-932  रतनगढ 
2 अलखिया लालगिरि 860-925 बीकानेर 
सम्प्रदाय 
]3 गूदड पथ सत्तदासजी -77822 दातडा (मेवाड) 
4 भाव पथ भावजी 777-80 साबला (डूगरपुर) 
35 आईपथ आईमाता 472-56] बिलाडा (जोधपुर) 
6 नवल पथ नवलनाथजी 840-965 जोधपुर 


ै 
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राजस्थान मे जैन धर्म - 


उपयु वत धार्मिक पृष्ठभूमि के समानान्‍्तर ही प्रारम्भ से राजस्थान मे जैन धर्म प्रभावी 
रहा है। भगवान्‌ महावीर के जीवनकाल में ही राजस्थान के कुछ भागों मे जैन धर्म के प्रचार 
एव प्रसार का ज्ञान परवर्ती जैन साहित्य से होता है। महावीर के मामा एवं लिचछवी गणतन्त्र 
के प्रमुख चेटक की' ज्येष्ठ पुत्री प्रभावती सिन्धू सौवीर के शासक उदायन को ब्याई गई थी। 
उदायन जैनमतावलम्बी हो गया था । भगवती ' सूत्र' के श्रनुसार उसने भ्रपने भाणेज कंशी को राज्य 
देकर भ्रन्तिम समय भें श्रमण दीक्षा ग्रहण कर ली थी। सामान्यत, सौवीर प्रदेश के भ्रन्तर्गत 
जैसलमेर और कच्छ के हिस्से भी माने जाते है। भीनमाल के 276 ई के एक श्रभिलेख से 
विदित “होता है कि महावीर स्वामी स्वय श्रीमाल नगर पधारे थे। आवूरोड से 8 
किलोमीटर२ पश्चिम में मु गस्थल से प्राप्त 7369 ईस्वी के शिलालेख से पता चलता है कि भगवान्‌ 
822: स्वय भ्रवुंद भूमि पधारे थे, पर ये विवरण बहुत बाद के है, श्रत इनकी सत्यता 
सदिग्ध है। 


राजस्थान में जैनधर्म के प्रसार का सर्वाधिक ठोस प्रमाण ईसा से पूर्व 5वी शताब्दी 
का बडली शिलालेख माना जाता है जिसमे वीर निर्वाण सवत्‌ के 84वें वर्ष का तथा चित्तौड के 
समीप स्थित माझमिका (माध्यमिका) का उल्लेख है। माझमिका जैन धर्म का प्राचीन केन्द्र 
रही है जहा जन श्रमण सघ की माध्यमिका शाखा की स्थापना सुहस्ती के द्वितीय शिष्य प्रियग्रन्थ 
ने की थी। मौर्य युग मे चन्द्रगुप्त ने जैन धर्म के प्रसार के लिये कई प्रयत्न किये । भ्रशोक 
के पौत्त राजा सम्प्रति ने जैन धर्म के उन्‍तरयन एवं विकास में महत्त्वपूर्ण योग दिया। कहा जाता 
है कि उसने राजस्थान में कई जैन मन्दिर बनवाये शौर वीर निर्वाण सवत्‌ 203 मे श्ार्य सुहस्ती 
के द्वारा घघाणी में प्मप्रभू की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करायी थी। 


विक्रम की दूसरी शती में बने मथ्‌ रा के ककाली टीले की खुदाई से अति प्राचीन स्तृप 
और जैन मन्दिरों के ध्वसावशेष मिले हैं जिनसे ज्ञात होता है कि राजस्थान में उस समय जैन धर्म 
का श्रस्तित्व था। केशोरायपाटन मे गुप्तकालीन एक जैन मन्दिर के अवशेष से, सिरोही क्षेत्र 
के बसन्तगढ मे प्राप्त भगवान्‌ ऋषभदेव की खड्गासन प्रतिमा से, जोधपुर क्षेत्र के श्रोसिया के 
महावीर मन्दिर के शिलालेख से, कोटा की समीपवर्ती जैन गुफाओ से, उदयपुर के पास स्थित 
आयड के पाश्वनाथ मन्दिर और जैसलमेर के लोदरवा स्थित जिनेश्वरसूरि की प्रेरणा से निर्मित 
पाश्वेनाथ के मन्दिर से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में जन धर्म का प्रचार ही नही था, वरन्‌ 
सभी क्षेत्रों में उसका अ्रच्छा प्रभाव भी था। 


अजमेर क्षेत्ञ में भी जैन धर्म का व्यापक प्रभाव रहा। पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने 
बारहवी शताब्दी के प्रारम्भ मे रणथम्भौर के जैन मन्दिर पर स्वर्ण कलश चढाये थे। यहा के 
राजा श्ररणोराज के मन में श्री. जिनदत्तसूरि के प्रति विशेष सम्मान का भाव था। जिनदत्त- 
सूरि मरुधरा के कल्पवृक्ष माने गये है। इनका स्वर्गवास अजमेर में हुआ। इनके निधन के 
उपरान्त इनकी पुण्य स्मृति मे राजस्थान में स्थान-स्थान पर दादाबाडियो का निर्माण हुआ । 


कुमारपाल के समय मे हेमचन्द्र की प्रेरणा से जैन धर्म का विशेष प्रचार हुआ। राव 
के जन मन्दिर, जो अपनी स्थापत्यकला के लिये विश्व विख्यात हैं, इसी काल मे बने। पर्द्वहवी 
शी में निर्मित राणकपुर का जैन मन्दिर भी भव्य और दर्शनीय है। जयपुर क्षेत्रीय श्री महावीरजी 
और उदयपुर क्षेत्रीय श्री केसरियानाथजी के मन्दिरो ने जन धर्म को प्रभावना में महत्त्वपूर्ण 
योग दिया है। ये तीर्थस्थल सभी धर्मों व वर्गों के लिये श्रद्धा केन्द्र बने हुये है। इस क्षेत्र के 
मीणा और गूजर लोग भगवान महावीर और ऋषभदेव को अपना परम श्राराध्य मानते है । 
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यह तथ्य ध्यान दैने योग्य है कि महावीर के निर्वाण के लगभग 600 वर्ष बाद जैन धर्म 
दो मतों में विभक्त हो गया-दिगम्बर और श्वेताम्बर। जो मत साधुओं की नस्नता का पक्षघर 
था और उसे ही महावीर का मूल भ्राचार मानता था, वह दिगम्बर कहलाया। यह मूल सघ 
नाम से भी जाना जाता है श्रीर जो मत साधुओ्रो के वस्त्र-्पात्ञ का समर्थन करता था वह 
एवेताम्बर कहलाया। आगे चलकर दिगम्वर सम्प्रदाय कई सघो मे विभक्त हो गया । जिनमे 
मुख्य हैं --दाविंड सघ, काप्ठ सघ और माथुर सघ। कालान्तर में शुद्धाचारी, त4स्वी दिग- 
म्बर म नियो की सख्या कम हो गई और एक नये भट्टारक वर्ग का उदय हुआ जिसकी साहित्य के 
क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण सेवाये रही हैं। जब भट्टारकों मे शिथिलाचार पनपा तो उसके विरुद्ध सत्तहवी 
शती में एक नये पथ का उदय हुआ जो तेरहपथ कहलाया। इस पथ से टोडरमल ज्‌से दाशे- 
निक विद्वाद्‌ हुए। श्वेताम्बर सम्प्रदाय भी आगे चल कर दो भागो में बट गया---चेत्यवासी 
और वनवासी । चैत्यवासी उमग्रविहार छोडकर मन्दिरो में रहने लगे। कालान्तर मे श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय कई गच्छो मे विभक्त हो गया । इनकी सख्या 84 कही जाती हैं। इनमे खरतरगच्छ 
और तपागच्छ प्रमुख है। कहा जाता है कि वर्धमानसूरि के शिष्य जिनेश्वरसूरि ने गुजरात 
के अणहिलपुर पटण के राजा दूर्लभराज की सभा मे सन्‌ 07 ई मे जब चैत्यवासियो को 
परास्त किया तो राजा ने उन्हें खरपर' नाम दिया और इस प्रकार खरतरगच्छ नाम चल पथ्ा । 
तपागच्छ के सस्थापक श्री जगतचन्द्र सूरि माने जतिेहै। सन्‌ 228 ई मे इन्होने उग्रतप किया । 
इस उपलक्ष्य में मेवाड के महाराणा जेत्नसिह ने इन्हें 'तपा' उपाधि से विभूषित किया। तब से 
यह गच्छ तपागच्छ' नाम से प्रसिद्ध हुआं। खरतरग्च्छ झौर तपागच्छ दोनो ही मूर्ति पूजा 
में विश्वास करते हैं । : 


चौदहवी - पन्द्रहवी शरती में सतो ने धर्म के नाम पर पनपने वाले बाह्य आडम्बर का 
विरोध किया, इससे भगवान्‌ की निराकार उपासना को बल मिला। श्वेत्ताम्बर परम्परा मे 
स्थानकवासी और ते रापथी श्रमूर्तिपूजक हैं। ये मूर्तिपूजा मे विश्वास नही करते। स्थानक- 
वासियो का सवध गुजरात की लोकागच्छ परम्परा से रहा है। राजस्थान में यह परम्परा शीघ्र 
ही फैल गयी और जालौर, सिरोही, जैतारण, नागौर, वीकानेर आदि स्थानों पर इसकी गदहिया 
प्रतिष्ठापित हो गयी। इस परम्परा में जब आ्राउम्बर बढ़ा तव जीवराजजी, हरजी, धन्नाजी, 
पृथ्वीचन्द्र जी, मनोहरजी आदि पूज्य मुनियों ने तपत्यागमूलक सद्धर्मे का प्रचार किया । 
स्थानकवासी परम्परा बाईश सम्प्रदाय के नाम से भी प्रसिद्ध है। 


एवेताम्वर तेरापथ के मूल सस्थापक आचार्य भिक्षु है। यह पथ सँद्धातिक मतभेद 
के कारण सवत्‌ 87 में स्थानकवासी परम्परा से अलग हुआ। इस पथ के चौथे प्राचार्य, 
जो जयाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है, राजस्थानी के महान्‌ साहित्यकार थे। इन्होने तेरापथ के 
लिये कुछ मर्यादायें निश्चित कर मर्यादा महोत्सव का सूत्रपात किया । इस पथ के वर्तमान 


नवम्‌ आचार्य श्री तुलसीगणी है जिन्होंने श्रणुक्षत श्रादोलण के माध्यम से नैतिक जागरण की 
दिशा में विशेष पहल की है। 


राजस्थान में जैन धर्म के विकास और प्रसार में इन सभी जैन मतो का महत्त्वपूर्ण योग- 
दान रहा है। जन धर्म के विभिन्न आचार्यों, सतो और श्रावको का जन साधारण के साथ ही नहीं 
वरन्‌ यहा के राजा-महाराजाओ के साथ भी घनिप्ठ सवंध रहा है। प्रभावशाली जैन श्रावक 
यहा प्रधान, दीवान, सेनापति, सलाहकार और किलेदार जैसे विशिष्ट उच्च पदो पर सैंकड़ों 
की सख्या में रहे हैं।। उदयपुर क्षेत्र के नवलखा रामदेव, नवलखा सहणपाल, कर्माशाह, भामा- 





9७- हज कोठारी देशी 
। उस सच में डा देव कोठारी का देशी रियासतो के शासन प्रवन्ध मे जैनियो का सैनिक 
व राजनीतिक योगदान' लेख विशेष रूप से पठनीय है। 'जिनवाणी' का जैन सस्क्ृति और 
राजस्थान! विशेषाक, पू. 307 से 33 | 
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शाह क्रमश महाराणा लाखा, महाराणा कुम्भा, महाराणा साया और महाराणा प्रताप के समय 
मे प्रधान एवं दीवान थे। कुम्भलगढ़ के किलेदार आ्रासाशाह ने बालक राजकुमार उदयसिंह 
का गुप्त रूप से पालन-पोषण कर अपने अदम्य साहस और स्वामिभक्ति का परिचय दिया था। - 
बीकानेर के वच्छराज, कर्मचन्द्र बच्छावत, महाराव हिन्दूमल क्रमश राव बीका, महाराजा 
रायसिंह एव महाराजा रत्नसिंह के समय में दीवान थे। बीकानेर के महाराजा रायसिंह, कर्णसिह, 
झ्ोर सूरतसिह ने क्रश जैनाचार्य जिनंचन्द्रसूरि, धर्मवर्धन व ज्ञानसारजी को बडा सम्मान दिया। 
जोधपुर राज्य के प्रधात व दीवानो में भण्डारी नराजी, भण्डारी मानाजी, मृणोत्र नैणसी कौ 
सेवाये क्रश राव जोधा, मोटाराजा उदयसिह व महाराजा जसवतर्सिह के शासनकाल मे 
विशेष महत्त्वपूर्ण रही। जयपुर राज्य के जैन दीवानो की लम्बी परम्परा रही है। ! इनमें 
म्‌ ख्य है-सघी मोहनदास, रामचन्द्र छावडा, सघी हुक्मचन्द, सघी झू थाराम,श्योजीराम,श्रमरचन्द, 
राव कृपाराम पाड्या, वालचन्द्र छावडा, रायचन्द छाबडा, विजैराम तोतृका, नथमल गोलेछा 

- आदि। इन सभी वीर मन्त्रियो ने अपने प्रभाव से ने केवल जैन मन्दिरो का निर्माण या जीर्णों- 
द्वार ही करवाया वरन्‌ जनकल्याणकारी विभिन्न प्रवृत्तियो के विकास एव सचालन मे योग दिया 
गौर देश की रक्षा व प्रगति के लिये संघर्ष किया | 


स्वतन्त्रता के बाद राजस्थान के नव निर्माण की सामाजिक, धामिक, शैक्षणिक, राज- 

नेतिंक और श्राथिक प्रवृत्तियो में जैन धर्मावलम्बियो की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। विभिन्न 
लोकोपकारी सस्थाश्रो और ट्रस्टो द्वारा लोगो को यथाशक्य सहायता दी जाती है। मानव 
समाज मे प्रचलित कुव्यसनों को मिटाकर सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा देने वाली वीरवाल- 
“धर्मपाल प्रवृत्ति का रचनात्मक कार्यक्रम श्रहिसक समाज रचना की दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण 
है। -व्यावहारिक शिक्षण के साथ-साथ नैतिक शिक्षण के लिये कई जैन शिक्षण सस्थाये, स्वाध्याय 
मडल और छात्नावास कार्यरत हैं। जन स्वास्थ्य के सुधार की दिशा मे विभिन्न क्षेत्रों मे कई 

अस्पताल और श्ौषधालय खोले गये है जहा रोग्रियो को नि शू लक तथा रियायती दरो पर 
चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। जैन साधु और साध्विाँ वर्षा ऋतु के चार महिनो में 

पद-यात्रा “नही करते है। इस काल में विशेषत तप, त्याग, प्रत्याख्यान, सघ-यात्रा,तीर्थ-यात्रा, 

-मुनि-दर्शन, उपवास, आयम्बिल, मासखमण, सवत्सरी, :क्षमापव॑ जैसे विविध उपासना प्रकारों 
द्वारा आध्यात्मिक जागूति के विविध कार्यक्रम बनाये जाते है। इससे व्यक्तिगत जीवन निर्मल, 

स्वस्थ और उदार वनता है तथा सामाजिक जीवन में वधुत्व, मैत्नी, वात्सल्य जैसे भावों की 


वृद्धि होती है। 


कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जैन धर्म की दृष्टि राजस्थान के सर्वागीण विकाप्त 
पर रही है। उसने मानव जीवन की भौतिक सफलता को ही मुख्य नही माना, उसका बल रहा 
मा व जीवन की सार्थकता और श्रात्मशुद्धि पर ।॥ 


है 


राजस्थान का जैन साहित्य _.. 


ऊपर के विवेचन से यह स्पप्ट है कि घामिक भावना ने राजस्थान के साहित्य, सस्कृति 
और कला को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। वस्तुत धामिक अनुभूति कोई सकीर्ण मनोवृत्ति 
नही है। वह एक नैतिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक वृत्ति है जो मानवता के श्रस्तित्व के 
साथ जुडी हुई है। जब यह वृत्ति सज॑नात्मक स्तर पर रसमय वनकर मानवसन के रन्भ्रो को 


7 या 8 व आय लय नम कम लक न न न थक 
4 इस सवध में प भवरलाल जैन का जयपुर के जैन दीवान' लेख पठनीय है। जिनवाणी' का 
जैन सस्कृति और राजस्थान विशेषाक, पृष्ठ 332 से 339 
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छती है, तब साहित्य और कला की सृष्टि होती है। इस बिन्दु १९ आकर घामिक मूल्य और 


कलात्मक मल्यो में विशेष अन्तर नहीं रहता। 


६ 


साहित्यकार कल्पना का आ्राश्रय अवश्य लेता है पर वह मात्र कल्पनाजीवी बनकर 
जीवित नही रह सकता। चूकि सामान्य लोगो से वह अधिक सवेदनशील और कातिद्रष्टा होता 
है अत. उसकी विवेक शक्ति सक्रमण काल मे जनता के मनोवल को थामें रखने में विशेष 
सहायक बनती है श्रोर सकटकाल में सास्कृतिक तत्वों को नष्ट होने से वचाती हैं। जब 
राष्ट्रीयता राजनीति के स्तर पर सीमित हो जाती है और उसकी सास्क्ृतिक चेतना मन्द पड 
जाती है तब राष्ट्रीयता को सार्वजनीन नैतिक उत्कर्ष का दार्शनिक आधार सत साहित्यकार ही 
देपाते है। वे ही राष्ट्र की भ्रात्मा को, उसकी जीवनशक्ति को, ऊर्जा को सतेज बनाये रखने 
में समर्थ होते है। भगवान्‌ महावीर और उनके बाद के प्रभावक आचार्यों ने यह भूमिका 
निभायी। मध्ययुग में जब विदेशी आ्राक्मणकारियो से हम राजनैतिक दृष्टि से परास्त हो गये 
तब भी इन सतो और आचार्यों ने भक्ति, धर्म और साहित्य के धरातल से सास्क्ृतिक श्रादोलन 
की प्रक्रिया जारी रखी। आधुनिक युग से जब अग्रेजी शासत का दमन चक्र चला तब भी राष्ट्र 
के स्वतन्थ्य-साव को चुन सतो ने धामिक व सास्क्ृतिक स्तर पर बूलद रखा। _ अहिसा' 


सत्याग्रह, स्वदेशीपन, लोकसेवा, सहश्नस्तित्व जेसे मूल्यो और आ्रादर्शों के समाजीकरण मे इन सर्तों 
का विशेष योगदान रहा है। 


राजस्थान में जो जैन साहित्य रचा गया है, वह कथ्य और शिल्प दोनो ही दूष्टियो से 
वहुरगी व बहुआयामी हैं। अब तक जो कुछ प्रकाश में श्रा पाया है उससे अधिक भाग अब भी 
पाण्ड लिपियो के रूप मे विभिन्न ज्ञान भण्डारो मे बन्द है। विभिन्न मतो के आचार्यो व सतो 
ने भ्रपने-भ्रप ने प्रभाव-क्षेत्र के लोगो के स्वभाव व देशकाल को ध्यान मे रखकर वैविध्यपूर्ण साहित्य 
की रचना की है। प्राकृत, सस्क्ृत, अप भ्रश, राजस्थाती और हिन्दी सभी भाषाओं में विपुल 
परिमाण में यह साहित्य रचा गया है। रूप और शैली की दृष्टि से विविधता होने पर भी इसकी 


अपील मे एकोहश्यता है। वह प्राणिमात्र को मैत्री के सूत्र मे पिरोती है, समता और सहिष्णुता 
का सदेश देती है। है 


स्वतन्त्रता के बाद राजस्थान के जेन साहित्य के लेखन और प्रकाशन मे विशेष मोड आया । 
रूपात्मक दृष्टि से प्राचीन व मध्ययुगीन काव्य रूपो के स्थान पर उपन्यास, कहानी जैसे नवीन रूप 
अपनाये गये। इस युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति शोध एवं समीक्षात्मक ग्रथो की उभरी। विश्व- 
विद्यालयों मे साहित्य, इतिहास, दर्शन विषयो से सबद्ध कई जेन शोध ग्रन्थ लिखे गये, तो स्वतत्त्र 
रूप से पाण्डुलिपियो के सूचीकरण, प्राचीन साहित्यक और दाशंनिक ग्रन्थों के सम्पादन, समीक्षण 
और विवेचन के रूप मे शोध प्रवृत्ति का क्षेत्र विस्तृत हुआ। भगवान्‌ महावीर के 2500वे 
निर्वाण महोत्मव के उपलक्ष्य मे कई सस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा भगवान्‌ महावीर के जीवन- 
दर्शन और जन धर्म-दर्शन से सबद्ध कई स्तरीय और सुगम-सुवोध पुस्तकें,पत्न-पत्रचिकाओो के विशे- 
पाक और स्मारिकाये प्रकाशित हुई हैं। स्थानाभाव से उन सबकी चर्चा करना यहा सभव 
नही है। राज्य सरकार के सहयोग से राजस्थान विश्वविद्यालय मे और अखिल भारतर्षीय 
साधुमार्गी जैन सघ तथा राज्य सरकार के विशेष अनुदान से उदयपुर विश्वविद्यालय में प्राकृत 
एव जैन विद्या विभाग की स्थापना से जेन साहित्य के अध्ययन, अध्यापन एव श्रन्‌ सधान को विशेष 
गति मिलेगी और विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक श्रध्ययन से राष्ट्र की भावात्मक एकता पुष्ट होगी। 


यह बड़ी प्रसन्नता की वात है कि भगवान्‌ महावीर के 2500 वे निर्वाण वर्ष 
अजय स्तर: बाण वर्ष के अवसर 
पर राज्य स्तर पर गठित समिति की साहित्यिक योजना के श्रन्तर्गत यह महत्वपूर्ण अ्न्थ प्रकाशित 
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किया जा रहा है। इस ग्रन्थ मे राजस्थान के प्राक्ृत, संस्कृत, अप भ्रंश, राजस्थानी व हिन्दी भाषा 
के जैन साहित्य की प्रवृत्तियों और साहित्यकारों का, विद्वान्‌ मुनियो और लेखकों द्वारा जो परिचय, 
समीक्षण और मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है उससे प्राचीन काल से अ्रद्यावधि तक भ्रनवरत 
. रूप से प्रवहमान साहित्य-साधना की विभिन्न धाराओं और विच्छित्तियों से साक्षा- 


गा होता वरत्‌ राजस्थान की धाभिक, सास्क्तिक चेतना को समझने में भी मदद 
लती है। 


डॉ. नरेन्द्र भानावत 
प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, 
सी-235-ए, तिलकनगर, जयपुर-4 राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर । 


व 


2. 


3 


4 


4. 


2. 


3 


4 


5 


] + 


2 


विषय-दर्श न ं 


प्राकृत जैन साहित्य 


प्राकृत साहित्य * एक सर्वेक्षण डॉ भागचन्द्र जैन भास्कर 
राजस्थान का प्राकृत-साहित्य डॉ प्रेम सुमन जैन 


राजस्थान के प्राकृत साहित्यकार देवेन्द्र मुनि शास्त्री 
राजस्थान के प्राकृत साहित्यकार डॉ कस्तूरचन्द कासलीवाल 
संस्कृत जन साहित्य 

सस्कृत साहित्य विकास एव प्रवृत्तिया मूनि श्री नयमल 

सस्कृत साहित्य एवं साद्वि्यकार महोपाध्याय विनयसागर 
सस्क्ृत साहित्य एवं साहित्यकार मुनि गुलावचद्ध, निर्मोही' ह 
सस्कृत साहित्य एव साहित्यकार डॉ कस्तूरचन्द कासलीवाल 
जैन सस्क्ृत महाकाव्य डॉ. सत्यत्नत ह 


अपभ्रश जन साहित्य 


ग्रपश्रश साहित्य. सामान्य परिचय' - डॉ देवे न््व कुमार जैन 


श्रप भ्रश साहित्य * विकास एव डॉ राजाराम जैन 
प्रवृत्तियाँ 

श्रपभ्रश के साहित्यकार डॉ देवेन्द्रकुमार शास्त्री 

अप भ्रश साहित्य के आ्राचार्य डॉ कस्तूरचन्द कासलीवाल 


' राजस्थानी जन साहित्य 


राजस्थानी साहित्य का सामान्य डॉ हीरालाल माहेश्वरी 
परिचय (पृष्ठभूमि) 


राजस्थानी पच्च साहित्यकार अगरचन्द नाहटा 


राजस्थानी कवि डॉ नरेन्द्र भानावत 
डॉ (श्रीमती ) शान्ता भानावत 
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39 


55 


62 


84 


95 


27 


32 


44 


452 


63 


68 


80 


4. राजस्थानी पद्य साहित्यकार 
5. राजस्थानी पद्य साहित्यकार 
6 राजस्थानी पद्य साहित्यकार 
7 राजस्थानी जैन गद्य की परम्परा 
8 राजस्थानी गद्य साहित्यकार 


9 राजस्थानी गद्य साहित्यकार 


2 
साध्वी कनकश्री 
डॉ कस्तूरचन्द कासलीवाल 
डॉ गगाराम गर्ग 
ग्गरचन्द नाहटा 
डॉ देव कोठारी 


डॉ हुकमचन्द भारिल्ल 


हिन्दी जन साहित्य 


। हिन्दी जैन साहित्य की प्रवृत्तिया 


डॉ नरेन्द्र भानावत 


2 हिन्दी जैन साहित्य और साहित्यकार अगरचन्द नाहटा 


3 हिन्दी जैन कवि 

4 हिन्दी जैन काव्य 

5 हिन्दी पद्य साहित्य एव साहित्यकार 
6 हिन्दी ज॑ न गद्य साहित्य 

7 हिन्दी जैन गद्य साहित्य 

8 हिन्दी जैन गद्य साहित्य 


9 जैन कथा साहित्य की प्रवृत्तिया 


प्रथम परिद्चिष्ट 

। राजस्थान का जैन लोक साहित्य 
2 राजस्थान के जैन ग्रन्थ संग्रहालय 
3. राजस्थान के जेन शिलालेख 


4 जैन लेखन कला 


म॑ विनयसागर 

डॉ इन्दरराज वैद 

डॉ मूलचन्द सेठिया 

प॒ भवरलाल न्यायतीर्थ 
डॉ शानन्‍्ता भानावत 
मुनि श्रीचन्द कमल 

प अनृपचन्द न्यायतीर्थ 


श्री महावीर कोटिया 


डॉ महेन्द्र भानावत 
डॉ कस्तूरचन्द कासलीवाल 
रामवल्लभ सोमानी 


भवरलाल नाहटा 


499 
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4. ग्रन्थ-तामानुक्रणी भें. विनयसागर 427 

2 विशिष्ट व्यक्तित एवं ग्रन्थकार मे, विनयसागर 467 
नामानुक्रमणी 


3. ग्राम-तगर नामान्‌ क्रमणी मं. विनयसागर 489 
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तिबन्धों के मन्तीषी लेखक - 


मुनि श्री तथमल- 


शोधवूर्ण अनेको ग्रन्यो के लेखक, अनुवादक, सम्पादक, आशुकवि तथा तरापथी सम्प्रदाय 
के प्रमुख विद्वान 


श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री- 
शोधपूर्ण विविध ग्रन्थो के लेखक, श्रनुवादक, सम्पादक तथा स्थानकवासी सम्प्रदाय के 
प्रख्यात विद्वान 


मुनि श्री गूलाबचन्द 'निर्मोही'- 
तेरापन्थ सम्प्रदाय के विद्वान मुनि 


मुत्ति श्री चन्द कमल- 
तेरापन्थ सम्प्रदाय के विद्वान्‌ मुनि 


साध्वी कनकश्री- 
तेरापन्थ सम्प्रदाय की विदुषी साध्वी 


डॉ भागचन्द्र जेन भास्कर 
भ्रध्यक्ष, पाली-प्रीकृत विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर (महाराष्ट्र) 


डाँ प्रेम सुमन जैन 
प्राध्यापक, प्राकृत (सस्क्ृत-विभाग ), उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान ) 


डॉ कस्तुरचन्द कासलीवाल 
ग्रध्यक्ष, साहित्य गोध विभाग, महावीर भवन, चौडा रास्ता जयपुर (राजस्थान) 


म विनय सागर, साहित्यमहोपाध्याय 
प्रकाशन एवं णोध अधिकारी, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, रामचनद्धजी का मन्दिर, 
एस डी बाजार, जमपुर-2 (राजस्थान ) 
डॉ सत्यत्नत 
अध्यक्ष, सस्कृत विभाग, गवर्नमेन्ट कालेज, श्री गगानगर (राजस्थान) 
डॉ देवेन्द्रकुमार जैन 
प्रोफेसर, हिन्दी मध्य प्रदेश शासन शिक्षा सेवा, 44 उपानगर, इन्दौर (मध्य प्रदेश) 
डॉ राजाराम जैन 
महाजन टोली न 2, झरा (विहार | 


जो दे वेन्द्रजमार गास्त्री 


प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, जासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय , नीमच (मध्य प्रदेश) 


]4 


5 


व6 


7. 


8, 


9. 


20, 


थ7 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


डॉ हीरालाल माहेश्वरी 
प्राध्यापक, हिन्दी साहित्य विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान) 


श्री अगरचन्द नाहठा 
अ्रध्यक्ष, अभय जैन ग्रन्थालय, नाहटों की गवाड़, वीकानेर (राजस्थान) 


डॉ नरेन्र भानावत 
प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान ) 


डॉ. श्रीमती शान्ता भानावत 


प्राध्यापिका, वीर बालिका महाविद्यालय, कुंदीगर भैरो का रास्ता, 
जयपुर (राजस्थान ) 


डा. गंगाराम गे 
प्रवक्‍ता, हिन्दी राजकीय महाविद्यालय, करौली (राजस्थान) 


डॉ देव कोठारी 
उपनिदेशक, साहित्य सस्थान, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर (राजस्थान) 


डॉ. हुकमचन्द भारिल्ल 
सयुकत मन्त्री, प टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, ए-4 बापूनगर, जयपुर (राज ) 


डॉ इन्दरराज वैद 
कार्यक्रम अधिकारी, श्राकाशवाणी, मद्रास (त्मिलनाड ) 


डॉ मू्‌लचन्द सेठिया 
प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान) 


प भवरलाल न्यायतीर्थे 
सम्पादक, वीरवाणी, मणिहारो का रास्ता, जयपुर (राजस्थान) 


प अनुपचन्द न्यायतीर्थ 
साहित्य शोध विभाग, महावी र/भवन, चौडा रास्ता, जयपुर (राजस्थान) 


श्री महावीर कोटिया 
स्नातकोत्तर हिन्दी अध्यापक, केद्वीय विद्यालय, जयपुर (राजस्थान ) 


डॉ महेन्द्र भानावत 
उपनिदेशक,भारतीय लोक कला मण्डल, उदयपुर (राजस्थान ) 


श्री रामवल्नभ सोमाणी, 

दीतावाथजी की गली, कल्याण जी का रास्ता, चादपोल, जयपुर । 
श्री भवरलाल नाहट! 

संपादक, कुशलनिर्देश, 4-जगमोहन मल्लिक लेन, कलकत्ता-7 


प्राकत जन साहित्य 


प्राकृत साहित्य : एक सर्वेक्षण : । 


डा. भागचन्द्र जन भास्कर 
प्रत्येक भाषा ओर साहित्य सस्कृति की निर्माण-प्रक्रिया के विविध रूप सच्निहित॑ 
रहते हैं। ये रूप कुछ तो परम्परागत होते हैं और कुछ समय के साथ परिवर्तित होते चले जाते 
है। प्राकृत भाषा और साहित्य भी इस तथ्य से बाहर नही गया । वह भी समय की सूक्ष्म 
गति के साथ प्रवाहित होता रहा और जवसाहित्य तथा जनमानस को प्रभावित करता रहा ।* 
संकी्णता के दायरे से हटकर व्यापक श्रौर निमु कत क्षेत्र में ही वह सदव कार्यरत रहा है। ' 


यह लिखना यहा अ्रप्रासगिक नहीं होगा कि प्राकृत मूलत जनभाषा रही है और 
भ महावीर ने उसी का अपने सिद्धान्तो के प्रचार-प्रसार का माध्यम बनाया था। ये 
सिद्धान्त जब लिपिबद्ध होने लगे तब' तक स्वभावत भाषा के प्रवाह में कुछ मोड झ्राये श्रौरः 
सकलित साहित्य उससे अंप्रभावित नही रह सका। समकालीन अ्रथवा 'उत्तरकाली न धर्टनाओं 
को समावेश 'में भी कोई एकमत नहीं हो सका । किसी ने सहमति दी और कोई उसकी 
स्थिति से सहमत नहीं हो सका। फनत पाठान्तरो और मतमतान्तरो का जन्म हुआ। भाषा 
श्रोर सिद्धान्तो के विकास की यही अमिट कहानी है। समूचे प्राकृत साहित्य का सर्वेक्षण 
करने पर यह तथ्य और कथ्य ओर भी स्पष्ट हो जाता है। ' 


के | 


। प्राकृत भाषा के कतिपय तत्व यद्यपि वेदिक और वेदिकोत्तर साहित्य में उपलब्ध होते हैं.- 
पर उसका साहित्य लगभग 2500 वर्ष प्राचीत ही माना जा सकता है। भगवान्‌ 
पाश्वताथ और महावीर के पहले विद्यमान आगमिक साहित्य-परम्परा का उल्लेख, पूर्व” शब्द" 
' से अवश्य हुआ है पर ग्राज वह साहित्य-परम्परा उपलब्ध नही है। फिर भी इसी परम्परा से 
वर्तमान मे उपलब्ध प्राक्तत साहित्य की उत्पत्ति मानी जा सकती है। हा 

प्राकृत भाषा का अधिकाश साहित्य जैन धर्म ओर संस्कृति से सबद्ध है। उसकी :मूल 

, परम्परा श्रुत अथवा आगम क नाम से व्यवद्दत हुई है और एक लम्बे समय तक श्रुति-परम्परा 
के माध्यम से सुरक्षित रही । सगीतियो अथवा वाचनाझो के माध्यम से यद्यपि इस आगम- 
परम्परा का सकलन किया जाता राहा है पर समय और झ्रावश्यकता के श्रनुसार चिन्तन के 


प्रवाह को रोंका नही जा सका। फलत उसमे हीवाधिकता होती रही । 

.. प्राजत ज॑न साहित्य के सन्दर्भ में जब हम विचार करते हे तो हमारा ध्यान जैन धर्म .क 
प्राचीन इतिहास की ओर चज्ना जाता है जो वैदिक काल किवा उससे भी प्राचीनतर मात्रा 
जा सकता है। उस कालफऊ प्राकृत जन साहित्य को पूर्व” सज्ञा से अभिहित किया गया है 
जिसकी ,सख्या चौदह है-उत्पादयूवं, श्रग्नायणी, वीर्यानुबाद, अस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञौनप्रवाद, 
सत्यप्रवाद, आत्मप्रवाद, कमप्रवाद, प्रत्याब्याव, विद्यानुवाद, कल्याणवाद, प्राणावाय, क्रियाचिशाल 
औऔर लोकविन्दुसार । आज जो साहित्य उपलब्ध है वह भगवान्‌ महावीर रूपी हिमाचल से 
निकली वागगगा है जिसमे झवगाहनकर गणधरो और झाचार्यों ने विविध प्रकार के साहित्य 
की रचना की । 


१६ 5 


8 


बन 


उत्तरकाल में यह साहित्य दो परम्पराओ्नों में विभक्‍त हो. गया-- 
दिगम्बर. परम्परा ओर श्वेताम्वर परम्परा । दिंगम्बर परम्परा के अनुसार श्रागम 

साहित्य दो प्रकार का है--अगप्रविष्द और अगबाह्य । . अग-अविष्ट में बारह 
ग्रल्थो का समावेश है--शचाराग, सूत्र क्ृताग, स्थानागं, समवायाग, व्याख्याप्रेजनप्ति, ज्ञातृ- 
घ॒र्मंकथा, उपासकाध्ययन, औन्‍्ते कुद्दशाग, अनृत्तरोपपातिक दंशाग, प्रश्तव्याकरण और 
दष्टिवाद । दृष्टिवाद के पाच भेद किये गये है--परिकर्म , सूत्र, प्रथमानुयोग,_ पूर्वगत और 
उलिका । पूर्वगत के ही उत्पाद श्रादि पूर्वोक्त चौदह भेद हैं। इन भगो के आधार पर 
रचित ग्रन्थ अग॒बाह्य कहलाते हूँ जिनकी सतया चौदह है--सामायिक, चतुविश्तिस्तव, 
बनदना, प्रतिक्रमण, दैनयिक, कृतिकर्म , दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पत्यवहार, कल्पा- 
कल्प, महाकलल्‍्प, पुण्डरीक, महापुण्डरीक आर निषिद्धिका । _ दिगम्बर परम्परा इते अगप्रविप्ट॑ 
ग्लौर अगवाह्म प्रस्थो को विलुप्त हुआ मानती _है। उसके अनुसार भगवान्‌ महावीर के 
परिनिर्वाण के 62 वर्ष पश्चात्‌ श्रग गस्य क्रमश विच्छिन्त होने लग। मात्र दृष्टिवार के 
प्रन्तगत आये द्वितीय पूर्व अंग्रायणी के कुछ अ्धिकारो का ज्ञान आचार्य धर सेव के पास शेष था 
जिसे उन्होने अ्राचार्य पृष्पदत्त और भूतब॒लि को दिया। उसी के आधार पर उन्होने षट्खण्डागम 
जैसे विशालकाय ग्रन्थ का निर्माण किया । श्वेताम्बर परम्परा में ये अगप्रविष्;ष और अग॑ः 
बाह्य ग्रन्थ अभी भी उपलब्ध हैं। अगबाह्य प्रस्थो के सामायिक आदि प्रथम छह ग्रन्थों का 
प्रन्तर्भाव आवश्यक सूत्र-मे एवं कल्प, व्यवहार भ्रौर निशीथ आदि सूत्रों में हो गया । 


. अगेप्रविष्ट और अंगबाह्य॑ ग्रत्यो के आधार पर जो ग्रत्थ लिखे गय उन्हे चार विभागी भे 
विंभाजिंत किया गया है--प्रधमानुमोग, करणानुयौग, द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग । 
प्रथमानुयोग में ऐसे ग्रन्थो का समावेश होता है जिसमें पुराणों, चरितो और श्राख्यायिकाश्रो के 
माध्यम से सैद्धान्तिक तत्व प्रस्तुत किये जाते है। करणानुयोग में ज्योतिष और गणित के 
साथ ही लोको, सागरो, द्वीपो, पर्वत्तो, नदियों श्रादि का विस्तुत वर्णन मिलता है ॥ 
सूरयप्रशेष्ति, चन्द्रभज्ञप्ति आदि अन्य इस विभाग के अन्तगंत श्राते है। जिन ग्रन्थों में जीव, 
कम; नये, स्ाद्ाद आदि दार्शनिक सिद्धान्तो पर विचार किया जाता है वे द्रव्यानुयीग की सीमा 
में शांत है । ऐसे ग्रन्थो म॑। पट्खण्डागर्म, अवचनेया ५ पचास्तिकाय आदि ग्रस्थो का समावेश 
होता है। चरणातुयोग मे मुनियों और गुहंस्थो के नियमोपतियमों का विधान रहता है। 
कुन्दकुन्दाचाय के निय्मसार, स्यणसार, वट्ुकेर का मुलाचार, शिवायें की भगवती आशधना 
शादि ग्रन्थ इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हे। 


सम्पूर्ण श्रुत के ज्ञाता नियूं विंतकार भद्गवाहु से भिन्न ग्राचार्य भद्रवाहु थे जिन्‍्हे श्रुत केवली 
कहा गया है। भगवान्‌ महावीर के प्रिनिर्वाण के लगभग 50 वर्ष वाद तित्योगालीपइन्ना के 
प्रनुसार उत्तर भारत में एक द्वादशवर्षीय दुर्भिक्ष पडा जिसके परिणाम स्वरूप से भेद का सूत्नपात 
हुप्रा। दुर्निक्षकाल में अस्तव्यस्त हुए श्रुतज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए. थोड़े समय वाद गी 
पॉटली-पुत्त में एक सगीति अथवा वाचना हुई जिसमें धयारह भ्गो को व्यवस्थित सकेगा जा धक । 
बारहँवे भंग दृष्टिवाद के ज्ञाता मात्त भद्रवाहु थे जो बारह वर्ष की महाप्राण नामक योगलाधन 
के लिये नेपोल चले गये थे। सघ की ओर से उसके अध्ययन के लिये कुछ साधुशो को लक 


बोस भेजा गया जितमें स्वूलभद्र ही सक्षम ग्राहक 5 
५. धछ् 2 हक सिद्ध हो सक |। व मात्र 

अध्ययन ख्रौर कप +्‌ न दश 

न हि "के, अत. 

महावीर के परिनिर्वाण ल-अभाव से दशपूर्वों का भी लोप हीता गया। श्रन्त में भगवान्‌ 

पमाश्रमण के नतृत्व में परिषद की कक या (980) वर्ष बाद वलभी में श्राचाय देवधिगणि 

छपथिर, किया गया। भाज जो सयोजना हुईं जिसमें उपलब्ध-्प्रागमो को लिपिबद्ध कर 
जजों प्राकृत आगरम उपलब्ध हैं व इसी वाचता के परिणास हैं। 


है 


इतनी लम्बो अ्रवधि में श्रागमो के स्वरूप मे परिवतत होना स्वाभाविक है । दिगस्खइ 
सम्प्रदाय ने इस परिवर्तेत को देखकर ही सम्भवत इन ग्राग़मो को “लुप्त” कह उविया पर 


श्वेताम्बर परम्परा में वे अब भी सुरक्षित है । 


१ 


यहां हम सुत्रिधा की दृष्टि से प्रा ऊत जैव साहित्य को निम्न भागों से विभकत कर सकते 


का साक 


र्ब्ड 


«  ग्रागम साहित्य 
2. ग्रागमिक व्याख्या साहित्य 
3. कम साहित्य 
| 4. सिद्धान्त साहित्य 
, 5. आचार साहित्य 
6. विधिविधान और भक्त साहित्य 


7. पौराणिक और एतिहासिक साहित्य 


हे 8 कथा साहित्य 


9. लाक्षणिक साहित्य | 


3. आगम सहित्य 


जब सा 
>> भ ११ 


|! ' प्राकृत 'जेनागम साहित्य की' दो परम्पराओ्रो से हम'परिचित ही «हैं । 
दिगम्घर। वः्यत तो उसे लुप्त मावती है परन्तु श्वताम्बर परम्परा में उसे "अग, 


“उपाग, से नप्ृत्न, छेदनूत्र और प्रक्ीणंक के रूप में विभकत कियो गया है। इनकी सक्षिप्त 
परिचय इस अकार है -- _ । है 


के“ ग्रग साहित्य :--अग साहित्य के पूर्वोक्त वारह भेद है '-- 


४ 


!। ग्रावाराग -यह दो श्रुतस्कत्थो में विभक्त है। प्रथम श्रुतस्कन्ध में सत्य 

परिण्णा' आदि नव अश्ययन है और द्वितीय स्कत्ध में पाच । द्वितीय श्रुतस्कन्ध चूलिका के रूप 

* में लिखा गया है जितको सख्या पाच है। चार चूलिकायें आचाराग में और पचम 

चूलिका विस्तृत होने क कारण पृथक्‌ रूप में निशीथ सूत्र के नाम से 'निवद्ध' है। यह भाग प्रथम 

शुतस्कच्ध के उत्तरताल का है। इस्त ग्रन्थ में गद्य भर पथ्य दोनो का प्रयोग हुआ है। इसमे 

मूनियों के आचार-विचार का विशेष वर्णन है। महावीर की चर्या का भी व्स्तृत उल्लेख 
हम्माहै। | ' ह 

2 सूयगडाग :--इसमें स्वसमय और परसमय का विवेचत है। इसे दो श्रुत- 

ु स्कन्ध्रो में विभक्त किया गया है.) प्रथम श्रृतस्कन्ध में 6 अध्ययन है--त्मय, वेयालिय, 


| 


उपसगं, स्वरीपरिज्ञा, नरक विभवित, वीरस्तव, कुशील, वी, धर्म, समाधि, सार्ग, सम्वफरण, 
याथातथ्य, ग्रन्थ आदान, गाथा और ब्राह्मण श्रमण निर्ग्रन्थ । द्वितीय श्रुत्स्कन्ध में सात अभ्रध्ययन 
है-पुण्डरीक, क्रियास्थान, श्राहारपरिज्ञा, प्रत्याख्यात त्िया, आचारश्त, अ्रद्धकीय तथा 
'ताहत्दीय । प्रथम श्रतस्कन्ध के विषय को ही यद्दा विस्तार से कहा गया है। श्रत. निय वितकार 
ने इसे “महा अ्रध्ययत” की सज्ञादी है । इस अग में मूलत त्रियावाद, श्रक्रियावादं, 
नियतिवाद, श्रज्ञानवाद आ्रादि मतो का प्रस्थापत श्रौर उसका खण्डत किया गया है। 


3. ठाणाग --इसमें दस अ्रध्ययन हैँ और 783 सूत्र ह जिनमे अमगृत्तरतिकाय 
के समान एक से लेकर दस सख्या सक सख्याक्रम के अनुसार जैत सिद्धान्त पर श्राधारित वस्तु 
सख्याश्रो का विवरण प्रस्तुत किया गया है। यहा भगवान्‌ महावीर की उत्तरकालीन परम्पराओ 
फो भी स्थान मिला है। जैसे ने अध्ययन के तुतीय उद्दंशक में महावीर के 9 गुणों का उल्लेख 
है। सात नित्हवों का भी उल्लेख है--जमालि, तिष्यगुप्त, श्राषाढ, अ्रश्वमित्र, गग, 
रोहग॒प्त और गोष्ठमाहिल । इनमें प्रथम दो के अतिरिक्त सभी निन्‍्हवों की उत्पत्ति महावीर 
के बाद ही हई। प्रक्नज्या, स्थविर, लेखन-पद्धति आदि से स बद्ध सामग्री की दृष्टि से यह ग्रन्थ 
महत्वपूर्ण है। 


4 समवायांग'--इसमें कुल 275 सूत्र हो जिसमें ठाणाग के समान सख्या-क्रम से 
निश्चित वस्तुओ का निरूपण किया गया है । यद्यपि कोई क्रम तो नही पर उसी का आधार 
लेकर सख्या-क्र्म सहख्र, दश सहस्र शोर कोटा-कोटि तक पहुचा हूं । ठाणाग क समान यहा भी 
महावीर के बाद की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। उदाहरणत व00 वें सूत्र मे गणधर 
इन्द्रभूति और सुधर्मा के निर्वाण से सबद्ध घटता । ठाणाग और समवायाग की एक विशिष्ट 
शैली है जिसके कारण इनके प्र करणो मं एक सूत्रता के स्थान पर विषय-वैविध्य श्रधिक दिखाई 
देता हैं। इसमें भौगोलिक और सास्क्ृतिक सामग्री भरी हुई है 


5 विवाहपण्णत्ति:--प्रन्थ की विशालता और उपयोगिता के कारण इसे भगवती सूत्र 

भी कहा जाता हैँ । इसमें गणघर गौतम के प्रश्न और महावीर के उत्तर निबद्ध हैं । श्रधिकाश 

, प्रश्न स्वर्ग, नरक, चन्द्र, सूये, श्रादि से सम्बद्ध है । इसमें 4॥ शतक है जिनमें 837 सूत्र हूँ ! 

' प्रथम शतक अ्रधिक महत्वपूर्ण हे। आगे के शतक इसी की व्याख्या करते हुए दिखाई देते है । 

यहा मक्खली गौसाल का विस्तृत चरित्र भी मिलता है । बुद्ध को छोडकर पाश्वंनाथ भोर 

महावीर के समकालीन आचार्य और परिब्राजक, पाश्वेनाथ और महावीर का परम्पराश्नंद, 

स्वप्सप्रकार, जवणिज (यापनीय) सघ शोर वेशाली में हुएदो भहायुद्ध, वनस्पतिशास्त्र, जीव 

प्रकार भ्रादि के विषय में यह ग्रन्थ महत्वपूर्ण जानकारी देता है । इसमें देचर्धिंगणि क्षमाश्रमण 

द्वारा रचित नन्दिसूत्र का भी उल्लेख हँ जिससे स्पष्ट है कि इस महाग्रन्थ में महावीर के बाद 
की लगभग एक हजार वर्ष की प्राचीन परम्पराओ का सकलन है । 

रँ 


6. नायाधम्मकहाओ '--इसमें भगवान्‌ महावीर द्वारा उपदिष्ट लोकप्रचलित 
धर्मकथाओं का निबन्धन है जिसमें सयम, तप, र्णग आदि का महत्व बताया गया है। 
इस ग्रन्थ में दो श्रूतस्कत्ध हैं। प्रथम श्ुतस्कन्ध में नीति-कथाझो से सबद्ध उत्तीस श्रध्ययन है 
श्र द्वितीय श्रुतस्कन्ध के दस वर्गों में धर्मकथायें सकलित है । शैली रोचक झौर पाकर्षक है। 
इसमें मेघकुमार, घन्ता और विजय चोर, सागरदत्त और जिनदत्त, कच्छप और श्रगाल, शलक 
मुनि और शुक परिव्राजक, तुव रोहिणी, मल्ली, भाकदी, दुर्दर, श्रमात्य तैमलि, द्रोपदी पुण्डरीक 
कुण्डरीक, गजमुकुमाल, नदमणियार श्रादि की कथायें सकलित हैँ । ये कथायें घटना प्रधान 


तथा चाटकीय ठत्वो से आपूर हूँ । सास्कृतिक महत्व की सामग्री भी इसमें सन्तिद्वित है । 


है 


7. उवासगदसाओं :--इसमें दस प्रध्ययत है जिसमें क्रमश। श्रातन्‍्द, कामदेव; 
चुलिनीप्रिय, सुरादेव, चुल्लशतक, कुण्डकौलिक, सद्दालपुत्त, महाशतक, नदिनीपिता 'और 
सालतियापिता इन दस उपासको का चरित्र-चित्रण है। इन श्रावको को पाच श्रणत्रत, 
तीन गुणब्रत श्र चार शिक्षात्रत इन बारह भ्रणृत्रतों का निरतिचार पूर्वक पालन करते हुए 
धर्माथंसाधना में तत्पर बताया है। इसे भ्राचाराग का परिपुरक ग्रन्थ कहा जा सकता है। 


8 अंतगडदसाओ :---इस अ्रंग में एसे स्त्री-पुसषो का वर्ण न है जिन्होने ससार का 
प्रत्त कर निर्वाण प्राप्त किया है। इसमें झ्राठ वर्ग हे) हर वर्ग किसी न किसी मुझुक्षु से 
सबद्ध है। यहा गोतम, समूद्र, सागर, गम्भीर, गजनुकुमाल, क्षष्ण, पद्मावती, भ्र्जुनमाली, 
अतिमुक्त आदि महानुभावो का चरित्न-चित्रण उपलब्ध है। पौराणिक भर चरितकाव्यों क 
लिये ये कथानक वीजमूत माने जा सकते हैं । ः 


9. भ्रणृत्तरोववाइयदसाओ :--इस प्रस्थ में एस महापुरुषों का वर्णन हैँ जो अपने 
तप शोर संयम से श्र्तुत्तर विमानो में उत्पन्द हुए। उसके बाद व मुक्तिगामी होते है । यह 
भ्रंग तीन वर्गों में विभकत हैं। प्रथम वर्ग में 0, द्वितीय वर्ग में 43 भौर तुतीय वर्ग मे 70 
प्रध्ययन है। जालि, महाजालि, प्रभयकुमार पश्रादि दस राजकुमारो का प्रथम वर्ग में; 
दीघेसेन, महासेन, सिहसेन आदि तेरह राजकुमारो का द्वितीय वर्ग में और धन्य कुमार, रामपुत्र, 
बेहल्ल श्रादि दस राजकुमारों का भोगमय और तपोमय जीवन का चित्रण मिलता है। 


0. पण्हवागरण “--इसम प्रश्नोत्तर के माध्यम से परसमय (जेनेतरमत) का 
खण्डन कर स्वेसमय की स्थापता की है। इसके दो भाग है । प्रथम भाग में हिसादिक 
पाप रूप श्राश्ववो का और दितीय भाग में अ्रहिंसादि पाच व्रत-रूप सवर-द्वारों का वर्णन किया गया 
'है। इसी सन्दर्भ में मन्त्-तन्त्र और चमत्कारिक विद्याओ का भी वणन किया-गया है। 
सभवत: यह ग्रन्थ उत्तरकालीन है। 


77. विवागसुयं --इस ग्रस्थ में शुभाशूभ कर्मों का फल दिखाने के लिये बीस कथाओं 
का आलेखन किया गया है। इन कथाओ्रो मे म॒गापुत्त, नन्दिषण झ्रादि की जीवन गाथाये श्रशुभ 
कर्म के फल को और सुबाहु, भद्रनत्दी आदि की जीवन गाथायें शुभक्म॒ क. फल को व्यवत करती 
हैँ" । प्रसगवशात्‌ यहा हम विभिन्‍न घातक रोगो के वर्णन भी पाते हैँ। वर्णन क्रम से पता 


- चलता है कि यह ग्रन्थ भी उत्तरकालीन होना चाहिये । 


४ 
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2 . दिद्ठवाय :---शवेताम्बर परम्परा के अनु सार यह ग्रन्थ लुप्त हो गया है जब कि 


_« दिगम्बर परम्पस के घट्खण्डागम झ्रादि श्रागमिक ग्रल्थ इसी के भद प्रशेद पर आधारित रहे है। 


समवायाग में इसको पाच विभाग किये गये है - परिकर्म, सूत्र, पूर्वगत, अनुयोग झौर चूलिका । 
इसमें विभिरन दर्शनों की चर्चा रही होगी। पूर्वंगत विभाग के उत्पादपूर्व श्रादि चौदह भंद हूँ । 
झनुयोग भी दो प्रकार को हैं। प्रथमानुयोग और गडिकानुयोग । चूलिकाय कही बत्तीस 
झौर कही पाँच बताई गई है । उतका सम्बन्ध मन्त्र-तन्त्ादि से रद्या होगा । 


ख उपाग साहित्य --बंदिक अग्रोपागो के समान जैनागरम के भी उपयुक्त बारह 
भ्रगो के बारह उपाग मान जाते है। परन्तु एंतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो उपागों के क्रम 
का अगो के क्रम से कोई सम्बन्ध नही बैठता है। _ लगभग 2वी शतती से पूव के अन्धों में श्रगो 
के साथ उपागो का वर्णन भी नही भ्राता । इसलिये इन्हे उत्तरकालीन माना जाना चाहिये! व 
उपांग इस प्रकार है -- $ 
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8. उबवाहय में 43 सूत्र ह प्रौर उनमें साधको का पुनर्जन्म कहाँ-फहां होता है इसका 
वर्णन किया गया है। इसमें 72 कवायों और विभिन्‍त परिवाजकों का वर्णन सिलता है। 


2. रायपसणिय में 27 सूत्रद । पथम भाग में सूर्याभदेव का वर्णन है। शौर 
द्वितीय भाग में कशी और प्रदंशी के वीच जीव-प्रजीव विपय्रक सवाद का वर्णन है। देसीम 
दर्शन, स्थापत्य, सगीत भौर नाट्यकला की विशिष्ट सामग्री सन्निहित है। 

3. जीवाभिगम में 9 प्रकरण श्र 272 सूत्र है' जिनमें जीव औ्रौर म्जीव के भेद 
प्रभेदों का विस्तत वर्णत किया गया है। टीकाकार मलयगिरि ने इसे ठाणाग का उपाँग 
माना है। इसमें अस्त, वस्त्र, ध्रातु, भवन आदि के प्रसार दिये गये है । 


4. पण्णवणा में 349 सूत्र है और उनमें जीव से सर्वंध रखने वाले 36 पदों का 
प्रतिपादन है--अजञापना, स्थान, योनि, भापा, कपाय, इन्द्रिय, लेश्या श्रादि । इसके कर्ता 
आय एयामाचाय॑ हँ जो महावीर परिनिर्वाण के 376 वर्ष बाद श्रवरिथत थे । इसे समवायागु 
सूत्र का उपाग मात्रा गया है । वल्ष, तण, अझीपधिया, पचन्द्रियजीव, मनुष्य, सादे 


2 


पच्चीस अ्रायं देशों श्रादि का वर्णन मिलता है। 


सूरपण्णति में 20 पाहुड, और 708 सत्र ढे जिनमें सूर्य, चच््र श्रौर नक्षत्रों को 
/ श्रादि का वर्णन मिलता है। इस पर भव्रवाह मे मिर्यक्ति और मलयगिरि ने टीका लिखी 


हि 


6 जम्बदीवपण्णति'दो भागों में विभाजित है --पूर्वाध्यस और उत्तराबं । 


पूर्वाध में चारऔर उतराध मे तीत वक्षसह्वार (परिच्छेद) है तथा कुल 7 76 सूत्र है, जिनमें 


जस्ब॒द्वीप, भरतक्षे त्न, नदी , पवेत, कुलकर आदि का वर्णन है। नायाधम्मकहाओं का 
उपाग माना जाता है। 


7. चन्दपण्णत्ति में बीस प्राभुत है और उनमें चच्ध की गति झादि का विस्तृत विवेचन 
मिलता है। इसे उवासगदसाओं का उपाग माया जाता है। 


8 निरयावलिया भ्रथवा कप्पिया मे दस अध्ययन हू जिनमें काल, सुकाल, महाकाल, 
कण्ठू, सुकण्ह, महाकण्ह, वीरकण्हू, रामकण्ह, पिउसेणकण्ह और महासणकण्ह का वर्णन है। 


9. कृप्पावर्डिसिया में दम मव्ययत है जिनमे पउस, महापउम, भद्द, सुभद, पउमभद्द, 
पठमसेण, पउमगुम्म, नलिणिगम्स, आणद व नन्‍्दण का वर्णन है। 


0. -पुणष्फिधा में भी दस अध्ययन है जिनमें चन्द, सर, सुक्क, बहुपुत्तिया, पुन्तभद , 
मणिमदह्‌, दत्त, सिव, बल और अ्णाहिय का वर्णन है। 


37. पुष्फचला में भी दप अव्ययत ३ ---सिरि, हिरि, धित्ति, कित्ति, बद्धि, लब्छी 
इलादेवी, सुरादेवी, रसदेवी ओर गन्ध देवी । 


32. वण्हिदसाओ में बारह अध्ययन हँ-निसढ, माञ्रनि, वह, वण्ह, पगता, जत्ती, दसरह, 
दढरह्‌, महांघणू, सत्तघण, दसचणू और सयधण्‌ । 
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ये उपोग सास्क्ृतिक दृष्टि से विशेष महत्व के है। आठवे उपाग से लेकर यारदवें 
उपांग तक को समग्र रूप में निरयावलियाओों भी कहा गया है। 


ग. सूलसूद “८ 


डा. शूक्रिग के अनुसार इनसे साधू जीवन के मूलभूत नियमो का उपदेश गर्भित है इस- 
लिये इन्हें म्‌लसूत्र कहा जाता है। उपागो के समान मूलसूत्रों का भी इस नाम से उल्लेख 
प्राचीन आगमो मे नही मिलता । इसकी म्‌ लसूत्रो की सख्या मे भी मतभेद है। कोई इनकी 
सख्या तीन मानता है---उत्तराध्ययव, श्रावश्यक श्रौर दसवैकालिक, भर कुछ विद्वानों ने 
पिण्डनियुंक्ति और ओघनियं क्ति दोतो से से एंक को सम्मिलित कर उनकी सख्या चार कर दी है। 


4. उत्तरज्ययण--भाषा और विषय की दृष्टि से प्राचीन माना जाता है। इसकी 
तुलना पालि त्िपिटक के चुत्तनिपात, धम्मपद आदि ग्रस्थो से की गई है। इसका श्रध्ययन्त 
भ्राचारायादि के श्रध्ययन के बाद किया जाता था। यह भी सभव हैँ कि इसकी रचना उत्तर- 
काल में हुई हो। उत्तराष्ययन में 36 अध्ययन है जिनमें चैतिक, सैद्धान्तिक और कथा- 


त्मकः विपयो का समावेश किया गया है। इनमें कुछ जिवभाषित है, कुछ प्रत्येक बुद्धो 
हारा प्ररूपित ह ओर कुछ सवाद रूप में कहे गये है | 


, » आवस्सय मे छ दित्यथ क्रियाओं का छ- अ्रध्यायो में वर्णंत है--धामायिक, 
चतुविशरतिस्तव, वन्दन, प्रतिकमण, कायोत्सर्ग झौर प्रत्याख्यात । 


3. द्धवेयालिय के रचयिता आ्रायं शयभव है । उन्होने इसकी रचना भपने पुत्र 
के लिये की थी। . विकाल अर्थात्‌ सन्ध्या में पढे जाने क कारण इसे दशवे यालिय कहा जाता है । 
यह दस अध्यायो में विभकत है जितम मुनि-आचार का वर्णन किया गया है। 


4. पिण्डनियुक्ति में आठ अधिकार और 677 गाथायें हैं जिनमें उद्गम, उत्पादत, एषणा 
प्रादि दोषो का प्ररूपण किया गया हैं । इसको रचयिता भद्गवाहु माने जाते हैँ । 


।,. 5 ओरधनिय॒॑क्ति में 84 ग्राथाये है जिनमें प्रतिलखन, पिण्ड, उपाधिनिरूपण 
ग्रनायतनवर्णन, प्रतिसेवता, आलोचना और विशृद्धि का निरूपण है । 


घ छेदसूत्न--- 
श्रमण धर्म के आचार-विचार को समझने की दृष्टि से छदसूत्रों का 


विशिष्ट महत्व है। इनमें उत्सर्ग (सामान्य विधान) , अपवाद, दोष और प्रायश्चिद्ध विधानो का 


वर्णन किया गया है । छदसूत्रो की सख्या 6 है--दसासुयक्खध, वृहत्कल्प, चवहार, निसीह, 
महानिसीह, श्रौर पचकप्प श्रथवा जीतकप्प । 





3.  दसासुयक्खब अथवा आचारदसा में दस अध्ययन है । उनम क्रमश अ्समाधि 
के कारण, शवलदोष (हंस्तकर्म मंथन आदि), श्राशातना (अ्रवज्ञा), गणिसम्पदा, चित्तसमाधि, 
उपासक्‌ प्रतिमा, भिक्ष्‌ प्रतिमा, पयू षणा कल्प, मोहनीयस्थान और झायातिस्थान (निदान) का 
वर्णन मिलता है। महावीर के जीवन-चरित की दृष्टि से भी यह ग्रन्थ महत्वपूर्ण है। इसको रचयिता 
निर्युक्तिकार से भिन्‍न आचार्य भद्रवाहु माने जाते है । 





... 2. बुहत्कल्प में छ उद्देश्य हैं जिनमें भिक्षू-भिक्षुणियों के निवास, विहार, आहारः 
आसन आदि से सम्बद्ध विविध नियमो का विधान किया गया है। इसके भी रचयिता भद्रबाहु 
माने गये हैँ । यहू ग्रन्ध गद्य में लिखा गया है । - 


& 


3. व्यवद्वार में दस उद्देंश भौर 300 सूत्र हैं। उनमें ग्राहार, विहार, वैश्यावृत्ति, 
साध-प्राध्वी का पारस्परिक व्यवहार, गृहगमन, दीक्षाविधान भ्ादि विषयो पर सागोपाग चर्चा 
की गई है । इस ग्रन्थ क भी कर्ता भद्रबाहु मान गये है । 





4. निसीह में बीस उद्देश भौर लगभग 4500 सूत्र हें) इनमे गृर्मासिक, लघुमासिक, 
गुरुचातुर्मासिक, लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त से सबद्ध क्रियाश्रो का वर्णन है । 


5 महानिसीह मे छ श्रध्ययन और दो चूलाए हूँ जिनका परिमाण लगभग 4554 
एलोक हैं। भाषा और विषय की दृष्टि से यह ग्रन्थ भ्रधिक प्राचीन नही जान पडता । विमष्ट 
महानिसीय हरिभद्वसूरि ने सशोधित किया और सिद्धसेन तथा जिनद्ास गणि ने उसे मान्य किया। 
कर्मविपाक, तान्त्रिक-प्रयोग, सघस्वरूप आदि पर विस्तार से यहा चर्चा की गई है । 


6 _जीतकप्प की रचना जिनभद्गगणि क्षमाश्रमण ने 03 गाथाओ में की । इसमे 
श्रात्मा की विशुद्धि के लिए जीत श्रर्थात्‌ प्रायश्चित का विधान है। इसमें आलोचना, प्रतिकमण 
उभय, विव क, व्युत्सग, तप, छेद, मूल अनवस्थाप्प और पाराचिक भदो का वणन किया गया 


है। 


च. चूलिका सूत्र --चूलिकाये ग्रन्थ के परिशिष्ट के रूप में माती गई है। इनमें ऐसे 
विषयों का समावेश किया गया है जिन्हें आचाय॑ श्रन्य किसी ग्रन्थ प्रकार में सम्मिलित 
नही कर सके । नन्‍दी और ग्रनुयोगद्वार की गणना चूलिका स्‌त्नो में की जाती है कर सत्र कक 
छत भ्र्वाचीन है । नन्‍दीसूत्र गद्य-पद्य में लिखा गया है । इसमें 90 गाथाये और 59 गद्यसूत् 
हैं । इसका कुल प्रिमाण लगभग 700 श्लोक होगा | इसको रचयिता दृष्यगणि को शिष्य 
देववाचक माने जाते हूँ जो देवधिगणि क्षमाश्रमण से भिन्‍न है । इसमें पाच ज्ञानो का वर्णन विस्तार 
से किया गया है । स्थविरावली और श्रुतज्ञान के भ्द-अभेद की दृष्टि से भी यह ग्रन्थ 
महत्वपूर्ण है। श्रनुयोगद्वार में निक्षप पद्धति से जंनधर्म के मूलभूत विषयो का आख्यान किया गया 
है। इसके रचयिता श्रायंरक्षित माने जाते है। इसमे नय, निक्षप, प्रमाण, अनुगम आदि का 
विस्तृत वर्ण हूँ । ग्रन्थमान लगभग 2000 श्लोक प्रमाण है" । इसमे श्रधिकाशत गद्य भाग है। 


छ. प्रकीर्णक --स विभाग मे एंसे ग्रन्थ सम्मिलित किये गये है जिनकी रचना तीर्थंकरे 
द्वारा प्रवदित उपदेश के आधार पर आचार्यों ने की है। ऐसे आागमिक ग्रन्थो की सख्या लगभग 
4000 मानती गई है परन्तु वल्लभी वाचना के समय निम्नलिखित दश्त ग्रन्थों का ही समावश 
किया गया है--चउसरण, श्राउरपच्चक्खाण, महापच्चक्खाण, भत्तपइण्णा, त्दुलवयालिय, 
संथारक, गच्छायार, गणिविज्जा, देविदयय, और मरणसमाहि (चउसरण में 63 गाथायों हैं 
जिनमें श्र्हित, सिद्ध, साधु, एव केवलिकथित धर्म को शरण माना गया है। इसे वीरभद्र क्ृत्त 
माना जाता है। श्राउरपच्चक्खाण म॑ वीरभद्र ने 70 गाथाओ मे बालमरण और पण्डितमरण 
का व्याख्यान किया है । महापच्चक्खाण मे 42 गाधायें है जिनमे ब्रतो और आराधनाओ पर 
प्रकाश डाला गया है । भत्तपदण्णा में 77 गायायें है जिनमें वीरभद्र ने भक्‍्तपरिज्ञा, इगिनी 
भर पादोपगमत रूप मरण-भेदो के स्वरूप का विव चच किया है। तदुलवयालिय में 439 
गायायें हू श्रोर उनमें गर्भावस्था, स्त्वीस्वभाव तथा ससार का चित्रण किया गया है। सथारक में 
23 ग्राधाये हैँ जिनमे मृत्युशयूया का वर्णन है। गरच्छायार में 30 गाथायें है जिनमें गच्छ 
में रहने वाले साधु-साध्वियों के आचार का वर्णन है। गणिविज्जा में 80 गाथायें है जिनमें दिवस 
तिथि, नक्षत्र, करण, मुहूते आदि का वर्णन है । देविदयय (307्रगा ) में देवेन्द्र की स्तुति है | 
मरणसमाहि (663 गा ) में आराधना, आराध्षक, आलोचना, सलेखन, क्षमायापन आदि पर 
विवेचन किया गया है । 


9 


इन॑ प्रकीणेंकी के अतिरिक्त तित्थुगालिय; अजीवेकप्प, सिद्धपाहुड, श्रायहण' पास, 
वीवसोयरपण्णति, जोईसकरडंके, अ्रंगविज जा, पिंडविसोहि, तिहिपइण्णण, सारावलि, पज्जतारा- 
हणा, जीवविभत्ति, कवच-पकरण और जोगिपाहुड ग्रन्थों को भी प्रकीर्णक श्रेणी में सम्मिलित 
किया जाता है । 


2. , आगमिक व्याख्या साहित्य 


उपयुक्त अ्रधमागधी श्रागम साहित्य पर यथासमय निर्धुक्ति, भाष्य, चूरणिं, टीका, विवरण, 
वृत्ति,अवचूंणि, पंजिका एव व्याख्या रूप में विपुलसाहित्य की रंचना हुई है । इनमे आचायों ने. 
भागमगत ढुर्वोध स्थलो को स्पष्ट करने का प्रयत्व किया है। इस विधवा में निर्युक्ति, भाष्य, चूणि 
गौर टीका साहित्य विशेष उल्लेखनीय है । 


क. नविर्युक्ति साहित्य:---जिस प्रकार यास्क ने वैदिक पारिभाषिक शब्दो की व्याख्या 
के लिये निमक्‍त की रचना की उसी प्रकार आ्राचार्य भद्रबाहु (द्वितीय) ने आगमिक शब्दों की 
व्याख्या के लिये नियु क्तियो का निर्माण किया है। ये निय॑ क्तिया निम्नलिखित दस ग्रन्थों पर 

लिखी गई है--प्रावश्यक, दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, आचाराग, सृत्रकृताग, दशाश्रुतस्कन्ध 
वहत्कल्प, व्यवहार, सुयंप्रश्ञप्ति श्रौर ऋषिभाषित । इनमें भ्रन्तिम दो निर्युक्तिया उपलब्ध नही 
हूं। इन निर्युक्तियों की रचना प्राक्षत पद्यो मे हुई है। बीच-बीच में कथाओ और दृष्टान्तो को भी 
नियोजित किया गया है। सभी निर्युक्तियो की रचना निक्षेप पद्धति म हुई है। इस' पद्धति में 
शब्दों के श्रप्रास गिक श्रर्थों को छोड कर प्रासग्रिक श्रर्थों का निश्चय किया गया है । 


आवश्यकनिर्थुक्ति में छ. अ्रध्येयन है “--सामायिक, चतुविशतिस्तव, बन्दना, प्रतिक्रमण, 
का्यौत्सग और प्रत्याख्यान । इसमें सप्तं निन्‍्ह॒व॑ तथां भगवान्‌ ऋष॑भदेव भर महावीर के चरित्न 
का श्रलिखन हुआ है । इस निर्युक्ति पर जिनभद्र, जिनदासगणि, हरिभद्ग, कोट्याचार्य, मलयग्रिरि, 
मलधारी हेमचन्द्र, माणिक्यशेंखर आदि आचार्यों ने व्याख्या ग्रत्य लिखे । इसमें लगभग 650 
गाथायें है । दशर्वंकालिक नियुक्ति (347 गा.) में दश, काल आदि शब्दों का निक्षेप पद्धति से 
विचार हुआ है। उत्तराध्ययेन निर्युक्ति (607 गा.) में विविध धामिक और लौकिक कथाश्रो 
द्वारां सूत्रार्थ को स्पष्ट किया गयो है। आवार्रग निर्युक्ति (347'गा ) में श्राचार, श्रग ब्रह्म 
चरण आदि शब्दो का श्र निर्धारण किया गया है। सूत्रकृताग चिर्युक्ति (205 गा.) में मत 
मतान्तरो का वर्णन है । दशाश्रुतस्कन्ध निर्युक्तिं में 'समाधि, स्थान, दक्ष, श्रुत आदि का वर्णन 
है । वृहत्कल्प निर्युक्ति (559 गा.) और व्यवहार निर्युक्ति भाष्य मिश्रितें अवस्था में उपलब्ध 
होती है। इनके भ्रतिरिक्त पिण्डनिर्यूक्ति, भ्रोधनिर्युक्ति, पंचकल्प-निर्युक्ति, निशीथ-निर्युक्ति, और 
ससकक्‍्तनियुक्ति भी मिलती'है। भीपा-विज्ञान की दृष्टि से इस निर्युक्तियों का विशेष॑ महत्व है। 


ख भाष्य साहित्य --निर्युक्तियो में प्रच्छतन गूढ विषय को स्पष्ट करने के लिए भाष्य 
लिखे गये । जिने ग्रागम ग्रन्थों पर भाष्य मिलते है वे हँं--अ्रावश्यक, दशवेकालिक, उत्तरा- 
ध्ययन; ब॒हत्कल्प, पंचकल्प, व्यवहार, निशीय, जीतकल्प, औधनिर्यूक्ति श्रौर पिण्डनिर्युवित । ये सभी 
भाष्य पद्यवद्ध प्राकृत मं-है । आवश्यक सूत्र पर तीन भाष्य मिलते है--मूलभाष्य, भाष्य श्रौर 
विशेषावश्यकभाष्य । विशेषावश्यकभाष्य श्रावश्यकसूत्र के मात्र, प्रथम अध्ययन सामायिक पर 
लिखा गया है फिर भी उसमें 3603 गाथायें है । इसमें श्राचाय जिनभद्र (लगभग विक्रम सवत्‌ 
650-660) ने जैन ज्ञान भौर तत्वमीमासा की दृष्टि- से सामग्री - को सकलित कियां है। योग, “ 
मगल, पंचज्ञानं, सामायिक, निक्षप, श्रनुयोग, गणघरवाद, भ्ात्मा और कर्म, भ्रष्ट निन्‍्ह॒व, प्रायश्चित्त 
विधान श्रादि का विस्तृत विवे चच मिलता है। जिनभद्ग का ही दूसरा भाष्य जीतकल्प (03गा,) / 
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पर है जिसमें प्रायश्वितों का वर्णन है । इसी पर एक स्वोपज्ञभाष्य (2606 गाथायें ) भी 
मिलता है जिसमे बृहतूकल्प, लघु भाष्य, व्यवद्वारभाष्य, पचकल्प महाभापष्य, पिण्डनिर्युक्ति झ्रादि 
की गायायें शब्दश. उद्धृत हैं । 


बृ हृत्कल्प लघृभाष्य के रचयिता संघदासगणि क्षमाश्रमण जिनभद्ग क पृ्ववर्ती हैं जिन्होने 
इसे छ उद्देश्यों और 6490 गाथाओ में पूरा किया है। इसमे जिनकल्पिक और स्थविर कल्पिक 
साधु-साध्वियो के आहार, विहार, निवास आदि का सूक्ष्म वर्णत किया गया है। सास्कृतिक 
सामग्री से यह ग्रन्थ भरा हुआ है । इन्ही झचाये का पचकल्प महाभाष्य (2665 गाथायें) भी 
मिलता है। बुह॒त्कल्प लघु-भाष्य क समान बृहत्कल्प वृहृद्भाष्य भी लिखा गया है पर दुर्भाग्य से 
प्रसी तक वह अपूर्ण ही उपलबध है । इस सदस् में व्यवहारभाष्य (दस उद्देश), श्रोघनियु क्ति 
लघुभाष्य (322 गा.), ओघनिय क्त बृहद्भाष्य (257 गा.) भौर पिण्डनियु क्ति भाष्य 
(46 गा) भी उल्लेखनीय है । हे * 

ग. चृणि साहित्य.---आगम साहित्य पर नियु क्तियो भर भाष्यो के भ्रतिरिक्‍त 
चूणियो की भी रचना हुई हैं । पर वे पद्य में न होकर गद्य में हैं और शुद्ध प्रा कृत भाषा में न होकर 
प्राकृत ससक्षतत मिश्चित है ) सामान्यतः यहा सस्कृत की अपेक्षा प्राकृत का प्रयोग अधिक' हुआ 
है । चूणिकारों में जिनदासगणि महत्तर और सिद्धसेनसूरि अग्रगण्य हैं । जिनदासगणि महत्तर 
(लगभग स 650-750) ने तन्दी, अनुयोगद्वार, आवश्यक, दशर्व कालिक, उत्तराध्ययन, भ्राचा राग, 
सूत्र क्ृताग, वृहत्कल्प, व्याख्याप्रशप्ति, निशीथ और दशाश्र्‌ तस्कन्ध पर चूणिया लिखी है तथा 
जीतकल्प चूणि के कर्त्ता सिद्धसेनसूरि (वि. स. 227) हैं । इनको अतिरिक्त जीवाभिगम, ' 
महानिशीथ, व्यवहार, जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति श्रादि भ्रन्थो पर भी चूणिया लिखी गई है । इव चूर्णियों ' 
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में सास्कृुतिक तथा कथात्मक सामग्री भरी हुई है । 


घ॒. टीका साहित्य:--आगम को और भी स्पष्ट करने के लिये टीकार्ये लिखी गई 
है | इनकी भाषा अधानत. सरुक्षत है पर कथाभाग अ्धिकाशत: प्राकृत में मिलता है । आवश्यक, .. 
द्शवैकालिक, नन्‍दी और अनुयोगद्वार पुर हरिभद्रसूरि (लगभग 700-770 ६.) की, झाचारागं , 
और सूत्रक्ृताग पर शीलाचार्य (वि. स/ लगभग 900-000) की,-9 भंग सूत्रो पर प्भय-_ 
देवसूरि की, अनेक आगमो पर मलयगिरि की, उत्तराध्ययन पर शिष्यहिता टीका शान्तिसूदि 
(77वी शती) की त्तथा सुखबाधा टीका देवेन्द्रगणि लेमिचन्द्र की विशेष उल्लेखनीय है। संस्कृत 
टीकाओ में विवरणो श्रौर वृत्तियों की तो एक लम्बी सख्या है जिसका उल्लेख करना यहां 
अप्रासग्रिक होगा । ' ०५5 ै पु 
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"3 कमे साहित्य 3. 'ज . -,...,. 
पूर्वोक्तष आगम साहित्य अ्रधेमागधी प्राकृत में लिखा गया है । इसे 
परम्परानूसार श्वेताम्बर सम्प्रदाय- स्वीकार करता है परल्तु दिग्रेम्बर सम्प्रदाय किन्ही कारणो- 
वश उसे लुप्त हुआ मानता है । उसक,अनूसार श्राशिक ज्ञान सूनिनपरम्परा में सुरक्षित रहा ॥ 
उसी के आ्राधार पर भ्राचायं धरसेन के सान्निध्य में पट्खण्डागम की रचना हुई । 
_ पद्खण्डागम दुष्टिवाद सामक वॉरहवेअग के अन्तर्गत झग्रायणी वामक द्वितीय 
पूर्व के चयन-लब्धि चासक पाचंवे अधिकार के चतुर्थ पाहुंड (प्राभृतं ) कर्मप्रकृति पर श्राधारित 
है । इतलिय इसे कर्मप्राभुत भी कहा जाता है । इसेंक प्रारम्भिक भाग सत्प्रूषणा के रचयिता / 
पुष्पदन्त है और शेष भाग को-आचार्य भूतवलि ने लिखों हैं। इनका समय मंहावीर निर्वाण' 
के 600-700 वर्ष बाद मात्रा जाता है ॥! सत्मेल्पंणा में 77 सूत्र है । शेष ग्रत्थ 6000: 
सुत्रो में रचित है । कर्मभाभुत के छः खण्ड हँ--जीवट्ठाण (2375 सूत्र), खुद्दावस्ध (4582 , ' 
सूत्र), वन्छसामित्तविचय (32% सूत्र), वेदना (744 सूत्र), वरंणा रे 962 सूत्र) झओय' . 
एड 9 3 न 
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भहावन्ध (सात अधिकार) | इनमे कम भौर उतकी विविध प्रक्ृतियों की विस्तृत विवेचन 
मिलता है । इस पर निम्नलिखित टीकायें लिखी गई हैं'। इन टीकाझो में घवला टीका को 
छोड़फर शेष सभी अनृपलब्ध हूँ । इनकी भाषा शोरसनी प्राकृत है :-- 


/ “ () प्रथम तीन छण्डों परे छुन्दकुन्दाचार्य की प्राकृत टीका (42000 ,श्लोक) 
; (2) प्रथम पांच खण्डो पर शास्त्रकुण्ड कृत पद्धति नामक प्राकृत-सरक्षत कन्तड मिश्रित 
' ““ ' टीका (42000 श्लोक परिमाण ) हा - ८ 


8 
7 हे 
६ |] भर 


(3) छठे खंण्ड पर तुम्बूलाचार्यक्ृत प्राकृत पंजिका '( 6000 श्लोक) 


(4) वीरसेन (876 ई.) की प्राकृत संस्कृत सिश्चितटीका (72000 शलोक) 


रा च ( कस 
2 थम | 


-«  दृष्टिवाद के ही श्ञानप्रवाद तामक पांचवें पूर्व की दसवी वस्तु के पेंज्जेदोंस नामक तृतीय 
प्राभूव् से कपायप्राभृत (कसाय पाहुड) की उत्पत्ति हुई. इसे पेज्जदोसर्पाहुर्ड भी कहा गया * 
है | आचाय गणधर ने इसकी रचना भगवान्‌ महावीर फ परिनिर्वाण के 683 व बाद की । 
हसमें 600 पद, 80 किवा 233 गाथायें और 5 श्र्थाधिकार है । इस पर यति वृषभ ने 
विक्रम की छठी शी में छ हजार श्लोक प्रमाण चूणिसूत्र लिखा । उस पर वीरसेव ने सन्‌ 
874 में वीस हजार श्लोक प्रमाण जयधवला टीका लिखी । इस अ्रधूरी टीका को उनके शिष्य, 
जयसेत (जिनसेत) ने चालीस हजार श्लोक प्रमाण टीका श्रौर लिखकर ग्रन्थ समाप्त किया । 
इनके अतिरिक्त उच्चारणाचार्य कृत उच्चारणवृत्ति, शामकुण्डक्ृत्‌ पद्धति टीका, तुम्बुलाचार्य क्ुत 
चूडामणिव्याख्या तथा बष्पदेवगुरुक्षत व्याख्याप्रजप्ति वत्ति नामक टीकागञ्नो का उल्लख मिलता 
है पर आज वे उपलब्ध नही हैं । इन.सभी टीका ग्रस्थों में कर्म की विविध व्याख्या की गई है.। ” 


दँ 


५ 


न 


इन्ही ग्रन्यों के श्राधार पर नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती ने विक्रम की 77 वी शतती में 
गोमटटसार की रचना की । वे चामुण्डराय के गुस थे जिन्हें गोमदूटराय भी कहा जाता था । 
गोमंट्ट्सार के दो भाग हँ-जीवकाण्ड 7 33 ग्राथायें और,कर्मकाण्ड ( 972 गा ! । जीवकाण्ड 
में जीव॑, स्थान, क्षृद्रवन्ध, बन्धस्वामी श्ौर वे दता;इन पाच विषयो का विवेचन कमे काण्ड 
में कर्म के भ्रेद-प्रभेदो की व्याख्या की गई है । इसी लेखक की लव्धिसार ( 267 गा.) नामक 
एक और रचना मिलती है। - लगभग शभ्राठवी शती में लिखी किसी अज्ञात 
विद्वानू की पझ्चसग्रह (4304 गा ) नामक कृति भी उपलब्ध है । इसमें कर्मंस्तव आदि 
पांच प्रकरण है । प्राय. ये सभी ग्रन्थ शीरसैनी प्राकृत में लिखे गये हैं । श्राचार्य कुन्दकुन्द, 
वट्टकर और शिवाय के साहित्य को इसमें और जोड दिया जाय तो यह समूचा साहित्य दिगम्बर 7 
सम्प्रदाय का भागम साहित्य कहा जा सकता है ,। 


३ पा 


इत ग्रत्यो के अतिरिक्त शिवशर्मंसूरि (वि. की पाचवी शती) की कर्मप्रकृति (475 
गा.); उस पर किसी श्रज्ञात विद्यान्‌ की सात हजार श्लोक प्रमाण चूणि, वीरशेखरविजय का 
ठिइबन्ध (876 गा.) तथा खबग सेढी, भौर चन्द्रपिमहत्तर का पचसग्रह ((7000 
शा.) विशिष्ट कर्म-प्रस्थ हैं । गर्भष (वि. की 4 वी शती) का कर्मव्रियाक, अ्रज्ञत्त कवि का 
कर्मस्तव झौर बन्धस्वामित्व, जिनवल्‍लभ गणि की षडशीति, शिवशर्मसरि, का शतक़ और 
अज्ञात कवि की संम्ततिका ये प्राचीन षट कम ग्रन्थ कहे जाते हैं। जिववल्लभगणि .(वि की 32वीं 

 ( शत्ती)- का साधंशतक (55 गा.) भी स्मरंणीय है। देवेनद्धसूरिं (  3वीं शती) के कर्मविपाक 
0 गा.), कमेस्तव (34 गा.), बन्धस्वामित्व ( 24 गा ), पडशीति ( 86मगा ) भौर शतक 
00 गा.) इन पाच ग्रत्थो को तव्यकमंग्रन्थ कह्ठा जाता है । जिनभद्रगरण की विशेषणवर्ति. 


32 


विजयविमलगणि (वि. स. 623) का भावप्रकरण (30 गा.),हर्षकुल गणि (6वी शती) 
का बन्धोदयसत्ता प्रकरण (24 गा.) ग्रस्थ भी यहा उल्लेखनीय है । 


4, सिद्धान्त साहित्य 


कर्मसाहित्य के श्रतिरिक्त कुछ -ओर, -ग्रन्य हैँ जिन्हें हम आगम' के 
प्रत्तगंत रख सकते हैँ । इन मप्रन्धों में आचाय कुन्दकुन्द (प्रथम शती) के पवयणसार 
(275 गा.), समयसार (445 गा.), नियमसार (87 गरा.), पंचत्यिकाय-संगहसुत्त 
(73 गा.), दंत्रणपाहुड (36 गा.), चारित्तपाहुड (44 गा.), झुत्तपाहुड (27 गा.), 
बोधघपाहुड ! 62 गा.), भावपाहुड (66 गा.), मोवंखपाहुड (06 गा.), लिंगपाहुड 
(22 गा.) श्रीर सीलपाहुड (40 गा.) प्रधान ग्रन्थ है । ,इनमें निवचय चय की #ृष्टि से श्रात्मा 
की विश द्वावस्था को प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। इनकी भाषा शौरस नी है । 

श्रनेकान्त का सम्यक विवेचन करने वालो में आचार्य सिद्धसेत ( 5-6वी शी ) शीरषस्थ 
हँ। जिन्होने सम्मइसुत्त (67 गा.) लिखकर प्राक्ृत में दाश निक ग्रन्थ लिखने का मार्ग प्रशस्त 
किया। यह ग्रन्थ तीन खण्डों में विभवत है-तथ, उपयोग और अनेकान्तवाद । अ्भयदेव ने 
इस पर 25000 इलोक प्रमाण तत्वबोध-विद्यायिनी नामक टीका लिखी । इसकी भाषा 
महाराष्ट्री प्राकत है। इसी प्रकार आचाय देवसेत का लघ्ृनयचक्र (87 गा.) और माइल 
घवल का वृह्तयचक्त ( 423 गा.) भी इस सदभ्भ में उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं । 


किसी श्रज्ञात कवि का जीवसमास (286 गा.); शान्तिसूरि (43वी शी) का 
जीवविवार (53 गा.) , अभयदेवयूरि की पण्णवणा-तइयपयसंगहणी (33 ग।.), अज्ञातकचि 
की जीवाजीवाभिगमसंगहणी (223 गा,), जिनभद्रगणि क्षमाश्नमण का समयखित्तसमास 
(637 गा.), र्नशेखरसूरि की क्षेत्रविचारणा (377 गा.) , नेमिचनद्धसूरि का पवयणसारुद्धार 
(7599 गा.), सोमतिलकसूरि (वि. स., 4373) का सत्तरिसयठाण पयरण (359 गा.) ; 


देवसूरि का जीवाणुसासण (328 गा ) आदि रचनाओं में सप्त तत्वों का सांगोपाग विवेचन 
मिलता है । 


धर्मोवदेशात्मक साहित्य भी प्राकृत में प्रचुर मात्रा में मिलता है। जीवन-साधना की 
दृष्टि से यह साहित्य लिखा गया है । धर्मदास गणि (लगभग 8 वी शती) की उवएसमाला- 
(542 गा.), हेरिभद्रसुरि का उवएसपद ( 4039 गा.) एवं सवोहपयरण (50 गा.),हैमचच्र 
सूरि की पुप्पमाला (505 गा.) व भवभावणा ( 534 गा.), महेद्धप्रभूसूरि (सं, 436) की 
उबएस चित्ामणि (45 गा.), जिनदत्तसूरि (723) का विवेकविलास (323 गा.), 
शुभवर्धदेगणि (सं. 7552) की वद्धमाणदेसना ( 363गा.), लक्ष्मीवल्लभगणि का वैराग्य- 
रसायनप्रकरण (02 गा.); पदमनन्दमुनि का धम्मरसायण ( 93 गा.) तथा जयवल्लभ का 
वज्जालग्ग (330 गा.) भ्रादि ग्रत्थ मुख्य हैं । इन कृतियों में जवधर्म, सिद्धात श्र तत्वों का 
उपदेश दिया गया है श्र श्राध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से ब्रतादि का महत्व बताया गया है । 
ये चमी झतिया जैन महाराष्ट्री प्राकृत में लिखी गई है भौर पश्चिम के जैन साहित्यकारो ने 
ग्रधमाययों के बाद इसी भाषा को माध्यम बताया । यश्रुति' इसकी विशषता है । 


श्राचार्यों ने योग प्ौर वारहु भावनाओं सम्बन्धी साहित्य भी प्राकृत में लिखा है। इसका 
अधिकांश साहित्य यद्यपि सस्क्ृत में मिलता है पर प्राकृत भी उससे अछता नही रहा । हरिसभद्र 
सूरि का झाणज्ययण (705गा ), कुमार कातिकेय का बारसानुवेब्या ( 489गा.) , ड देवचन्द्र 
का गुणदूदाणसय (07 वा.) उल्लेबतीय हैँ। इन ग्रच्थो में यम, नियम आदि क माध्यम से 
मुग्तिमार-ह्ाप्ति को निदिप्द किया गया है । प्राचीन भारतीय योगसाधना को किस प्रकार 
विशुद्ध श्राध्यात्मिक साधना का माध्यम बनाया जा सकता है इसका निदर्श न इन आचायों ने इन 
हतियों में बंदी उफलताएुर्देश किया है । 


ह 
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!' 5. आचार संहित्य 


. शआराचार साहित्य में सागार और भ्रनगार के ब्रतो और नियमो का विधान-रहता है । 
वटूटक र (लगभग 23री शती) ल्‍का मूलाचार (552 गा..), शिवायं (लगभग तृतीय शती ) 
का भगवइ आराहणा (266 गा.) और वसुनन्‍्दी (3वीशती) का उवासयाज्ञयण (546 
गा ) शौरसेती प्राकृत में लिखे कुछ विशिष्ट ग्रन्थ हें जिनमे मुनियो और श्रावकों- के श्राचार- 
विचार का विस्तृत वर्णन है । - 


* इसी तरह हरिभद्रसूरि के पंचवत्युग (474-4 गा.); पंचासग ( 950 गा. ), 
सावयपण्णत्ति (405-गा ) और सावयघधम्मविहे (20 गा.), प्रयुम्नसूरि की मूलसिद्धि 
(2525गा.), वीरभद्र (स. 7078) की 'आराहणापडाया (990 गा.); देवेन्धसूरि की 'सड- 
ददिण किवच (344 गा.) आदि जैन महाराष्ट्री में लिखे प्रमख-ग्रन्थ हैं। इनमें मुनि और 
श्रावको की दिनचर्या, नियम, उपनियम,-दर्शन; प्रअयश्वित आदि की व्यवस्था विधि बताई गई है। 
इन ग्रन्थों पर अनेक टीकारयें भी मिलती हैँ । 


6, विधि-विधान और भक्तिमूलक साहित्य 


प्राकृत मे ऐसा साहित्य भी उपलब्ध होता है. जिसमें आाचायों ने भक्ति, पूजा 
प्रतिष्ठा, यज्ञ, मन्त्र, तन्‍्त्र, पर्व, तीथे आदि का वर्णव किया है। कुन्दकुन्द की सिद्ध भक्ति 
(49 गा.), सुदभत्ति, चरित्तभत्ति, (0 गा.) श्रणगारभत्ति, (23 गा.) , भ्रायरियभत्ति, 
( हा गा ), पचग्रुभत्ति, (7 गा.), तित्ययरभत्ति,( & गा.) श्रौर निव्वाणभत्ति। (26 गा.) 
शंष महत्वपूर्ण हैं। यशोदेवस्‌रि का प5चक्‍्खाणसरुक (329 गा. )४ श्रीचच्द्रसूरि की अणुट्ठा- 
णविहि, जिनवल्लभगणि की पडिक्क्मणसमायारी (40 गा.),पोसहविहिपयरण (48 गा.) 
और जिनप्रभसूरि (वि स. 363) की विहिमशाप्पवा (3575 गा ) इस संदर्भ में उल्लेख- 
नीय ग्रत्थ है । घतपाल की ऋषभपचासिका (50 गा.), भद्रबाहु का उपसग्गहरस्तोत्न (20 
गा ), नन्दिषेण का श्रजियसं तिथय, देवेद्धसूरि का शास्वतर्चत्यस्तव, धर्मघोषसूरिः (4वीं 
शी) का भवद्लोत्र, किसी अज्ञात कवि का निर्वाणकाण्ड (27 गा.) तथा योगद्धंदेवः (छठी 
शती ) का निजात्माष्टक प्रसिद्ध स्तोत्न हैं इन स्तोत्नों में दार्शनिक सिद्धान्तों के साथ ही 
काव्यात्मक तत्वी का विशेष ध्यान रखा गया है। 


7, पौराणिक और ऐतिहासिक काव्य साहित्य 

के जेत घर में 66 शलाका महापुरुष हुए है जिनका जीवन-चरित्न कवियों ने अपनी 
लेखनी में उतारा है। इन काव्यों का स्रोत श्रागम साहित्य है । इन्हें प्रबन्ध काव्य की 
कोटि में रखा जा सकता है। इनमें कवियो ने धर्मोपदेश, कर्मफल, अवान्तरकथायें, स्तुति 
दर्शन, काव्य और सस्क्ृति को समाहित किया है। साधारणतया सभी काव्य शान्तरसानवर्ती 
हैं । इनमें महाकाव्य के प्राय सभी लक्षण घटित होते हैं । लोकतत्वों का भी समावेश 
यहा हुआ है। 

पउमचरिय (8357 गा ) पौराणिक महाकाव्यों में प्राचीनतम कृति है। जिसकी 
रचना विमलसूरि ने वि. स. 530 में की । कवि ने यहा रामचरित को यथोर्थवादिता की 
भूमिका पर खड़े होकर लिखा है। उसमें उन्होने अ्रताकिक और बेसिर-पर की बातो को स्थान 
नही दिया हूँ। सभी प्रकार के गृण, अलकार, रस श्रौर छल्दो का भी उपयोग किया गया है। 
गप्त वाकाटक युग की सस्कृति भी इसमें पर्याप्त मिलती है। महाराष्ट्री प्राकृत का परिमाजित 
रूप यहा विद्यमान है। कही-कही अपभ्रश का भी प्रभाव दिखाई देता है। इसी तरह 
भूवनतगसूरि का सीताचरित्न (465 गा.) भी है। 

सम्भवतः शीलाकाचार्य से भिन्‍त शीलाचार्य (वि. स. 925) का चउपन्नमहा 
पुरिसचरिय (0800 श्लोक प्रमाण), भव्नेश्वर्सूरि (72 वी शती) रचित कंहावेली तंथा, 
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प्रामकवि (70वीं शी) का घउप्पन महापुरिस चरिय (08 श्रधिकार), सीम- 
प्रभाचाये, (सं 99) का सुमईनाहचरिय (962] इलोक परिमाण), लक्ष्मणगणि (सं. 
499) का सुपासनाहचरिय (8000 गा.), नेमिचस्सूरि (सं. 7276) का अनतनाहचरिय 
(200 या.) , श्रीचन्द्र सूरि. (सं: 99) का मुनिसुव्वबसामिचरिय (0994 | तथा 
गुण चन्दयूरि (सं, 39) और नेमिचद्धसूरि (42वी शती) के महावीर चरित्र (क्रमशः 
72025 और 2385 एलोक प्रमाण) काव्य विशेष उल्लेखनीय हैं। ये ग्रन्थ प्रायः पद्यवद्ध हैं । 
फथावस्तु की सजीवता व चरित्र-चित्रण की माभिकता यहां स्पष्टतः दिखाई देती है । 


हादश घक्रवर्तियों तथा भ्रन्य शलाका पुरुषी पर_ भी प्राकृत रचनायें उपलब्ध हैं । 
श्रीचन्द्रसूरि, (सं. 24) का संगकुमार चरिय (827 लोक प्रमाण), सघदासगणि भीर 
धर्मदासगणि (लगभग 5वी शती) का वसुदेवहिण्डी (दो खण्ड) तथा ग्रुणपालमत्रि का 
जम्बूचरिय (5 उद्दे श्य) इस सन्दर्भ मे उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं ॥ इन काव्यों मे जैन .धर्म, 
इतिहास और संस्कृति पर प्रकाश डालने वाले झनेक स्थल है । ८ 


भगवान महावीर के बाद होने वाले भ्रन्य श्राचार्यों श्रौर साधकों पर भी प्राकृत काव्य 
लिखे गये हैं। तिलकसूरि (स 7267) का प्रत्येकबुदचरित (6050 एलोक प्रमाण) उनमे 
प्रमुख है । इसके अ्रतिरिक्त कुछ और पौराणिक काव्य मिलते है जो श्राचार्यों के चरित्र पर 
भाधारित हूँ जैसे कालकाचार्य कथा श्रांदि। 


जनाचार्यों ने ऐतिहासिक तथ्यों के श्राधार पर कतिपय प्राकृृत काव्य लिखे हैं । कही 
राजा, भन्त्री भ्रथवा श्रे प्ठी नायक है तो कही सन्त, महात्मा के जीवन को काव्य के लिये चुना 
गया है | उनकी दिग्विजय, सघयात्रायें तथा श्रन्य प्रासांगक वर्णनो में श्रतिशयोक्तिया भी 
भलकती हैं। वहा काल्पनिक चित्रण भी उभरकर सामने श्राये हैं । ऐसे स्थलो पर इतिहास- 
वेत्ता को पुरी सावधानी के साथ सामग्री का चयन करता श्रपेक्षित है । हेमचन्द्रसूरि का 
द्याश्रय महाकाव्य चालुक्यवंशीय कुमारपाल महाराजा के चरित का ऐसा ही चित्रण करता 


है। इस ग्रत्थ को पढकर भट्टिकाव्य, राजतरग्रिणी तथा विक्रमाकदेव चरित्र जैसे ग्रन्थ स्मृति 
पथ मे आने लगते हैं। 


इतिहास के निर्माण में प्रशस्तियो भ्ौर श्रभिलिखों का भी महत्व होता है। श्रीचन्द्र- 
सूरि के मुनिसुव्वयसामिचरिय (सं. 793) की ॥00 गाथाओ की प्रशस्ति मे सघ शाकम्भरी 
नरेश पृथ्वीराज, सौराष्ट्र नरेश खैगार श्रादि का वर्णन है । साहित्य जहा मौन हो जाता है 
वहा अभिलेख बात करने लगते है। प्राकृत मे लिखे प्राचीनतम अभिलेख के रूप मे बारली 
(अजमेर स॑ 38 मील दूर) मे प्राप्त पाषाण खण्ड पर खुदी चार पक्तिया है जिनमे वीर 
निर्वाण संवत्‌ 84 उत्कीर्ण है। श्रशोक के लेख इसके बाद के हैं । उत्तमे भी पभ्राकृत रूप 
दिखाई देते है। सम्राट्‌ खारवेल का हाथी गुफा शिलालेख, मथुरा और धमोसा से प्राप्त 
शिलालेख तथा घटियाल (जोधपुर) का शिलालेख (सं, 978) इस सन्दर्भ मे उल्लेखनीय 
हैं ॥ कई मूर्ति लेख भी प्राकृत मे मिलते हैं । 


नाटकों का समावेश दृश्यकाव्य के रूप में होता है । इसमे सवाद, सगीत, नृत्य श्ौर 
श्रभिनय सन्निहित होता है। सस्कृृत नाटकों मे साधारणत स्त्रिया, विदूषक तथा निम्नवर्ग 
के किकर, धूर्त, विट, भूत, पिशाच श्रादि भ्रधिकाश पात्र प्राकृत ही बोलते है । पूर्णतया 
प्राकृत में लिखा नाटक श्रभी तक उपलब्ध नही हुआ । नयचन्द्रसूरि की सटुक कृति नयमजरी 


अभ्रवश्य मिली है जो कप रमजरी के श्रनुकरण पर लिदयी गईं है । इसमे प्राकृत के ६ 
देखने को मिलते हैं । हर शा 33030 33083: 
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& कथा साहित्य. ' 


जनाचार्यों ने प्राकृत भाषा में विपुल कथा साहित्य का निर्माण किया है। 
उनका मुख्य उहेश्य, कम, दर्शेत, सयम, तप, चरित्र, दान झादि को महत्व को स्पष्ट 
करना रहा है।। आगम साहित्य इन कथाओं का मूल लोत है । श्राघुनिक कयाओ के समाच 
यहा वस्तु, पात्र, सवाद,३ शकाल, शैली और उद्देश्य के रूप में कथा के श्रग भी मिलते हैं। 
नियुक्ति, भाष्य, चूणि, टीका आदि ग्रन्थों में उपलब्ध कथायें उत्तर कालीन विकास को इंगित 
करती हूँ । यहा श्रपेक्षा झुत सरसता और स्पष्टता,अधिक दिखाई देती है । ' 


हज रे + 

समूचे प्राकृत साहित्य को श्रतेक प्रकार से विभाजित किया गया हूँ । भ्रागमो 
में भ्रकया, विकथा और कथा ये तीन भेद किये गये हूँ ।! कथा म्रें लोककल्याण का हेतु गर्भित 
होता है। शेष त्याज्य हैं । विषय की दुष्टि से चार भेद हँ-अक्षेपणी, अर्थ, काम और 
मिश्रकथा । धर्मकथा के भी चार भेद हैं-अ्रक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेदनी और तनिर्वेदनी । 
जैनाचार्यों ने इसी प्रकार को अधिक अपनाया है ।' पात्रों के आधार पर उन्हें दिव्य, मानूष और 
मिश्रकथाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है ।* तीसरा वर्गीकरण भाषा की दृष्टि से हुआ्ना 
है --सस्क्षत, प्रात, भौर मिश्र ।१ उद्योतनसूरि ने शेली की दृष्टि से इसके पाच भेद किये हैं - 
सकल कथा, खण्ड कथा, उल्लाप कथा, परिहास कथा और सकीर्ण कथा ॥ प्राकृत साहित्य में 
में मिश्रकथायें अ्रधिक मिलती हूँ | इन सभी कथा-प्रल्थो का परिचय देना यहा सरल नही । 
इसलिए विशिष्ट ग्रन्थो ;का ही उल्लेख किया जा रहा हूं । 


जि 
कह ्स बडे 


कथा संग्रह:-जैनाचार्यों ने कुछ एं सी प्रम॑कथाओं का सग्रह किया है जो साहित्यकार के 
लिये सदंव उपजीव्य: रहा है । घर्मंदासगणि (0वी शती)- के उपदेशमाला प्रकरण (542 
'“ गा.) में 30-कथानको का नामोल्लेख है और ,टीकाझो में उनका ,चरित्त सग्रह है। जयर्सिहसूरि - 
(वि सः95) का धर्मोपंदेशमाला, विवरण (459 कथायें),दंवभद्रसूरि ( स. 3408) का 
कहारयगकास (2300 श्लोक प्र माण शौर 50 कथायें), :देवेनद्धशणि (सं. ॥429) का 
अक्खाणयमणिकोस (427 कथानक)-आदि महत्वपूर्ण कथा सग्रह हैँ जिनमें घर्म- के विभिन्‍न 
आायामो प्र कथानको के माध्यम से टृष्टात प्रस्तुत किये गये हूँ। ये -स्वंसाधारण -के लिए 
बहुत उपयोगी हूँ ।' 8 मी आम ४ 
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लोक आश्रय लेकर कुछ स्वतन्त् कथा साहित्य का भी 

' निर्माणं किया गया है जिनमें घर्मायाघना के विविध पक्षो की प्रस्तुति मिलती है । उदाहरणत. 

,हरिमद्रंसू र (सं, 77-827) की समराइञ्चकहा ऐसा ही ग्रन्थ है'जिसमें महाराष्ट्रीय प्राकृत गद्य 

में 9 प्रकरण है भौर उनमें समरादित्य भौर गिरिसिन के 9 भवी 'का सुन्दर बन है । ' इसी 

कवि का घूर्ताल्याच' (480 गा.) भी अपन ढंग की एक निरालीं 'कृति'ह जिसमें हास्य और 

व्यग्यपुर्ण मनोरजक कथायें निबद्ध हैँ । जयराम की ग्राकृत धम्मपंरिकखा भी इसी शैली में 
स्‍्वी गई उत्तय कृति है ॥ जहा 


जे के है राह + दि कि हे ॥; ह के 
उपयुक्त कथानको अ्रथवा लोककथाओं का 


हे 0 24 2, 
यशोधघर और श्रीपाल आम कथानक _पश्राचार्यों को बड़े रुचिकरे अतीत हुए । सिरि- 
वालकहा ((3342 गा. ) को रसूरि ने सकलित किया और हंमचन्द् साधु (सब 428) 
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ने उसे लिपिबद्धकिया। सुकौशल, सुकुमाल झौर जिनदतत के चरित भी लेखको को लिए 
उपजीव्य कथानक रहे हैं । 


कतिपय! रचनाये नारीपात्न प्रधान हैं । पादलिप्तसूरि रचित तरगवईकहा इसी प्रकार 
की रचना है । यह अपने मलरूप में उपजब्ध-तसही पर नेमिचद्धगणि ने इसी को 
तरगलोला के नाम से सक्षिप्त रूपान्तरितं-कथाओ्रो (642 गा. ) में प्रस्तुत किया है । उद्योतन- 
सूरि. (स. 835) की कुब॒लयमाला (3000 ए्लोऊ प्रमाण) महाराष्ट्री प्राकृत में गद्यन्यद्य 
मय चम्पूशैली में लिखी इसी प्रकार की अनुपम कृति है जिसे हम महाकाव्य कह सकते है । गुण- 
पाल मुनि (सं, 264) का इसिदत्ताचरिय (550 प्रल्थाग्र प्रमाण), घनेश्वरसूरि 
(स॒. 095). का सुरसुन्दरी चरिय (400[ गा ), दृवेन्द्रसूरि (स., 323) का सुदंस गाचरिय 
(4002 गा.) आदि रचनाये भो यहा उल्लेखनीय है । इसमे नारी में प्राप्तःभावनाओ का 
सुन्दर विश्लेषण मिलता हूँ । 


कुछकथाग्रन्य ऐसे भी रचे गये हैं जिनका विशेष सम्बन्ध किसी पर, पूजा अथवा स्तोजे 
से रहा है। ऐसे ग्रत्थो में श्रतपऊचमी के माहात्म्य को प्रदर्शित करने वाला “नाणपचमी कहाओ 
ग्रच्थ सवव॑ प्रथम उल्लेखनीय है। इसमें 40 कथाये और 2804 गाथाये हैं। इन कथाओं मे 
भविस्सयत्तकहान॑ उत्तरकालीन आचार्यों को विशेष प्रभावित किया हँ । इसके श्रतिरिक्‍त 
एकादशीक्रतकथा (37 गा.) आदि ग्रन्थ भी उपलब्ध होते हैं । 


9. लाक्षणिक साहित्य 


लाक्षणिक साहित्य से हमारा तात्पये हूँ -व्याकरण, कोश, छन्द, ज्योतिष-निमित्त, 
शिल्पादि विद्यायें। इन सभी: विद्याओ पर प्राइतत रचनायेः मिलती है। 
अ्रणयोगदारसुत्त आदि प्राकृत आगम' साहित्य में व्ययकरण के कुछ सिद्धान्त परिलक्षित होते है 
पर आइचयं की बात हूँ कि अभी तक प्राऊृत भाषा में लिखा कोई!भो प्राक्षत व्याकरण उपलब्ध नही 
हुआ। समस्तभद्ग, वीरंसेत और देवेख्धसूरिः के श्राकृत व्याकरणो का उल्लेख अवश्य मिलताहँ ” 
पर अभी तक वे प्रकाश में नही आ पाये । सभव है | वे प्रन्थ प्रात में लिखे गये हो। सस्कृत 
भाषा में लिखे'गये प्राकृत व्याकरणों मेंःचण्ड का स्ववृत्तिसहित प्राकृत व्यकरण (99 अथवा 
303 सूत्र), हेमचच्द्रयूरि. का सिद्धहेमचन्द्र शव्दानशासन -(9 सूत्र), त्िविक्रम (43वी / 
शी) का प्राकृत शव्दानुशासन (036 सूत्र) आदि ग्रन्थ विशेष उल्लेखनीय है'। इस ग्रन्थोए 
में प्राकृत और अपस् श के व्याकरण विषयक नियमोपनियमों का सुन्दर वर्णन मिलता है । 


भाषा का ज्ञान प्राप्त करने:के लिए कोश-की भी आवश्यकता होती है | कोश की 
दृष्टि से नियु क्तियो का विशेष-महत्व है। उसमे एक-एक शब्द क भिन्न-भिन्न अर्थों को प्रस्तुत. 
किया गया है । प्राकृतकोशकला के उद्भव और विकास की दृष्टि से उनका समझना आवश्यक 
हैं। हमचन्द्र - की देशी 2003 (78 पा गा.) में 397 देशज शब्दों का सकलन. किया गया हैं 
जा भाषा-विज्ञात की दृष्टि से विशेष उपयोगी है । , इसके अतिरिक्त घनपाल (स. 029) का 
पाइय लच्छीनाममाला (279 गा), विजयराजेन्द्रसूरि (स.960) का ग्भिषान राजेन्द्रकोश 
० (चार लाख इलोक प्रमाण) और हरगोविन्ददास त्िक्रमचन्द सेठ का पाइय सहमहण्णवो (प्राकृत 
हिन्दी) कोश भी यहां, उल्लेखनीय हूँ । - 


सवेदनशीलता' जाग्रत करने कराने के' लिए छल्द का प्रयोग हुआ है। नदिताडढ ' 
(लगभग 0वीं शती) का गाहालवखण (96 गा.) और रत्नशेखरसूरि(5 वी शती) का 
छुन्द: कोश (74 गा.) उल्लेखनीय प्राकृत छन्द गन्य हैँ । 


गणित क क्षेत्र 30280 का गणितसार संग्रह और भास्कराचार्य की' लीलावती 
प्रसिद्ध ग्रन्य है । इंव दोनों का श्राघार लेकर इसमें श्रालेखित विषयो का ठवकंर फेर (3वी 
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शंतो) ते वितवार छौमुदी वामक ग्रत्य| लिखा । उनके अन्य अन्य हु-रत्व-परीक्षा (432 गा.), 
ख्यररीज्ा (49 गा.), धावूलति (57 गा.) , मूर्मप्रकाश आदि । यहा यतिवृषभ (छठी 
शर्तों) की तिलोययण्णत्ति का भी उल्लेख किया जा सकता है जिपमें लेखक ने जैन मान्यतानुसार 
जिलोक सम्बन्धी विषय को उपस्पित किया हैं। यह अ्रठारह हजार इलोक प्रमाण ग्रन्थ हूँ । 


ह ज्योतिष विषयक ग्रन्यों में सूर्यप्रशञप्ति, चन्द्रभज्ञप्ति आदि पंगवाद्य प्रन्थों के भ्रतिरिक्‍त 
उक्क्र फेड का ज्य[तिवसार (98. गा.), हरिभद्वसूरि को लग्बसुद्धि (433 गा. ), रशेखर 
सुरि (5वी शनी) की दिशसुद्धि (44 गा.), हीरकलश (स, 624) का ज्योतिस्सार 
भादि ग्रन्य उल्लेखनीय हैं । ।नमिचशास्त्र में भौम, उत्पात, स्वप्न अग श्रन्तरिक्ष, स्वर, 
लक्षण, ग्य्जव प्रादि निमित्तों का अ्रध्ययव्त किया गया है। किसी श्रज्चात कवि का 
जयपाहुड (378 गा.), घरसेन का जोणिपाहड, ऋषिपुत्र का निमितशास्त्र (87 गा.), 
दुगंदेव (सं. 7089) का रिट्ठ्समुच्चय (267 गा.) आदि रचनाएं प्रमुख हैं। भ्रगविज्जा 
एक अज्ञात कत क रचना है जिसमें 60 अध्यायों में शुमाशुभ मिमित्तो का वर्णन किया गया 
हैं। कुषाणकालीन यह ग्रन्थ सासक॑तिक सामग्री से भरा हुआ हैं । करलक्णण (67 या.) भी 
किसी श्रज्ञात कवि की रचना है। जिसमें हाथ के लक्षण, रेखाओ झादि का वर्णन हूँ । 


ह वास्तु-शिल्प शास्त्र के रूप में ठक्कर फेर का वास्तुसार हे 80 गा.) प्रतिष्ठित ग्रन्थ है 
जितमें भूमिपरीक्षा, भूमिशोघन आदि पर विवेचन किया गया हैं। इसी कवि की एक श्रत्य 
#ति रत्परोक्षा (32 गा.) पद्मराग, मुक्‍्ता, दे मं झादि 6 प्रकार के रत्तो की उत्पत्ति 
स्थान, आकार, वर्ग, गुण, दोष आदि पर विचार किया गया है। उन्ही की द्रव्यपरीक्षा 
(449 गा.) में सिक्‍्क्रो के मूल्य, तौल, नाम आदि पर तथा घातूलति (57 गा.) में पीवल, 
तावा आदि घातुओ पर तया भगरमंत्रकाश में वान्न, स्वर्ण आदि द्रव्य वाली पृथ्वी की विशेषताओं 
पर विशद प्रकाश डावा नया है। ये सभी ग्रन्थ वि. स. 372-75 के बीच लिखे गये हूँ । 


इस प्रकार प्राकृत साहित्य के सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैनाचार्यो नो उसकी 
दर विधा को समृद्ध किया है। प्रत्युत निबन्ध में स्थानाभाव को कारण सभी का उल्लेख 
करना तो सम्भव नही हो सका, परन्तु इतवा तो अवश्य कहा जा सकता है कि प्राकृत जैन साहित्य 
लगभग पच्चीध सौ वर्षोंसे साहित्य के हर क्षेत्र को अपने योगदान से हरा भरा करता 
आा रहा है। प्राचीन भारतीय 4िहास और सस्क्षति का हर प्रागण प्राऊत साहित्य का ऋणी है। 
. उसने लोकभाषा भ्ौर लोक-जीवन को अगीकार कर उनकी समस्याझो के समाधान की दिशा में 
" श्राध्यात्मिक चेतना को जाग्रव किया । इतना ही नहीं, आधुनिक चाहित्य के लिए भी वह 
उपजीव्य बना | अ्रेमाब्याचक काव्यों के विकास में प्राअइत जैस कथा साहित्य को भुलाया वही 
जा सकता । ससरुक्धतत चम्पू और चरित काव्य के प्रेरक प्रात ग्रन्थ ही हैं । काव्य- 
शास्त्रीय सिद्धान्तों का सरस प्रतिपादव भी यहा हुआ है । दर्शन श्ीर सिद्धान्तो से लेकर 
भाषाविज्ञान, व्याकरण और इतिहास तक सब कुछ प्राकृत जैन साहित्य में निबद्ध हैं। उपके 
समचे योगदान का मुल्याकंच श्रभी शेष दै। 


राजस्थाद का प्रतकृत-छाहित्य ; ४ 


“डॉ .प्रेमसुमत जेच 


राजस्थान की साहित्यिक समृद्धि में प्राइत, अपश्रंश एवं ससक्षत भाषा की रचनांग्रो 
का महत्वपूर्ण याग है ।! आाचीत ग्रन्था की प्रशस्तिया, लेख, पद्टावलिया आदि के उल्लेख 
एवं राजस्थान के ग्रन्थ भण्डारो में उपलब्ध इन भाषाओं के ग्रत्थ इस बात के साक्षी हूँ कि जैनाचार्यों 
ने भ्रपता भ्रधिकाश समय राजस्थान के सारक्षतिक विकास में व्यर्तीत किया है 2. प्राइस भाषा 
में लिखे गये ग्रन्थों के सर्वेक्षण दमूल्याकन राजस्थान के जैदाचायों की उस थाती को पर स्पष्ड 
करता है ।3 राजत्थात की इस साहित्यिक छम्पदा का एक प्रामाणिक्त इतिहास आवुधिक 
शैली में लिखा जाना मितान्त अपेक्षित है | 


प्राइत साहित्य के साहित्यकारों एवं उतकी रचनाओं को राजज्यान से सम्बन्धित वतलाने 
में ज़िस आधारभूत सामग्री का उपयोग क्या जा सकता हे वह हे-(3) ग्रन्यं की प्रशस्तिया 
ब वुत्तियो में राजस्थान के तगरो व मन्दिरो का उल्लेख, (2) रचनाकारों को »च्छ व गुर परम्परा 
का राजस्यान से संबंध, (3) प्रात्मालेशो, अभिलेखो व पद्टावलियों में प्रन्य व ग्रच्यकार से 
“भुबंंधित उल्लेख तथा (4) राजस्थात की असिद्ध जातियो व राजवशो से प्रस्थक्षारों का सबंध 
“भ्रांदि। इन तथ्यो के अतिरिक्त गुजरात, मांलवा एवं दिल्ली के प्राचीन इतिहास आदि में भी 
राजस्थान के रचनाकारो व आचायों का परिचय यत्न-तत्न उपलब्ध हो जाता है । दूसरी बात 
यह है कि जैन आचारयों के भ्रमणशोज हाने के कारण बहुत से गुजरात श्रादि के ग्रन्यक्वारो ने भी 
राजस्थान में रचनायें की है तथा उन्हें सुरक्षित रखा है ।।+ इस तरह के सभी प्रभाणों के आधार 
पर राजस्थाव के आाकत-साहित्य का मूल्याकत किया जा संऊता है। 


राजस्थान की साहित्यिक परम्परा 


यहू कह पाना कठित है कि राजस्थान में सर्वे अथम किस भाषा में और कौन-सा ग्रन्थ 
लिखा गया ? इसके उत्तर के लिये अनुश्रुति और उप वब्ब पमाणों को जाचना होगा । राज- 
स्थान में एंसी अनुश्नति है कि प्राचीन सम में इस प्रदेश मे सरस्वती नदी बहती थी, जिसके किनारे 
बंठकर कभी मूनियों ने वेद की रचतायें एवं अन्य ग्रन्थ लिखे थे।० इस मिथ को प्रमाणित करना 





... ऋइष्ठव्य--लेखक का निबन्ध--“राजस्थान में श्रपश्नंण और उन संस्क्त साहित्य 
“जन सस्क्ृति श्रोर राजस्थान । २ 


» जैन, कलाशचम्द,--ज निज्न इत राजस्थान” | 
2 शर्मा, दशरथ, “राजस्थान था, द एजेज”, वीकानेर, 978 | 
4. द्ृष्टव्प--देसाई मोहनलाल दलीचन्द --/जैन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास” 4933॥ 


$ वाहुदा अ्रगरचन्द-- राजस्थानी साहित्य की गौरवपूर्ण परम्परा” 49697। 
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कठित है। पुनेरपि सरस्वती सदी का उल्लेख राजस्थान में प्रारम्भ से ही साहित्य रचे जाने 
का प्रतीक है+ यही बात राजस्थान में उपलब्ध प्रारम्भिक साहित्य से फलित होती है । 


संस्कृत व प्राज्ऩत की रचताओं में महाकवि माघ का “शिशपालवघ”, आचाय॑ हरिमद्र- 
धूरि का धृताख्थान! व उद्योतनसूरि की “कुवलयमालाकहा” ऐसी प्रारम्भिक रचनाए हैँ 
जिनमें उनके कर्ता को साथ-साथ उनके रचचभा-स्थलों और समय का भी उल्लेख है। ये सभी 
रचनाएं भ्राठवी शताव्दी की हैं और काव्य तथा शैली की दृष्टि से पर्याप्त प्रौढ़ हैं । श्रतः इनके 
संजन के पीछे- राजस्थान में साहित्यिक विकास की एक सुहृढ पष्ठभूमि होनी चाहिये-। 
न मान किया जा सकता है कि राजस्थान में-4-5वी शताब्दी में ग्रन्थ लिखना प्रास्भष हो गया 
हींगा। “दयोंकि 'हस यग में देश में विपुल साहित्य रचा जां रहा था। राजस्थान के तत्कालीन 
शगरों में रहने वाले साहित्यकार इसमें पीछे नहीं रहे होगे। 


जम-साहित्य की दृष्टि'से यह यूग झागर्या पर भाष्य आदि लिखे 'जान का था। 

जतातार्य अपनी टीकाओ में प्रान्‍त का प्रयोग किक कर रहे थे।! प्रात में लौकिक काव्य झ्रांदि 

भी लिख'जा रहे थे । श्रत' सम्भव है कि व्सी जैनाचाय॑ ने राजस्थान में विचरण करते हये 

 ब्राज़त -में ग्रन्थ रचमा की हो । जैनार्म के प्रसिद्ध टीकाकारो का प्रामाणिक परिचय उपलब्ध 

- होने पर भी संभव है कि गप्तयग में राजस्थान में रच्ति विसी प्राह्नत ग्रन्थ का पता चल सके। 

' गप्त यूग में रचित ऐसी कुछ प्राकृत रचनाओ्रों ने ही श्राठवी शताब्दी की प्रात रचनाओं के निर्माण 
में भूमिका प्रदान की होगी । 


राजस्थान में ग्प्तयुग के जैनाचार्यों में श्राचार्यं सिद्धसेन दिवाकर एवं एलाचाय का 
चित्तौडगढ से संबंध वतलाया जाता है। सिद्धसेन दिवाकर 5वी शताब्दी के बहुप्रज्ञ विद्वान 
थे। प्रभावकचरित और प्रवन्धकोण में सिद्धसेन की चित्तौजरढ़ यात्रा के उल्लेख प्राप्त हैं | 
- दिवाकर की पदवी उन्हें चित्तौडगढ में डी प्राप्त हुई थी ।? »त बह्त सभव है कि सिद्धसेन की 
साहित्य-रचना का क्षेत्न मेवाड का प्रदेश रहा ठो । प्राज्ञत में लिखा दश्ना उनका 'सन्मतितर्को 
भाम़॑क ग्रन्थ राजस्थान क साहित्यकार की प्रथम प्राइत रचना मानी जा सकती है । 


दिगम्बर आाचारयों की परम्परा में एलाचार्य को प्रवी शताब्दी का विद्वान माना जाता 

है। कुछ विद्वान एलाचार्य को कुन्दकुन्द से अभितन मानते है । विन्तु एक एलाचाये कुन्दकुन्द 
' के बाद में भी हये है 8 इच्द्रनदिक्ृत “श्रतावतार” से ज्ञात होता है कि .एलाचार्य चित्रकूट 
(चित्तौडगढ) में निवास करते थे। वे जैन शास्त्रों के मर्मज विद्वान थे (! उनके पास प्रसिद्ध 





मेहता, मोहनलाल---प्रागमिक व्याख्याएं, “जैन साहित्य” का बृहद्‌ इतिहास भाग, 3, 
8967]। :(- 


2. संघवी, सुखलाल--सब्मतिप्रकरण, प्रस्तावना, 963 । 
3, मुस्तार, जूगलकिशोर, “पुरातन जैन वावय-सूचि”, प्रस्तावना । 
4. काले गते क्यत्यपि तत: पुनश्चित्नकटपुरवासी । 

श्रीमान लाचार्योीं.. बभूव सिद्धान्त तत्वश' ॥476॥ 


> तस्थ समीपमे सकल॑ सिद्धान्तमघीत्य वीरसेनगूरुः। 
जयरितमनिवन्धानद्यधिकारानह्ट लिलेख वा 77॥ . “अतावदार 
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छ्टाम पीरतैन मे शास्तो का अ्रध्धगन दिया था। मत: एलाचार्य कौ उपस्थिति में चित्तौर गुप्त- 
युग में साहित्य - साधना भ्रौर विद्या का फेद्ध वन गया था। राण्स्थाम के प्राएत के प्रारम्सिव 
साहित्यकारों व विद्वानों में सिद्सेन के बाद एलाचार्य को स्मरण क्रिया जा सवता है, जिनकी शिष्य 
वीरसेम ने श्राठवी शताब्दी में प्राइत की महत्वपूर्ण रचना 'घवला' टीका के रुप में की है । - 


प्राक्षत साहित्य का ऋमिक विकास - 


राजस्थान में प्राइत-स्षाहित्य भ्राठवी शताब्दी में पर्याप्त समुद हो चूका धा। इस 
शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान प्राचाय॑ हरिमंद्रगरि, उद्योतवसूरि, पद्मनन्दि तथा धायाय॑ वीरसेन 
हैं। शाचाये हरिगद्र का जन्म चित्तौर में हुआ था ।! थे जन्ग से भाहण थे तथा राजा जितारि 
के प्रोहित ! जन दीक्षा ग्रश्ण करने के बाद हरिभद्रसरि ने जन वाश घय की प्रपर्त सेदा की है। 
इन्होंने प्राचीन श्राग्मों पर ठीकाएं एवं स्वतन्त्र मौलिक ग्रन्थ भी लिखे है।? दर्शन व साहित्य 
विश्य पर श्रापकी विभिन्‍न रचसाश्रो में प्राइत के निस्न ग्रन्थ भ्रधिक प्ररिद्ध --समराष्ष्चद हा, 
घ॒र्ताख्यान, उपदेशपंद, घम्मसंग्हणी, योगशतक, संवोहपगरण प्रादि। हरिभद्रसरि ने न दोयेल 
झपने मौलिक प्राक़त गन्‍थों द्वारा प्रपितु टीकाग्रन्यों में प्रावत के प्रयोग द्वारा भी राजरथान में 
प्रात़््त के प्रचार-प्रसार में अपना योगदान दिया है। हरिमद्रसूरि बा समय ई. सन्‌ 700-770 
भाना जाता है । 


उद्योतनस्रि, हरिभ द्रसरि फे शिष्य थ। उन्होंने सिद्धान्त प्रन्थों का भ्रष्यमन हरिभद- 
सूरि से किया था। उद्योतनसरि ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्य 'कुवलयमालावहा' द्वारा राजस्थान मे 
प्राकृत-कधा साहित्य को एक नया मोड दिया । उनकी यह कृति भारतीय साहित्य में चम्ण यिद्या 
फा प्रथम मिदर्शश है ।3 ई सन 7१9 में जालौर में कुबवलयमाला की रचना वई थी । 
उद्दयोतनसूरि ने इस ग्रन्ध द्वारा प्राकहृत कथा साहित्य का प्रसिनिधित्ण व्वि है । 


इसी शताब्दी में आचाये वीरसेन 2ए है। इत्तके जन्म स्थान फे संबंध में मतभेद हैं। 
विस्तु इसका शध्ययन केन्द्र चित्तौद था ।5 प्राक्षत के ये प्रकाण्ड पण्डित थे। प्रसिद्ध जन 
ग्रन्थ पट्खण्डागम पर इन्होने 'घवला' नाम की टीका लिखी है, जो 72 हजार एलोक प्रमाण 
हज व्म॑स्झ्त में है वीरसेन की विद्वत्ता व पाण्टित्य की प्रशसा उत्तरवर्ती फ्रनेक कंधियों से 
| 


- इस शताब्दी के प्रारुत रचनाकारों में पद्मनन्दि का महत्वपूर्ण स्थान है। ये वीरनन्दि 
की शाखा में बालनन्दि के-शिष्य थे। वि. सं. 803 में मेवाड राज्य के बारौनगर में प्रापका 
जन्म हुआ था । पदुमनन्दि की पंचविशति', 'जम्बद्वीपपण्णत्ति! तथा 'धम्म्रसायण' प्राक्ृत 





4. जीवनी के लिये द्रष्टव्य--संण्वी- 'समदर्शी भाचाये हरिभद्र' 7863 | 


2. 88838 नेमिचन्द्र, 'हरिमद्र के प्राकृत कथा साहित्य काः झालोचमात्मक परि- 
ला । 


3. उपाध्ये, ए. एन.--कुबलयमालाकहा--भूमिका । 
4 लेखक का प्रबंध--कुवलयामालाकह्ठा का सॉस्कृतिक भ्रध्ययनं 975 । 


5. जैन, ज्योतिश्रसाद, राजस्थान के सबसे प्राचीन साहित्यकार---बीरवाणी, भ्रप्रेल, 7966 । 
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की महत्वपूर्ण रचनाय हैं | इन रचनाश्रों का धर्मे-दर्शन के क्षेत्र में काफी.प्रभाव रहा है। इस 
प्रकार भाठवी शताब्दी क इन चारों प्राह्षत साहित्यकारों नो राजस्थान में प्राइत-साहित्य को 
पर्याप्त समद्ध किया है 


है कौ 


पूर्व मध्य यंग ._ - हे 


राजस्थान में 9-0वीं शताडुदी में प्रक्तत के ग्रधिक साहित्यकार मही हुये। यह संस्कृत 
भाषा में पाण्डित्य-प्रदशन का युग था । सिद्धि की 'उपमितिभवप्रपंचकुशा” इसका प्रमुछ 
उदाहरण है। यद्यपि इस यूग के टीकाकारो ने प्राकृत का प्रयोग भ्रपनी रचनाओं में किया है । 
9५वीं - शताब्दी के प्राकृत रचमाकारों में जयसिह्सूरि प्रमुख है। इच्होने 'घर्मोपदेशमाला' पर 
5778 इलोक प्रमाण एक विवरण लिखा है, जो वि स 98 में मागौर में पूर्ण हश्मा था। इसमें 
756 कथायें-प्राकृत में दी गयी है ।2 ड 


ग्यारहवी शताब्दी में राजस्थान में प्रा/त-सा हित्य की पर्याप्त समद्धि हुई है। जिनेए्वर- 
सूरि इस समय के प्रभावशाली आचाय थे। इनका कार्य-क्षेत्र गुजरात, मालवा, मेवाड़ और मार- 
वाड रहा है। इन्होने मारवाड के डिण्डवानक गांव में प्राक़ृत में 'कथाकोष -प्रकरण' की रचना 
कीथी। वि स॑ 086 में जालौर में 'चैत्यवन्दन विवरण इन्होंने लिखा था। इनके अति- 
रिक्त भी 2-3 रचनाएं भर इनकी प्राऊत में है! ।१ 


, __ इसी शताब्दी में घनेश्वरसूरि ने चन्रावती (झाबू) में सुरसुन्दरीचरिय ' प्राकृत में लिखा। 
दुर्गेंद व ने कुभभयर (भरतपुर) में 'रिटठ्समुख्चय' ग्रन्थ की रचना प्राज््त में की ।4 बूद्धिसागर 
ने जासौर में पंचग्रन्थी' ग्रन्थ प्राक्त में रचा। महेश्वरसूरि की ज्ञानपंचमीकुंहा भी इसी शताब्दी 
की रचना है। इस शताब्दी के प्रसिद्ध कवि धनपाल का भी राजस्थान (सांचौर) से सबंध रहा 
है, जिस्होंने प्राह्षत में पाइयलच्छीनाममाला' ग्रन्थ की रचना की है ।5 


५ गयारहवी शताब्दी के पूर्वाध में प्राकत साहित्य को समृद्ध करने थालों में ते मिचन्द्रसूरि 
का प्रमुख स्थान है। श्राचार्य पद प्राप्त करन के पूर्व इनका नाम देवेन्द्रणणिथा । इन्होंने कई 
प्राकृत ग्रन्थ लिखे हैं। वि सं. 29 में इन्होंने उत्तराष्ययन्त की सुखनोध टीका लिखी, जिसम॑ 
कई प्राकृत कथायें हैं। वि. सं. 40 में इन्होंने प्रकृत में महावीर श्वरिय” लिखा । तथा 


जा 





. शास्त्री नेमिचन्द---प्राह्तत भाषा और साहित्य का भ्रालोचभात्मक इतिहास, पृ. 239। 
2. मेहता, मोहनलाल, ज॑न साहित्य का वृहद्‌ इतिहास, भाग 4, पृ. 96। 
3. मुनि जिनविजय, 'कथाकोष प्रकरण, भूमिका । 


पु 


4. शाह, भ्रम्बालाल प्रे 
पृ 202। 


जैन साहित्य का बहद्‌ इतिहास भाग 5 (लाक्षणिक साहित्य) 


$  सत्यपुरीयमंडन-महावीरोत्साह में उल्लेख |, 
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लगधग वि. स॑22-40 के वीच में इन्हौंने रणणचूंडरायचरिय की रचना की । यह 
ग्रन्थ डिडिल व सन्तिवेश में प्रारम्भ कर उन्होंने चड़डावलिपुरी में इस पुरा विया था ॥] प्रतीत 
होता है कि नेमिचन्द्रसूरि का कार्य क्षेत्र गुजरात एवं राजस्थान दोनों था ।2 


झाचाय॑ हेमचन्द्र 4-2 वीं शताब्दी के बहुश्ग॒त विद्वान थे। प्राहत-साहित्य को क्षेत्र 
भें भी उत्तका अपूर्व योगदान है । किन्तु उनका कार्यक्षेत गुजरात ही रहा है। राजग्थाम में 
भ्रमण कर उच्होंन प्राइ्त में किसी ग्रन्थ की रचदा की हो ऐसा उल्लेख प्रप्त नही है ।? शत 
हेभ-चद्वाचार्य की प्राकृत रचचांशों को यहां सम्मिलित मही किया है । 


मंध्य युग 

राजस्थान में वारहवी शताब्दी में भी प्रनेक प्रात ग्रग्थ लिखे गये है । खरतरगच्छ 
के श्रोचार्यों ने जैन माहित्य की अपूर्वे सेवा की है। अभपदेवयूरि भवागीवृत्तिक्तार को रूप 
में प्रसिद्ध हैं। इनकी 30 रचनाओं में से 9 रचमायें प्राप्त की हैं। प्रापका राजस्थान व 
गजरात म विचरण होता रहता था | जिनवल्लभमूरि की 7 रचनाएं प्राफत में उपलब्ध है। 
वि.स॑ं 67 में इन्हें चित्तौड में आचायपद मिला था ।- नागौर, मस्कोट, विक्रमपुर प्रादि 
में ग्रापन साहित्य-सूजन किया है ।4 जिनदतसूरि का कार्यक्षेत्र राज्स्थम भी था। इनकी 
0-2 रचत्ायें प्राकृत में उपलब्ध-हैं ।5 जिनचद्धसूरि ने जालौर में 'संवेगरगशाला' प्राइत- 
ग्रन्थ लिखा था। लक्ष्नणगणि ने ई सन 42 में माण्डलगढ में 'सुपासनाहचरिय' की रखना 
की थी ।९ वद्धमनसूरि का आदिनाथचरित' इस शताब्दी की प्रमृख रचना है। मेडता में 
मलघधारी हे मचन्द्रयूरि ने भवभावना (उपरदेशमाला) की रचना की थी। यह इनकी प्रसिद्ध 
प्रात्त रचना है ।7 गृणचन्द्ररणि इस शताब्दी के प्रमुख रचनाकार हैं। 'कहारयणकोस' 
और 'पासमाहचरियं' इनकी प्रसिद्ध प्राइत रचनायें है । 5 


* तेरहवी शताब्दी के वाद राजस्थान और गुजरात में राजस्थानी व गूजराती भाषा का 
विकास प्रारम्भ हो गया था । अत' प्राक्ृत-अपश्रश की अपेक्षा प्रदेशिक भाषाओं में साहित्य 
लिखा जाने लगा था । फिर भी प्राइत की रचमायें राजर्थात में लिखी जाती रही। भिनन्‍ममाल 
कुल में उत्पन्न श्रासड कवि ने वि. सं 248 में विवेगमजरी' नामक प्राइल ग्रन्थ लिखा । 
देवेन्द्रसूरि ने आाब्‌ क्षेत्र में विचरण करते हुये सुदसणात्नरियं?. एवं. 'कप्हचरिय” नामक 











8, डिडिलवट्रनिवेसे पारद्धा सटिठएण सम्मत्ता । 
चडडावल्लिपुरीए एसा फग्गणचउम्मासे ॥22॥ 


2. देसाई--ज सा. सं. इ. | * 
3 वांठिया, कस्त्रमल, 'हेमचन्द्राचायं जीवन चरित्ना 967 | 
4 “मणिघारी श्री जिनचन्धसूरि स्मृति ग्रन्थ, प्‌. 20। 

5. घाहटा; दादा जिनदतसूरि' । 

6 देसाई--अ सा. सं इ., पू. 275 


7 जैन, जगदीशचन्द्र,--प्राऊत साहित्य का इतिहास' प्‌ 805। 
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' प्रौक्षत ग्रन्थों की रंवेता को ।!, _मेझकोट के निवासी नेमिचन्ध भण्डारी ने इस , शताब्दी, में 
पष्टिशत॒क नामक भ्राहुृत ग्रन्थ लिखा १ ये भण्डारी गृहस्थ लेखक थे । खरतरणगच्छ के 
जैनाचार्यों से प्रभावित थे । 


॥ 


५ 


चौदहवीं शताब्दी के प्राह्वत ग्रन्यकारों में ठवकर फेर का महत्वपूर्ण स्थान है। ठक्कर 
“फंस केलश श्रेष्ठी-के पौव और चद्ध श्रावक के पुत्र ये । वे बर्धकुल में हुये थे और कन्नाणपुर 
में रहृत थे ।. दिल्‍ली में वादशाह अ्लाउद्दीव के -यहा ये खजाचा। रहें हूँ ।3 'इनके बश 
आदि के आधार पर इन्हें राजस्थात का स्वीकार किया जा सकता है। ठव्कर फेर ने भ्रनेक 
. लाक्षणिक ग्रन्थों की रचना की है। इनक वास्तुतार', गणितवार कौमुदी', 'ज्योतिस्थार' भ्रादि 
प्रेन्ध प्रांकृत में हैँ । ॥ ' ह 
5-6वी शेताबंदी में भी राजस्थान में 4कुत की रचनायें लिखी जाती रही हूँ | 
जिमभद्रसूरि, (कुमजमेर), तथरग (वीरमपुर), मुनिसुन्दर (पिरोही), जिनहबंगणि (चित्ौड़), 
राजमल्ल (नागोर), जयसीन (जावपुर) झ्रादि अनक ज॑ताचार्यो ने इस शताब्दी में महत्वपूर्ण 
'रचतायें लिखी हूँ! जिनरुत्तरि, विधिकन्दली, अगनसतरी, / रथणतेहर कहा, छुदाविद्या 
आदि प्रांत रचनायें उनमे तमुंख है । दिवाकरदस की गाथाकोष सप्तशती', हीरकलश का 
ज्यातिपसार', शुभवनच्द्सूरि का 'विन्त/मणिव्याकरण', साधुरग की कर्मविचारसार प्रकरण' 
भ्रांदि 37वी शताब्दी को ब्राकृत रचनायें है ।# मेघविजय उपाध्याय एवं उपाध्याय यशो- 
विजय आदि ने 8वी शताब्दी में भी प्राअत के ग्रन्थ लिखे हैं । किन्तु 5वी शवाब्दी के बाद 
राजस्थान में ता #त-व दित्य की वहू समृद्धि वही रही जो मध्ययुग के पूर्व में थी । 
प्रात रचनोपो को विषय ह है 


बन 


.- ; . राजस्थान की इन ताक्षत रचताओ्रों में 4बत को विविधता है। भारतीय साहित्य 
की शायद ही ऐसो कोई विव्रा ही जा राजश्थाव के इन शत साहिधफारों की लेखनी से अछुती 
रही हो । काव्य, कथा, चरित, चम्पू, कोश, व्याकरण, छंद, अल कार भ्रादि अनेक विषयो की 
प्राकुत रचनाएं यहां उपलब्ध हैं। त्र्म व दर्शन को प्रतिपादित करते वाली भी सैंकड़ो 
रचनाएं प्राकृत में लिखी गई हैँ । व्यंग्य-द्वास्य एवं तै तिक श्रादर्शों को प्रतिपादित करवे वाले 
प्राकृत प्रन्यों की कमी नहीं हैं। राजध्यात्र में विकसित प्राक्क की दुताधिक रचताओं माँ से 

' “कुलप्रत्िनिधि ग्रत्यो का सक्षिप्त मूल्याकन यद्दा अस्तुत है । ह 


रू 


4 3) ध 


, -- 7« कंया-प्रन्य:-- हा 


"परक्षत में कथा-साहित्य सबसे अधिक समृद्ध है। .पहली शताब्दी से प्राकृत कथाप्रों 
की रचना प्रारम्भ. दो गयी थी। राजस्थान में आचाये हरिभद्र का प्राकृत कथा साहित्य पर्याप्त 
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& द्रष्टव्य--बाहु, जे, सा, ब्‌, इ., भोग $, ) : 


4 हम 2; 4 


पमृद्ध है। स्वशइच्वकद्ा एवं वृतस्थान के अतिरिक्त उन्होंने अपने टीका ग्रन्यों में भी अनेक 
प्राक्त कथाओं का प्रणर्यन किया है। 


समरापज्चकहा 


यह ग्रन्थ प्रछ्ृद् कयाओ्री की भ्रवंक विश पताओ से युक्त है। इसमें उज्जंन को राजकुमार 
समरादित्य के नी भवों की, कथा वर्णित है। पूर्व जन्म में समरादित्य गुणलेत था और उसका 
मित्र था-प्रश्तिशर्मा । कन्‍्ही कारणों से अग्नि शर्मा ने गुण शर्मा को अपना अपमान करने 
वाला मान लिया । अत, वह उससे निरन्तर बदन लेने की योजना बनाता रहा । यह 
प्रतिशोष की भावता इन दोनों व्यक्तियों के नौ जन्मो तक चलती रही । हरिभद्र ने कथा में 
इतना कौतूहूल बनाये रखा है कि पाठक कथा पडतों समय आत्मव्भोर हो उठता है। प्रमुख 
कथा की अनेक अदान्तुर कथाएु विभित्त विषयो पर प्रकागण डालती है 


वस्तुत. यह कया सदाचारी एवं दुराचारी व्यक्तियो के जीक्व-संघर्ष की कथा हैं । देश, 
काल भर वातावरण के अनुसार जुन-जीवन से भ्रनेक पात्र इस कथा में उमरकर स/मर्त आते है । 
उनके चरिद्ध विभिन्‍न वर्गी का प्रतिनिधित्व करते है । वथाकार ने इसमें श्रनोक प्रतीकी का 
प्रयाग किया हैं। काव्य््मक दृष्टि से इस कथा में अनेक सनोरम चित्ध है। बाणभटट झी 
काइम्बरी' ने जो स्पान सस्दत में पाया है समराइच्वकहा का साहित्यिक दब्टि से 
वही स्थान प्राकह्षत-साहित्म में है । हू 


समराइम्पकहा प्राचीद भारत के सास्कृतिक जीवन का जीता-जागता उदाहरण है । 
समाज, घमं, शिक्षा, कला भ्रादि अनेक विषयो की भभूत सामग्री इसमें उपलब्ध है । विदेशों से 
समुद्रयात्रा के कई प्रसभ इसमे वर्णित हैं। प्राह्ृत में गद्य एव पद्च में लिखी हुईं यह कथा मानव- 
जीवन के उस चरम लक्ष्य का भी निरुपण करती है,, जा व्यक्ति को इस ससार के पुनरागमन 
स॑ मुक्ति दिलाता है। इस सबंध में मघुविन्दु का दृष्टात बड़े सुन्दर ढग से इस कथा में प्रस्तुत 
किया गया है । ७ 


लघूकथायें , ८ 
_ .दूर्िभिद्र वे अपनी दशवकालिक दीक़ा में तीस एवं उपदेशपद सें लगभग 270 प्राइत 
_ कषायें 6 । 4वर्न से कू छ कथाये घटना-अघान तथा कुछ चरिद्-प्रघान हैं । कुछ कथाओं 
में चुद्धि का चमत्कार हू ता कुछ कवायद पाठको का सदस्य मवोरजन करती हूँ । 


देश-अघाद कथायें भी हरिभद्व ने लिखी हैं ।2 बूद्धि चमत्कार को एक लघू 92 सं 


मेंतीदर का ' 
श्र में अनाज बचने आया। शहर के ठग वे उससे तीतर के दाम पूछे 2 (2 कल 
से कद्दा--दो कर्षाएव । ठग ने इस सौदे क्ा गवाह बवाकर वह वोजर का पिजड़ा से 
घरी गाड़ी समेत दो कर्षापण में खरीद लिया। गाद़ीदाव बलो को लेकर गांव होम लग 
दयी शहर के एक सज्यद व्यक्ति वे उसे एक उपाय बताया। तदन सार वह माही बा ड अपने 


५4 एन आर मलिक कस धारणा] 
8. शास्त्री, दृरिभरद्र की प्राइद कथयान्रं का घ्रादोचदात्पक एदियीवय; वेशाली । 


कोई एक गाईवाव सपनी गाड़ी में अ्रदाज मरकर एव गाही 


8, छास्की, प्रा, छा, घा, ६&. पृ. 676 | 





॥." ९ 


बैलो को लेकर फिर उस।ठग के प[स गया भर वोला--- भाप इन बंबो को खरीद लो । इनके 
बदल मुझे 'दो पाली सत्तू दे दो । किस्तु वह सत्तु आपंकी भार्या के द्वारा ही लूगा।/ 

ठग ने इस सौदे का भी गवाह बनाकर गाडीवान की बात इसलिये मान ली कि दो पादी 
सत्तू में वैल मिल जायेगे ।, किन्तु जब उसकी भार्या गांडीवान को सत्तू देने आयी तो गाडीवान 
उसका सत्त्‌, वाला हाथ पकड कर अपने घर ले जान लगा। “ठग के द्वारा विरोध करने पर गाड़ी: 
वान ने कहा कि तुम पिजड़े की कीमत देकर जंब मेरी पूरी गाड़ी ले सकते हो तो मैं भी जो सत्त 
को लिये इये है एंसी तुम्हारी पत्नी को ले जाता हु । - 


इस तरह के अन के कथानक हरिभद्र के प्रात साहित्य मे उपलब्ध है । उन्होने न केबल 
लोकभाषा को झाग वढाय। हैं, श्रपितु लोक-जीवन को भी अपने अन्धो में प्रतिपादित किया है। 
हरिभद्गर की प्राकृत कथाओं की ये प्रवृत्तिया उत्तरवर्ती प्राकृत कथा-प्रन्थों में भी परिलंक्षित 
होती हूँ । | । 


ज्ञानपचमीकहा 


महेश्वरसूरि सज्जन उपाध्याय के शिष्य थे | इनका राजस्थान से क्या सबंध था 
वह इनकी कृतियों से स्पष्ट नही होता । इस नाम के आठ आचाय॑ हुये है ।! इसकी गरु- 
परम्परा राजस्थान में विकसित हुई है। इनका यह 'ज्ञानपचमीकहा” ग्रन्थ भी राजस्थान मे 
पर्याप्त श्रसिद्ध रहा है। संभवत. वि.स 409 क॑ पूर्व इस ग्रन्थ की रचना हो चुकी थी ।2 


ज्ञावपचमीकहा ,मे श्रुतप्रचसीत्रत का महात्म्य प्रतिपादित किया गया है । यह ब्रत 
सुख-समृद्धि को देने वाला है यह वात कथा म॑ कही गयी है। कथा को नायक भविष्यदत्त को 
विदेश चले जाने पर उसकी मा कमलश्री श्रूतप चमी व्रत करती है । फलस्वरूप भविष्यदत्त 
सकुशल अपार सम्पत्ति के साथ घर लौटता हैं। इस म्‌ख्य कथा के साथ इस ग्रन्थ में अन्य नौ 
श्रवान्तर कथायें और हूँ । इसमें सत्‌ और असत्‌ प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों। के चारित्विक सघर्ष को 
सुन्दर ढंग से निरूपित किया गया है। कथाओं में पौराणिक पुट स्पष्ट चजर आता है। नोको- 
क्तियो का अ्रच्छा प्रयोग हुआं है । यथा--- 


“मरइ गुडेण चिय तस्स विस दिज्जए कि व ।” 
(जो गुड़ देने से मरता है उसे विष देने से क्या ?) 


निर्वाण लीलावतीकथा 


इस कथा ग्रन्थ के रचयिता जिने इवरसूरि राजस्थान क प्रसिद्ध साहित्यकार थे। गूजरात 
में भी आपने ग्रन्थ लिखे है। इस ग्रस्थ की रचनावि. स 090 के लगभग आशोपल्ली तामक 
स्थान में हुई थी । यह पुरी कथा प्राकृत पद्यो में लिखी गयी थी जो इस सम-+ उपलब्ध नही है। 
इस प्राकृत ग्रन्थ का स स्क्षत भाषान्तर उपलब्ध है ।8 इससे पता चलता है कि मूल प्रा कृत ग्रन्थ में 











रु 


3. देशाई---जै . सा. स. इ. अनु क्रणिका, एप. 864 । 
2. जंन, प्रा, सा. इ७ पु. 440 । 


3. मून्ति जिवविजय कथाकोषप्रकरण' की मूमिका-। 


६ 


29 


का ॥। गा जाओ [5064६ दि के + जत्प-अन्मान्तरी में प्र भेने वाल ः 
ऋथि मा, मायी, लोभ, हिसा आदि विकारो के जन्म-जन्मात्तिरी में व हा फलो का; 
वर्णन है। इस प्रत्थ में काव्य तथा कथो तंत्व की अपेक्षा उपदेश तत्व की प्रधामता हैं। । ॥ ।०७। 
का - इस/समय तक प्राकृत कथाओं का इतंना अधिक प्रचार हो चुका था' कि स्वतन्त्र क्या 

१4.१७. | ॥ 0०. आप कौ पुर है] लिखे छ हि मन. 485०. - सिवा रा 
ग्र आती साथ-साथ प्राइत की कथात्रो के को्ष-पन्य भी राजस्थान मे लिखे जाने लगे थे । निम्व प़-- 
पलावृतीकथा के लेख कका ही 'कथाकोषञकरणे नामक भ्र न्‍्य प्राकृत मं 'उपलब्ध -है।। ४75 
हि ६ 7 "४ आ ॥ 5. $ ६ ह १] के च्ट्प पे । पु पड 2]%- 
है आह जे: «को जड़ 5 / ३ 


39 +447ग 


कथाकोष-प्रकरण 
तड़प 05202, १ न 0  ल +3, 9० 6; ्य पे 97 हा !े जिनर्क 
| 5 #६ यह अन्‍्ध, कहरयणकस़ नाम से भी प्रसिद्ध, है। इसके मूल में 30 भैबाए है, जनकी 
व्याख्या उकरने; में) 'जिनेरवर॒यूरि ते 36 मुख्य एव 4-5 संत न्तर्‌ कथाएं श्रांइत' में निवद्ध की हें ॥' 
यह ग्रन्थ वि स. 08 में मारवाड के डिण्डिवानक नामक गांव के श्रावको के अनुरोध पर लिखा - 
गया हे ] लेखक ने सरस कथाओं को सुबाध प्राकृत गद्य मे प्रस्तुत किया है । यत्ष-तत्र सर्द त-- 
अपभ्रश के पद्य भी उपलब्ध है ।_ इस ग्रन्थ में सम्नहीत कथाओं में तत्कालीन सामाजिक स्थिति, 
जन-स्वाभाव, राजतन्त् एवं धामिक संगठनों का सुन्दर चित्रण हुआ हैं। नीविंक्याओं का. 
गे कंथाएं,, भरत तिधित्व करती हैँ । सगीत॒कला आदि के महत्वपूर्ण रूच्दर्भ इस ग्रन्थ मे हू. 
“आर अर ग मी सो ४ के 7 हा घर, 
हि 333/0203 0 जम जय के... जी 9" अल" 
द इस वथा-काप के स्वयिता गणचन्द्रगरणि हूँ ,जों जि्नेश्वर्सूरि कीं ४ शिंष्य-पंस्म्परा ॥में- 
सुम्ृतिव्राचक के शिष्य थे । ख्तरच्छ के इन आचायों का काय-क्षेत्र राजस्थान रहा हैँ । 
भत>परुणन्न्द्रग णि (देवभद्गुसू रि) [का भी राजस्थान से सम्बन्ध माना ' जा स्वत! है| यद्यपि 
इसकी ्चनाएं गुजरात में भ्रविक लिखी गयी पी गे भूत ओीः नर 
किक कप । + न दी मल थे 3 ये 0 च५ 35  803] 
[क | ४/कहाइय्रणकोसू की. रचना वि. स. 458 में भस्पाच्छ नगर के भुनिसु्नुत चैत्यजिय 'में की- 
अंध्री थी। छै १८, इससनृत से कुल50 कथाएं है।, सभी कथाएं रोचंक एवं जोवेन के” झादश'को' 
उपस्थित करने वाली हैं । इनमे विभिन्‍त प्रकार के च॑रित हे जे लेखक की सृजनात्मक / यतिभा 
को द्योतक हूँ । यह ग्रन्थ तत्कालीन सस्क्ृति का भी परिचायक- है। ८ प्रात गंधपंद मम इसे| 
लिखा गया है। अपश्नश एव सस्क्ृतू-क्ा प्रयोग भी बतूतक हुआ है। ह 


67 ९॥7 किक 


 ह 9. ॥ 


 थ ४ 59.8. 
हक 3 « ॥% +)॥ पिन्ड इछ 


४४ ६ श्र 
पं व. टिक क हा 4 )#7-। आय 


॥वई 


(७४४५ | | 8] 


॥७। 47 + ++ कट पे फ्डिक्न 0 का 7 । 
धन 


है| 


आख्यानमणिकोश 


(3५०७-०२ ०-२.२९-नवत+-. ++323339--मममापानाानकमन 


एके रचयिता तेमिचन्द्रसार हूँ | इनक अन्य ग्रन्यों से ज्ञात होता है. कि मे. राजस्थान 
धागूजरात मे विवरणुकरत थे। ; औीदू हक निकुठ चन्ध्रावृती में भी इन्होने ग्रन्थ लिख हैं । 


ग 


कर णिकोश छः 0 ० «0 हृदय | 3० [डु)। ली हर 

इस आज्मानमणिकोश।मे चर्म के, विभिन्न अगर को हृद्युग्म कराते वाली. उ्पदे्ेप्ंद 746 लघ्‌ 
धत्थाए सकलित है ।, ।आमवेव्रसूरि जे है स. 734 मे इस प्न्‍्य पर टीका लिखी! है + मल, 
अन्य एव टीका दानो प्राकृत मे हैं| .., आग 0 
। अ >आ आट। ॥7|४2 $२ 3) हा | हु पहली: प. पफश्द 
६ ॥ ६ £ ८ 


“० 7ए एचसेग्रस्थकी कथाएं मानव-स्वभाव के विभिन्‍न रूपो को उपस्थित करती है । _ उपकाश 
झौर तपस्वी का आख्यान व्यक्ति के मानसिक &न्‍्द्व-का ख्रच्छा चित्न/उपस्थित-करता है। केई 
के आई “0 0 चर ० 





_सीनमन«-«-मकमममनक. जता >> पल अर मे े नम नत9 कक अमन ३०-१४ के 2929० »»ओे नमनम जन 5 क++ ५ कर 3 >> मर "परम कक पक कमा म कस, 





६ 
3. मुनि जिनविंजय, क. प्र. भूमिका। 


8 के बे हशण 


2. जन, प्रा, सा, छू पृ 448 


५ ध्य 


'श्रौख्यात्त परीकथाः के -तत्वी)से समता हित. है... < सुमाषितों शा मे अच्छा प्रयोग हुआ है। 
मा हि किए पके है लकी 9 आयात है कि हे वह उक्त 
क्ीफ अकि कफ ज्राफर सका कआभा डर तक 
४ उप्पय गयणसग्गोजड़- कसिशत्तण पंयासेद् कल लत विश उच 
का 4 ६ 8४ 378 फे शाफ़ाए 
तह वि हु गोव्बर ईडो न पायए भमरंचर्नियाई । दर 
रयणसेहरीकहा - १ न 
क्कतत फहूथा पछः ॥ & रव्फाफ- ग्रा। हे पर ४४ 5. , हक हे हे 
#िरी £ अ्रहे।क्रथा | ग्रन्ंधूः 5 न्‍वी शताब्दी ज़िनहपंसूरि द्वारा, ख्िि रे लिखों, गया था ।? 
एजिनहैएं/सल्कृत 7 भर प्राकृत के) प्रकांण्ड प्ण्डित थे।.. उध्की, यह “ ही बी प्राक्त कथा: साहित्य 
“की सुन्दराप्रेम कया।है। जायप्लीकषत-पदमावृर्त;का,ड्से पर्व, रूप,कह सकते हैं। 
कथा का नाथक रत्नशेखर रत्नपुर का रहने वाला है । उसके की पंप 
मतिस|गर है। एक बार राजा किन्‍्तर-ऋम्पति के वार्तालाप में सिंहलहीप की राजकुमारी 
रत्तावली की प्रशंसा सुनंता है। उसे पाने के लिए व्याकुल हो उठता हैतें उसका भत्ती 
फमतिस्लगर/जो गिनी का रूप घारणकर रत्नावली के पास जाता जो शुकहार वर-प्राप्ति का उपाय 
बतलात-हुए कहता हैक, तुम्हारे यहा के कामदेव के मन्दिर जी धुम्हारेनमागेकी।रोकंगा वही 
(तुम्हारा ;पति छोगा.। मनी लौटकर रव्नशेखर की रत्नावर्लि के पास ले जांता।हैग ।पउभृका 
- क़ाभदेव अन्दिर में पिलन होने को बाद' विवाह ता है।, “राजा रंलशखर अपने मगर 
लॉटिकर पवव के दिनों में ब्रह्मचय का पालन करता है। ईससे उसक लोक-परलोक दोनो धुवर 
जात रह ४० जत 7८ -- | । फाजाए पृ पए्फ्ायाफ 


प्र 2 
>> 0एए का उद्वरट ) प्रेम ्डव स्थितीः 
7 ० 7इस;तरहें, यह कथा मांनव प्ैम के सीत्िक स्वस्प की उपस्थित करंती है ।त इसमें काम 


"को स्थान/पस्मम,क,अंधातता दी गयी हैं, जो जीवन मे अपु्व ग्रोनर्द की संचार करता हि। 


/2)7 ढ 
इस कथा मे.एक उपन्यास, के सूरमस्त तु और गु णं' विद्यमान ह। कर्षा में गद्य वे पद्म चोली कि 
प्रयोग सरस शैली में हुआ है। कई थूक्तियों प्रयुक्त हुई है. / िंधा-5 ए/777 

छ़्पछ फ़््ाफ [5॥।77ै | फ्ाार ित क्या | जन 
पर व रकन्या, * सिलंना लॉः मे क्:टए + 77777ाफ् 
बा 200 मगर ५ आग पक्के मा (हि ॥ वी उतत्गीण फ्कल 
दर 780 4 है| हक - सजी का ग्ी १% ते पा) 
< “बरकन्ता- डुल्लहो ब्वा गा वी ता 
! 5 व्रस्कल्ता: सजा गरणुसूरिसों किये पा वपकिक #फीविफी 4, वशक्ना- क्‍््पीशारा + ४ 


हि 


ह रू एल्परज़िसक़ परत, जुवा कन्या हो. ५ सेकड़ो 30 वरक्शयण्क 

व पगम ॥; भ््मे ग्न्प्र]0 ॥ऋ ४7 सस्थ, चुरिसों ४7५ सब्बाि ग्र्णवरये हि 2 हे गा 
हम व्वोवि को मी आशा एड फ्राशा ऋाझ; 

झा कर ऋड़ चतता, सहस्स ४/ |# |७॥ पुरिसों रह व्‌ होई रात पी ठ॑ ण्ण्ड्ाप्द एन 


| ६] फ़बा करा ह। जे श् कक जा+- पी कर अली 
जव्वण-मर-भ रिञ्रगी जल घरे वहए का व गियड के कफ्ा एक का 


६०३-७-४१ ०९५ «७-३७ अलफीनन-डककलण फेक 





कल ७कग- + १५% रकम 





के ककटा ऑजक्‍बका #& रेड 
४. ४७. »+ +4+७०७ *“अल+ जन +०+०#ब>न के 3.१, +ऊ+ ऑन» अजीज 


री हैं--- 
स्पा रिह ् फ्तगली क्र ताा 2 पर्नताक्ष की का गरूफिी | 


हा दिण जणवत्तणी परुण्‌ रत्तडी जाई 97 
ई भ गण गा फल कफ न ई 





फूड उस परी ४० 
4. शास्त्री, प्रा. सो आरा, ई पे 8037 


छिल्ल। ६5 फ़्याः 


हा धश्न हे कही फ् 3233 


98 


इस तरह राजस्थान के प्राह्त-प्रन्थो मे कथाग्रन्थों की अधिकता हैं. । भारतीय 
कथा-साहित्य प्राप्त की इस कथाओं से प्रभावित हुआ है। इन कथाओं के अनेक अभिप्राय 
अच्य भाषाओं की कथाओं मे उपतब्ध होते है ४ प्राकृत की ये कथाएं धर्म और नेतिक 
ग्रादर्शों से जुडी हुई है । यद्यपि इनमें काव्य तत्वो की कमी नही हैं। 


2, प्राकृृत चम्पू-काव्य -- 


प्राकृत साहित्य में पद्य एव गद्य की स्वतन्त्र रचनाएं उपलब्ध है । कथा एवं चरित 
, ग्रन्थों में पद्म एवं गद्य की मिश्चित शैली भी प्रयुक्त हुई है। किन्तु भारतीय साहित्य में जिसे 
चस्पू विधा के नाम से जाना गया है, उसका प्रतिनिधित्व प्राकृत में उद्योततसूरि की 
कृवलयमाला कहा ही' करती है।' सस्ट्षतत एवं प्राकृृत के ग्रध्य चम्पू काव्य कुवलयमाला के बाद 
दी लिखे गये है । 


कुचलयमालाकहा 


आचार्य उद्योतनसूरि 8वी शताब्दी के बहुश्रुत विद्वात्‌ थे । उनकी एक मात्र क#ति 
कुबलयमालाकहा उनके पाण्डित्य एवं सर्वतोमुखी प्रतिभा का निष्कर्ष हैं। उद्योतनसूरि ने न 
कवल ।सद्धान्त-पग्रन्थो का गहन अध्ययन और मनन किया था, अपितु भारतीय साहित्य' की 
परम्परा और विधाओ के भी वे ज्ञाता थे । सिद्धान्त, साहित्य और लोक-सस् , ति के सुन्दर- 
सामंजस्थ का प्रतिफल है--उन्तकी कुवलयमालाकहा । 


कुवलयमाला की रचना जावालिपुर (जालौर) में वि. सं 835 ई सम्त्‌ 779 में हुई 
थी। उद्योतनमूरि ने वहा के ऋषभ जिनेश्वर के मन्दिर के उपासरे में बँठकर इस ग्रन्थ को 
लिखा था ।१ उस समय रणहस्तिन्‌ वत्सराज का वहां राज्य था। इस तरह इतनी प्राम/णिक 
सूचनाएं इस ग्रथ में होने से इसकी सॉस्क्ृतिक सामग्री भी महत्वपूर्ण होगयी हैं। 


उद्योतनसूरि ते इस ग्रव्य में कोव, मान, माया, लोभ एवं मोह जै से विकारो को पात्नो के 
रूप में उपस्थित किया है। इन पाचो की 8 2 के साथ कुवलयचर्द्र और कुवलयमाला 
के परिणय, दीक्षा आदि की कथा भी इसमें वणित है। कुल 27 अवान्तर प्रात कथाएं इसमे 
हैं। भारतीय लोक-कथाओ का प्रतिनिधित्व कुवलयमाला की कथाओं द्वारा होता है। 


कुवलयमालाकहा राजस्थान की प्राकृत रचनाओं से कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। 
इसमे प्रथम वार कथा के भेद-प्रभेदों मे सकोर्ण कथा के स्वरूप का परिवय दिया गया है, 
जिसका उदाहरण यह कृति स्वयं है। क्रोध आदि अमूर्त भावों को प्रभावशाली रूप मे प्रस्तुत 
करने से कुवलयमाला को भारतीय रूपकात्मक काव्य-परम्परा की जननी कहा जा सकता है। 





िनननोनम नमन ०. 








+4 लेखक का निवन्च--पालि-प्राकृत कथाओं के अभिप्राय-एक अध्ययन 


--राजस्थान भारती, भाग 4, अ्रक -3 


2. जायालिउर श्रट्टावव व अह विरइया तेण | 
-“णिम्मविया बीहिकरी सव्बाण होउ सब्वाण ॥ 


“ऊव, 282, 2-23 


6 9 


इसकी कथावस्तु कमंफल, पुनर्जन्म एवं मूल वृत्तियो के परिशोधन जंसी सांस्फतिक विचारघाराओं 
पर आधारित है। आठवी शताब्दी के सामाजिक-जीवन कायथाथे चित्र इस कृति में समाहित 
है। समाज की समृद्धि तत्कालीन व्यापार एवं वाणिज्य के विस्तार पर आधारित थी, जिसका 


प्ः 


सूक्ष्म विवेचन इसमे हुआ है। ! 


इस कृति की अप्रतिम उपयोगिता इसकी भाषागत समृद्धि के कारण है ।५. सस्छृत, 
प्राकृत, अपभ्रश एवं पेशाची के स्वरूप को/सोदाहरण इसमें प्रस्तुत किया गया है। 8 देशो 
रे प्रान्तो) की भाषा के नमूने पहली वार : इस ग्रन्थ में प्रस्तुत किये गये है। न- केवल भाषा 
'अपितु प्रत्येक प्रात्त के लोगो की पहित्रान एवं उनके स्वभाव प्रादि का वर्गन भी कुव में अपना 
महत्व रखता है। मारवाड के व्यापारियों का वर्णन करते हुए कवि' कहता है कि मारुक लोग 
बांके, सुस्त, जड वृद्धिवाले, अधिक मोजन करने वाले तथा कठोर एवं मोट श्रगो वाले थे। -वे 
“अप्पा-तुप्पा' (हम तुम) जैसे शब्दों का उच्चारण कर रहे थे। यथा--- 


वके जडे या जड़डे बहु-भोइ कठिण-पीण-सूणगे । 
“अ्रप्पा तुप्पा” भणिरे अह- पेच्छुइ मारुए तत्तो ॥ 
(कुब. 53-3) 


आठवी शताब्दी के धामिक-जगत्‌ का वैविष्यपूर्ण चित्न कुव. में उपस्थित किया गया है । 
उस समय के 32 मतनमतान्तरों की व्याख्या उद्योतनसूरि ने ज॑त धर्म के परिप्रेद्य में की है । 
शिक्षा एवं कला के क्षेत्र में उस समय के शिक्षण-संस्थान कितने महत्वपूर्ण थे, इसकी जानकारी भी 
इस ग्रन्थ में मिलती है।3 कुबनवमाला न केवल सांस्कृतिक अपितु काव्यामक दृष्टि से भी एक 
,उत्टेष्ट कृति है। गद्य एवं पद्च में तिबद्ध क़ुई वर्णन बड़े मनोहारी है। संध्यावणन एवं 
लक्ष्मी है इसक प्रसिद्ध हैं। लक्ष्मी और नारी के स्वभावो का सुन्दर चित्रण निम्न गाथा में 
द्रष्टव्य है-- 


, आलिंगिय पि म्‌चइ लच्छी पुरिस ति साहस-विदृरण । 


गोत्त-कंबलण-विलक्खा णियव्व दइया ण सदेहो ।॥ 
(कुव, 66-9) 


-कुब/में अनेक नीति-वाक्यो का प्रयोग हुआ है। कुछ सूक्तिया बडी सटीक हैँ।. यथा-- 
“मा अ्प्पय पसंसह जइ वि' जस इच्छसे विमल । / (43532) 

(यदि विमल यश की आकाक्षा है तो अपनी प्रशसा मत करो) 

“ज कुंभारी सूया लोहारी कि घर्य पियड 

(कुम्हारी' (स्त्री) के प्रसृता होने पर लुहारिन (स्त्री) को घी'पिलाने से क्या ) 


व्वन्‍न्‍मल न #नामममम्म्बपक--. >म। न्ज्मक 





3. जैन, प्रेम सुमन--करकलयमालाकहा का 'सास्क्ृतिक अध्ययन 


चंशाली 975 
2 उपाध्ये, ए. एन., कुवलयमाला, इण्ट्रोडक्शन 


3. जामखेडकर, कुवलयमालाकहा . ए कल्चरल स्टडी, नागपुर, 974 


न 


9७ 30 


विएए शच्स्पृविधी मे।कुर्वलयमीलाकही को अतिरिित कोई अन्य/स्वतत्त् त्सवत्ताऊ प्राकृता में इन ही 
हही फएथ्यपि गद्य-पत्य में केई प्रांत चरित्रीग्रत्थ लिखेटाये 
“पी ५ कमीओ के «गा 5; करी के चार वृक पययगा। 
3 व्यग्य कथा-धघूर्तास्यात --- 
£ । राज॑स्थार्न में रचित प्रीक्त सोहित्य में धर्तास्यान! व्यगोपहास/ शैली में ।लिखी गयी 
्रिंनूठी रखनी है । आचार्य हेरिफद्र ने इंसेनचित्तौड'मे लिखों था 4 #समर्राइइ्चक्रहा में हरिभिद्वात 
शक्रीव्य-अ्तिभा का प्रदर्शन किया है तो घुतास्यांत में वे एक कुशल उपदेशक़ के रूप/में प्रगर्ट हुँ ए/ह।। 
इसे कथा मे हंरिभद्र ने पुराणों और संमायण महाभारत जैसे महाकाव्यो मेत्पायी जानो वीली 
कंथाओं की प्राकृतिक, अर्वज्ञानिक और अंबौद्धिक भान्यताओ तंथा प्रवत्तियों का कथा के माध्यम 
से मिराकरण किया या हैं ॥४ हे पर सा हि 
के कक कह) 5 कनाशछ् 
घूर्तास्यात्त का कथानक सरल है। यह पाँच घृतंशिरोमणि मूलश्री, कडरीक, एलाषाढ 
शश और खंडयाणा की कथा है । चार पुरुष और एंक नारी खड्याणा इस कथा कोमूल सवाहक 
हैं। इनमे प्ले अत्येक ब॒ते असभव (ग्रौर काल्पंसिके अपनी क्रेशीकरहताहैं। “दूसरे घृ्ते उसकी 
को प्राचीन ग्रन्थो क उदाहरण देकर सही सिद्ध कर देते हैं। अन्त में खडयाणा अपना अनुभव 
सुवाती है ...... - _ जप हु हि हर 
* है त दा ४ 5 के बीए १ 


ही झे)। पर 3 
(! £ , तरुण अब्स्था मे म्रैँ अत्यन्त रूप्वती:थी /)।- .ए क. जार, में. ऋतु-स्तान, .. करके 


मडेप में सो रही थी । तभी: स्ेरे- लगव॒ण्य- से विस्मित होक़र पवन,न मेरा उरपभ पु 
'किया । उउसेसे तुरन्त ही मुझे एक पुत्र-उत्पत्त-हुआ और वह मुझसे पूछऊर कंही बला गया 


हु] ३77 


कर 
| है हा अशगुट 2 + व रा बश चूत 


हल 


>+-' 


| डूट 
गा 


ः 
५ ५० यदि मेरा उक्त कथन असत्य है“तो-आप चारो लोग हमारे भोजन का. प्रबन्ध करे और 
यदि मेरा भन्‌ भव सत्य है तो इस प सार में कोई भी स्त्री अ्रपुत्॒वती न होनी चांहिय | वयोकि पृवन 
(हवा) के सम्रागम से सबको पुत्र हो सकता है। हे 
6 फेक का ज 


मूल श्री नामक घू्त न ख़डयाणा-क्ते इस कृथ न का; समथेत्त-महाभारत,भ्रादि के उद्धरण 
देकर किया ॥-»० कए! कक 


--ाहा । र्देरिभद्र जल परम्परा को मानने , वाले थे। श्रत उन्होंने वे दिकु परम्परा में प्रचलित 
काल्पनिक कथाओं एवं अ्रवोद्धिक धारणाश्रो का सिर्सन करेंना चौहाँहै | कथाकरर ने स्वय इन 
मान्यताओं पर मीधा अहार न कर कथा के पातो हारा व्यग शैली में उनकी तिस्सारता उपस्थित 
की है। सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय,ब्र हया-वि५ण-महेश की अस्वेष्मार्विक कल्पेंसे, अ्ररित प्रादि का 
वीयपान, ऋषियों की काल्पन्तिक कार्य अणाली, अन्यविध्वास आदि अनेक मान्यताओं का खण्डस 
इस प्रस्थ 5 मा है । किन्तु शैली इस प्रकार की है कि पाठक ग्रत्थ को डेपेन्यास जैसी रुचि से 
पढ सकता है। सर्वत्न कौतुहल बना रहता है।_हास्य-व्यग की ६स अन्‌ पम॒ कृति से श्राचार्य हरिभद्र 
की मौलिक कथा-शैली परिलक्षित होती है। घुतस्यान की इस शैली ने आगे चलकर घमंपरीक्षा 
ज॑सी महत्वपूर्ण (विधा-क़ो, विकसित किया है ।£ 2५ 23% 0 

दि पक अर की के कक 4 5 अकित क 2 2 5 ४ ता (पंच मम  फ 2 ५3 जि टी 2 85 डर २2:07 मदद प्य्त ) 

3. 'शास्त्रीःप्रा. साथश्रा-ह ; प्‌ --337।. .. हि कमल कक न लि 

2. चिंतंउंडदुग्ग सिरीसंठिए्हि सम्मत्तराय (रत्तेहि--॥7- 7: 

/ "रसीचरिय समूह सहिम्रमा कहिझ्ा एसा कहा मुवरा।। 

3- उपाष्य, धूर्तास्यान-खूमिका .. ,. .... .... .. «.. दे 


है 
4. द्रष्टव्य लेखक का निवन्‍्ध--कुवलयमाला में धम्मपरीवखा अशभिप्रोय 
जपाजन-सिद्धान्त भास्कर, 975 





हे ७०3०+-कजन-कनन 
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' चरित-काव्य:--- | « 
33 

प्राक्ृृत काव्यों में कथा-प्रन्यो के अतिरिक्त चरित्न ग्रन्थ भी लिखे गये हैं । चरित्न काव्यो के 
मूल स्रोत जैन आम अन्य है। उन्तकेश्ममुख महापुरुषो'के चरितोकोलोकर इत्त-काव्यश्पन्थो की 
रचना की है।! प्राकृत के चरित्न-काव्यों में कथा एवं नीति दोनो साथ-साथ 'चलती हैः) 7प्रमर्लाए 
चरित्नों के अतिरिक्त जन-जीवन के व्यक्तियों के भी चरित्र इन ग्रथो में सम्मिलित है । राजस्थान 
के प्राकृत साहित्यकारी ने 0-5 चरित्न ग्रन्थों की रचना विभिन्‍न स्थानो,मे,क़ी,है। कुछ 
प्रमुख चरितकाव्यों का परिचय द्र॒ष्टव्य हे । लाल 


हा घा।ए कफ 7 ये के 75) ।० | ' ३ । , ४७०४३ ५) |+ धै्तऊ 
के बन के क-- * ॥] 8 
सिरिविजयचद कृंवलिचरिय पा ।| ॥६ +5।] 8 4। 705, ॥६:१४'७ 0 ॥नक 
74 कैणगाी कर - | “5 4.॥। 53 [७ गा, ? 7 रे बह के /॥4 के | ० ८ || वर? 


॥# +ंश्री अभयदेवसूरि के गिष्य, चन्द्रप्रभ. महतत्तर न,वि,|स. 27 मे देवावड़ नगर में 'बीडुदेवस 
कोअ्रनरोघ पर। दस चरित की, रचना की थी। ।१.-विजय चच्ध के कवज्ज्ञात की,प्राप्ति, तक की कथा 
लेखक क्रीश्रपनी कराताशाक्तिः्से प्रसृत हुईःहै तथा,,ब्राद परे जिनपूजा क गहात्म्य का प्रतिपाइन% 
किये। गया।है।॥ जिले छ देव।की पूजा जिन द्रव्यो।से क़रनी क्ञांहिए:उन्तु-सुबके सर्कल, मे।एक-एक 
कथा इस चरित काव्य में है। कथाओं का स्वतन्त्त महत्व भी है। वस्तुत भृक्ति-माग, का ग्तिए 5 
पादत आलकारिक भाषा से कथाओं के माध्यम से इस चरित ग्रन्थ में किया गया है। 
छा चापफफफ 


सुरसुन्दरीचरिय 


की $ 4 37 पक १/40 * 0 20 8. । 


न] न १ 5 "० 8 «« [वलि ० व) पृ 
+.  जिनेश्वस्सुरि के शिष्य:साध्‌ धनेरेवर ने वि. स. 095में चंडेंड' हि नामक 


स्थान मे,इस ग्रन्थ की रचना की थी ।5 यह एक जमगाथी हैं | 'सुर॑सन्दूरी संकरकृतु ५ 
इस्‌.प्रणय-कया को कवि नेड्धत् सुच्दर ढेँगू-से पस्तुत किया हैं कि घॉमिक बंणनों का बीझे ही. 
अतीत नही होता । सारी कथा, नायिका के चारो, और घूमती हैं चरित मुनावज्ञानि के 


विकास को प्रस्तुत करन में तथा काव्यात्मक वर्णनो की छटा दिखाने में घने ईवरसू रि की पूर्ण सफलत' 
मिली है। विरह से सतप्त हुए पुरुष की उपमा ब॒वि ने भाड़ मे भूज ,जात,.हुए चने, के साथुदी है-- 


4| ूाए घ्य ६ जिद हा एप |5॥ फणगाः ०5 नि नह 
भटिठ्यचणगों थि ये सयणीये कीस तडफंडर्सि कक 


एक स्थान में कहा गया है कि राग के न होने से सुख एव रागयूक्‍त होने से इच् फ्रक्ता 


कि 
कप 770, | कर, 4 गए पु 7८ ७ वक्ता ग ठप ॥ कुते 2 जज्चिटाफ 


“लिकसे--अलललिलभघि इन फ/खए एयर शय गद्य एप मा पद गे पत्नी 
एज] पर $ कि पक 
है यू शत, प्रो सी. इ। 4. 30 6 | ५ 
“>«+->2०--देयावडव-रनयरे-. रिसहुजिणदस्स--मदिरे_रइय.................................0?ह0॥्े_ 


नियवीरदेव सीसस्स साहुणो तस्स वयणंण । 
। किरमर एण्ट्ड्लोफ़ फ55फ% फकी/ला शी ॥ 


॥ छर॥एइम्नपुरत' फर्श ध्र्स्तिान। 
ह (जीशरा वा 5 
3. चड्डावलिपुरिद्वियों स गुरुणो£अरणिएं 'पॉडढर्तेरा ह ना पक्माह ६ 
कासी' विक्‍कम-वच्छरम्मि ये गए बाणक सुन्नोडय ॥ 
. मासे भद गुदम्मि' कसिणो वीया-धर्णिटृगेदिय थीं तह का फ़ड & 


86 सु, व, मे 67280-5$ जाए ७ 


| 


3५2 


तावच्चिय. परमसुह जाव न रागो मणम्मि उच्छरइ । 
हृदि| सरागम्मि मर्ण दुक्खसहस्साइ पविसति ॥ 


इस चरित-काव्य की भाषा पर अपश्र श॒ का प्रभाव है। समस्त काव्य प्रीढ एवं उदारत्त 
शैली मे लिखा गया है । 


रयणचूडारायचरिय 


इसके रचियता आचार्य नेमिचन्द्र हूँ । इन्होने इस काव्य की गुजरात एव राजस्थान 
दोनो प्रदेशों मे भ्रमण करते हुये पूरा किया था ।? प्राउत गद्य मे रचित यह धर्म प्रधान 
कथा है। इस चरित-काव्य में नायक रत्नचूड का सम्पूर्ण चरित वर्णित है। उसके चरित का 
विकास किस क्रम से हुआ है, इसका काव्यात्मक वर्णन इस ग्रन्थ में है । मनोभावों 
का यहा सुन्दर चित्नण किया गया है। घटनाक्रम में पूर्वजन्म की घटनाएं वतंमान 
जीवन के चरित का स्फाटन करती है। अवान्तर कथाओं का सयाजन भी सुन्दर ढग से हुआ, 
है। इस कथा में नायक ने जो नायिका को पत्न लिखा है, वह बहुत मार्मिक हे ।2 काव्य के वस्तु 
वर्णन प्रशसनीय हे ॥ 


सुदसणाचरिय 


यह चरितका व्य देवेन्द्रसूरि का लिखा हुआ है। इन्होने अर्वू दगिरि पर सूरिपद प्राप्त किया 
था ।४ अत. राजस्थान आपका कार्यक्षेत्र रहा हागा। इस ग्रन्थ में सुदर्शना राजकुमारी के जीवन 
की कथा है । वह अ्रने क विधाओ व कलाओ में परमण्त होकर श्रमणघर्म में दीक्षित होती है । 
प्रवान्तर कथाओं द्व।रा उसके जीवन के विकास को उठाया गया है। शील की काव्य में प्रतिष्ठा 
है । कवि जीवन की तीन विडस्बनाओ को गिनाता है-- 


तकक विहृणो विज्जो, लक्खणहीणो ; पडिझ्ो लोए । 
भावविहृणो घम्मे! तिण्णिवि गर्‌इ विडस्वणया ॥ 


ग्रजनासुन्दरी चरित 


राजस्थान में केवल पुरुष कविथो न॑ ही नही, अपितु स।ध्वियो ने भी प्राऊत में रचनाएं 
लिखी हूँ । जिनेश्वरसूरि की शिष्या गृणसमृद्धि महत्तरा ने प्राकृत मे अजनासुन्दरी चरित की 
रचना की थी । इस ग्रन्थ को रचना ज॑ सलमेर में हु ई थी ।£ 50६4 इलोक प्रमाण इस भ्रन्थ 
में महसती अ्रजना का जीवन-चरित' सरस शैली में वर्णित है । 





-७एए्रशशणणशणशणाणााशााभाभा55.... 3 जनम ब 


4,. डिंडिलवहनिवेसे पारदधा सहिएण सम्पत्ता । 
चड्डावल्लिपुरीए एसा फर्गुणचउम्भासे ॥ 


र. च., प्रशस्ति, 22 
2, -शास्त्री, भरा. सा. आ. इ., पृ. 348 
3, ज॑न, प्रा. सा. इ., पू, 56॥ 


4. देशाई, जे. सा. स. इ., पृ. 438 
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गरणधरसादंशतक (४१ 


इसके रचयितां जिंनदंतसूरि राजस्थान के प्रभावशाली साहित्यकार है । इनको चित्तोड़ 
में'वि. स. 469 में आचर्यपंद मिला तथा श्रजमेर में वि स 247 में इनका' अवसान हुआ । 
इनकी 9-0 रचना प्राइंत में है । गणघरस(द्वशतक उसमें से एक है । भगवान”भहावीर से 
लेकर जिनवल्‍्लभसूरि तक के आचार्यों का गुणानुवाद इस क्षति में है ।! यद्यपि चरित एव काव्य 
की दृष्टि से यह $ति प्रौढ़ नही है, किन्तु इसकी ऐतिहासिक उपयोगिता है । हा 


,._ इन चेरितग्रन्थों के अंतिरिक्‍त प्राकृत मे और भी चरितकाव्य 'पाये जाते है जिनकी रचना 
गूजरेति एव राजस्थान के जनाचार्यों ने की है। देवेन्द्रसूरि का कण्हचरिय, नेमिच॒॑न्द्रं कत 
महांवीरंचरिय, शातिसूरिकृत प॒थ्वीचनद्र चरित, जिनमाणितयक्त कुर्मापुत्नतचरित प्राँदि 'उनमे 
अमुख है । १; ह 3 | आप 
5. धासिक व दार्शनिक ग्रन्थ:-- हु 
5 
वेसे तो जैनावार्यो द्वारा रचित समो ग्रन्थों मे घर्म व दर्शन का समावेश होता है। काव्य, 
चरित, कथा आदि ग्रन्थों में श्रध्यात्म की' बात कही जाती है। किन्तु प्राकृत के इने ग्रन्थकारो ने 
कुछ ग्रन्थ घर्मं व दर्शन को लिए प्रतिपादन के लिए ही लिखे हूं । आगमिक टीका अ्रोदि भ्रन्थी को 
अतिरिक्त इस क्षेत्र के निम्न ग्रन्थ प्राकृत की 'महत्वपुर्ण उपलब्धि कहे जाप्सकते हे । ' 
सम्मइसुत्त ५ 8 
आार्चाय सिद्धसेन दिवाकर का सेम्मइसुत्त' प्राकृत भाषा में लिखा गया देशन का पहला 
ग्रन्थ॒है।३ इसमें नय, ज्ञान, दर्शन आदि का सक्षेप विवेचन है। अर्थ की जानकारी'तय ज्ञान से ही 
हो सकती है, इस बात को आचार्थ' ने जोर देकर कहा है । यह ग्रन्थ श्वेताम्बर और दिंगम्बर 
दोनो परम्परा में मान्य है। 5-6 वी शताब्दी मे लिखा गया यह ग्रन्थ ही सकता है, राजस्थांत का 
प्रथम प्राइत भ्रन्थ हो । 


थयोगशतक | 


“आऊवी शताब्दी मे आंचाय हँरिभद्र ने राजस्थान में धर्म व दर्शन सम्बन्धी ग्रन्थों के प्राकृत 
मैं-प्रणयंन किया है । उनमे यगशतक (जोगसयग) प्रमुख हैं। इस ग्रन्थ में याग'का लेक्षेण, 
योगी का स्वरूप, आत्मा-कर्म का सम्बन्ध, योग की सिद्धि आदि अनेक दाशंतिक तथ्यों की 
निरूपण है (४ ; 


कि 


५७०---न० ०५५3 नननननानननन ५ नमन लीन न नीननननननीनननननननननननननीननीनिनिनीनी-+33..क्‍.8- उ ऑ स्‍े ल्‍क्‍न्‍स्‍ॉइ चिन्तन तन लन>० 


3 मणिधारी जिनचन्धसूरि स्मृतिग्रन्थ, पु. 23, , 


न 


2 सघवी, सुखलालं द्वारा सम्पादित एवं ज्ञानोदय टूस्ट अहमदाबाद से 963 मं 
प्रकाशित १ 


3. मेहता, जे. सा. वृ. इ., भाग 4, पूं. 234 
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इसकी रचना जयसिहसूरि ने वि. स 95 में नागौर मे की थी ।! गद्य-पद्म मिश्रित 
इस ग्रन्थ मं कवि ने घामिक तत्वज्ञान का प्रस्तुत करने के लिए कथाए प्रस्तुत की हैँ । दान, शील, 
तप की प्रतिष्ठा इन कथाओं के द्वारा होती है । 


भव-भावना द 


मलघपारी हमचन्द्सूरि ने वि.स 70 में मेडता और छत्नपलली में रहकर भवभसावना 
(उपदेशमाला ) और उस पर स्वापज्ञवृत्ति को रचना कीथो।* ग्रन्थ में 53 गाथाओं में 
2 भावनाओं का वर्णन है । वृत्ति में अनेक प्राद्त कयाए गफित है । सास्कृतिक दृष्टि 
से उनका बड़ा महत्व है। अनेक सुमाषित इस ग्रन्थ में उपलब्व है । विपत्ति के आने के पटल 
उसका उपाय साचना चाहिये । घर में आग लगने पर काई कुआ नही खाद सकता | बया-- 


पढम पि आवयाण चिंतेयव्वों नरेण पडियारा । 
नहिं गेहम्मि पलित्ते अवंड खणिउ तरइ काई ॥ 


हेमचन्द्रसूरि की दूसरी महत्वपूर्ण रचना उपदेशमाला या पुष्पमाला है। इसमें शास्त्रो के 
अनुसार विविध दुष्टान्तो द्वारा कर्मों के क्षय का उपाय प्रतियादित किया गया है। तप आदि के 
स्वरूप एवं इन्द्रिय-निम्नह सम्बन्धी विशेष जानकारी इसमें दी गयी है ।3 


स्वेगरगशाला 


न 


इसके रचयिता जिन चन्द्रसूरि राजस्थान के प्रसिद्ध विद्यन्‌ थे। उन्होने शान्तरस से भरपूर 
इस सर्वेगरगशाला की रचना वि स 25 में को थी। इसमें दस हजार तिरेपन गाथाओ में 
सवेगभाव की महत्ता प्रगट की गयी है ।4 कहा गया है कि जिमके सर्वेवभाव नही है उसकी बाका 
सब तपस्या आदि भूसे के समान निस्सार है--- " 


“जइनो सर्वेगरसो त।त तुसखडण सब्ब ।? ; 


४ 
विवेकमजरी 


महाकवि श्रावक आसड्‌ ने वि. स. 248 में विवेकमजरी की रचना की थी । इस ग्रर यं 
में विवेक की महिमा बतलायी गयी हैं तथा मन की शुद्धि की प्रेरणा दी गयी है ।5 इसमें 42 
भावनाओं का भी वर्णन है। इस ग्रन्थ की रचना कवि ने अपने पुत्न शोक मे अमयदेवसूरि के उपदेश 
से की थी ॥९ 








“४+55>पफफफसफस अकइ् घिघ लत +जन 
नाहटा, रा. सा गो. प॑ पृ, 77 


जैन, प्रा. सा. इ., पू 505 
जैन, प्रा. सा. इ., पू 54-5 ह 
गाघी, लालचन्द भगवान,--सवेगरगशाला आराघना' 

“एम जिन. स्मृतिग्रन्थ, पृ. 44-5 
5. म्ेहता--जै . सा. व्‌. इ., भाग 4, पू. 26 


6, देसाई---जे. सा. स. इ, पू, 3989 


३ ७० ४ १४ 
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पष्स्शित ह है का है जे 

इसक रचयिता नेमिचन्द्र भण्डारी मारवाड के मरोट गाव के निवासी थे ।! उन्होने ' 
767 गाथाओ में इस ग्रन्थ की रचना की है। इस रचना में ज॑त गृहस्थ व साधु के शिथिल आचार 
हे पे आलोचना की गयी है। इसमें सद्गुरु एवं सदाचार के स्वरूप का भी प्रतिपादन 


विवेकविलास 


.. _ इस कृति के रचयिता जिनदत्तयूरि है। इन्होने जाबालिपुर के राजा उदर्यासिह के मन्‍्ती 
के परत्न धंतपाल के सतोष के लिए इस ग्रन्थ को लिखा था ।2 इस ग्रन्थ के 2 उल्लासों म मानव 
जीवन को ने तिक और धार्मिक वनानो के लिए साम/न्य नियमों का प्रतिपादन है।.' 


जंबुद्दीपपण्णत्ति सम्रह 


श्राचार्य वीरनदि के शिष्य पद्मनदि ने इस ग्रन्थ की रचना वारानगर (कोटा) में हक | 
इसका रचनाकाल ॥7वी शताव्‌दी होना चाहिएं। इस ग्रन्थ में 2389 गाथाएं है, जिनमें जन 
भूगोल के परिचय के साथ ही भगवान्‌ महावीर के बाद की आचार्य-परम्परा दी गयी है | प॒दूम- 
नदि का धम्मरसायण' नाम का एक और प्राइत ग्रन्थ उपलब्ध है। इसमें 98 गाथाओ में धर्म 
का प्रतिपादन किया गया है ।4 


.._ इनके श्रतिरिक्‍्त अन्य घामिक ग्रन्थ भी प्राकृत में राजस्थान में लिखे गये है । ये परिमाण 
में छोटे और किसी विशेष उद्देश्य की ,पू्ति के लियेही लिखे जाते थे। जीवसचरी, भ्रगु लसत्तरि, 
प्रवंचनपरीक्षा, द्ादशकुलक, कम विचार--प्र करण, चैत्यवन्दतकुलक, विशिका, से देहदोलावलि, 
अवेस्थाकुलक आदि इसी प्रकार की घारमिक रवनाए है। भाषा एवं विषय की दृष्टि से इ नका 
अपना महत्व है | 


6. लाक्षणिक ग्रन्य-- | 


गड के प्राकृत साहित्यकारो ने काव्य एव घामिक ग्रन्थों के अतिरिक्त कोश, व्याकरण, 
स्क्द, पक पर भी प्राकृत मे ग्रन्थ लिखे है । इससे प्रतीत होता है कि जैनाचार्य जीवनो- 
पयोगी प्रत्येक- पर प्रात में ग्रन्थ लिखते थे। लोकभाषा के विक्रास में उनका यह अद्वुव 


योगदान है । 


पाइयलब्छी नाममाला 
_.  इलच्छा चाममाला 


घनपाल ने सस्कृत, प्राकृत, अंपश्न॑श इन तीनों भापाओं में रचनाएं लिखी है। उनकी 
| # है ३ उन्हो दर कि 
पाइयलच्छी नताममाला' प्राकृंत का प्रसिद्ध कोश ग्रन्थ है । इसकी रचना उन्होने अपनी छोटी 


3. मेहता, जे. सा. ब्‌. इ, भाग 4, प्‌. 24 

2. वही, पृ 27 

3. प्रेमी, नाथूराम, जन साहित्य और इतिहास, पृ. 259 
4 जैन प्रा साइ., पृ. 35-6 





36 


वहित सुन्दरी के लिए वि. स. 059 में की थी। इस ग्रन्थ में 279 गाथाएं है जिनमें 998: 
प्राकृत शवदो के पर्याय दिये गये है । इस कोश में प्राकृत शव्‌द तथा देशी शबद भी सम्रहीत हैँ । 

ख्रमर के लिए भसल, इदिदर, धुश्रगाय ज॑ से देशी शबदो का इसमे प्रयोग है । सुन्दर के लिए 
'लट॒ठ' तथा आलसी के लिए मठ! शब्द प्रयुक्त हुए हैँ ॥! 


रिट्ठसमुच्चय 


“रिट्ठसमुच्चय' के कर्ता आचाय॑ दुर्गंदेव दिगम्बर सम्प्र दाय के विद्वान्‌ थे। इन्होने वि. 
स. 089 में कुम्मनगर (कुमेरगढ, भरतपुर) में इस ग्रन्थ को समाप्त किया था । यह ग्रन्ध 
उन्होने: मरणकरडिया' नामक ग्रन्थ के आधार पर लिखा है, जिसमें मरण-सृचकर अनिष्ट चिन्हों 
(रिप्टो) का विवेचन है। ग्रन्थ में कुल 26] प्राकृत गाथाए हैं। पिंडस्थ, पदस्थ और रूपस्थ 
ये तीन प्रकार के रिष्ट इस ग्रन्थ में बताये गये हू । ग्रन्थ में स्वप्न विपयक्र जानकारी भी दी. गयी 
है तथा विभिन्‍त प्रइनो द्वारा भी व्यक्ति के मरण की सूचना प्राप्त करने का इसमें विधान है ।* 


ग्रघ्चकाण्ड 


दुगंदेव ने अग्धकड' नाम का एक ग्रन्थ प्राकृत में लिखा है । इस ग्रन्थ से यह पता लगाया 
जा सकंता हू कि कौन-सी वस्तु खरीदन से और कौन-सी वस्तु बेचने से लाभ हो सकता है ॥8 
इस ग्रन्थका सम्बन्ध ज्योतिंप से हूँ । 


ज्योतिषसार 


हीरकलश 6वी शताबूदी के विद्यानू थे । बीकानेर एवं जोधपुर राज्य में इनका 
विचरणं अधिक हुआ है | नागौर के डह त्ञामक स्थान में इनका देहान्त हुआ'था ।4 इन्होंने 
वि.स 62 मे ज्योतिस्सार' की रचना प्राकृत में की थी । इसमें दो प्रकरण हैं। इस 
ग्रन्थ की प्रति वस्वई के माणिकचन्द्र भण्डार में हं१? इस प्राकृत ग्रन्थ का सार हीरकलश 
ने राजस्थानी भाषा के ज्योतिषहीर' नामक ग्रन्थ में दिया हा ।॥९ 


ग्रौदायंचिन्तामणि व्याकरण 


से वमकककननपनतनक 





पा रवयिता मृति श्ुतसागर हू । ये उसय भाषाचत्रवर्ती ऋदि उपाधियो से विभू- 
घित एव विघानदि क शिष्य थे । वि. स. 575 में इन्होने औदायचिन्तामणि व्याकरण! 


3 शास्त्री, प्रा. सा आ. इ , पृ. 537-38 


2 शाह, जज. सा. व्‌ इ भाग '5, पृ. 202-203 

3 वही, पृ. 222 

4. नाहटा, "राजस्थानी भाषा के एक बडे कवि हीरकलश' 
“शोघपजिक़ा - वर्ष 7, पग्रक- 4 


5 शाह,जं सा.बु इ- भाग 5, पृ. 86 
साराभाई नवाव, अहमदावाद द्वारा प्रकाशित । 
7. शाह, ज॑ सा. व्‌. इ., भाग 5, पू 74 
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की रचता की थी । इसकी श्रपूर्ण पाण्डुलिपि प्राप्त है ।! इसमें प्राकृत भाषा विषयक छह 
भ्रध्याय है । प्राय' हेमचन्द्र और त्रिविक्रम के प्राकृत व्याकरणो का इसमें अनुसरण किया गया है । 


चिन्तामणि व्याकरण 


भट्टारक शुभचन्द्रसूरि ने वि सं. 605 में इस ग्रन्थ की रचता की थी । इसमें 
कुल 7224 सू त्रहैं। हेमचन्द्र के प्राद्ृत व्याकरण का इसमें अनुसरण किया गया हैँ ।? इस 
ग्रन्थ पर लेखक की' स्वोपज्ञवृत्ति भी हैँ ।४ 


छदोविद्या- ह 
कवि राजमल्ल ने 6 वी शताब्दी म छदोविद्या' की रचना राजा भारमल्ल के लिये की 
थी । भारमल्ल श्रीमालवश का एवं नागौर का सघाधिपति था । अत राजमल्ल भी राजस्थान 
से सम्बन्धित रहे होगे । 
राजमल्ल का छदोविद्या नामक ग्रन्थ सस्द्भत, प्राकृत, अपभ्र श और हिन्दी में निवद्ध; हूँ । 
भकृत-अपभ्र श का इसमें अधिक प्रयोग हुआ हँ । यह ग्रन्थ छन्दशास्त्न के साथ ही एंतिहासिक 
पटनाओ की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हँ ।£ 


छदकोश 


छंदकोश के रचयिता रत्नशेखरसूरि 5 वी शताब्दी के विद्वानू थे। इनकाः सम्बन्ध 
नागपुरीयतपागछ्छ से था । श्रत इनका काय क्षेत्र भी राजस्थान हो सकता ह । छुदकोश में कुल 
74 पद्च हैं । 46 पद्म अपश्र श में एव शेष प्राकृत में हैं । कई प्राकृत छुदो का लक्षण- इस ग्रन्थ 
में दिया: गया हैँ ।* 


7.5 प्राकृत के शिलालेख'-- । 
राजस्थान में प्राकृत भाषा का प्रचार घमं-प्रभावना एव साहित्य तक ही सीमित नही था. 
श्रपितु प्राकृत में शिलालेख आदि भो यहा लिखे जाते थे। जोघपुर से 20 मील उत्तर की ओर 
घटयाल नाम के गाव में कक्‍कुक का एक प्राकृत शिलालेख उत्कीर्ण हें । यह शिलालेख वि' स- 
948 में लिखाया गया था। इसमें जेन मदिर आदि बनवाने का उल्लेख हैं। 23 गाथाओ में 
यह शिलालेख हूँ ॥0 इससे ज्ञात होता हँ कि कक्‍कुक प्रतिहार राजा ने अपने सदाचरण से 
भारवाड, माडवल्ल तमणी एवं गुजरात श्रादि के लोगो को अनुखत कर रखा था। यथा-- 


मरू साडवल्ल-तमणी-परिग्रंका-मज्जगुज्जरत्तासु । 
जणिग्नो जेन जणाणं सच्चरिअगुणहि श्रणुदाहो ॥ 76 ॥ 





ए नलसू आफ भडारकर ओ रियण्टल रिसर्च इ न्सटीट्यूट भाग 3, पृ. 52-53 । 
शाह, वही, पृ.- 74 ॥ 
उपाध्ये, ए. एन..ए. भ. भ्रो रि. इ-, वही, पृ. 46-52 । 
शाह, वही, पृ. 738|॥ 
- शाह;!वही, पृ.,749 ॥ 
मूल प्राकृत एव हिन्दी अनुवाद के लिए द्रप्टव्य-शास्त्री, प्रा, सा, भ्रा. इ., पृ. 2355-57 । 
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88 
8. आघृनिक प्राकृत-सा हित्य:--- 


राजस्थान में प्राकृत ग्रन्थो के लेखन का कार्य वर्तमान युग में भी चल रहा है । प्राचीन 
प्राकृत ग्रन्थों का सम्पादन, अनुवाद, प्रकाशन श्रादि कार्यो के अतिरिक्त जन मुनि स्वतन्त्र प्राकृत 
रचनाए भी लिखते हैं। गुजरात में विहार करते हुए मूतिपूजक आचार्य विजयकस्तुरसूरि ने 
वि. सं. 2027 में पाइयविन्ताणकहा' चामक पुस्तक प्राकृत में लिखी है ।! इसके दो भागों 
में प्राकृत की 408 कथाएं लिखी गयो है। आधुनिक शैली में लिखी गई ये कथाएं सरल और 
सुबोघ हैं । 


तेरापन्थ सम्प्रदाय के मुनियो ने भी प्राकृत में रचनाएं लिखी है । श्री चन्दनम्‌नि ने 
बीदासर, चूरू आ्रादि स्थानों में भ्रमण करते हुए प्राह्ृत मे 'रयणवालकह/ 'जयचरित्र' एवं णीई- 
धम्म-सुत्तीआा' ग्रन्थों की रचना की है । 2 इनमें रवणवालकहा वहुत सुन्दर और आधुनिक कथा 
ग्रन्थ हू । वर्षाकाल का वर्णन करते हुए कवि कहता हँ--- ' 


समत्थ-जीवलोग्र-तत्तिणिवारयो, णाणाविह तरु-लया-पुष्फ-फल-गम्म-विचित्त-तणोसहि- 
उप्पायगों, णिउजल-पएसेगजीवणाहारो, हालिएहि अणिमिसदिट्ठीए दिंटिठओा चिर विहीरिशो 
उबभूओ पाउसिश्रों काहो (र क. प्‌ 68) 


मुनि श्री नथमल जी ने तुलसीमजरी” के नाम' से प्राकृत व्याकरण प्रक्रिया की भी 
रचना की है जो कि अभी तक अप्रकाशित है ! 


9. राजस्थान के ग्रत्य-भण्डारो पे प्राऊत ग्रन्थ 


राजस्थान के प्राऊत साहित्य का सम्पूर्ण परिचय तब तक पूरा नही हो सकता जबःतक 
यहा के ग्रन्थ भण्डारों मे उपलब्ध प्राफ़त ग्न्‍्थों का विवेचनात्मक विवरण प्रस्तुत न किया जाय |? 
प्रन्थ-भण्डारो की जो सूचिया प्रकाशित हैं उनसे तथा ग्रन्थ-भण्डारो के अवलोकन से इस प्रदेश 
के प्राक्ृत ग्रन्थों का परिचय तेयार किया जा सकता हैं। तभी ज्ञात होगा'कि राजस्थान' को 
मुनियो,क्रावको, राजाओ श्रादि ने प्राकृत साहित्य के विकास में कितना योगदान किया है । 


श्ड 


श्र 
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3. नेमिविज्ञान वस्तूरसूरि ज्ञान मदिर, गोपीपुरा, सूरत से पकाशित | 





2. भगवत प्रसाद रणछोड़दास, पर्टेल सोसायटी (शाहीबाग ) अ्रहमदाबाद से प्रकाशित ॥ 


राजस्थान के प्राकृत साहित्यकार : ३ 
की 5 “देवेन्द्र मुनि शास्त्री 


'आचाय॑ हरिमभद्र 


जे 


हरिभद्रसूरि, राजस्थान के एक ज्योतिधर नक्षत्र थे। उनकी प्रबल प्रतिभा से भारतीय 
साहित्य जगमगा रहा है । उनके जीवन के सम्बन्ध में सर्वप्रथम उल्लेख “कहावली” में प्राप्त 
होता है । इतिहासविज्ञ उसे विक्रम की बारहवी शती के आसपास की रचना मानते हैं । उसमें 
हरिभद्र की जन्म-स्थली के सम्बन्ध में 'पिवगुई वंमपुणी” ऐसा वाक्य मिलता है, जबकि 
प्रन्य श्रनेक स्थलों पर चित्तीड-चित्नकूट का स्पष्ट उल्लेख है। * पण्डित प्रवर श्री. सुखलालजी * 
का अभिमत है कि वम्भपुणी-अह्पुरी चित्तौड काही एक विभाग रहा होगा, अथवा 
चित्तोड के सन्तिकट का कोई कस्वा होगा। उतके माता का नाम गगा और पिता का नाम शकर- 
भट्ठ था ४ सुमतिगणी ने “गणवरवारबंशतक” में हरिमद्र की जाति ब्राह्मण बताई है ॥£ 
प्रभावक चरित्र में उन्हें पुरोहित कहा गया है ॥९ 


आचाय॑ हरिमद्र के समय के सम्बन्ध में विद्वानों मे विभि्त मत थे। किन्तु पुरातत्ववेत्ता 
मुनि श्री जिनविजय जी ने प्रवल प्रमाणों से यह सिद्ध कर दिया कि वीर स 757 से 827 तक 
उनका जीवन काल है। अब इस सम्बन्ध मे किसी भी प्र कार का मतभेद नही रहा है। उन्होने 
व्याकरण, न्याय, दर्शन और धर्म शास्त्र का गम्मीर अ्रध्ययन कहा पर किया था इसका उल्लेख 








पापा यह पइु सता उरऋऊउका्पकमपकाा दाल बकर का 
7. पाठण सघवी के पाडे के जेन भण्डार की वि' स. 7497 की लिखित ताडपत्नीय 
पोथी खण्ड 2, पत्र 300 । ः 9 ४ 


2. (क) उपदेश पद, श्री मुनिचन्द्रसूरि की टीका वि. स 774 । 
(ख) गणघर सार्वशतक श्री सुमतिगणि कृत व चि। 
(ग) प्रभावक चरित्र 9 श्रृग (वि. स. 4334) । 


(घ) राजशंखर छत प्रवस्थकोष वि! स 4405 ,प्‌ृ. 60। 


है 


3. समदर्शी आचाय॑ हरिभद्ग, पृ. 6॥ का 


4. सकरो नाम भटो, तस्स गगा नाम भमद््‌टिणी | तीसे हरिभदो नाम पडिझ पुत्तो'। 
कहावली पत्न 300 ॥ पे १ हा 
5... एवं सो प डित्तगव्व मृव्वहमाणो हरिभद्दो' नाम -माहणो । 


हू 


6. प्रभावक चरित्न शुग 9, इलोक 8। 


पर... जब साहित्य सशोधक वर्ष 4 प्रक 3 ॥' 


40 


नही मिलता है। वे एक बार चित्तौड के मार्ग से जा रहेथे उनके कर्ण-कुहरों में एक गाथा गिरी | 
गाथा प्राकृत-माषा की थी, सक्षिप्त और सकत-पूर्ण अ्रथ लिए हुए थी अ्रत उसका मर्म उनकी 
समझ में नही आया। उतने गाथा का पाठ करने वाली साध्वी से उस गाथा के अर्थ को जानने की 
जिज्ञासा व्यकंत की । साध्वी ने अपने गुरु जिनदत्त का ह  आ प्राइत साहित्य का और 
जैन-परम्परा का प्रामाणिक व गम्भीर अभ्यास करन के लिये उन्होने आचाय' के पास अनेस्री- 
दीक्षा ग्रहण की और उस साध्वी के प्रति भ्रपने हृदय की अनन्त श्रद्धा को उसका धर्मपुत्न अपने- 
श्रापको बताकर व्यक्त की है । वे गृहस्थाश्रम मे सस्क्ृत भाषा के प्रकाण्ड पण्डित थ। श्रमण 
बनने पर प्राकृत भाषा का भी गहराई से अध्ययन किया। उन्होने दशवेकालिक, प्रावश्यक, नदी, 
श्रनुयोगद्वार, पत्तवणा, ओघनिर्यक्ति, चेत्यवन्दत, जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति, जीवाभिगम और पिण्ड- 
निर्यू क्ति आदि आगमो पर सस्क्ृत भाषा में टीकाए लिखी । आगम साहित्य के वे प्रथम टीकाकार 


हँ। 


उन्होने प्राकृत भाषा में विपुल साहित्य का सृजन किया है। सस्क्ृत भाषा के समान उनका 
प्राइत भाषा पर भी पूर्ण झधिकार था। उन्होने धर्म, दर्शन,योगतथा ज्योतिष और स्तुति 
प्रति सभी विषयो में प्राकृत भाषा में अन्य लिखे है । जैसे उपदेश पद, पचवस्तु, पचाशक, बीस 
विशिकाए, श्रावक-घर्म-विधि प्रकरण, सम्बोध प्रकरण, घमसग्रहणी, योग विशिका, योगशतक, 
घृर्तास्यान, समराश्च्च कहा, लग्तशुद्धि, लग्त कुण्डलिया आदि । 


समराइच्चकहा, प्राकृत भाषा की एक सर्वश्रेष्ठ कृति है। जो स्थान ससस्‍्कृत साहित्य में 
कादम्बरी का है वही स्थान प्राकृत सांहित्य मे समराइच्चकह का है । यह जैन महाराष्ट्री प्राकृत मे 
लिखी गई है, भ्रतेक स्थलों पर शौरसेनी भाषा का भी प्रभाव है । 


घृत्तक्खाण' हरिभंद्र की दूसरी उल्लेखनीय रचना है। निशीय चूणि की पीठिकां 
में घृर्ताव्यान की कथाए सक्षेप में मिलती हैं। जिनदासगणि महत्तर ने वहा यह सूचित किया है कि 
विशेष जिज्ञासु धुत्तावखान देखे । इससे यह स्पष्ट है कि जितद।प्तगणि के सामने धृत्ताक्वाण की 
कोई प्राचीन रचना रही होगी जो आज अनुप नज्ब॒ है। झ्रावाय॑ हरिभद्र ते निशीयचूरणि के आधार 
से प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना को हैं। ग्रन्थ में पुराणों में वरणित अतिरजित कथाओं पर करारे व्यग 
करते हुए उत्की असाथकता सिद्ध को है। भारतोय कया-छहित्य में शैलो की दृष्टि से प्रस्तुत 
कथा का मूर्धन्य स्थान है। लाक्षणिक शैली में इस प्रकार की अन्य कोई भी रचना उपलब्ध नही 
होती । यह साधिकार कहा जा सकता है, व्यगोपह|स की इतनी श्रेष्ठ रचना अन्य फिसो भी भाषा 
में नही है। धूर्तों का व्यग प्रहमर ध्वसात्मक नही अपितु निर्माणात्मक है। 


कहा जाता है कि आचाये हरिभद्व ने 444 ग्रन्थो को रचना की थी किन्तु वे सभी ग्रन्थ 
श्राज उपलब्ध नही है। डा. हम॑न जेकोबी, लायमान विन्तनित्स, प्रो सुवाली शोर शत्रिंग प्रभति 
श्रनेक पाश्चात्य विचारको ने हरिभद्र के ग्रन्थों का सम्पादत और अनवाद भी किया है* 
और उनके सम्बन्ध में भ्रकाश भी डाला है जिससे भी उनकी महानता का सहज ही पता लग 
सकता है। 
नि न टन इन तततसननशन 23 ल 33२७-२३ पञ०-++++- न कि न ४७... 
3. चविकदुग हरि-पणयं, पणण चक्‍्कीण कंसवो चक्‍की। केसव चक्की कंसव दुचक्की 
कसी श्र चककी श्र ॥ आवश्यक सिर्य क्त गाथा 424॥ हे 
घमतों याकिनीमहत्तरासूनू: । 
सिंघी जैन भ्रन्थमाला, भारतीय विद्या भवन बम्बई से प्रकाशित । 
देखिये , डा. हमेन जैकोवी ने समराइनत्व कहा का सम्पादन किया । 


सुवाली ने योगदृष्टि समृच्चय, योग विन्दु, एन पद 
का सम्पादव किया भौर लोकतत्क विर्णय का इटालियव मे अनवाद भी | । समुच्चय 





चाय 


| 4 
उच्चोतनस्रि 


उद्योतनपूरि स्वेताम्वर परम्परा क एक विशिष्ट मेघावी सन्त थे। उनका जीवन- 
पृत्त विस्तार से नही मिलता। उन्होंने वीरमद्गसूरि से सिद्धात्त की शिक्षा प्राप्त की थी और हरिमद्र- 
मा युक्तिशास्त्र की । कुवलयमाला प्राकृत साहित्य का उनका एक अनुपम अन्य है । गद्य- 
पद्य मिश्चित महाराष्ट्री प्राकृत की यह प्रसाद-पूर्ण रचना चम्पू शैली में लिखी गई है।' महाराष्ट्री 
प्राकृत के साथ इसमें प॑ शाची, अ्पम्य श व देशो भापाओं के साथ कही-कही पर सस्कृत भाषा का 
भोप्रयोग हुआ है। प्रेम और श्र्‌गार के साथ वराग्य का भी सुन्दर प्रयोग हुआ है । सुभाषित, 
मामिक प्रइनोत्तर, प्रहेलिका आदि भी यत्न -तत् दिखलाई देती है जिससे लेखक के विशाल अध्ययन 
व सूक्ष्म दृष्टि का पता लगता है। ग्रन्थ पर वाण की कादम्वरी, त्रिविक्रम की दमयन्ती कथा, 
ओर हरिभद्वसूरि के सम्राइच्च कहा का स्पष्ट प्रभाव है। प्रस्तुत ग्रन्थ ईस्वी सन 779 में जाबालि- - 
पुर जिसका वरंमान् में नाम जालौर है, मे पूर्ण किया गया था ।! गा 


है। 


जिने श्वरसूरि 
जरा >अकम 
जिन श्वरसूरि के नाम से ज॑न-सम्प्रदाय में अनेक आचार्य हुए है । प्रस्तुत आचार्य का 


उल्लेख घन दवरसूरि $ , अ्रभयदेव* औरगृणचन्द्र' ने यूगप्रधान के रूप में किया है। जिनेशवर- 
सूरि का मुख्य रूप से विहार स्थल राजस्थान, मालवा और गजरात रहा है । इन्होने सस्कृत और 
प्राकृत दोनों भाषाओं में रचना की । उसमें हरिभद्ग कृत अष्टक पर वृत्ति, प चलिगी प्रकरण, वीर- 
चरित्न, निर्वाण-लीलावती कथा, षट-स्थानक प्रकरण, श्रौर कहाणय-कोस मुख्य है । कहाणय 
कोस में तीस गायथायें है और प्राकृत में टीका है, जिसमें छत्तीस प्रमुख कथाएं है । कथाओ में उस' 
यूग की समाज, राजनीति और आचार-विचार का सरस चित्रण किया गया हैं। समास युक्त 
पदावली, अनावश्यक शब्दाडम्बर और श्रलंकारो की भरमार नहीं है। कही-कही पर अपग्य श 
भाषा का भी प्रयोग हुआ है । है ५ 


५ 


उनकी निर्वाण लीलावती कथा भी प्राकृत भाषा की श्रेष्ठ रचना है । उन्होने यह कथा 
से. 082 और सं. 7095 के मध्य में बनाई है। पदलालित्य, इलेष और अलकारो से यह 
विभूषित है । प्रस्तुत ग्रल्थ का जिनरत्नसूरि रचित सस्क्ृत इलोकबद्ध भाषान्तर ज॑सलमेर के 
भण्डार में उपलब्ध हुआ है । मूल कृति ग्रभी तक अनुपलब्ध है। प्राकृत भाषा में उनकी एक 
धन्य रचना गाथा कोस' भी मिलती है । 


7.. सिघी जैन ग्रन्थमाला, भारतीय विद्या भवत, बम्बई वि. स 2005 से मुनि 
विजय जी । 


2... तृगमलघ जिण-भवण-महाहर सावथाउल विसम । 





| 


जावालिउर श्रद्धावय व अह अत्थि पुहुईए॥ 
कावलयमाला प्रशस्ति पृष्ठ 282 
प्रकाशकर्नतधी जैन ग्रन्थमााला, भारतीय विद्याभ वन, बम्बई वि. स. 2005 


स॑. मुनि जिनविजय जी । 
3 सुरखुन्दरी चरित्न की अतिम प्रशस्ति गा. 240 से 248 


4, भगवती, ज्ञाता, समवांयाग, स्थानाग औपपातिक की वृत्तियो में प्रशस्तिया 


5. मसद्दावीर चरित्र प्रशस्ति । 


42 
महेश्वरसूरि 


महेश्वरसूरि प्रतिभा सम्पन्न कवि थे। वें सस्कृत-प्राकृत भाषा के प्रकाण्ड पण्डित थे । 
इनका समय ई- सन्‌ 052 से पूर्व माना गया हैं। 'णाण पंचमी कहा! इंचको एक महत्वहूण 
रचना है। इसमें देशी शब्दों का अ्रभाव है। भाषा में लालित्य है। यह्‌ प्रात भाषा का श्रष्ठ 


फाय्य है । महेश्वरसूरि सज्जन उपाध्याय के शिष्य थे । 
जिनचन्द्रसूरि 


जिनचन्द्र जिनेश्वरसूरि के शिष्य थे । अपने लघु गुरुबन्चु अ्रभयदेव की अभ्यर्थना को 
घन्मान देकर 'सर्वेगरगशाला” नामक ग्रन्थ की रचना की । रचना का समय वि स. 25 है । 
नवागी टीकाकार श्रभयदेव के शिष्य जिन-वल्लभसूरि ने प्रस्तुत ग्रन्थ का सशोघन क्रिया । स्वेग- 
भाव का प्रतिपादन करना ही ग्रन्थ का उद्देदेय रहा है। ग्रन्थ मे सर्वत्र शान्त रस छलक रहा है। 


जिनप्रभसूरि 


जिनप्रभसूरि विलक्षण प्रतिभा के घनी आचाये थे | उन्होने 326 में जन दीक्षा 
ग्रहण की और आचाय॑ जिर्तासह ने उन्हें योग्य समझ कर 34 में आचार्य पद प्रदान किया । 
दिल्‍ली का सुल्तान मोहम्मद तुगलक बादशाह इनकी विंद्वत्ता और इनके चमत्कारपूर्ण कत्यो से 
श्रत्यधिक प्रभावित था । इनक जीवन की अनेक चमत्कारपूर्ण घटनायें प्रसिद्ध हैं । 


कातन्त्न विध्रमवृत्ति, श्रेणिक चरिद्न-दयाश्रय काव्य, विधिमार्गंप्रपा आदि अनेक प्रन्य 
बनाये । विविघतीर्थंकल्प » प्राकृत साहित्य का एक सुन्दर ग्रत्थ है । श्रीयुत अगरचन्द 
नाहटा का अभिमत है कि 700 स्तोत्न भी इन्होने वनाये। वे स्तोत्न सस्कृत, प्राकृत, देशय भाषा के 
श्रतिरिक्त फारसी भाषा में भी लिखे हूँ | वर्तमान में इनके 75 स्तोत्न उपलब्ध होते हैँ । 


नेमिचन्द्रसूरि 


.. नेमिचन्धसूरि वृहदगच्छीय उद्योतनसूरि के प्रशिष्य थे और आम्नदेवयूरि के शिष्य 
थे। आचाय पद प्राप्त करने के पूर्वे इनका नाम देवेन्रगणि था। महावीर चरिय उत्तकी पद्चबद्ध 
रचना है । वि. स. 4। में उन्होने प्रस्तुत ग्रन्थ की रचवा की । इसके अतिरिक्त “अ्रक्वाण 


मणिकोस” (मूल), उत्तराध्ययव की सस्क्ृत टीका, आत्मबोध कलक प्रभृत्ति इनकी रचनाएं 
प्राप्त होती हैं । 





नाना नततततमन्‍मतततनतनन्‍नतवत809]ुनुुुु0ुेे 
3. सम्पादक डा. अ्रमृतलाल सबचन्द ग्रोपाणी, प्रकाशक-सिधी जैन प्रन्थमाला 
बम्बई सन्‌ 3949 । 


2 दोपव्खुज्जोयकरों दोसासगेण वज्जिय्रो अ्रमओ । 
सिरि सज्जण उज्जाओा हक वचदुग्व अवखत्यों ॥ 


सीसेण तस्स कहिया दस वि! कहाणा इसे 'उ पचमिए । 
सूरि महेसरएण भवियाण बोहणट्ठझाएं ॥ णाण. 40496-497 


3. सिंधी ज॑न ग्रन्थमाला, वम्बई से प्रकाशित । 
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गुणपाल मूत्र 


गृणपाल मुनि ये ब्वेताम्वर परम्परा के नाइलगच्छीय वीरभद्रमूरि के शिष्प अथवा प्रशिष्य 
थे। जंवृचरिय-व उनकी श्रेष्ठ रचना है । ग्रन्थ की रचना कब की इसका सकेत' ग्रन्थकार ने 
नही किया है, पर ग्रन्थ के सम्पादक मुनि श्री जिनविजयजी का यह अभिमत है कि ग्रन्थ ग्यारहवी 
शताब्दी में या उससे पूर्व लिखा गया है। जेसलमेर के भण्डार से जो प्रति उपलब्ध हुई है वह 
प्रति 74 वी शताब्दी के श्रासपास की लिखी हुई है । ६.५ 


१3 


जम्बवुचरिय की भाषा सरल और सुबोध है । सम्पूर्ण ग्रथ. गद्य-पद्य मिश्चित हैँ। इस 
प्र कुवलयमाला' ग्रन्थ का स्पष्ट प्रभाव है। यह एक ऐतिहासिक सत्य तथ्य है कि कुवलय-माला 
के रचयिता उदयोतनपूरि ने सिद्धान्तो का अध्ययन वीरभद्र नाम के आचार्य के पास किया 
था। उन्होंने वीरभद्र के लिए लिखा दिल्‍त जहिच्छ-फलओो अवरो कप्परूवखोव्व'। गृण-पाल 
न अपने गुरु प्रधुम्न्सूरि को वीरभद्र का शिष्य बतलाया ह। गृणपाल ने भी परिचितिय दिन्न 
फलो आसी सो कृप्परुक्खो ” एसा लिखा हँ। जो उद्द्योतनसूरि के वाक्‍्य-प्रयोग के साथ मेल खाता 
है । इससे यह स्पष्ट है कि उद्द्योतनसूरि के सिद्धान्त-गरु वीरभद्राचार्य और गृणपाल मृति के 
प्रगुरु वीरभद्गसूरि ये दोनों एक ही व्यक्ति होगे । यदि एसा ही हू तो गूणपाल मुनि का श्रस्तित्व 
विक्रम की 9 वी शताब्दी के श्रास-पास है । 


गृणपाल मुनि की दूसरी रचना “रिसिदत्ता चरिय? है । जिसकी श्रपुण प्रति भाण्डारकर 
प्राच्यविद्या सशोघन मन्दिर, पूना में हँ । 


समयसुन्दर गणिः | रे 
जा लक 


समयसुन्दर गणि ये एक वरिष्ठ मेघावों सन्‍्त थे । तर्क, व्याकरण, साहित्य के ये गभीर 
विद्वान्‌ थे उनकी अद्भुत प्रतिभा को देखकर बडे-बडे विद्वानों की श्रगुली भी दातो तले लग जाती थी। 
स. 4649 की एक घटना हूँ। बादशाह भ्रकबर ने काशमीर परु विजय वेजयन्ती फहराने के लिए 
प्रस्थान किया । प्रस्थान के पूर्व विशिष्ट विद्वानों की एक सभा हुई । समयसुन्दर जो ने उस 
समय विद्वानों के समक्ष एक अदुभुत ग्रन्थ उपस्थित किया। उस ग्रन्थ के सामने श्राज-दिव 
तक कोई भी ग्रन्थ ठहर नही सका हूं। “राजानो ददते सोख्यम्‌! हस सस्क्ृत वाक्य के झ्ाठ अक्षर है 
भोर एक-एक अक्षर के एक-एक लाख अर्थ किये गये है। वादशाह अकबर और सभी विद्वान्‌ 
प्रतिभा के इस अनूठे चमत्कार को देखकर नतमस्तक हो गये । अकबर काइमीर विजय कर लौदा 
तो अनेक आचायों एवं साधुओं का उसने सन्मात किया । उनमें एक समथसुन्दर जी भो थे, उन्हें 
वाचक पद प्रदान किया गया। उन्होने विक्रम सं. 4686 (ई सन्‌ 629) में गाथा सहर्खा 
भ्रन्‍्थ का सग्रह किया। इस ग्रन्थ पर एक टिप्पण भो हू पर उप्षके कर्त्ता का ताम ज्ञात नहो हो सका 
हैँ । इसमें आचार के छतीस गण, साथुओ के गुण , जिनकल्पिक के उपकरण, यति-दिनचर्या, 
साढ पच्चीस आयंदेश, ध्यातत का स्वरुप, प्राणायाम, वत्तीस प्रकार के नाटक, सोलह अगार, 
शकूत भर ज्योतिष आदि विषयो का सुन्दर सग्रह ह । महानिशीय, व्यवहारसाष्य, पुष्प माला- 
वृत्ति आदि के साथ ही महाभारत, मनृस्मृति आदि संस्कृत के ग्रन्थों से भी यहा उद्धरण 
उद्धत किये गये है । 


३ 





4. .सिघी जैन ग्रस्यमाला, वस्थई से प्रकाशित । - 
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ठक्कुर फेर 


ठक्कुर फेरु ये राजस्थान के कन्ताणा के निवासी इ्वेताम्वर' श्रावक थे। ये श्रीमालवंश 
के घाधिया (घन्धकुल) गोत्ीय श्रेष्ठि कालिय या कलश के पुत्र थे। इनकी सर्वप्रथम रचना 
यूगप्रघान चतुष्पदिका है, जो स. 347 में वाचनाचायं राजशखर के समीप अपने निवास स्थान 
कनन्‍्नाणा में बनाई थी । इन्होने अपनी कतियों के अतं में अपने म्रापको “परमर्जन” श्रीर जिणद- 
पय-भत्तो, लिख कर अपना कट्टर जैनत्व बताने का प्रयास किया है । “रल-परीक्षा” में अपने पुत्र 
का नाम हमपाल' लिखा हे जिसके लिए प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना की गई है । इनके भाई को नाम 
ज्ञात नही हो सका है । 


दिल्‍लीपति सुरत्राण अलाउद्दीन खिलजी के राज्याधिकारी या मत्रि-मण्डल में होने से 
इनको बाद में अधिक समय दिल्ली में रहना पडा। इन्होने (द्रव्य परीक्षा' दिल्ली की टक्‍्साल के 
प्रनभव के श्राधार पर लिखी 'गणित-सार? में उस यूग की राजनीति पर श्रच्छा प्रकाश डाला गया हूं। 
गणित प्रइतावली से यह स्पष्ट ज्ञात होता ह कि ये शाही दरवार में उच्च पदासीन व्यक्ति थे । 

इनकी सात रचनायें प्राप्त होती हँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जिनका सम्पादन मू नि 
श्री जिनविजयजी न ॒रत्न परीक्षा दिसप्त ग्रन्थ सग्रह' के नाम से किया है । युग प्रघान_ चतुष्पदिक' 
तत्कालीन लोक भाषा चौपाई व छप्पय में रची गईह और शेष सभी रचनाएं प्राकृत में हैं। भाषा 
सरल व सरस हूं। उस पर अपभ्र श का प्रभाव है । 
जयसिंहसूरि 


'धर्मोपदेशमाला विवरण” 2 यह जयसिहसूरि की एक महत्वपूर्ण कृति है जो गद्य-पद्य 
मिश्रित है । यह ग्रन्थ नागौर में बनाया गया था । 3 


वाचक कल्याणतिलक 
वाचक कल्याणतिलक ने छप्पन गाथाओं में कालकाचाय॑ की कथा लिखी है । १ 


हीरकलश मूनि' 


हीरकलश मुनि ने स. 462 में जोइसहीर' ग्रन्थ की रचना की। यह ग्रन्थ ज्योतिष 
की गहराई को प्र कट करता है ॥४ 





+4 प्रकाशक राजस्थान प्राध्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 
2. प्रकाशक सिंघी ज॑न ग्रन्थ माला, बम्बई 


3 चागउर-जिणायतणे समाणिय विवरण एवं । घर्मोपदेशमाला प्रशस्ति 29 
पृष्ठ 230 


4  तीर्थेकर वर्ष 4, श्रक ॥ मई, 4974 । रा 


5. मणिधारी श्री जिनचन्द्रसूरि भ्रष्टम' शताब्दी 


ति' भ्रच्य जोई सहीर महत्वपू त् 
खरतरगच्छीय ज्योतिष ग्रत्थ । लेख, पृष्ठ 95 ॥ स्प ईसहीर' महत्वपूर्ण 


बैड 
सापदेवसूरि 2 


मानदेवसूरि का जन्म नाडोल में हुआ । उनके पिता का नाम' घनेश्वर और माता 
का नाम घारणी था। इन्होंने 'तिजयपहुत' नामक स्तोत्न की रचना की । ! 


नेमिचन्द्र भण्डारी - " 0 


॥] ४ | ऐ ली 


च्न् 


) मं रे धर प 
, __लेमिचन्द् भण्डारी ने प्राकृत भाषा में षष्टिशतक प्रकरण” जिनवल्लभपूँरि गुणवर्णन 
एवं पाइवनाथ स्तोत्न आदि रचनाएं बनाई हैं ।?१ |, या । 


राज न्दसूरि के. हे ” 


न का राजेन्रसूरि ने अभिषान राजेल्द कोष! श्र भ्रन्य श्रनेक ग्रन्थों का सम्पादत-लेखन 
है। 


स्थानकवासी मूनि' 
..... राजस्थान के स्थावकवासी जैन श्रमणों ने भी प्राकृत भाषा में श्रनेक प्रत्थों की रचनाएं 
की हैं किन्तु साधताभाव से उन सभी ग्रन्थकारों का परिचय देना सम्भव नही है । 


श्रमण हजारीमल जिनकी जन्मस्थली मेवाड़ थी उन्होंने 'साहुगुणमाला' प्रल्थ की रचना 
की थी। जयमल सम्प्रदाय के सुनि श्री चैंनमल जी ने श्रीमद्गीता का प्राकृत में अनुवाद किया 
था। पं. मुनि लालचन्द जी श्रमण लाल” ने भी प्राकृत में अनेक स्तोत्र आदि बनाए हूँ। प. 
फूलचन्द जी. म. पृष्फभिक्खु ने सुच्ागम का सम्पादव किया और अनेक लख आदि प्राकृत में लिख 


है। राजस्थान केसरी पुष्कर मूनिजी ने भी प्राकृत भाषा में निवन्ध भौर स्तोत्र लिखे हूँ । 


ग्राचायं घासीलाल जी. मं. एक प्रतिभा सम्पत्त सन्त-रत्त थे। उनका जन्म सं. 947 
में जसवन्तगढ़ मेवाड़ में हुआ । उनकी मां का नाम विमला वाई और पिता का नाम प्रमुदत 
था। जवाहराचाय॑ं के पास आहंती दीक्षा प्रहण की । श्रापने आगमों पर संस्कृत भाषा में 
टीकाए लिखी और शिवकोश, नाना्थ उदयसागर कोश, श्रीलालनाममाला कोश, श्राहत व्याकरण, 
झाहंत लघु व्याकरण, आहंत सिद्धान्त व्याकरण, शाति-सिन्धु महाकाव्य, लोकाशाह महाकाव्य, 
जेचागमतत्वदीपिका, वृच्तबोघ, तत्वप्रदीप, सूक्तिसंग्रह, गृहस्थकल्पतरु, . पूज्य. श्रीलाल- 
काव्य, नागाम्वरमज्जरी, लवजी-मृत्ति काव्य, नव स्मरण, कल्याणमगल स्तोत्न, वर्षमान स्तोत् 
प्रादि संस्कृत भाषा में मौलिक ग्रन्थो का निर्माण किया और तत्वार्थयृत्र, कल्पसूत्र और प्राकृत 
व्याकरण आदि अनेक ग्रन्थ प्राऊत भाषा मे थी लिखे हूँ । 








26. प्रभावक चरित्र भाषान्तर पृष्ठ 87, प्र आत्मानन्द जनसभा, भावनगर वि. सं. 4987 
में प्रकाशित । 


(ख) जन परम्परा नो इतिहास, भाग 3 पृष्ठ 359 से 36 | 


27. सणिघारी श्री जितचद्धसूरि श्रष्ठस शताव्दि स्मृति ग्रन्थ । 


46 
ते पंथी मुनि 
धार ता] 


तेरापंथ सम्प्रदाय के अनेक आधुनिक म्‌ नियो ने भी प्राकृत भाषा में लिखा है। 'रमणवाल- 
कहा” प. चन्दन मुनि जी की एक श्रेष्ठ रचना है । 


राजस्थानी जन इवेताम्वर परम्परा के श्रमणों ने जितना साहित्य लिखा है उतना आज 
उपलब्ध नही है। कुछ तो म्‌स्लिमयुग के घर्मात्ध शासको ने जन शास्त्र-भण्डारों को नष्ट कर 
दिया भ्रौर कुछ हमारी लापरवाही से हजारो ग्रन्थ चूहो, दीमक एवं शीलन से नष्ट हो गये । 
तथापि जो कुछ अवशिष्ट है उन ग्रन्थों को आधुनिक दृष्टि से सम्पादत कर प्रकाशित किये जायें 
धौर ग्रन्थ-भण्डारो की सूचिया भी प्रकाशित की जायें तो अ्रतेक अज्ञात महान साहित्यकारों का 
धहज रूप से पता लग सकता है । 


पे ल्‍ 22: 3 
राजस्थान के प्राकृत साहित्यकार : 4 


--डॉ- कस्तृरचन्द कासलीवाल 


आचार घरसेत 


है 


ग्राचाय॑ घरसेन प्राकृत भाषा के महान ज्ञाता थे। प्राकृत के प्रसिद्धग्रथ' घकला' में 
इनको अष्टाग महातिमित्त के पारगामी, प्रवचनवत्सल तथा भश्रगश्रुत के रक्षक के रूप में; स्मरण 
किया है। सोराष्ट्र देश की गिरतगर की चन्द्रगफा में निवास करते थे श्रीर वही से राजस्थान 
के प्रदेशों में भी विहार करते ये। नारायणा (जयपुर) के जैन मन्दिर में आचाये घरसेन को 
संवत्‌ 083 (सन्‌ 029) के चरण-चिन्ह आज भी सुरक्षित रूप से विराजमान हूँ । इसलिये 
राजस्थान ऐसे महान आचाय॑ पर गौरवान्वित है । ॥ 

भ्राचार्य घरसेन के चरणों में बैठकर ही आचाये पृष्पदन्त एवं भूतबलि,न प्राकृत भाषा 
का एव सिद्धान्त का अध्ययन किया । वास्तव में वे सफल शिक्षक एवं आराचायं, थे । दिंगम्बर 
परम्परा में आचाय॑ पुष्पदन्त और भूतबलि ने भगवान्‌ महावीर क पद्रचातू सर्वे प्रथम घट खण्डागम 
की रचना की और ज्ञान को ब्रिलुप्त होने से बचाया । इस महान्‌ कार्य में आचाये घरसेव का 
सर्वाधिक योगदान रहा । ह 


_.. धरसेन की प्राइत-कृति योनि-पाहुड' की एक सात्र पाण्डुलिपि रिसच इन्स्टीट्यूट, .पूा 
के शास्त्र भण्डार में बतलाई जाती है। आचाय घरसेव का समय ईसा की प्रथम शताब्दी माना 
जाता है । 
प्राचार्य वीरसेन 

ग्राचायं. वीरसेन. जेन-सिद्धान्त के हर पारगत विद्वान्‌ थे, इसके साथ ही 
गणित, न्याय, ज्योतिष एवं व्याकरण आदि विषयों का भी उन्हें तलस्पर्शी ज्ञाव प्राप्त था। 
आदिपुराण के कर्ता आचार्य जिवसेन जैसे उच्चस्तरीय विद्यात इनक शिष्य थे। श्राचार्य' 
जिनसेच ने अपने आदिपुराण एवं घवला प्रशस्ति में इनका कवि-वृन्दारक उपाधि के साथ स्ववन 
किया है । | 

श्राचाय वीरसेत एलाचार्य के शिष्य थे। डा. हीरालान जैव का अनुमान है कि एलाचार्य 
इनके विद्यागूरु थे। इन्द्रतन्दि के श्रुतावतार से ज्ञात होता है कि एलाचार्य चित्रकूट (चित्तौड़). 
में निवास करते थे श्रौर चिचौड़ में रहकर ही श्राचाय्य वीरसेन ने एलाचाये से सिद्धान्त-प्रंत्थों का 
भ्रध्ययन किया था। इसी कारण वीरसेन ज॑ से आचाये पर राजस्थान को गव है। “ 


शिक्षा-समाप्ति के पदचात्‌ आचार्य वीससेन चित्तोड़ से बाटग्राम (बडौदा) चले गये 
और वहा के आनतन्द्र द्वरा बनवाये हुय जिनालय में रहेने लगे। इसी मन्दिर में इन्होने 72000 - 
श्लोक प्रमाण पटखण्डागम, की घक्‍ला टीका लिखी । घवला टीका समाप्ति के पश्चात्‌ आचार्य 
वीरसेन ने कषाय प्राभृत पर जयघवला' टीका श्रारम्भ की झौर 20000 श्लोक प्रमाण ठीका 
लिखे जाने को उपरान्त झाचाय॑ वीरसेन का स्वर्गंवास हो गया। पड्चातू उनके शिष्य आचार 
जिचसेव ने अ्वशिष्ट जयघवला टीका 40000 श्लोक प्रमाण लिखकर पूर्ण की । 


पे 


श्र्प 
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आचाय॑ वीरसेन के समय के सबंध में कोई विवाद नही है क्योंकि उतक शिष्य आचार्य 
जिनसेन ने जयघवला टीका को शक सवत्‌ 756 की फाल्युन शुक्ला दशमी के दिन पूर्ण किया था। 
इसलिये वीरसेच का समय इस सवत्‌ के पूर्व हो होना चाहिये। डा. हीरालाल जन नो घवला 
टीका का समाप्तिकाल शक स वत्‌ 738 सिद्ध किया है। इसलिये वीरसेन 9वरी शताब्दी (ईस्वी 
सन्‌ 86) के विद्वात्‌ थे । 


घवला टीका :---पटखण्डागर्म पर 72000 इलोक प्रमाण प्राकृत-सस्क्रत भमिश्चित 
भाषा में मणि-प्रवाल न्याय से घवला टीका लिखी गई है। यह षट्खण्डागम के ग्रन्य पांच खण्डो 
की सबसे महत्वपूर्ण ठीका है। टीका प्रमेय बहुल है तथा टीका होने पर भी यह एक स्वतत्र सिद्धान्त 
ग्रथ है । टीका की प्राक्ृत भाषा प्रौढ मुहावरेदार एवं विषय के अनुसार संस्कृत की तके शैली 
से प्रभावित है। पं. परमानन्द शास्द्वी के शब्दों में इसमे प्राकृत गद्य का निखरा हुआ स्वच्छ 
रूप वर्तमान है। सन्धि और समास का यथास्थान प्रयोग हुआ है और दार्शनिक शैली में गम्भीर 
विषयो को प्रस्तुत किया गया है । टीका में केवल षट्खण्डागम के यूत्रो का ही मर्म उद्घाटित 
नही किया गय। किन्तु कर्म-सिद्धान्त का भी विस्तृत विवेचन किया गया है। आचार्य वीरसेन 
गणित-शास्त्र के महान्‌ विद्वान थे इसलिये इन्होने वृत्त, व्यास, परिधि, सूची व्यास, (घन, अरद्धेच्छुद 
घाताक, वलय व्यास और चाप आदि गणित की अनेक प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण विवेचन किया है । 
गणित के श्रतिरिक्‍त टीकाकार ने ज्योतिष और निमित्त सबवी प्राचीन मान्यताओो का भी स्पष्ट 
वर्णन किया है । पट्खण्डागम का वण्यं विषय जीवट्ठाण' खुद्धावथ, बध-सामित्तविचय, 
चेयणा, वग्गणा और महावध है। इन्ही का आ्राचाये वीरसेन ने अपनी घवलाटीका में विस्तृत 
बर्णन किया है । 


आचार्य देवसेन 


| 


देवसेन नाम के अनेक विद्वान्‌ हो गये है जिनकी गुरु परम्परा एवं समय भिन्‍न-भिन्‍न हे 
प्रस्तुत आचाये देवसेन प्राकृत भाषा के उद्भट विद्वान्‌ थे। मालवा की घारा नगरी इनका प्रमुख 
साहित्यिक केन्द्र था लेकिन राजस्थान मे भी य॑ प्राय. बिहार करते रहते थे और जन-जन मे 
सदूसाहित्य और सदूघर्म का प्रचार किया करते थे। ये 0वी शताब्दी के अ्रन्तिम चरण के 
विद्वानू थे । 


देवसेन कान्तिकारी विद्वान्‌ थे। ये दर्शन एव सिद्धान्त के प्रकाण्ड विद्वान थे। इतिहास 
से उन्हें रंचि थी तथा देश एवं समाज में व्याप्त बुराइयो की निन्‍दा करने मे यह कभी पीछे नही 
रहते थे । प. नाथूराम प्रेमी न इनकी चार कृतिया स्वीकार की हैं जिनके नाम हँ-दर्शनसार 
भावंसभ्रह, तत्वसार, और नयचक्र ।डा. नेमीचन्द शास्त्री ने उक्त प्रन्थो के अ्रतिरिक्‍त, 


आराघधनासार एवं आलापपद्धति इनकी और रचना स्वीकार की हैं। इन रचनाग्रो का सामान्य 
परिचय निम्नप्रकार ह--.. 


. दर्शनसार-यह कवि की एक मात्र कृति है जिसमें कृति का रचनाकाल दिया हुआ है । 
कवि ने इसे सवत्‌ 997 माघ शुक्ला दशमी के दिन समाप्त की थी | यह एक समीक्षात्म क कृति दै 
जिसमें विभिन्‍न दार्शनिक मतो के भ्वतक के रूप मे ऋषभदेव के पौत्त मारीचि को माना है । इसको 
पश्चात्‌ द्रविंड सघ, यापन्तीय सघ, काष्ठा सघ, माथुर सघ तथा भिल्ल्‍ल सघ की उत्पत्ति एवं उनकी 
समीक्षा की गई ह। दर्शनसार से देवसेन के श्रक्खड स्वभाव का पता चलता है । इन्होने अन्तिम 
गाया में अपनी स्पष्टता व्यक्त करते हुये लिखा है--- 


रूसउ तूसउ लोझो स्च्च अवखतयस्स साहुस्स । 
किजुय-मए साडी विवृज्जियव्वा णरिदेण । 
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सत्य कहने वाले साधु से कोई रुष्ट हो, चाहे सन्तुष्ट हो, इसकी चिन्ता नहीं । क्‍या राजा 
को यूका (जुओ) के भय से बच पहिनना छोड़ देना चाहिए ? कभी नहीं। कु - 


दशनसार में गाथाश्रो की सख्या 54 हूँ । 

2. भावसग्रह:-यह प्राकृत भाषा का विशाल ग्रथ हैँ जिपमें 70व गायायें है । 
इसमें चौदह गुणस्थानों को प्राघार ववाकर विविध विषयों का प्रतिपादन किया गया है। देवपेन 
ने अपने समय में फैले हुए अधक्शिवास, रूढिवाद पर काफी प्रकाश डाला है। वह लिक्षता है फि 
यदि जल स्नान से समस्त पापो का क्षालन समव हो तो नदी, समुद्र और तालाबो में रहने वाले 
जलचर जीवो को कभी का स्वर्ग मिल गया होत।। इसी तरह जो श्राद्धद्वारा पितरों की तप्ति 
मानता हूँ वह भ्रम में हैं। किसी के भाजन से किसी की तृप्ति नही हो सकती । इसी प्रकार 
अन्य दर्शनों की आाचाय॑ देवसेन ने अच्छी समीक्षा की है। गाथाओं की भाषा श्रत्यघिफ़ मधुर है । 


3. आराघनासार.-प्रस्तुत कृति में प्राकृत गाथाओ्रों की सह्या 5 है । इनमें 
सम्यक्‌ दर्शन, सम्पकज्ञान एवं सम्यक्‌ चारित्न तया तप रूप चारो आराघनाओ का अच्छा वर्गन दिया 
गया हूँ । विषय विवेचन की अच्छी शैली है । यह एक उद्वोधनात्मक कृति है जिप्तमें इप 
आ्रात्मा से अपने स्वभाव में निरत रहने को कहा हूँ। जब तक वृद्धावस्था नहीं ग्राती है, इन्द्रियो 
की शक्ति क्षीण नही होती है आ्रायुरपी जल समाप्त नही होता हैँ तब तक आत्म कल्याण के निये 
प्रयत्तशील रहना चाहिये। जो व्यक्ति यह्‌ सोचता रहता हे कि श्रभी तो युवावस्था है, विषय 
सुख भोगने के दिन है वह वृद्धावस्था आने पर कुछ नही कर सकता है :- 


जर वाग्धिणी ण चपइ, जाम ण विमनाइ हुति अक्खाइ । 
बुद्धि जाम ण णासइ, आउजल जाम ण परिगलई । 
जा उज्जमो ण व्यिलइ, सजम-तव-णाण-झाण जोएसु । 
तावरिहों सो पुरिसों, उचम ठाणस्स सभवई । 


आचार्य देवसेन ने आगे कहा हूँ कि मन को वश में करने की शिक्ष। इनी चाहिये। जित॒का 
मन वशीभूत है वही रागद्वेष को नाश कर सकता है और रा7-द्ेष के नाश करने से परमपरद की 
ब्राप्ति होती हूँ । 


सिक्‍्खह मगवसियरण सक्तीहुएण जैण मणुआण । 
णासति रायदोसे तेसि णासे समो परमो ॥॥64॥ 


4 ' तत्वसार:-पह श्राचायं देवसेत की चनुर्य-ऊुत्ति है। यह एफ लबु आध्यात्मिक 
रचना है जिसकी गाथा संख्या 74 है । कवि ने बतलाया है कि जिप्के न क्रोध है, न मान हैं, 
न माया है और न लोभ है, न शल्य है और न लेश्या है, जो जन्म-मृत्यु से रहित हैँ वही निरजत 
श्रात्मा हुं >- - 


- जस्स ण कोहो माणों माया लोहो ण सल्‍्ल लस्पाओं । 
जाइ जरा मरण चिय णिरंजगों सो अह मणिग्रो । 
5 नयचक्र --पह कविकी पाचवी कृति है जिसमें उप्तने प्राउत गाथाओं में नयो का मू त 
अल«न्‍कमम-+त»न9-+म कम. हि हक कप , + हा 
रूप में वहुत सुन्दर वणन किया हूं । नथो के मूल रूप से दो भेद है ---एक द्रव्याथिक और दूसरा 
पर्यायाथिक। सर्वप्रथम श्राचाय श्री ने लिखा हू कि जो नय-दृष्टि से विहवीन हे उन्हें कंस्तु स्वरूप की 


उपलब्धि-नही होती.- 


बन 


का 


हे नर 0 


जो णयदिटिठ“क्टीणा ताण ण चत्यु सरूव उपलब्धि |. 
वत्यू-सहाव-विहृणा सम्मादिटठी कह हुति ॥ ; 


प्राचार्य देवसेन की एक और कृति आलाप-पद्धति है जो सस्क्ृत भाषा की कृति है श्रौर 
जिसम गुण, पर्याय, स्वभाव, प्रमाण, तप, गुणव्युत्यत्ति, प्रमाण का कथन, निक्षप की व्युत्पत्ति 
तथा तप के भेंदो की व्युत्पत्ति का वर्णन मिलता हैं । 


इस प्रकार यद्यपि देवसेन की भावसग्रह को छोडकर सभी लघ्‌ रचनायें हूं किन्तु भाषा, 
विषय एव शैली की दृष्टि से वे सभी उत्दप्ट रचनायें हैं। कवि ने थाडे से शब्दों में अधिक से 
अधिक विषय-प्रतिप।दन का प्रयास विया है और इसमे वह पूर्ण सर्फल भी हुआ है । 


मुनि नेमिचन्द्र 


'त्ेमिचच्ध' ताम वाले अनेक आचाये हो गये हैं । अब तक विद्वानों की यह घारणा थी 
कि गोम्मट्सार, त्विलोकसार, लबव्धिसार तथा क्षपणासार के कर्ता आचार्य ने मिचन्द्र और द्रव्यसग्रह 
क कर्ता नेमिचन्द्र एक ही आचार है जो सिद्धान्ताचायं की उपाधि से प्रसिद्ध हैं। किन्तु गत 
कुछ वर्षों में विद्वानों द्वारा की; गयी खोज के आधार पर यह मान लिया गया है कि द्रव्य-सग्रह एव 
वहद्‌-द्रव्यसग्रह के कर्ता दूसरे नेमिचच्ध है जिन्हें सिद्धान्तिदेव या नेमिचन्द्र मुनि कहा गया है । 
इसी तरह का उल्लेख वृहद्‌ द्रव्यसग्रह के टीकाकार बह्मदेव ने ग्रथ के परिचय में लिखा है। जिश्नके 
अनुसार द्रव्य-सग्रह घारा नगरी के स्वामी मण्डलेश्वर श्रीपाल के झ्राश्नस नामक नगर में 20वें 
तीथकर मुनिसुक्रतनाथ के चैत्यालय में भाण्डगार आदि अनेक नियोगो के अधिकारी सोमा नामक 
राजश्रेप्ठि क पठतार्थ लिखा गया था । यह ग्राश्नम नगर आशारम्भ पट्टण' आश्रम पत्तन 
'पटुण' और पुटभे दल के नाम से उल्लिखित है। राजस्थान में बूदी नगर से लगभग नौ मील 
की दूरी पर चम्बल नदी के तठ पर कशोरायपाटन नाम का प्राचीन नगर है। इसे केशवराय 
पाटन, पाटन केशवराय भी कहते है। अपनी प्रा४ तिक रम्यता के कारण यह स्थान आश्रम भूमि 

(तपोंबन) के उपयुक्‍ताहोन के कारण ग्राश्नस कहलाने का अधिकारी है । प्रसिद्ध इतिहासन 
डॉ दशरथ शर्मा भी इस मत से सहमत हैं कि केशवराय पाटन ही पहिले आश्रम नगर के ताम से 
प्रसिद्ध धा। प्राचीन काल में यह नगर राजा भोजदेव के परमार साम्राज्य के अन्तर्गत रहा था। 


कृंशवराय प/टन में एक प्राचीन दिगम्बर ज॑न मन्दिर है जिसमें 2वी शताब्दी की 
प्राचीन एवं कलापूर्ण भूरतिया हैं। मन्दिर मे जो भूमिगत चैत्यालयः है उससे पता चलता है कि 
यह स्थान प्राचीन काल में जंनाचार्यों के लिये साधना-स्थल रहा था । प्रस्तुत नेमिचन्द्र मुनि 
की भी यही भूमि साधना-स्थल रही थी और यहीं पर उन्होने लघु द्रव्य-्सग्रह एवं वृहद द्रव्य-सग्रह 
की रचता की थी, इसमें सन्देह को कोई स्थान नही है । 


उक्त दोनो रचतायें ही ज॑च समाज में अत्यधिक लोक प्रिय रही है। वृहद द्रव्य-सग्रह के 
पठन-पाठन का सर्वाधिक प्रचार है। बघू द्रव्य-सग्रह में कू ल 25 गाथाये है । ग्यारह गाथाओ में 
द्रत्यो का, पाच गाथाओ मे तत्वों और पदार्थों का तथा दो गायाओ में उत्पाद, व्यय और श्रौव्य 
का कथन किया गया है । 


बृहद द्व्य-सग्रह में 58 गाथाए है । इसमें तीन अ्रधिकार हैँ ।. इनम जीवद्रव्य 
अजीवद्रव्य, श्रास्रव, वध, सव॒र, निर्णरा और मोक्ष इन. सात तत्वों का सुन्दर वर्णन: किया गया 
है। जीव द्रव्य को जीक, उपयोगमय, अ्रमूतिक, कर्ता, स्वदेहपरिमाण, भोवता, ससारी और! ' 
स्वभाव से उध्वंगमन करने वाला वतलाया है । द्विविघ मोक्षमार्ग का कथन करते हुए सम्यक्दर्शन, 
सम्यकशान भोर सम्यक्चारित्र का लक्षण बतलाते हुए ध्यान का अभ्यास करन पर जोर दिया 


डे. 


गया हैं क्‍योंकि ध्यान ही/मौक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन है।- अबकार ने यह मी-बतलाया है.क़ि तप, 
श्रुत एव ब्रतो का धारी आत्मा ही ध्यान करने में समर्थ-है ।' इसलिये जीक्न में तप की अ्ररावना 
करनी चाहिये, श्रुत का अम्यास करता चाहिये तथा ब्रतो को घारग करता चाहिये । 
इस प्रकार नेमिचन्द्र मुनि ने अपनी इस कृति में जेन-दशत के सभी प्रमुख तत्वों का कथन कर 
दिया है । ह न्‍्प्‌' ्् ; 


कै 
द्ः रु] 


श्राचांये पद्मतन्दि 


डर 


पद्मनन्दि सलाम के 9 से भो अधिक आचार्य एवं भट्टारक हो गये हैँ जिवका उल्लेख 
विभिन्‍न ग्रत्थो, शिलालेखो एवं भूतिलेखों में मिलता है। लेकिन वीरनन्दि के प्रशिष्य एवं 
बालनन्दि के शिष्य आच/ये पद्मतन्दि उन सबसे भिन्‍न है । ये राजस्थानी विद्वान थे और वारा 
नगर इसका प्रमुख साहित्यिक केन्द्र था। पदूमनन्दि ने अपने प्रभुख ग्रथ जम्बूद्वीवपण्णत्ती मे 
बारा नथर का विस्तृत वर्णन किया है। वह नगर उस समथ पुष्करणी बावदी, सुन्दर भत्रनों, 
नाताजनों से सकीर्ण और घन्ववान्य से समाकुल, जिन मन्दिरों से विभूषित तथा सम्पक्दृष्टिजनों 
और सुनि- ।णो के समूहों से मडित था।। पद्मतत्दि.के समय बारा नगर का शक्तिभूपल शासक 
था। वह राजा शील-सम्पन्न, अनवरत दानशील, शासन वल्सल, घोर, नावगंग कलिंत, 
नरपति सपूजित तथा कलाकुशल एवं नरोचम था -। राजपूताते के इतिहास में गृहि- 
लोत वशी राज नरवाहन के पुत्र शालिवाहन के उत्तराधिकारी शक्तिकुमार का उल्लेख मिलता है 
प्‌ नाथूराम प्रेमी ने बारा की भट्टारक गंदी झे आधार पर पद्मतन्दि का समत्र विक्रत सतत: 
7700 के लं।भा माना है । 


_पद्मवन्दि प्राकृत भाषा के उद्भठ विद्वात्‌ थे। जैन-दर्शन तथा तीनो लाको की स्थिति 
का उन्हें अच्छा ज्ञान प्राप्त था। अपने समयः के वे प्रभावशाली आचाये एवं भट्टार 5 थे तथा 
अ्रनेक शिष्प-प्रशिष्यो के स्वामी थे। उस समय प्राक्रत के पठत-पाठन का अव्डो अचार था । 
राजस्थान एवं मालवा उनकी गतिविधियों का प्रमुश्त कन्द्र था । पदमन्तन्दि की प्राऊत भाषा 
की दो «तिया उपलब्ध होती है जिनमें एक, जम्बूदीवपण्णत्ती, तया दूरी घम्मरप्ताया हैं 


हे जम्बूदीवपण्णती, एक विशालकाय कृति है जिसमें 2427 गाथाए है जो 93 ग्रविकारो 
में विभक्‍त हैं। ग्रथ का विषय मध्यलोक के मध्यवर्ती जम्बूद्वीप का विस्तृत वर्णन है और वह 
वर्णन जम्बूद्वीप"क भरत, ऐरावत, महाविदेह क्षेत्रो,, हिमवान प्रादि पर्वतो, गगा सिन्चत्रादि 
नदियों, पद्म महापद्म आदि सरोंवरो, लवगादि समुद्रो, काल, के उत्पतर्पिणी अवतर्पिगी श्रादि 
भेद प्रभेदो तथा उनसे होने काले काल परिवर्तेनो तथा ज्योतिष पटलो से सब॒धित हैं। वास्तव 
में यह ग्रथ प्राचीन भूगोल खगोल का अच्छा वर्णन प्रस्तुत करता है । 


. झाचाय॑ पदुमतन्दि की दूसरी रचना घम्मरसायण है जिसमें 93 गायायें हँ।। भाषा 
एव शंली की दृष्टि से यह ग्रथ अत्यधिक सरल एव सरस है। इसमें घर्म को ही परम रसायण 
माना गया है। यही! वह भ्रौषपधि है जिसके सेवन' से जन्म-मरण एव दुख का नाश हाता है । 
घर्मं की महिमा बतलाते!हुए ग्रथ'में कहा हैं कि धर्म ही.त्रिलोकबन्धु- है तथा तीन लोको में घम 
ही एक मात्र शरण है।' घर्म'क पान से यह' मनुष्य तीनो लोको/ का पार कर सकता है.। 

धम्मों तिलोयबन्ध धम्मो सरण हवे तिंहुयगस्स । 
धम्मेण पूयणीओ, होइ णरों सब्वलोयस्स ॥ 


भट्टारक, जिनचन्द्र 


॥॒ मट्टारक शुसचन्र' के शिष्य भट्टार/ जिनचन्दर 76 वीं शताब्दी के 
प्रसिद्ध दि, जैन सन्त थे । इन्होंने सारे राजस्थान में क्हार करके जंन-साहित्य एव सस्कृति के 


प्रचार-प्रसार में महत्वपूण योगदान दिया था। मूलाचार की एक प्रशस्ति में भट्टारक जिनचन्द्र 
की निम्न शब्दों में प्रशत्ता की गई है :- 


तदीयपंटाम्बरभानुसाली - क्षमादितानागूणरल्शाली । 
भटठटठारक-श्रीजिन बद्धनामा सैद्धान्तिकाना भुवि यो8स्ति सीमा । 


जिनचन्द्र की साहित्य के प्रति अपूर्व श्रद्धा थी । वे प्राचीन ग्रन्थों की नयी-वयी प्रतिया 
लिखवा कर शास्त्न-भण्डारो में विराजमान करवाते थे तथा जनता को प्राचोन ग्रन्यों के सरक्षग 
की प्रेरणा देते थे। प्‌ भेघावी उनका एक प्रमुख शिष्य था जो सस्क्ृत का प्रकाण्ड विद्वान था । 
उसने श्रपने गुरु की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि जिनचन्द्र का जन्म समुद्र में से 
चर्द्रभा के जन्म के समान हुआ। था । वे अपने समय के सभी जैन सन्तों के अ्रग्रणो थे । वे 
स्थाद्गाद रूपी आकाश के हार थे तथा श्रपने प्रवंचनों से सब श्रोताओं के हृदयों को प्रसन्‍त करने 
वाले थे । वें षटदशेनो के निष्णात विद्ान्‌ थे । 


भ जिनचन्द्र की अब तक जो दो ८तिया उपलब्ध हुई है उनमें एक सस्कृत एवं एक 
प्राकुत की रचना है। जिन चतुविशति स्तोत्न सस्ऊृत की रचना है तथा सिद्धान्तसार 
प्राकृत भाषा में निवद्ध है। सिद्धान्तसार में 79 गायाए है | इनमें जोब समास, गृ गस्थान, 
सच्चा, पर्याप्ति, मरण एवं मार्गणाशो का वर्गन किया गया है। इसकी 78 वी गाया मे भट्टारक 
जिनचन्द्र ने अपने नाम का उल्लेख किया है । 


प चेनसुखदास न्यायतीर्थे 


५0 वी शदी के विद्वानों में प चेनसुखदास न्‍्यायती्य का नाम विशेषत उल्लेखनीय 
है। इनका जन्म 22 जनवरी सन्‌ 899 में भादवा ग्राम में हुआ तथा मृत्यु जयपुर नगर 
मे 26 जनवरी सन्‌ 969 म हुई। पडित जो प्राऊत, सस्क्ृत एवं हिन्दी के प्रक्ाण्ड विद्वान 
ये। वे कवि थे, लेखक थे तथा जेन-दशेन के प्रकाण्ड व्याख्याता थे। इनकी प्रमुख रबताओं 
में जैन दर्शनसार, भावना-विवेक, पावन-प्रवाह के नाम उल्लेखनीय है! । अहंत्‌ प्रवचत इनको 
सम्पादित कृति है जिसमें विभिन्न प्राऊत-ग्रथो मे से जीवन को स्पर्श करने वाली एवं जनापयोगी 
500 से भी अधिक गाथाओ्रो का सकलन किया गया है । इसमें जीव और आत्मा, कर्म, ग ग- 
स्थान, सम्यकदशन, भाव, मन-इन्द्रियो कपाय विजय, श्रावक, अत्म-प्रशसा, परनिन्‍्दा, शोल 
सेगति, भवित, धर्म, वैराग्य, श्रम, तप, शुद्धपयोगी आत्मा आदि विभिन्न विषयो का अच्छा 
वर्णन हुआ है । पडित जी का यह सकलन आत्मोदय ग्रथमाला जयपुर से सन्‌ 962 में 
प्रकाशित हो चुका है । 


डा. नेमिचन्द्र शास्त्री 
553 00822 किक ०८४४८ 


डा. ने मिचन्द्र शारत्ञी का अभी डेढ वर्ष पूर्व ही 0 जनवरी, 974 को स्वगंवास हुआ 
तथा वे प्रपने जीवन के यशस्वी 59 वर्ष पूर्ण करके चिरनिन्द्रा में समा गये । वे राजस्थानी 
दिद्वान्‌ थे और घोलपुर में पीष इष्णा 2 को सवत्‌ 979 को इनका जन्म हुआ था । वे 
प्राच्य दिद्याओ के प्रकाण्ड विद्वान थे तथा प्ाकृत, अपभ्रश, सस्क्रत एवं हिन्दी भाषा पर इनका 
पूर्ण अधिकार था। इनकी अब तक 37 से भी अधिक रचनायें प्रकाशित हो चुको है । 


शास्त्री जी प्रांत भाषा के विशेष प्रेमी थे । इन्होने अपनी पी.एच डी को से 
“हुरिभिद्र के प्रात कथा-साहित्य का आलाचनात्मक अध्ययन” विषय पर प्राप्त को थी | 
इसके पढ्चात वे प्राहत के प्रचार-प्रसार में लग गये झौर आरा जैन कॉलेज में शिक्षण कार्य करते 


*- तर 
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हुए उन्होने हजारो छात्रो को प्राकृत भाषा का बोध ही नही कराया किन्तु पवासों व्याथियों 
को प्राफृत में निष्णत भी बना दिया । शास्त्रीजी ने प्राकृतः भाषा और साहित्य का 
झालोचनाल्मक इतिहास लिखकर प्राकृत-जगत्‌ में एक महान्‌ काये किया । यही नही अभिनव 
प्राकृत व्याकरण लिख कर प्राहृत प्रेमियों के लिये उसके पठन-पाठन को सरल बना दिया । 
शास्त्री जी न प्राकृत-पबोध! के माध्यम से प्राक्ृतयाठो का सुन्दर संकलन उपस्थित किभा 
डा शास्त्री जी ने अपने विद्याथियो की सुविधा के लिये पाइय-पज्ज-सग्रहो' एवं 'पाइय-गज्ज- सग्रहों 
इस प्रकार प्राकृत गद्य और पद्य क अलग-प्रलग सकलन निकाले जिससे विहार में प्राकृतभाषा 
के पठत-पाठन को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई । 


जीवन के अन्तिम वर्ष में तीर्थंकर महावीर एवं उनकी,आ्राचाय॑-परम्परा' के चार भागो 
में जेनाचार्यों द्वारा निबद्ध साहित्य की अत्यधिक सुन्दर रूपरेखा प्रस्तुत की । इस महान्‌ कृति 
में प्राकृत भाषा के आचायों एवं उनकी कृतियों का विशद विवेचन किया गया है। वास्तव 
में गत से कडो वर्षों में राजस्थान में प्रात भाषा का इतना प्रकाण्ड विद्वान तथा प्राऊत साहित्य 
का अनन्‍य भक्‍त नही हुआ । एसे विद्वानू से सारा साहित्य-जगप्त गोरवान्वित है 


उक्त आचार्यों, मुनियो एवं विद्वानों के अ्रतिरिक्त राजस्थान मे भ्रौर धी पचायों 
साहित्य-सेवी हो गये हैँ । जिन्होंने जन्मभर प्राकृत-साहित्य की सेव। ही नहीं की कितु उस 
भाषा क ग्रथो का हिन्दी एवं सस्कृत में टीकायें करक जन साधारण को उनक यठव-पाठत एवं 
स्वाध्याय की पूर्ण सुविधा प्रदान की । ऐसे विद्वानों में आचाय॑ अमृतचन्द्र, प, राजमल्छ, 
महा पढित टोब्रमल, प जयचन्द छाबड़ा भसे विद्वानों के वाम उल्लेखतीय हैं । 
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संस्कृत साहित्य : विकास एवं प्रवत्तियाँ 4, 
--मुनि श्री नथमल 


भगवान्‌ महावीर के युग में सस्क्ृत पडितो की भाषा बन गई था। भाषा के आधार 
पर दो वर्ग स्थापित हो गये थे---एक वर्ग उन पडितो का था, जो सस्क्ृतविदो को ही तत्वद्रष्ट। 
मानते थ और सस्क्ृत नही जानने वालो की वुद्धि पर अपना अधिकार किये हुए थे । दूसरा 
वर्ग उन लोगो काथा, जो यह मानते थे कि सस्क्ृतविद्‌ ही तत्व की व्याख्या कर सकते है । 


मगवान्‌ महावीर ने अनुभव किया कि सत्य को खोजने की क्षमता हर व्यवित में है । 
उस पर भाषा का प्रतिबन्ध नही हो सकता । जिसका चित्त राग्-देष शून्य है, वह सस्क्ृतविद्‌ 
न होने पर भी सत्य को उपलबूध हो जाता है और जिसका चित्त राग-ेेष शून्य 
नही होता हं, वह संस्क्ृतविद होने पर भी सत्य को उपलबंध नही होता । सत्य और भाषा 
का गठबन्धन नहीं है--इस सिद्धात के प्रतिपादन के लिये भगवान्‌ महावीर ने जनमाषा 
भराकृत का सत्य-निरूपण का माध्यम बनाया । 


. भगवान्‌ महावीर ने प्राकृत में उपदेश किया । उनके प्रमुख शिष्य गौतम आदि गण- 
घरो ने उसका प्राकृत में ही गुफन किया । उनके निर्वाण की पचम शताबूदी तक घर्मोपदेश तथा 
ग्रथ-रचना मे प्राकृत का ही उपयोग होता रहा । निर्वाण की छठी शताब्दी में फिर सस्क्ृत का 
स्वर गुजित हुआ । आर्य रक्षित? ने सस्कृत और प्राकृत दोनो को ऋषि भाषा कहा2। उनकी 
यह ध्वनि स्थानाग के स्वरमण्डल में भी प्रतिध्वनित हुई । उमास्वाति (स्वामी) ने मोक्ष- 
शास्त्र (तत्त्वार्थस्त्र) का सस्कृत में प्रणणत किया । उनका अस्तित्वकाल विक्रम की तीसरी 
से पाचवी शताबूदी के मध्य माना जाता है । जैन परम्परा में इसी कालावधि में सस्क्ृत युग 
भारम्म हुआ । जैन आचार्यों ने प्राकृत को तिाञ्जलि नही दी । प्राक्ृृत में ग्रथ-रचना का 
कार्य अनवरत चलता रहा । भयवन्‌ महावीर ने लोक-माषा के प्रति जो दृष्टिकोण निर्मित 
किया था, उसे विस्मृत नही किया गया और संस्कृत के अध्येताओं में जो पाडित्य-प्रदशन की 
भावना थी, उसे भी में रखा गया । फिर भी दशेन-युग की स्थापना के काल मे जैन 
दर्शन को प्रतिष्ठित की दृष्टि से सस्क्ृत की अनिवायंता अनुभव की । सिद्धि ने जैन 
लेखको की इस अनुमूति को स्पष्ट अभि व्यक्ति दी है. । उन्होने लिखा हैं -- 


सस्क्ृता प्राकृता चेति, माधे प्राधान्यमहँत । 
'तत्रापि सस्कृता तावदू, दुविदग्ध हृदि स्थिता ॥ 
बालानामपि सदबोध-कारिणी कर्णपेशछा । 
तथापि प्राकृता माषा, न तेघामभिभाषते ॥ 
उपाये सति कर््तंव्य, सर्वेषा चित्तरवजनम्‌ । 
अतस्तदनुरोधेन, सस्कृतेय करिष्यते ॥ 


7. आर्यरक्षित का जन्म काल ईसूबी पूर्व 4 (वि स 52), दीक्षा ई स. 8 (वि सं. 74), 
युगप्रघान ई, स. 58 (वि स. 4), स्वगेवास ई. स 77 (वि सं 27) । 

2. अणुओग हाराईं, स्व॒रमण्डल' करत 
सबकय पागयं चेव, पसत्थ इसिभासिय । 





“संस्कृत और प्राकृत--ये दो प्रधान माषाए हैं । सस्क्ृत दुविदग्ध-पडितमानी जनों 
के हृदय में बसी हुई हैं । प्राकृत भाषा जन साधारण को प्रकाश देने वाली और श्रुति-मधुर 
है, फिर भी उन्हें वह अच्छी नही छगती । मेरे सामने सस्कृतश्रिय जनो के चित्तरजन का 
उपाय है। इसलिये उनके अनुरोध मे मैं प्रस्तुत कथा को सस्क्ृत भाषा में लिख 
रहाहू । 


गप्त साम्राज्य-काल मे संस्कृत का प्रभाव बहुत बढ गया । जैन और बौद्ध परस्पराओ 
में मो सस्कृत भाषा प्रमुख हो गई । 


उत्तर भारत में गुजरात और राजस्थान दोनो जैन धर्म के प्रमुख केन्द्र रहे । इन 
दोनों में जैन म॒नि स्थान-स्थात पर विहार करते थे । उनकी साहित्य-साधना भी प्रचुर मात्रा 
में हुई । राजस्थान की जैन परम्परा में सस्कृत-साहित्य के प्रथम निर्माता हरिमद्रसूरि है । 
उनका अस्तित्व-काल विक्रम की आठंवी नौवी शतावदी (757-857) हैं । उन्हें प्राकृत 
और सस्कृत दोनो माषाओं पर समान अधिकार प्राप्त था । उनकी लेखनी दोनों माषघाओ पर 
समान रूप से चली । उनकी प्राकृत रचनाए जितनी विपुल सख्यां मे और जितनी महत्वपूर्ण 
है, उतनी ही महत्वपूर्ण और उतनी ही विपुल सख्या में उनकी सस्क्ृत रचनाए है । उन्होंने 
घ॒र्मं, योग, दर्शन, न्याय, अनेकान्त, आचार, अहिंसा आदि अनेक विपयो पर लिखाँ। आमम 
सूत्रों पर अनेक विद्याल व्याख्या ग्रन्थ लिखे । 


जैन दर्शन ने सत्य की व्याख्या नय-पद्धति से की । तीर्थ कर को कोई भी वचन नय- 
जून्य नही हैं-इस उक्ति की प्रतिध्वनि यह हैं कि कोई भी वचन निरपेक्ष नही है। प्रत्येक वचन 
को नयदृष्टि से ही समझा जा सकता है। सिद्धसेत दिवाकर और समस्तमद्र ने अनेकान्त ओर 
नयवाद को दाशनिक धरातल पर प्रस्फुटित किया । उसके पल्‍लवनकारो में हरिभद्वसूरि का 
एक प्रमुख व्यक्तित्व है । उन्होंने सस्कृत साहित्य को कल्पना और अलकार की कसौटी से 
कसे हुए कवित्व तथा तर्कंवाद और निराकरण प्रधान जैन्ठी से परिपुष्ट ताकिक्ता से ऊपर 
उठाकर स्वतन्त्र चिन्तन और समन्वय की भूमिका पर प्रतिष्ठित किया। उनके छोकतत्ड- 
निर्णय नामक ग्रन्थ में स्वत॒त्न चिन्तन की ऐसी चिरतन व्यास्या हुई है, जिसे कालातीत कहा 
जा सकता है । उन्होने लिखा है “-- 


मातुमोदकवद्‌ वाला , ये गृण्हन्त्यविचारितम्‌ । 
ते पंदचात्‌ परितप्यस्ते, सुवर्णग्राहको यथा ॥* 


मा के द्वारा दिये हुए मोदक को बिना किसी विचार के छे लेने वाले बालक की भाति 
विना विचार किए दूसरे के विचार को स्वीकार करने वाला वैसे ही पश्चात्ताप करता हैं, जैसे 
बिना परीक्षा किए स्वर्ण को खरीदने वाला पछताता है । सूनने के लिये कान है । विचारणा 
के लिये वाणी और बुद्धि है । फिर भी जो व्यक्ति श्रुत विषय पर चिन्तन नही करता बह 

कत्तव्य को कैसे प्राप्त हो सकती है “-- का हि # कक 


श्रीतव्य च कृ्तों केर्णो, वाग्वृद्धिश्च विचारणे | - 


श्ध 


य: श्रुतं न॑ विंचारं त, स काय विन्द्ते कथम ? ॥॥६१ 
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"प्रगिंग-शुंग में खड़ा परे बंहुते बल दियां गया .। ईश्वरीय झा शों और अध्ति>क्वों 
“पर संदेह नही किया जा सेकेता । डेसे मान्यता ने चिन्तेंत की धारा की क्षीण बना दिया. थो , 
'अधिकंदि लोग! किसी व्यक्ति की वाणी या ग्रन्थ को बिना किसी चिन्तन के स्वीकार 'कर खेते. 
थे ।इस परम्परोी ने रूढिंवादे को 'जेडें बहुतें सुंदृंढ बना दी थीं । उन्हें वोर्डना अमस्साध्य था । 
वैसे वातावरण में देंसरो पर मरीसों कर अंलने को बुरे कहने वाले के लिये अच्छा जट्ढों 
शा । फिर मी कंदों गया :-- ; के ; 


हठों हठे यद्वदर्भिप्लुत. स्थात्‌, नौर्नावि बद्धा व यथा झमुद्रे । 
तथा पर-प्रत्ययमात्रदक्ष', छोक. प्रमादाम्भसि बाम्प्रमीति' ॥* 


जो व्यक्ति दूसरों की वाणी का अनुसरण करने में ही दक्ष है, वह प्रमाद'के जरू स 
वैसे ही स्लमण करता हैं, जैसे जलकुंमी का पौधा दूसरे पौधे के पीछे-पीछे बहता है शोर नेसे वाब 
से बंधी .हुई ताव उसके पीछे-पीछे चलती है ।' ० 


,.. हंरिम्द्रेसुरि की समत्वय का पुरीधा और उनेकी रुचताओं को समंत्वय की संहिता 
कड़ा जा सकता हूँ। जब सम्प्रदायों मे अपने-अपने इृष्टदेव के ताम की महिमा गांई जा रही 
भी, उस समय यह स्वर कितंना महत्वपूर्ण था -- 


चस्य निखिलादच दोषा ते सन्ति सर्वे गुणाइच विद्वन्ते । 
, ब्रह मा वा विरुणुर्वा हूरो ज़िनो-वा नमस्तस्मे ॥४£ 
हे “ज़िसके समस्त दोष नष्ट “हो चुके है, सब गुण प्रकट हो गये हैं, उसे मेरा वेमस्कार 
है, फिर वह ज्रह मा हो या वि€णु, महादेव हो या जिन ।! | हे 


'हरिमद्रसूरि ने योग की विविध परम्पराओ का समन्वय क़र जैन योग-पद्धति को वेया 
रूप प्रदान किया था । 'योगविशिका” प्राकृत मे लिखित है।॥ संस्कृत में उनकी दो 82 डे 
कृतियां हैं योगदृष्टिसमुच्चय' ओर “योगविन्दु॥ उनमे जैन योग और पतजलि की योम 
का तुलनात्मक अध्ययन बहुत सूक्ष्म मति से किया गया है। अनेकान्त<दृष्टि 'प्राप्त होने पर 
सांप्रदायिक अभिनिवेश् समाप्त हो जाता हैं । का 


विक्रम की आठवीं शतती में सस्कृत-साहित्य की जो घाटा प्रवाहित हुई, वह वर्तेमाय' 
शती तक अविश्छिन्न रूप में प्रवाहित हैं। वह कमी विज्ञाल हुई है ग्रोर कभी क्षीण, पर उसकी 
अस्तित्व निरन्तरित रहा हैं । जैन परम्परा के सस्कृत-साहित्य पर अभी कोई व्यवस्थित कार्य 
नही हुआ है । लेखक, लेखनस्थान, लेखन-कालू ये सब अमी निर्णय की प्रतीक्षा में है । अब 
तक 'सस्कृत -साहित्य का -इतिहास' इस शीर्षक से ,जितते प्रबन्ध लिखे गए है; वे या सो जैन 
परम्परा के सस्कृत-साहित्य का स्पर्श नहीं करते या दो चार .,प्रसिद्ध ग्रन्थों का विक्रेण, प्रस्तुत 
क्र विषय को सम्पन्न कर देते है ,। जैन विद्वान्‌ मी इस कारें के प्रति उदासीन रहे है । इन दिनों 
कुछ ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, पर वे अपेक्षा के अनुरूप शोधपूर्ण और वैज्ञानिक पद्धति से-छिखित 
नहीं है । मैं इस अपेक्षा को इसलिये प्रस्तुत कर रहा ह्‌ कि जैन परम्परा के 'संस्क्रत साहित्य 
का इतिहास' इस विपय का एक महाग्रन्थ आधुनिक शैली में तैयार किया जाए । मैं नहीं मानता 
कि इस लरूघुकाय निबन्ध में मे राजस्थान के जैन छेखकों की सभी सस्क्ृत रचनाओं के साभ 
त्याय कर सकूगा । 
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।::7 - हरिभद्रसूरि की रचनाओ:कें, बाद सिद्धप्रि की महान्‌ कृति 'उपसितिभवम्रपंच' कथा हैं। 
यह वि.स 906 (ई स 962) में लिख़ी गई थी: । शैली की दृष्टि से यह एक अपूर्व ग्रन्थ 
है ॥ इसमें काल्पनिक पात्रो के माक्ष्मम से धर्म के विराट स्वरूप को रूपायित किया गया, हैं । 
डा. हीरालाल-जैन ने लिखा है- इसे प्रढते हुए अग्रेजी की जात बनयन छत पिल्य्रिम्स प्रोग्रेस 
का.स्मरण हो आता है, जिसमे रूपक की रोति से धरंवृद्धि और उसमे आने वाली विघ्नवाधाओ 
की कथा कही गई है !। सिद्धि नो उपदेशमाला की टीका लिखी, कुछ अन्य ग्रतर भी लिखे । 
पर मैं केवल उन्ही ग्रन्थो का नामोल्छेख करना अपेक्षित समझता हु, जिनका विधा और वर्ण्य 
विषय की दृष्टि से वैशिष्ट्य है 4 , « 


कु] ५ छ७ | ०» । । 


विधा और प्रेरक तत्व 
25. १५ + * 54 जव्य धक + 

देश, काल, मान्यताए, परिस्थितिया, लोकमानस, छोक-कल्याण; जनप्रतिवोध, शिक्षा 
और उद्देश्य ये लेखन के प्रेरक तत्व होते है । लेखन की विधाए प्रेरक तत्वों के आधार पर बनती 
हैं ।“ जैन लेंखकी' ने अनेक प्रेरणोओ से 'सस्क्ृत साहित्य लिखा और अनेक विधाओ में लिखा । 
धर्म प्रचार के उद्देश्य सै धार्मिक और दाशंनिक ग्रन्थ लिखे गए । अपने अभ्युपगम की स्थापना 
और प्रतिपक्ष-निरसन के लिये तकं-प्रधान न्यायशास्त्रों की रचना हुई । जनप्रतिवोष और 
शिक्षा के उद्देश्य से कथा-प्रन्यो का प्रणयत हुआ । लछोक-कल्याण की दृष्टि से आयुर्वेद, 
ज्योतिष के ग्रन्थ तिमित हुए । देश, कारू और लोकमानस को ध्यान में रखकर जैन 
लेखको ने प्राकृत के साथ-साथ सस्क्ृत भाषा को भी महत्व दिया । प्राकृत युग (विक्रम की 
तीसरी शती तक) में जैन लेखको ने केवल प्राक्ृत में लिखा । प्राकृत-सस्कृत-मिश्रित युग 
(विक्रम की चौथी शती से आठवी शती के पूर्वार्द्ध तक ) में अधिकांश रचनाए प्राकृत में हुई और 
कुछ-कुछ सस्क्ृत में भी । विक्रम की पाचवी से सातवी शती के भध्य लिखित आगम-चणियो 
में मिश्रित भाषा का प्रयोग मिलता है--प्राकृत के साथ-साथ सस्क्ृत के वाक्य भी प्रयुक्त हैं। 
आठवी झती «के उत्तरार्घ में हरिमद्रसूरि ने प्रथम बार आगम की व्याख्या-सस्क्ृत में लिखी । 
विक्रम की ग्यारहवी बत्ती के उत्तरवर्ती सस्कृत-प्राकृत-मिश्चित युग मे आगमो की अधिकाश 
व्याख्याए सस्कृत मे ही लिखी गई । अन्य साहित्य भी अधिकमात्रा में सस्क्ृत में ही लिखा 


गया और-अनेक विधाओ में लिखा गया। गुजरात, मालवा (मध्यप्रदेश) और दक्षिण भारत 
में लिखा गया और राजस्थान में भी लिखा गया । का 


घ 


आयुर्वेद 


जायुवेंद का सम्बन्ध जीवन से है । जीवन का सबन्‍्ध स्वास्थ्य से है ' 

का सबन्ध हिते-मित आहार से हैं । हित-मित॑ आहार करते हुए मी यदि रोग 5 वो जाप 
तो 'चिकित्सा की अपेक्षा होती है । जैन विद्वानों ने इस अपेक्षा की भी यथासम्भव पूर्ति की 
है । उन्होने राजस्थानी में आयुर्वेद के विषय मे प्रचुर साहित्य लिखा । कुछ ग्रथ सस्कृत 
में मी लिखे । हर्षकीत्तिसूरि (विक्रम की 7 वी शती) का योगचिन्तामण और यति 
हुस्तिरुचि (विक्रम की 8 वी जती ) का वैद्य वल्लम दोनो प्रसिद्ध ग्रन्थ है। ये चिकित्सा-क्षेत्र 
में बहुत प्रचलित रहें हैं । इन पर अनेक व्याख्याए लिखी गई' । ह 


रा 
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. भारतीय सस्कृति में जैन घर्म का योगदान, प्‌ ]74 


है 


ज्योतिष कण हा १७ ७8 के उी 2 न + 

+ न | जद क कल अज३ इज ७ जे पक कं हर पृ का शरण 
ज्योतिष 23, ओर आय 
सिवा 2० मापन नारा नमन: कि + 


हि 
हे 
रे + के ; औ। कं ल्‍ज ज्‌ रे हे प्‌ अत ब्क ह१ २ न क्र 
। + छ हर 
रे 


लो] 


किए । यह क्रम 9 वी शत्ती तक चरहा। नरचच्धसूरि ने वि. स 280 ' में ज्योतिस्सार् 
(नारचन्द्र ज्योतिष) नामक ,भ्रन्थ की रचवा की । हल के 


क्र न 
४ श्छ जि है #> हा 0 0। || गूः 23 कै का 


उपाध्याय नरचन्द्र ने विक्रम की चौदहवी शती में बेडा ज़ातकंवृत्ति, प्रईनशर्तकं, प्र 
चतुविशतिका आदि अनेक ग्रन्थ लिखे । डा नेमिचद्ध शास्त्री ने इनके ग्रन्थी का मूल्यांकन 
कंरते हुए लिखा है--- बेडा जातकवृत्ति मे रून और चन्द्रमा से ही संमस्त फली का विचार किया 
गया हैं । यह जातक-म्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है '। प्रईंनचतुवशितिका के 'प्रारम्भ में ज्योति 
का महंत्वपूर्ण गणित लिखा है । ग्रन्थ अंत्यन्त गूढ और रहस्थपूर्ण है 7". 9 हाल 


बड्ण ॥#॥. ० १३४७ 
का 3 07४ *४ 


५+१+, _ उपाध्याय मेघविजय ने विक्रमी के अठारहवी शती के पूर्व में वर्ष प्रबोध, रमलशास्त्र, 
हस्त-संजीवन आदि अनेक ग्रन्थ लिखे । डॉ नेमिचद्र शास्त्री के अनुसार इनके फलित ग्रन्थों 
की देखने से सहिता और सामुद्रिक शास्त्र से बंधी -प्रकाण्ड विद्वत्ता का पता सहँज' में छग' जाता 
है । 9 (० ० 


2 मध्य यग में जैन उपाश्रय शिक्षा, चिकित्सा और ज्योतिष के केन्द्र बन गएं' थे । जैसे- 
जैसे जन-सम्पर्क बढ वैसे-वैसे छोक-कल्याणकारी प्रवृत्तियाँ और तंद्विषयर्क साहित्य की मांत्रों 


९ बा “३2 
हू 


बढी। ; ९ 
४0355: ६३ 

3 ह्न ही न ५ 45 न 3, ५४० पे गे 
स्तोत्र ' 5५४ :.- 8 की की करी ता पद के 8 


न 
2 ाााकाापााक व, 23+ के पट बन तक ह+ के 
्ज्् + है "किट 2, नह न... के नकल अकओ ज्रर 

पृ य् गे 

४ औ्रएई 4७ 3 झ ः * ग 


समूचा उत्तर भारत भक्ति की लहर से आप्लावित हो रहा था। ईइवर और गुरु की 

स्तुति ही घ॒र्मं की प्रधात अग बन रही थी। जैन धर्म भी उस घारा से अप्रभावित नही था । 
ईन बा रहें सो वर्षो में 'विपुल मात्रों में स्तोत्र रचें गेए। स्तोत्र के पाठ की प्रवृत्ति मी विकसित 
की गई । सस्कृत नही जं।नने वाछे'भी स्तोत्न का पीठ करेंते थे।। इसके साथ -श्रद्धां और विध्यक् 
विलय की भावना दोनो जुडी हुई थी। है 


श्रःल जज की अली ++ लत 
< 


कप 


४ कई नह [० + +) ३ रे 


४:77 , ्तोत्नोःके साथ मन्त्र-ग्रल्थो का भी निर्माण-हुआ । ऐहिक सिद्धि के लिए मन्त्र, यं॑न्त्रों 
ओर तन्‍्त्र तीनो का प्रयोग होता था। 'फरलूंत तीनो विंषेंयों पर अनेक ग्रन्थो की रवेना हुई 


+ 2 3 # ॥ 8 - ३ पाल कफ 


यात्रा ग्रन्थ _ हि हि 


>> + >न्‍+ जर हम ७ ४४: म् #+ः 
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न न जब अल 
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2 5 जिनप्रभसूरि ने वि से 389 (ई से 332) भ विविधं-तीर्थ-कल्प नामक ग्रन्थ 
का; निर्माण किया । तीथ्थन्यात्रा में जो देखा, उसका सजीव ' वर्णन हुआ हैं। उसमे: 


हक जन हा 


महाकाव्य झोर काव्य हे 


:. जत-साधारण में-सस्क्ृत का ज्ञान नही थ-। . फिर भी उसमें सस्क्ृत और सस्क्ृत के 
प्रति सम्मान का भाव था । -झुछ हछोग सहृदय थे, वे काव्य के मर्मे को समझते थे। काव्य- 
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है0 


शक्ति दुलूस मानी जाती थी। राजस्थान के जैन कवियों ने केवल काय्यों की ही रचना नहीं 
की, उनमे कुछ प्रयोग भी किए। उदाहरण के लिए महोपाध्याय समयसुन्दर की अण्टलक्षी, 
फिन्नप्रमसूरि-के-हुम्माअय काव्य- और. डणघ्याय- मेघविजय के सप्तसन्धान काव्य को प्रस्तुत किया 
बा- सकता- है; । 


अष्टलक्षी वि. सं. 649 की रचना हैं। उसमें 'राजा मो ददते सौरुयम्‌ इन आठ 
अन्रररीं-के; आठ ऊाख अर्थ किए गए हं-। 


भहाकविं धनजय (ग्यारहवीं णती) का द्विसन्धान काव्य तथा आचारये हेमचन्द्र का 
इयाश्नय् काव्य -प्रतिष्ठित हो चुका था | विक्रम की चोदहवीं शती मे जिनप्रमसूरि ने श्रेणिक 
इयाश्रय काव्य लिखा। _ उसमे कातन्त्र- व्याकरण की दुर्गसिह्ठ कृत वृत्ति के उदाहरण और 
शगधपति श्रेणिक का जीवन चरित--दोनों एक साथ चलते है । 


विक्रम की अठारहवीं शती में उपाध्याय मेघविजय- नें सप्ससधान काव्य, का निर्माण 
किया-। उस में ऋषभ, शान्तिताथ, अरिष्टनेमि, पाइवे और महावीर.इन पाच. तीर्थकरों तथा 
शाम और कृष्ण के चरित निबद्ध हैं । 


-,. विक्रम कीसैरहवीं णती में सोमप्रभाचार्य ने सूक्ति-मुक्तावढ़ी की रचना की । यह 
सुआाषित-सक्‍त-होने के. साथ-साथ प्राजल भाषा, प्रसाद-गुण-सम्पन्त पद्रावल्ली और कलात्मक 
कृति है। इनकी श्र भार-वैराग्य-तरगिणी भी एफ महत्वपूर्ण कृति हैं । 


सूक्ति-मुक्तावछी का दूसरा नाम सिन्दुरप्रकर'है। इस पर अनेक व्यास्याएं लिखी 
भई। इसका अनुसरण कर कर्पूर प्रकर, कस्तूरी प्रकर, हिंगुल प्रकर आदि अनेक सृकित-भ्रन्थों 
का सुज्ननः हुआ । 


विक्रम की सातवीं शती-तक जेन-लेखक धसे; दर्शन; न्यूय, गणित; ज्योतिष, भूगोल 
खज़ोड़; जीवन:चरितः और कथाःमुस्यत इनः विष्यो-पर-ही-लिखते: रहे। न 


विक्रम की आठवीं शती से लेखन की धाराएं विकसित होने लगीं। उसमें सामाजिक- 
सजनोतिक परित्तंत, साम्प्रदायिक प्रतिस्पर्धा और सचर्ष, लोकःसंग्रह: के प्रति- झकाव, जन 
झासन के- ऑम्तित्व की सुरक्षा, शक्ति-प्रयोगग, शक्ति-साधना, चमत्कार-प्रदर्शन; जतता क्े- 
ब्राकधित करने का प्रयत्त, बाहयाचार पर अतिरिक्त बल आ्रादि ग्रनेक कारण बने । 


यौद्ध कवि भ्रश्वघोष॑ का बुद्धचरित ख्याति 
अपर के नुद्ध बहुत पा चुका था । महाकवि कालिदास 
परध-और-मास्वि-के-काव्य-परसिद्धि के शिखर पर थे । उस समग्र: जैतत कवियों में. भी: संस्कृत के 
झाषा में काव्य लरिखने की मनोवृत्ति विकसित हुई॥ राजस्थान. के जैन लेखक-भी इस प्रवत्ति- 
में पीछे नहीं रहे । महाकाव्यों की- श्रृखला- में. भी; अतेक काव्यों की. रखना हुई, 
उनमें भरत-वाहुबलि-महाकाव्य का उल्लेख प्रनिषार्य है । है 


अनेतर ग्रन्थों पर टीकाएं 


जैन आचार्यों और विद्वानों को उदारताः कर द 
उसका उपयोग साहित्य की दिशा में भी किया । जैन 88: 25: और वंदिक साहिर 
अनेक व्यास्याए लिखीं। राजस्थान के जैन छेखक इसमें अग्रणी रहे है । हरिभद्रसूरि रि 
बोद्ध विद्वान दिड नाग (ईसा की पांचर्वी शी) 'के- स्याय-प्रवेश परपटिका 'लिखी । पाश्व॑ दे 
भलि (अपर नाम अ्रीचन्दरसूरि ) से विक्रम की वारहवी 'शती में स्पाय-प्रवेश पर पंजि का-लिखी 


संत मे प्राप्त था। उन्‍होंने 
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बौद्ध आचाये घर्मदास के विदरधमृखमण्डन पर जिनप्रभसूरि ने एक व्याख्या लिखी । 
खरतर-गच्छीय जिनराजसूरि ने विक्रम की सतरहवी जती में नैषध-चरित पर टीका लिखी। 
विक्रम की पन्द्रहवी शती मे-वैराट के अंचछ-गच्छीय श्रावक वाडव ने कुमार-सभव, मेघदूत, 
रघुवश, माघ आदि काव्यों पर अवचूरि विघा की व्याख्याए निर्मित की । 


सिहावलोकन- 


राजस्थान में सस्कृत की सरिता प्रवाहित हुई, उसमें जैन आचार्य आदि-श्लोत रहे हैं। 
ईसाःकी .सातवी ,शती में महाकवि माघ (भीनमाल़् प्रदेश ) अपनी काव्य-शक्ति से राजस्थान की 
मरुधरा,को अभिषिक्त कर रहे थे तो दूसरी ओर हरिभद्गरसूरि (चित्तौड) अपनी वहुमुखी प्रतिभा 
से मरुघरा, के, कण-कण को प्राणवान्‌ बना रहे थे। इसके उत्तरकाल में भी जन लेखकों की 
लेखनी -समी! दिशाओ में-अनवरत चली । वह आज भी गतिशील है ।. वर्तमान शती में 
राजस्थान में विहार करने वाले जैन आचार्यों, साघु-साध्वियो और लेखको ने अनेक ग्रन्थो, काव्यो, 
और-महाकाव्यो की. रचना की है। सस्कृत के अध्ययन-अध्यापन की प्रवृत्तिया भी प्रचलित 
है.। प्राकृत, ससकृत और अपम्रंश आज प्रचलित भाषाएं नहीं हैं फिर भी ये बहुत 
समृद्ध माषाएहै।। वर्तमान की माषा का प्रयोग करते हुए भी इनका मूल्य विस्मृत न' करता: 
जैनः परम्परा- का यह-चिरन्तन-सूत्र आज भी उसकीःस्मृति में है। सस्क्ृत के! विकास और 
उसकी प्रवृत्ति-के पीछे भी वह सर्वत्र प्राणवात्त रहा हैं । 


न्‍अमथ्म+ वायाम-न््ात-ामका५ अनममकक»कक+तनननननन अफेक 


चर हर है 


संस्कृत साहित्य एवं साहित्यकार; 2 
“--म* विनयसागर, साहित्य महोपाध्याय 


भारतीय सस्क्ृत-साहित्य के सवर्धन एवं सरक्षण में जैन श्रमण-परम्परा ने अमूतपूर्व 
कार्य किया है। जैन श्रमण सार्वदिेशीय विद्वान्‌ एव भाषाविद्‌ होते है । यह श्रमण-यतिवर्ग 
प्रपने धर्म-अ्राचार परम्परा के अनसार सर्वदा विचरणशील रहा करता हैँ । पादम्रमण करता 
हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश कर्थात सारे भारत में प्रवास करता 
रहता है। इस वर्ग के लिये एक प्रदेश विशेष का वन्धन नही होता है। प्रवासकाल में इन 
श्रमणो-मुनियों के मुख्यतया दो कार्य होते है- अध्ययन अध्यापन के साथ स्वतन्त्र लेखन, 
ग्रन्थनिर्माण और प्राचीन ग्रन्थों की प्रतिलिपिया करना । 2 छोकभापा में धर्म-प्रचार करना, 
उपदेश देकर शास्त्र लिखिवाना, ज्ञान भण्डार स्थापित करवाना, मन्दिर-मूर्तियो का निर्माण, 
प्रतिष्ठा, प्राचीन मन्दिरो का जीर्णोद्धार करवाना और सघ के साथ तीर्थयात्रा करना । इन 
कार्य-कलापो के द्वारा इस वर्ग ने सरस्वती की उपासना के साथ-साथ भारतीय स्थापत्य कला, 
मूर्तिकला, चित्रकला का भी सवर्घत और रक्षण किया है, जो आज भी प्रत्यक्ष है । े 


इस राजस्थान प्रदेश-मरुघरा ने ऐसे सहस्नो नर-रत्न श्रमणो को पैदा किया है जिन्‍्होने 
अपने कृतित्व के माध्यम से इस क्षरदेह को अक्षरत्व-प्रमरत्व प्रदान करने में सफलता प्राप्त की हे 
राजस्थान मे उत्पन्न हुए जैन इ्वेताम्बर सस्कृत-साहित्यकारो का एवं राजस्थान में विचरण 
करते हुये श्रमण लेखको का यदि परिचय व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ लिखा जाय तो कई 
प्रन्य लिखे जा सकते है, जो इस निबन्ध मे समव नही है। अतएव निवन्ध को दो विभागों 
में विभक्‍त किया जा रहा है- राजस्थान के जैन सस्कृत-साहित्यकार, और 2 राजस्थान मे 
रचित सस्कृत-साहित्य की सूची । 


3. राजस्थान के जैन सस्क्ृत साहित्यकार 
(७७७७७७७८एेए"भशश/शशशशशणााभाा4 9999 कल 


अन्त साक्ष्य प्रमाणो के द्वारा अथवा उनके द्वारा रचित ग्रन्थों की भाषा के आलोक में 
जिनकी जन्ममूमि-निवास या साहित्यिक कार्यक्षेत्र राजस्थान प्रदेश निश्चित हैं और जिन्होने 


देववाणी में रचनायें की है उनमें से प्रमुख-प्रमुख कतिपय साहित्यकारो का सामान्य परिचय इस 
विभाग मे दे रहा हूं । 


 हरिभद्रसूरि--समय 757 से 857। चित्रकूट (चित्तौड) के समर्थ विद्वान एव 
राजपुरोहित। जाति ब्राह्मण। साध्वी याकिनी महत्तरा से प्रतिबोधित होकर जिनदत्तसूरि के पास 
दीक्षा । भवविरहाक विश्येषण या उपनाम । महान्‌ सिद्धान्तकार, दार्शनिक, विचारक, महाकवि 
एवं सर्वश्रष्ठ टोकाकार | इवेताम्बर परम्परा इनको आप्तपुरुष और इनके वचनो को आप्त- 
वचनो की कोटि में स्थान देती आई है। परम्परानुसार इनके द्वारा रचित 444 ग्रन्थ माने 
जाते हैं। वततेमान मे प्राप्त ग्रन्थों में से कतिपय विशिष्ट ग्रन्थ निम्न है -- 


. अनुयोगह्वार सूत्र टीका, आवश्यक सूत्र वृहद्वृत्ति, आवश्यक निर्युक्षित टीका, जम्बूद्वीप- 
प्रश्ञप्ति सूत्र टोका, जीवाभिगम सूत्र ल्घ॒वृत्ति, तत्वार्थसूत्र ठीफा, दशवैकालिक सूत्र टीका, नन्‍्दीसत्र 
टीका, पिण्डनिर्युक्ति टीका, प्रज्ञापता सूत्र प्रदेशव्याख्या, ललितविस्तारा-चैत्थवन्दन सूत्र वृत्ति 
प्रादि आग्रमिक टीका ग्रन्ध । हि 
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* असेकॉन्तवाढ प्रवेश; अनेकान्तजयपताका, दिडनागक्ृत न्यायप्रवेश सूत्र दीकां, न्‍्याय- 
विनिश्चय, न्यायावतार (टीका, छोकतत्व॑निर्णय, शास्त्रवार्तासमुच्चय, सर्वज्ञसिद्धिप्रकरण आदि 
न्याय-दर्शन के मौलिक एव टीका ग्रन्थ । 


* 
मु प श ह टे है। पा प्र न्‍ ः 4 4 ) 


योगदृष्टिसमुच्चय, योगविन्दु, योगशतक, योगविशिका आदि योगशास्त्र के ग्रन्थ । 


:«' ;+ उप्देशपद, पथ्चागक आदि प्रकरण ग्रन्थ और समराइज्चकहा आदि काव्य प्रांत 

ग्सीया ; सर हृ || ॥| हे 

$5 ४ सिद्धषिसूरि--समय 0वीं झती । निवृत्तिकुलीय श्री दुर्गस्वामी के शिष्य । 

दुर्गस्वामी का स्वर्गवास भिन्नमाल में हुआ था । दीक्षा दाता गर्गस्वामी । आगम, न्याय-दर्शन 

ओर सिद्धान्तो के मूर्घन्य विद्वात्‌ । निम्न रचनायें प्राप्त है । 
रह त | 


। है 


४ 


रु 


उपमितिभवप्रपक्चकथा र. स 962 भिन्नमाल, चन्द्रकेवली चरित्र र. सं. 97 4, उपदेशमाला 
बुदददवृत्ति एवं लघुवृत्ति, न्‍्यायावतार टीका । 


उपमिततिमवपग्रपतछ्च कथा एक विद्याल एव श्रेष्ठतम महारूपक ग्रन्थ है। यह समस्त 
भारतीय भाषाओं मे ही वही, अपितु विश्व-साहित्य में प्राचीनतम और मौलिक रूपक उपन्यास हैँ । 
*।' /3, '  जिनेश्वरसूरिः--समय लंगमग 7050 से 770। मध्यदेश निवासी कृष्ण 
ब्राह्मण के पूत्र । दीक्षा से पूव नाम श्रीधर । वारानगरी में दीक्षा | गुरु वर्धमानसूरि। 
खरतरगच्छ के सस्थापक प्रथम आचाये। स 066-078 के मध्य मे अणहिल्पुरपत्तन में 
महाराजा दुले मराज की अध्यक्षता में चैत्यवासी सूराचार्य प्रभृति प्रमुख आचार्यों के साथ झास्त्रार्थ। 
शास्त्रार्थ मे विजय और खरतेर विरुद आ्राप्ति। कार्य क्षेत्र राजस्थान एव गुजरात। प्रमुख रचनायें 


#. 
है; 
हट पृ हा 7 


; » &» प्रमालक्ष्म स्वोपज्ञ टीका सह र स॒ 7080 जालोर, भष्टक प्रकरण टीका स॑ 080 
जालोर, कथाकोप प्रकरण स्वोपज्ञ टीका सह र. स. 08 डीडवाणा, निर्वाणलीलावती कथा 
(अप्राप्त ) आदि अन्य 7 ग्रन्थ प्राकृत सापा में है। प्रमालक्ष्म जैन दशैन प्रतिपादक आय्य्रन्थ है । 


4. बुद्धिसागरसूरि---पू्वोक्त जिनेश्वरसूरि के लघुम्राता। दीक्षा-पूर्व नाम श्रीपति । 
प्रमुख रचना है पतचग्नन्थी व्याकरण अपरनाम बुद्धिसागर व्याकरण र स 080 जाछौर । 
यह द्वेताम्बर समाज का सर्वप्रथम 'एव मौलिक व्याकरण ग्रन्थ है। आचार्य हेमचन्द्र ने मी इस 
व्याकरण का अपने व्याकरण सिद्धहेंमशब्दानुशासन और टीका ग्रन्थों मे उपयोग किया है । 
वद्धंमातसूरि रचित मनोरमा चरित्र प्रशस्ति (र स. 40) के अनुसार बुद्धिसागरसूरि नें 
उन्द. शास्त्र, निघण्टु (कोष ), काव्य, चाठक, कथा, प्रबन्ध आदि अनेक विषयो के ग्रन्थो की रचना 
की थी, किन्तु वे सब ग्रन्थ आज अप्राप्त हूँ । 


प्र पे 


$$ :. «(० ४ द 

“ (५ 5. जिनवल्लमसूरि/---समय रगरभग 090 से 767। खरतरगच्छ । मूलतः 

कुर्चेपुरगच्छीय जिनेश्वरसूरि के शिष्य । _नवाग़टीकाकार अमयदेवसूरि के पास श्रृताम्यास 
और उपसम्पदा । चित्तौड मे देवमद्गाचाय द्वारा 767 आपषाढ में आचार पद प्रदान कर 

अभयदेवसूरि के पट्ट पर स्थापन । 67 कार्तिक मास, चित्तौड में दी स्वर्गवास । कार्यक्षेत्र 

चित्तौड आदि राजस्थान, गुजरात और पजाब । आगम-सिद्धान्त, साहित्यश्ञास्त्र और ज्योतिष 

के प्रकाण्ड विद्वान । प्रमुख रचनाये हैं-- 








7. विश्वेष परिचय के लिये लेखक की 'वल्लम-मारती' देखें। 
2. विशेष परिचय के लिये देखें, वललम-भारती । 


३४४ चह 


64 


. धर्मशिक्षा प्रकरण, संघपट्टक, श्रृ गारशतक, प्रदनोत्तरेकषण्टिशतकाव्य, अष्टे संप्ततिका 
अपरनाम चित्रकटीय वीर चैत्यप्रशस्ति (63) एवं भावारिवारण स्तोत्रादि अनेको स्तोत्र 
4 ८! 


सूक्ष्मार्थविचारसारोद्धार, आगमिक वस्तुविचारसार, पिण्डविशुद्धि, स्वप्तेस तिका, 
द्वादशकुलक एवं कतिपय स्तोत्र प्राकृत माषा में हैं 


6. ___ जिनपतिसूरि'--समय: 20-277 । खरतरगच्छ । भरुद मणिधारी 
जिनचन्द्रसूरि। जन्म 20 विक्रमपुर (वीकमपुर, जैसलमेर के निकट) ॥ माता-पिंठा 
माल्हू गोत्रीय यशोवर्घन एव सूहवदेवी । दीक्षा 27।_ दीक्षानाम नरपति । आचार्य पद 
]223 | स्वर्गवास 277॥। मुख्यकार्य 228 आशिका में नृषति भीमसिह के समक्ष 
महाप्रामाणिक दिंगम्वर विद्वान्‌ के साथ शास्त्रार्थ में विजय, 239अजमेर में अन्तिम हिन्दू समब्नंद 
पृथ्वीराज चौहान की सभा मे पद्प्रंभ के साथ शास्त्रार्थ में विजय, और प्रद्यू म्ताचार्य के साथ हुए 
शास्त्रार्थ मे विजय । प्रमुख रचनायें है “-- 


सघपद्टक वृह॒द्वृत्ति, पवचलिगी प्रकरण टीका, श्रवोधोंदय वांदस्थल औौर कतिपंय 
स्तोत्न । ु 
प्र. जिनपाछोपाध्याय--समय 27 से 3। खरतरगच्छ । गुद जिन- 
पतिसूरि। दीक्षा 225 पुष्कर। वाचनाचार्य 257 कुहियपग्राम । उपाध्याय पद 
269 जाछोर ॥ 37 पालनपुर में स्वगंवास। 273बृहद्वार में नपरकोट्टीय राजाघिराज 
पृथ्वीचन्द्र की सभा में काइमीरी पण्डित मत्तोदान॑न्द के साथ शास्त्रार्थ में विजय । चन्द्रतिल- 
कोपाध्याय. और प्रवोधचन्द्रणिण के विद्यागुर। ' स्वदर्शन के साथ न्याय, अलंकार, 
साहित्य-शास्त्र के प्रौढ विद्वान एव सफल टीकाकार । प्रमुख कृतियाँ है -- 


सनत्कुमारचक्रिचरित महाकाब्य” पट्स्थानकप्रकरण टीका ( 262 ) 
उपदेशरसायन विवरण ,(292), हादशकुरूक' विवरण (293), घमंशिक्षा विवरण 
(293), चर्चरी विवरण (294) और यूुगप्रधानाचार्य गुर्वावदही (305) आदि । 
सनत्कुमारचक्रिचरित शिशुपाल्॒वध , की कोटि का श्रेष्ठ महाकाव्य हैं और यगंप्रधाना- 
चार्य गुर्वावली ऐतिहासिक दृष्टि से एक अद्वितीय रचना है। के 


8 , लक्ष्मीतिलकोपाध्याय --समय लछगमग 275 से 7340 । खरतरगच्छ । 
गुरु जिनेश्वरसूरि द्वितीय । दीक्षा 7288 जालोर । बाचनाचार्य यद 32] उपाध्याय 
पद 37 जालौर । स॒ 333 में जिनप्रबोधसूरि की अध्यक्षता में जालोर से निकले प्ती्॑- 
यात्रा सघ से सम्मिलित थे। अभयतिल्‍लकोपाध्याय और चन्द्रतिककोपाध्याय के विद्यागुरु । 
पूर्णलछश गणि रचित्‌ '्राकृत दयाश्रय काव्य टीका' (34307), अम्यतिकक रचित पंच- 
प्रस्थान न्यायत॒क व्याख्या, चन्द्रतिकक रचित 'अभयकुमार जचरित्र' ,(32), प्रंबोध- 

चन्द्र गणि कृत सदेहदोलावली टीका” (320), घर्मंतिलक रचित “उल्लासिस्तोत्र टीका' 
(7322) आदि बनेको ग्रन्यो के सशोघक । महाकवि एवं सार्वदेशीय विद्वान्‌ । प्रमुख 


रचनायें है :--- 
प्रत्येकवुद्धवरित्र महाकाव्य (4344 ) और श्रावक घर्म वृहद्वृत्ति (347 जालोर) । 
] देखें, खरतरगच्छालडूपर युगप्रघानाचार्य गुर्वावली । 


2 म. विनयसागर द्वारा सम्पादित होकर राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधंपुर 
से प्रकाशित। 








; |॒ है83 , 


जिनेशनरधूरि हजय ला ;-+समय - 3वी-॥ 4 वी दधतती।। खरतरगच्छ । गृष 
शास्त्र के औट निदात । दोक्षा 29] ज़ाछोर । उपाध्याय पद 39। न्याय शौर काव्य- 
पे 8 । अमृख रचतायें हूँ -- .हेमचन्द्रीय सस्कृत दृयाश्रय. काव्य टीका 
:४१ 2, पचगश्रस्थान नन्‍्यायतक व्याख्या, पातीय वादस्थल। « , 
हि के सी ६ 7 री) पा 75% मन ठ 4 रे द 
कक कह यह हा आन आर कक 0 मे शक आओ की 
-. 20.  जिनप्रभसूरि- :--समय लगभग 326 से, 7393 | लूघु खंरतेरगच्छ । 
गुरु जिनसिहसूरि | जन्मस्थान हक जन्मस्थान मोहिलवाडी (शुन्झुनू के आंसपास) । माता-पिता श्रीमाल- 
वंशीय ताम्बीगोत्रीय श्रेष्ठी रत्वपाल और खेतलदेवी । दीक्षा व326। आचार्यपद 34। 
महाप्रमाविक एवं चमत्कारी आचार्य,। , मुर्हम्मदःतुगछूक के प्तिबोधंके एवं धर्मंगुढ। कन्या- 
तयनीय महावीर प्रतिमा के उद्धारक । विहार क्षेत्र-राजस्थान, गजरात, विहार, 
उत्तर प्रदेश, पजाव, दक्षिण, कर्णाठके , और तैलग.। " कार्यक्षेत्र दिल्‍ली और देवगिरि । ' प्रमुख 


[| $ ७७ 


रखनायें है :-- ,, - ५ गिल न 


5; 


है १ 7-२० हि || ० "5 रु ग 

श्रेणिक चरित्र (द्याश्नय काव्य, 356), कल्पसूत्र सदेह-विषोषधि टीका (3364), 
साधुप्रतिक्रणणसूत्र टीका (364) / षडांवश्यक टीका, अनुयोग चतुष्टय व्याख्या, प्रव्नज्याभिघान 
टीका, विधिमार्गप्रया (363), 'कातन्व्रविश्नम टीका (352), अनेकार्थसग्रह टीका, शेप 
संग्रह टीका, विदग्घमुखमण्डन _ टीका! (368), गायत्री विवरण, सूरिमस्त्रवृहत्कल्प विवरण, 
रहस्य कल्पदुम और विविध 'तीर्थ-कल्प आदि“अनेको ग्रन्थ । स्तोत्र-साहित्य में छयमग 80 स्तोत्र 
प्राप्त हे । तीथों का इतिहास-इस दृष्टि से विविधतीर्थकल्प अभूतपूर्व, मौलिक और ऐतिहासिक 
तथ्यो से परिपूर्ण रचना है । | है 


रो ॥। 


। 

 ' ']]., जिनकुशलूसुरि--समय 337 से 389 । खरतरगच्छ । गुर कलिकान्न 
कल्पतर जिनचद्धसूरि । श्वेताम्बर समाज में तीसरे दादाजी के नाम से प्रसिद्धतम आचार्य । 
जन्म 337 सिवाना । माता-पिता छाजहड गोत्रीय ठ. जैसछ एवं जयतश्नी । दीक्षा, 346 
सिवाना । वाचनाचार्य पद 3785 नागौर । दीक्षा नाम कुगलूकीति। आचार्य पद )377 
पाटण । स्वर्गंवास 379 देवराजपुर (देरावर) । स 383 वाडमेर में रचित “चैत्यवन्दत- 
कुलक वृत्ति” इनकी मुख्य कृति है । कई स्तोत्र भी प्राप्त है । 


है 


2  जिनवर्द्धनसूरि --समय व5वी शती । खरतरगच्छ । गुरु जिनराजसूरि । 
आचाये पद 467 दवकुरूपोाटक । इसके समय मे खरतरगच्छ की पिप्पलक शाखा का 469 
जैसलमेर मे उद्भव हुआ । कार्यक्षेत्र जैसलमेर ,और मेवाड । 7473 जैसलमेर में रूक्मण- 
विहार की अतिष्ठा । सप्तपदार्थी टीका (474), वाग्मठारंकार टीका, प्रत्येकवुद्ध चरित्र 
और सत्यपुरमडत महावीर स्तोत्र इनकी मुख्य कृतिया हैं । 


ही 








2 
सर-याान परककााकटा पाल २" )राकादाानााएका2-जमकााकबट कप?" कर कना- पाक तयतत नवाब" कमा कक कमकाक तट ऋएटडए साया ० 





३. द्ण्टब्य, भ. विनय सागर; शासत प्रभावक आवायें जिवप्रस और उनका साहित्य। 
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3. जिनभद्रसूरि--समय 449-54 । खेरतरगच्छ । गुद जिनरानसूरि । 


जन्म 449 जन्मताम रामणकुमार । माता-पिता छाजहूड ग्रोत्रीय सा. घाणिक एवं 
खेतलदे । दीक्षा 46। । आचार्यपद 475 । स्वगंवास 54 कुंमलमेर । प्रमुख कार्य-- 
जैसलमेर, जालोर, देवगिरि, नागोर, पाटण, मॉडवगढ, आशापल्ली, कर्णावती श्रौर खमात 
आदि स्थानों पर इन्होने शान भण्शर स्थापित किये और सहनझ्नों नये ग्रन्थ लिखवाकर, संदोषनत 
फर घन मंडारों में स्थापित किये । जैसलमेर का शान भण्शार आज भी आपकी कीति-पताका 
को भक्षुण्ण रखकर विश्व में फहरा रहा है । इन्होंने सहल्नों मूर्तियों की प्रतिष्ठायें एवं अनेको 
नवीन मन्दिरों की स्थापना की । रचनायें निम्त हैं :+- 


सूरिमत्थकत्प, शर्ुज़्णय उघुमाहात्मय, स्तोवादि । जिमसत्तरी प्राकृत भाषा में है । 


4.. वाडघ.--जैन श्वेताम्बर उपासक वर्ग के इने-गिने साहित्यकारों-फथि पद्मानन्द, 
ठबकुर फेर, मन्‍्त्री मण्डन, मन्त्री घनद आदि के साथ टीकाकार घाडव का नाम भी गोरव के साथ 
लिया जा सकता हैं । वाडव जैन द्येताम्बर अज्चलूगच्छीय उपासक श्रावक था । वहू विराट 
नगर वर्तमान बैराठ (अलवर के पास, राजस्थान प्रदेश) का निवासी था । संस्कृत साहित्य- 
जास्त्र और जैन साहित्य का प्रीढ विद्वान्‌ एवं सफल टीकाकार था । इसका समय वैक्रमीय 
पन्द्रहवी शती का उत्तरार् है । इसने अनेक ग्रन्थों पर टीकार्यें लिखी थी किन्तु दुख' हैं कि आज 
न तो उसका कोई ग्रन्थ ही प्राप्त है और न जैन इतिहास या विद्वानों में उल्लेख ही प्राप्त है । 
वाडव की एकमात्र अपूर्ण कृति “ृत्तरत्ताकर अवचूरि” (5वी शी के अन्तिम चरण की 
लिखी ) मेरे निजी संग्रह में है । इसकी प्रद्मस्ति के अनुंसार वाडव ने जिन-जिन ग्रन्थों पर दीकायें 
लिखी है, उतके नाम उसने इस प्रकार दिये हैं :-- 


... कुमारसम्भब काव्य अबडरि रि 2. मेभदूत काव्य अवचूरि 

3. रघुवंश काव्य 4 भाघ काब्य भवघतूरि 

5. किरातार्जुतीय काव्य अवजूरि 6 कल्याण मन्दिर स्तोत्र अवचूरि 

7. भनतामर स्तोत्र भवचूरि 8 पादव॑नाथ स्तोत्र अवचूरि 

9. जीरापलली पाश्वेताथ स्तोत्र जवजूरि 0 त्रिपुरा स्तोत्र अवचूरि 
37. वृत्तरत्नाकर भवचूरि 2. वाग्मटालंकार अवचूरि 
43. विद्धभुखमण्डन कि 4. योगशास्त्र (4 अध्याय) अवचूरि 
35. वीतराग स्तोन्न 


॥ 


_._ वाडव की अन्य कृतिया नो अप्राप्त है उतके लिये शोध विद्वानों का कत्तेव्प है कि खोज 
करके अव्य ग्रस्थी को प्राप्त करें और वाडव के व्यक्तित्व एनं कृतित्व पर विशेष प्रकाश डालें । 


5 चारित्रवर्धेत --समय लूगमग 470 से 520 । रूघु खरतरगच्छ । गुरु 


कल्याणराज । कार्य ज्षैत्र शुन्मुनू के आस-पास का प्रदेश । प्रतिभाशाली और बहुश्नुत विद्वान । 
नरबेप-मरस्वती उपनाम । ख्यातिप्राप्त समर्थ टीकाकार । प्रमख रचनायें है +- 


च्छ 


रघुवंश टीका, कुमारसग्भव टीका (492), छशिशुपाल्वध टीका, नैषधकाव्य टीका 
(57), 0 अ त टीका, राघवपाण्डवीय टीका, सिर्दृर प्रकर टीका (505), भावारिवारण 
एवं कल्याण मन्दिर स्तोत्र टीका । 


चारितवर्धत में इन टीकाओं की रचता अपने उपासको की ज्ञान- वृद्धि के लिये 
इससे स्पष्ट है कि ठ. अरडक्कमल्ल भौर 5 सहस्तमल्‍्ल, भीषण आदि भी सस्कृत 


की है है 
विद्वात्‌ मे । के अल 


ह7 


6. जयसागरोपाध्याय.--समय ,छूगमग 450-]55 खरतरगच्छ'। गुरु 
जिनराजसूरि । जन्म नाम जयदत्त । माता-पिता दरडाग्रोत्रीय: आसराज और सोखू । 
इत्हीं के भाई मण्डलीक आदि ने आबू मे खरतरवसही का निर्माण करवाया । कार्यक्षेत्र-जैसलमेर, 
आबू, गुजरात, सिन्ध, पंजाब, हिमाचछ । श्रीवल्लम के कथनानुसार इन्होने सहस्तो' स्तुति: 
स्‍्तोत्रो की रचना की थी । मुख्य कृतिया निम्व हैं :-- 


विज्ञप्ति त्रिवेणी (7484), पुथवीचन्द्र चरित्र (503), जैसलमेर शान्तिनाथ 
जिनालय प्रशस्ति (493), सदेहदोलावली टीका, के 2 रुपारतन्त्रय स्तोत्र टीका, भावारिवारण 
स्तोत्र टीका आदि एवं अनेकों स्तोत्र । विज्ञप्ति मी एक ऐतिहासिक विज्ञप्ति पत्र 
हैं । नगरकोट, कागडा आदि तीर्थों का दुर्लम विवरण इसमें प्राप्त हैं । 


४ 5 


| पृ7 कीतिरत्लसूरि. समय 7449-525 । खरतरगच्छ । ग्रुरु जितवर्धनसूरि। 
जन्म 449 । नाम दलल्‍्हाकुबर । माता-पिता शखवालरू गरोत्रीय शाह कोचर के वशज दीपा 
और देवलदे । दीक्षा 463, नाम कीतिराज । वाचनाचार्य '470 । उपाध्याय पद 
7480 महंँवा । आचार्यपद 497 जैसलमेर । आचारयें नाम कीरतिरततसूरि । स्वर्गवास 
525 वीरमपुर । नाकोडा पार्श्वत्राथ तीर्थ के प्रतिष्ठापक | इनकी शिष्य परम्परा कीति- 
रत्नसूरि शाखा के नाम से चली आ रही हैं । नेमिनाथ महाकाव्य इनकी विशिष्ट रचना है । 


१8. ८ वा आ 524 से 582 । खरतरगच्छ । गुरु जितसमुद्रसूरि । 
जन्म बा 524 | सत्रावा चोपडा ग्रोत्रीय मेघराज और कमलादे के पुत्र । दीक्षा 4535 
बीकानेर । आचार्य पद 555,। बादशाह को धोलपुर में चमत्कार दिखाकर 500 कैदियों 


को छुडवाया । स्वर्गंवास 582 । आचारागसूत्र दीपिका (572 बीकानेर) इनकी प्रमुख 
रचना हैं । प 


कर 4७ | प्‌ हु 

9 युग्रञ्नधान जिनचद्धसुरि --समय 598-7670 । खरतरगच्छ । गुरु जिन 
माणिक्यसूरि । जन्म 598, नाम सुरृतान कुमार । बडली निवासी रीहड ग्रोत्रीय श्रोवत्त 
एवं सिरियादेवी के पुत्र । दीक्षा 604 । दीक्षा नाम सुमतिधीर । आचायंपद 644 
जैसलमेर । क्रियोद्धार 64 बीकानेर । 67 पाठटण में सर्वगच्छीय आचार्यों' के सन्मुख 
घर्मेंसागरोपाध्याय को उत्सूनवादी घोषित किया । 648 लाहोर में सम्राट अकबर से मिरूत 
और प्रतिबोध . अकबर द्वारा युगप्रधान पद प्राप्त । स्वर्गवास 670 बिलाडा । कार्यक्षेत्र 
राजस्थान, गुजरात, पजाब । अनेको प्रतिष्ठाये एवं कई यात्रा-सधो का सचाकून । प्रमुख 
भक्‍त बीकानेर के महामंत्री कमं्च॑न्द्र बच्छावत अदेर अहमदाबाद के श्रेष्ठि शिबा सोम । मुख्य 
कृति पौषधविधि ,प्रकरण ठोका (647) हैँ । ' | 


हि 
3 


0 दम स्माव है; समय 6वी एवं 7वी शेती । खरतरगच्छ । गुर 
; जिनहससूरि । प्रमुख ' रचताये ब्च्ल ' . 


६४४३ ॥) ६ 


जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति सूच टीका (645 जेसलमेर) जोर प्रश्नोत्तरेकपष्टिशत काण्य टोका 
(640 बीकानेर) । 


5 


ई हर 8 मा । पे घ बाबत 

. ,.- इनके शिष्य पदमराज भी सस्क्ृत के अच्छे विद्वान ये । जिनकी भाव्नारिवारण पादयूर्ति 
स्वोब् टोका सह (659, जैसलमेर), 'रुचित' दण्डक स्तुति टीका (46<4 फा्््धाद) 
छावि कई कृतिया धाप्त ६ ॥ ' ह 9 5 
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27.  जिनराजसूरि :--समय 647-7699 । खरतरगच्छ । गुरु जिनसिहसूरि | 
जन्म 647 बीकानेर । वीहियरा गोत्रीय घर्मसी धारलदे के पुत्र । जन्म'नाम खेतसी । 
दीक्षा 4656 । दीक्षा नाम राजसमुद्र ॥ उपाध्याय पर्दे 7668 आसाउल । आचाय पढ़ 
674 मेंडता । स्वर्गवास 699 ।. 675' शन्रु्॑जय_ 'खरतरवसही, छौद्रवा तीये 
और सहस्रो जिनमूर्तियों के प्रतिष्ठापक । नव्यन्याय ओर साहित्यशास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित । 
प्रमुख रचनाएं हैं :-- 


पर 
३ है गे 


नैषधीय महाकाव्य जैनराजी टीका (इलोक परिमाण 36000) और भगवती सूचर 
“टीका । | ' 


॥$ 


22. महोपाध्याय समयसुन्दर “समय लछूंगभग 670-4703 । खरतरगच्छ । 
गुरु सकलचन्द्र गणि |. साचौर निवासी प्राग्वाट ज्ञातीय रूपसी-छीछकादेवी के पुत्र । 
जन्म रूगभग 7640 । गणिपद 640 जैसलूमेर । वाचनाचार्य पद 7649 लाहोर । 
उपाध्याय पद 67] लछूवेरा । स्वर्गवास 703 । "कार्य क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, उत्तर 
प्रदेश, सिन्‍्ध और पजाव । सिद्धपुर' (सिन्च) का' अधिकारी मखनूम महमूद शेख काजी, जैसलू- 
मेर के रावल भीमसिंह, खमात, मडोवर और मेडता के -शासको को प्रभावित कर जीवहिसा 
निषेघ और अमारी-पटह की घोषणा करवाई । 7वी शत्ती का' सर्वेतोमुखी' भौर सर्वेश्रेष्ठ 
विद्वान । स. 649 में काश्मीर विजय के समय सम्भाट्‌. अकबर के सनन्‍्मुख “राजा नो ददते 
सौख्यम्‌' चरण के प्रत्येक अक्षर के एक-एक लाख अर्थ अर्थात्‌ आठ अक्षरों के आठ राख अर्थ कर 
अष्टलक्षी ग्रन्थ रचा । ,प्रमुख-प्रमूख कृतिया निम्नाकित है.-- 


सारस्वत वृत्ति, सारस्वत रहस्य, लिगानुशासन, अवचूरणि, अनिदूकारिका, सारस्वतीय 
शबूद रूपावछी आदि व्याकरण के ग्रन्थ | ) ' 


है 


अष्टलक्षी, मेघदुत प्रथमपद्यस्थ न्रयो अर्थाट, आदि अनेकार्थी साहित्य । 


जिनर्सिहसूरि पदोत्सव काव्य (रघुवश पादयूरति ), रघुवश टीका; कुमारसमव टीका, 
मे धदूत टीका, शिशुपालबध तृतीय सर्य टीका, रूपकमाला अवचूरि, ऋषम मक्‍्तामर (संक्तामर 
पादपूर्ति) आदि काव्य ग्रज़्थ एवं टीकाये ॥ | हल 


_ मावशतक, वाग्भटालकार टीका, वृत्तरत्वाकर ठीका, मंगछवाद आदि छक्षण; छद 
स्याय,क अ्न्‍्थ | हे पु हर +) (. ॥। ४ 
क रु पेज बल किम री / शा । 
कक 2 टीका, दशवेकालिक सूत्र: टीका, नवतत्व प्रकरण, टीका, समांचारी शतक; 
विशेष सग्मह, विशेष शतक, गाथा सहस्नी, सप्तस्मरण टीका आदि 


त [ अनेकों आगमिक सैद्धांतिक 
और स्तोत्र साहित्य पर रचनाये एवं टीकाये । 


नर 


85008 के कि हर्षनन्दन की निम्नलिखित रचनाग्ने प्राप्त है : 
व्याख्यानपद्धति (673), ऋषि मण्डल वृत्ति (704) , स्थानाग सूत्र गाथागत वृत्ति 
उत्तराष्ययन सूत्र टीका (77) आदि । ; ञ रच वृत्ति(705), 


के १9 डा 


/ 


३ ल्‍ा ह् हा ४) 5 
23. महोपाध्याय गुणविनय.--समय लगभग 645-675 । खरतरगच्छ, क्षेम- 
कीति शाखा । गुरु जयसोमोपाध्याय । वाचक पद 4649 ॥ कर बन 23 राय 0 ते लगमगरी 775 के रलूगभग । 
टि. ३. देखें, म. विनयसागर: महोपाध्याय समयसुन्दर , 
है. 


हे जे ््टि 


लक: 


[) 5, 
69 


हु के अधिकांशत हे ५ | मल 
कार्यक्षेत्र_ शत राजस्थान । सम्राट जहागरीर द्वारा 'कविराज' पद प्राप्त । प्रमुख 
रचतायें हैं ४ |. 


डे खण्डप्रशस्ति..टीका। (64व), नेमिद्ृत टीका2 (644 ) » देमयन्ती कथा, चम्पू 

टीका (646), रघुवंश टीका (7646), वैराग्यशंतक टीका (647), सम्बोध सप्तति 
टीका (65व), कर्मचन्धवंश प्रवन्ध टीका (7656), लूघुशान्ति स्तव टीका (659); 
शीलोपदेशमाला रूघु वृत्ति आदि 43 टीका ग्रन्थ । सब्वत्यशबृदार्थ' समुच्चय/ अनेकार्थी 
ग्रन्थ और 'हुण्डिका' (657) सग्रह ग्रथ है । गुणविनय के शिष्य गमतिकीति रचित 
दशाश्रुतस्कन्ध टीका और गुणकित्व पोडशिका भी प्राप्त है । ह 


24. “आ्रीवल्लमोपाध्याय :--समय छगभग 620-687 । खरतरगच्छ । गुरु 
ज्ञानविमलोपाध्याय । कोर्यक्षत्र-जोधपुर, नागौर, वीकानेर, गुजरात । महाकवि, बहुश्नुतज्ञ, 
व्याकरण-कोप के मूर्घन्य विद्वान और सफल टीकाकार । भ्रमुख कृतिया निम्नलिखित है :-- 

६ थे | 
विजयदेवमाहात्म्य काव्य, सहस्नदलछकमरूगर्भित अरजिन स्तव स्वोपज्ञ टीका सह5 
विद्वत्पवोधकाव्य, संघपति रूपजी वश प्रणस्तिश/ मातृकाइलोकमाला, चतुर्देशस्वरस्थापन 
वादस्थल आदि 8 मौलिक कृतिया । ५ 5 


हैमनाममाला: शेषसग्रह टीका, हैमनाममाला शिलोड्छ टीका,” हैमलिंगानुशासन 
दुर्गप्रदप्रबोध टीका, हैमनिघण्टुशेष टीका, अभिधानचिन्तामणि नाममाछा टीका, सिद्धहेमशब्‌दा- 
नुणासन टीका, विदग्घमुखमण्डन टीका आदि व2 टीका ग्रन्थ । 


25. सहजकीति :--समय 77वीं शंती । खरतरग्च्छ ।' गुरु हैमतन्दन । कार्यक्षेत्र 

राजस्थान । प्रमुख रचनाये है :---- 
रू ] भ + 

कल्पसूत्र टीका (685), अनेकद्यास्त्रसमुच्चचय, गौतमकुलछक टीका (67व), 
फलवर्द्धि पाइवेनाथ माहात्म्य' काव्य, वैराग्यशतक, ऋजुप्राश्ञ व्याकरण, सारस्वत टीका (68)/ 
सिद्धशबृदाणव नामकोष, शतदलरूकमलबद्ध पाइवेनाथ स्तोत्र आदि । 
, 26. गुणरत्न, :--समय १7वी शती । खरतरगच्छ' | गुरु विनयप्रमोद । न्याय, 
लक्षण, काव्य-शास्त्र के प्रौढ विद्वानू । कार्यक्षेत्र राजस्थाव- ॥ प्रमुख 'रचतायें हैं :-- 


४ काव्यप्रकाश टीका, तकंमाषा टीका, सारस्वत टीका (64),रघुवश टीका (667), 
मंगलवाद आदि । । पा, 





4 ना ४ ७एएस्‍ ७ एएभशभशाराशशाश शा" 8 ३ 4 ४ हि 


(४. म.विनयसागर द्वारा सम्पादित होकर राजस्थान' प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोघपुर 
सेप्रकाशित 4 ,. ,:५ 
। १ 


च 3 2४ 
ज 
के +० ६९ + 4 ते “कं ५; 


2. 3. स.विनयसागरः द्वारा सम्पादित होकर सुमतिसदन, कोटा से प्रकाशित । 


5, मे, विनयसागर द्वारा सम्पादित होकर छा. द. भारतीय सस्क्ृति विद्या मन्दिर; 
अहमदाबाद से प्रकाधित 
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27. सूरचन्द्र :--समय 77वीं छाती । खरतरगच्छ । गुव् वीरकलूश । कार्य 
क्षेत्र राजस्थान । दर्शन और साहित्य शास्त्र का प्रकाण्ड-पण्डित । प्रमुख रचनायें हैं :--- 


हि 2080: है 42 (680), जैनतत्वसार स्वोपज्ञ टीका सह (679 ॥ 
अष्टार्थी है 


वृत्ति, पदेकविशति, शातिल॒हरी, श्र गार रसमाला ( 659), पंचतीर्थी इलेपालकार 
चित्रकाव्य आदि । 


28 _मेघविजयोपाध्याय --समय रूगभग 685-760 । तपागरच्छ । गुरु कृपा- 
विजय । कार्यक्षेत्र राजस्थान और गुजरात । बहुमुखी प्रतिमासम्पन्न विशिष्ट विद्वान एवं 
काव्य-साहित्य, व्याकरण, जनेकार्थ, न्याय, ज्योतिष, सामुद्रिक आदि अन्यान्य विषयो के प्रकाण्ड 
पण्डित । प्रमुख रचनायें है :-- 


सप्तसन्धान महाकाव्य (] 7 60), दिग्विजय महाकाव्य, शान्तिनाथ चरित्र (नैपघपाद- 
पूर्ति); देवानन्द महाकाव्य (माघ भार ) किरात समस्या पूर्ति, मेघदूत समस्यालेख (मेघदूत 
पादपूर्ति), छघुत्रिषष्टिशछाका पुरुष चरित्र, भविष्यदत्त चरित्र, पचास्यान, चन्द्रप्रभा व्याकरण 
(757), द्वेमशब्दचन्द्रिका, हे मशबदप्रक्रिया, चिन्तामणि परीक्षा, युक्तिप्रबोध, मेघमहोदयवर्प- 
प्रबोध्ठ, हस्तसजीवन, उदयदीपिका, वीसायन्त्रविधि, मातृका प्रसाद (4747), अहँदगीता 
आदि 38 कृतिया प्राप्त हैं । 


29. महिमोदय :--समय 8वी शती । खरतरगच्छ । 


मा गुरु मतिहस । कार्यक्षेत्र 
राजस्थान । ज्योतिष शास्त्र का विद्वान्‌ । प्रमुख कृतियां है 


/ ४ प#ंआक 


खेटसिद्धि, जन्मपत्री पद्धति, ज्योतिष रत्नाकर (722), पञ्चागानयन विधि (4722); 
- प्रेम ज्योतिष (7723), षट्पञण्चाशिकावृत्ति बाछावबोध आदि । 


30. यशस्वत्सागर (जसवतसागर ) 


यश सागर । न्‍्याय-दर्शन और ज्योतिष के श्रेष्ठ 
साहित्य प्राप्त हैं .-- 


“समय 8वीं शत्ती । तपागच्छ । गुर 
विद्वान्‌ । कार्यक्षेत्र राजस्थान । निम्नाकित 


विचारषद्त्रिशिका अवचूरि ( 72), मावसप्ततिका (4740), जैन सप्तपदार्थी 
(757); घ्रमाणवादार्थ (757 सागानेर )/ वादार्थ निरूपण, स्थाह्वादमुक्तावली, स्तवनरत्न, 
ग्रहुछाधव वातिक, (760), यशोराजी राजपद्धति आदि । 


37. लक्ष्मीवल्लमोपाध्याय .--समय 8वी शती । सरतरगच्छ, क्षेमकीति- 
शाखा । गुरु, लक्ष्मीकीति । कार्यक्षेत्र राजस्थान । प्रमुख रचनाए है :-.- 


..._ फऊल्पसूत्र टीका, उत्तराध्ययन सूत्र टीका, कालिकाचाय कथा 
धर्म पदेश स्वोपज्ञ टीका सह, ससारदावा पादपूर्त्यात्मक पाइवंनाथ 


ड़ 


” कुमारसभ व टीका, सातुका- 
थ स्तोच आदि । 


32. परम्मवर्द् न :--समय 700-883-84 । खरतरगच्छ । गुर विजयहब । 
 3700/ मे सता अभतों । दी: 3778 ॥उपाष्योय पद 7720 7 स्वायास 
ह। के 83-84 के सध्य । प्रभुख रचनाये हू वोरभक्ताघर स्वोपज्ञ टीका सहित भौर अनेकों 
स्तोत्र । 


प्रा 


बे 


) ह02« 7१ 

- -33. नर लहर । मोतमाज रामविजय (रूपचन्द्र) :--समय 734-835 । जरत्तरगच्छ 
क्षेमकीतिशाखा । गुरु | झंचिलिया गोत्र । जन्म लाम रुपचन्ध जो 
अन्त तक प्रसिद्ध रहा । दीक्षा ताम रामविजय । दीक्षा 755 बिल्हाब्रास । स्वगवास 


835 पाली । कार्यक्षेत्र जोधपुर, बीकानेर । अनेक भाषाओं और बनेक विषयो के' प्रगाढ 
विद्वान्‌ू । प्रमुख रचनाये है -- 


गौतमीय महाकाव्य (807), गुणमाला प्रकरण, सिद्धान्त चन्द्रिका टीका, साध्वाचार 
षटत्रिशिका, मुहर्तेमणिमाला (780), पढमाबामय पत्र (787) भादि । 


महो. रामविजय के शिष्य पुण्यशील गणि कृत जयदेवीय गीतगोविन्द की पद्धति पर 
चतुविद्ञति जिन स्तवनानि स्वोपज्ञ टीका सह' और 'शानानन्द प्रकाश! प्राप्तहै । और इन्ही 
के प्रशिष्य शिवचन्द्रोपाध्याय कृत अनेक छतियां प्राप्त हैं । जिंनमे से मुख्य ये हैं .-- 


प्रधुम्न लीला प्रकाश (879), विश्वतिपद प्रकाश, सिद्ध सप्ततिका, मावता 
प्रकाश, मूलराज गुणवर्णन समुद्रवन्ध काव्य (86) और अनेक स्तोत्र । 


34. महोपाध्याय क्षमाकल्याण :--समय 807 से ]872 | खरतरगच्छ । गुरु 
फू ता _ पाक. कमर भार ह 
अमृतघर्म । जन्म 804 कसरदंसर । माल्हू गोचर । दीक्षा 82 । स्वगंवास 872 । 
इनकी विद्वत्ता के सबध में मुनि जिनविजय जी ने तकसंग्रह के प्रकाशकीय वक्तव्य (पृ.2) में लिखा है:-- 


“राजस्थान के जैन विद्वानों में एक उत्तम कोटि के विद्वानू थे और अन्य प्रकार से अन्तिम 
प्रोढ पण्डित थे। इनके वाद राजस्थान में ही नहीं प्रन्यत्र भीइस श्रेणी का कोई जैन विद्वान 
नहीं हुआ ।?? 

इनकी प्राप्त रचनाओ में मुख्य रचतायें निम्न हैं -- 


तर्क॑सग्रह फक्किका (827), भूघातुव॒ति (829), समरादित्य केवली घरित्र 
पूर्वार्द, अम्बड चरित्र, यशोधर चरित्र, यौतमीय महाकाव्य टीका, सूक्ति रत्तावली स्वोपन्ञ 
टीका सह, विज्ञान चन्द्रिका, खरतरगच्छ पट्ठावली, जीवविचार टीका, परसमयसार विचार 
सग्रह, प्रश्नोत्तर सा््दशतक, साधु-श्रावक विधि प्रकाश, अष्टाहविकादि पर्वव्यास्यात, चत्यवन्दत 
अतुरविशति आदि अनेको ग्रन्थ एव कतिपय स्तोत्र । है 


35 जिनमणिसागरसूरि :--समय 944-2007 । खरतरगच्छ । गुरु महोपा- 
ध्याय सुमतिसागर । जन्मे 944 बाकडिया बडगांव । जन्म नाम मनजी । दीक्षा 960 
पालीताणा। आचार्य पद 2000 बीकानेर । स्वर्गयंवास 2007 मालवाडा । सागरानन्दसूरि, 
विजय वललमसूरि और चौथमछ जी आदि के साथ शास्त्रार्थ । प्रमुख कार्य आगमो का राष्ट्र 
भाषा में अनुवाद । कायें क्षेत्र कोटा, बम्बई, कलकत्ता। जैन शास्त्रों के श्रेष्ठ विद्वानू । 
सस्कृत भाषा में एक ही कृति प्राप्त है -साध्वी व्याख्याव निर्णय। अन्य कृतिया षट्कल्याणक 
निर्णय, पर्युषणा निर्णय, कया पृथ्वी स्थिर है ? देवाचेन एक दृष्टि, साध्वी व्याख्यान निर्णय, 
आगमानुसार मुहपति निर्णय, देव द्रव्य निर्णय आदि हिन्दी भाषा में प्राप्त है । 





36 वुद्धिमनि गणि .--समय लगभग 950 से 2025। खरतरगच्छ श्री मोहन 
लाल जी परम्परा । गुरु श्री केशर मुनि । संस्कृत, प्राकृत, गुजराती भाषा और जैन साहित्य 
के विशिष्ट विद्वान । विहार क्षेत्र राजस्थान, मध्य गा महाराष्ट्र | सस्क्ृत भाषा 
में इतकी कल्पसूत्र टीका, कल्याणक परामशों, पर्युषणा आदि कई क्ृतिया प्रकाशित हो 

चुकी हैं। साधुरगीय सूत्रकृताग दीपिका, पिण्डविशुद्धि (3 टीका सहित) भादि बतेक प्रन्थी 
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का इन्होंने सम्पादन किया है । सम्पादित ग्रन्थों की विस्तृत भूमिका भी इन्होंने संस्कृत में 
लिखी हैं। गुजराती और हिन्दी में मी इनकी लिखित एवं सम्पादित कई पुस्तक प्रकाशित 
हो चुकी है । 


हे 
॥। 


37. आचार्य घासीलार जी :-- ये स्थानकवासी सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य श्री 
जवाहिरलाल जी के शिष्य थे। इनका जन्म सं. 94 जसवन्तगढ (मेवाड) में हुआ था। 
ये संस्कृत और प्राकृत भाषा तथा जैनागम, व्याकरण, काव्य, कोष आदि विपयो के श्रेष्ठ विद्वान 
थे। इन्होने स्थानकवासी सम्प्रदाय द्वारा मान्य 32 आगमो पर सस्क्ृत भाषा में विस्तृत 


ठीकायें लिखी और घिविध विषयो में अनेक नूतन ग्रन्थों का निर्माण किया । इनकी मौलिक 
रचनायें निम्नलिखित प्राप्त होती हैं :-- ह 


शिवकोश, नानार्थ उदयसागर कोश, श्रीलारू नाममालछा कोश, आहेँतू व्याकरण, बाहेंत्‌ 
लघु व्याकरण, आहत सिद्धान्त व्याकरण, शान्ति सिन्धु महाकाव्य, छौंकाशाह महाकाव्य, पूज्य 
श्री लाल काव्य, लवजी मुनि काव्य, जैनागम तत्व दीपिका, वृत्तवोघ, तत्व प्रदीप, सूक्ति संग्रह, 
गृहस्थ कल्पतर, नागाम्बरमञ्जरी, लव स्मरण , कल्याण मगल स्तोत्र, वर्धमान स्तोत्र आदि। 


38. आचार्य हस्तिमल जी :--ये वर्तमान में स्थानकंवासी समाज के प्रमुख आचार्यों 
में से है। संस्कृत भाषा के अच्छे विद्वान्‌ है । नन्‍दीसूत्र आदि आगम गअन्थो पर इन्होने सस्क्ृत 
भाषा में टीकाओ का निर्माण किया है। इनकी हिन्दी भाषा मे कई कृतियां मी प्रकाशित 
हो चुकी है । ॥ 

: ५4 प्र >> ५ 

राजस्थान प्रदेश मे अन्य गच्छो की अपेक्षा खर्तरगच्छ का प्रभाव एवं प्रचार विशेष 
रहा हैं। खरतरगच्छ की अनेक शाखाओं का उद्मव, विकास और अवसान भी छस, 
प्रदेदा में ही हुआ हैं। अन्य शाखाओ के कतिपय साहित्यकारों की रचनायें मेरे विचार से 


इसी राजस्थान प्रदेश में ही हुई होगी। इसी अनुमान के आधार पर कतिपय लेखकों और 
उनकी कृतियों का यहा निर्देश करना अप्रासग्रिक न होगा । 


छट्रपट्लीय शाखा --- 


अभयदेवसूरि:---... जयन्त विजय महाकाध्य (278) 

सोमतिलकसुरि:--- शीलोपदेशमाला टीका (392), षड्दर्शनसमृच्चय टीका (4392), 
फन्यानयन तीर्थेकल्प 

संघतिलकसूरि:---.. सम्यक्त्वसप्तति टीका (422), कुमारपालप्रबन्ध (454), 
ध॒र्ताख्यान 

दिवाकराचार्य -- दानोपदेशमारा (4वी) 

देवेन्द्रयुरि-- दानीपदेशमाला टीका (48), प्रश्नोत्तररत्नमाछा टीका (429), 
तवपद अभिनव प्रकरण ढीका (452) ध् 

धद्धेमानसूरि:-- आचार दिनकर (468) रु 

श्रीतिलक:-- गौतमपृच्छा टीका (5वीं शत्ती) 


लक्ष्मीचन्द:--- सदेशरासक टीका (465) हे 
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क्मढ साला:-.. 
ााााााााााााआआाकआल अत 


जिनसमुद्रश्ुरि:-- 


8वी शती | कल्पात्तर्वाच्य, सारस्वत भातुपाठ, बैराग्यश्ष॒द॒क टीका 
पिप्पछठक शाखा.-- 
रमलाममाधावाइााा तारा पापा 


श्र 


जिनेसागरसूरि- ' , 5वी शती । कपूर प्रकर टीका, सिद्धहेमशन्दानुशासन लषु॒वृत्ति 


धर्मशनन्द्र:-- सिन्दूरप्रकर टीका (53), स्वात्मसम्बोध, कपूंरमब्नरों सटढक, 


टीका 
:हषकुझजरोपाध्याय।--- सुमित्र चरित्र (535) ) 
कर पा है 7 7 
बिनयसागरोपाष्याय:--- अविदपद-शतार्थी, नरूवर्णत महाकाव्य (अप्राप्त), प्रश्तप्रबोध 


काव्यालकार स्वोपज्ञ टीकासह (667), राक्षस काब्य टीक', 
राघव पाण्डवीय काव्य टीका, विदग्भमुखसण्डत टीका (669) 


उदयसाग़रः--- - " -47वी छाती । वाग़्मटालकार टीका 

2 मे 8 ' 

ा।, ्‌ ! र्श्मः , हे ; हर 

ब्ाच्रपक्षीय शाला -- । 

दया रत्त:--- त्यायरत्नावडी (626) 

लिवच ध्वश्ुरि.-- 8वी शतती । आचारांग घूत्र टीका 
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2. राजस्थान में रचित संस्कृत-साहित्य की सूची :- 


लेखकों थें अपनी कृतियों के अन्त में रचना समय के साथ जहाँ रचता स्थान का निदश्न 


किया हैं उन कृतियो की सूची विषयवार एव अकारानुक्रम से प्रस्तुत कर रहा हूं। 


इस सूची मे 


निर्माण में मैने “जैन साहित्य नो सक्षिप्त इतिहास” जैन सस्कृत साहित्य नो इतिहास, जितरत्न कोश 
और स्वसम्पादित “खरतरगच्छ साहित्य-सूची” आदि पुस्तको 'का उपयोग किया है। विश्व शो 
करने पर इस प्रकार की कई सूचियां: तैयार की जा सकती हैं। 
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. जैन भनीपियों द्वारा राजस्थान प्रदेश में सर्जित साहित्य-समद्धि का इस लेख में यत्‌किचित 
दिगदर्गनमात्र हुआ है । विशेष शोघ करने पर उनके नये लेखक और भअनेको नवीन कृतियां 
प्रकाश में आ सकती है । अत विद्वानों का कत्तंव्य है कि राजस्थान के लेखको और उनके 
कृतित्व पर शोघ कर नतन जानकारी साहित्यिक जगत को दें । 


परिश्िष्ट 


राजस्थान प्रदेश म उत्पन्न दो जैनेतर साहित्यकारों को भी इस प्रसंग पर भूलाया नही 
जा सकता। एक हे-पं नित्यानन्द जी क्षास्त्री और दूसरे है श्री गिरिघर शर्मा। 


।, पं नित्यानन्द शास्त्री -प्रतिभा सम्पन्न आशुकवि और संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थे । 
जातित दाघीच ब्राह्मण थे ओर थे जोधपुर के निवासी । शायद दो दक्षक पूर्व ही इनका 
स्वर्गंवास जोघपुर में हआ है। पचासों जैन मन्दिरमार्गी साध-साध्वियो के ये शिक्षा गरु रहे हैं। 
जैन न होते हुए भी जैन-दशेन और जैनाचार्यों के प्रति इनकी प्रगाह श्रद्धा थी। यही कारण है कि 
इनके बनाये हुए कुछ महाकाव्य जैन साध-साध्वियो से सबन्धित प्राप्त होते है । 


(क) पुण्यश्री चरित महाकाव्य -यह अठारह सर्गों का काव्य है। इसमें खरतर- 
गच्छीया प्रवर्तिनी साध्वी श्री पृण्यश्रीजी का जीवन चरित्रगं फित है। इसकी हिन्दी भाषा में 
“तात्पयबोधिनी” नाम की टीका 'नित्यानन्दजी के बडे भाई विद्यामूषण पं भगवतीलछाल छार्मा 
(प्रथमाध्यापक, वैदिक पाठशाला, जोधपुर) ने बनाई है। स 967 की लिखित इसकी 
हस्तप्रति प्राप्त है । 


पे 


(ख) श्री क्षमाकल्याण चरित -इस काव्य में महोपाध्याय श्री क्षमाकल्याणजी के 
जीवन-चरित्र का आलेखन है । । 


मेरी स्मृति के अनुसार श्री नित्यानन्दजी ने जैनाचार्यों पर दो छघ॒काव्य और एक चित्र काव्य 
की और भी रचना की थी। _., ; 


2. पं. गिरिघर शर्मा -महामहोपाध्याय, साहित्यवाचस्पति, राजकवि श्री गिरिघर 
शर्मा ज्लाकरापाटन के निवासी थे। इनका भी स्वर्गवास इन दो दशको के मध्य में ही हुआ है । 
ससस्‍्क्ृत और हिन्दी के प्रौढ विद्वान्‌ रे | इनकी दो जैन रचनायें प्राप्त है -- 

प्रक्तामर स्तोत्र पादपूति हु 
कल्याणमन्दिर स्तोत्र पादपूर्ति 
(अक 


यह दोनो ही पादंपूर्तिया, अन्तिम चरणात्मक न होकर चारौ ही पाद पर की गई है। 


संस्कृत साहित्य एवं साहित्यकार ज॑ँ. 
--सुनि गुलाबचन्द्र निर्मोही 


जैम परम्परा में भी संस्कृत साहित्य का प्राचुर्य है। जैन आगमो तथा तत्सम ग्रन्थों की 
भाषा मलत प्राकृत, अर्धभागधी अथवा शौरसेनी रही है। आगमोत्तर साहित्य की अधिकाँश 
प्राचीन रचनाए भी प्राकृत में हुई है किन्तु जनरुचि को देखते हुए जैनाचार्यों ने संस्कृत को भी प्राकृत 
के समकक्ष प्रतिष्ठा प्रदान की । जिस समय वैदिक साहित्य और संस्क्ृति का व्यापक प्रभाव 
समाज में बढ़ने लगा तथा गास्त्रार्थ और वाद-विवाद के अनेक उप-क्रम होने लगे तव जैन आचार्यों 
ने भी संस्कृत को अधिक महत्व देना प्रारम्म किया। आाचारये सिद्धसेन दिवाकर और हरिमद्र 
के ग्रन्थ इसके परिणाम कहे जा सकते हैं। यह समय ईसा की दूसरी शताब्दी से आठवी शताब्दी 
तक का है। आठवी शताब्दी के पच्चात्‌ जैन सस्कृत साहित्य की रचना के मूल में यहा की 
राजनैतिक, सामाजिक एवं धारमिक स्थिति ने अधिक काम किया हैं। जैन आचार्यो को संस्कृत 
साहित्य के निर्माण में जिन कारणों से प्रेरणा प्राप्त हुई, उनमें से कुछ इस प्रकार है --- 

जैन धर्म के मौलिक तत्वों का प्रसार 


2 आप्त पुरुषो तथा घामिक महापुरुषों की गरिमा का बखान 
3. प्रमावी राजा, सनन्‍्त्री या अनुयायियो का अनुरोध 


- उक्त कारणों के अतिरिक्त एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि अनेक जैन आचार्य 
मूलत ब्राह्मण थे। अत बचपन से ही सस्कृत उन्हें विरासत के रूप में प्राप्त हुई थी। उस 
विरासत से अपनी प्रतिभा को और अधिक विकसित करने के लिए साहित्य सर्जेन का माध्यम 
उन्होने संस्क्ृत को चुना। जैन साहित्य का प्रवाह ईसा की दूसरी शताब्दी से प्रारम्भ हुआ 
ओर चौोदहवी शताब्दी तक निरन्तर चलता रहा। पर्द्रहवी और सोलहवी शताब्दी के संस्कृत 
ग्रन्थों में रचना स्थल का उल्लेख प्राप्त नही होता। सतरहवी और मठारवी शताब्दी म सस्कृत 
मे प्रचुर साहित्य छिखा गया। उच्नीसवी शताब्दी में जैन विद्वानों द्वरा लिखित सस्कृत साहित्य 
बहुत कम प्राप्त है । तेरापथ का संस्कृत साहित्य मुख्यत. नौ भागो में विभक्‍त किया जा सकता हैः- 

[ व्याकरण, 2 दर्शन और न्याय, 3 योग, ' 4. [महाकाव्य (गद्य-पद्य ) 


5 खण्ड काव्य (गद्य-पद्य), 6 प्रकीर्णक काव्य, 7. संगीत काव्य, &, स्तोत्र 
काव्य, 9 नीति काव्य । 


व्याकरण" 


मभिक्ष॒ शब्दानुशसन की रचना राजस्थान के 'थली प्रदेश म वि. सं, 980 


से 988 के वीच हुई। तेरापंथ के आठवे आचाये श्री कालूगणी का व्याकरण विषयक अध्ययन 
बहुत विशद था। मूत्र चौथमलू जी का अध्ययन अधिकाशत 


2 ' कालृगणी के में 

हुआ । उन्होने आगम, साहित्य, न्याय, दक्षेनर, व्याकरण, कोर आदि पिविय मिलना को 
गह॒न अध्ययन किया । व्याकरण उनका सर्वेप्रिय विषय था । उन्होने पाणिनीय, जैनेन्द्र 
शाकटायन, हुमजव्दानुशासत, सारस्वत, सिद्धान्त चन्द्रिका, मुत्थबोध सारकौमुदी श्रादि 
अनेक व्याकरण ग्रन्थों का गभीर मनन किया । आचार्य श्री कालूगणी की भावना थी कि एक 
समयोपयोगी सरल हे सुवोध सस्क्ृत व्याकरण तैयार हो ताकि सस्क्ृत के विद्यार्थियों के 
लिय सुविधा हो सके । क्योकि उस समय उपलब्ध व्याकरणो में सारस्वत चन्द्रिका बहुत अधिक 
संक्षिप्त थी । 22 आल 2 वातिक फविकका आदि की अधिकता के कारण जठिल भी । 
देमशब्दानुशासन की रचता-पद्धति कठिन थी । इस प्रकार एक भी ऐसा व्याकरण ग्रन्थ उपलब्ध 


नहीं था जिसे सहज और सुगम माना जा सके। मृनि चौथमल जी ने आचाये श्री कालगणी 
की भावना को साकाररूप दिया और आउठ वर्षों के अनवरत परिश्रम से तेरापंथ के आधद्य प्रवर्तक' 
प्राचार्य भिक्षु क नाम से क्लिष्टता, विस्तार, दुरन्‍्वय आदि से रहित एक सर्वा-ग सुन्दर व्याकरण 
तैयार किया । इसमें उणादिपाठ, धातुपाठ, न्यायदर्पषण, लिगानृश्ासन आदि का भी सुन्दर 
समावेश हैं । इस महान कारये में सोनामाई (अलीगढ़) निवासी आशुकविरत्न पं. रघनन्दन 
हार्मा आयुर्वेदाचार्य का भी मृल्यवान सहयोग रहा | हे 


> 8 से  च्य 


दरन और न्याय 


१ पे 


जैन तत्व दर्शन, जीव विज्ञान; 'पदार्थ विज्ञान), आचार शास्त्र, मीक्ष 
मार्ग, प्रमाण, नय, निक्षेप, सप्तमंगी, स्थादवाद आदि विपयों के निरूपण के लिए तीसरी शताब्दी 
में आचार्य उमास्वाति ने सर्वप्रथम तत्वार्थ सत्र की रचना की । 'इसे मोक्षशास्त्र' भी कहा 
जाता है। यह गत्थ व्गिम्बर और इवेताम्वरों को समान रूप से मान्य है। इस पर सिद्धसेन,' 
हरिमद्र, पृज्यपाद, अकलंक, विद्यानन्द, उपाध्याय यग्ञोविजय आदि उच्चकोटि के जैन विद्वानों न 
टीकाएं लिखी हैं। जैन दशन साहित्य का विकास तत्वार्थ सूत्र को कच्द्रीभेत मानकर ही हुआ है । 


तत्वार्थ सूत्र की गहनता को प्राप्त करना हर एक के छिएं संभव नही है। आचार्य 
श्री तुलसी ने दर्शन विषयक “जैन सिद्धान्त दीपिका” और न्याय विषयक “भिन्ष न्याय कणिका” 
रचना करके जैन दर्शन और न्याय के अव्येताओं क्र छिए सरल, सबोध और मल्यवान' सामग्री 
प्रस्तुत की है। म॒नि नथमल जी ने हिन्दी भाषा में उसकी विस्तत व्याख्या लिखी है। “जैन 
दर्शन मनन और मीमासा” के नाम से यह स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में भी प्रकाशित है। इससे जैन 
दर्शन के अध्ययनशीलर विद्यार्थी बढ़त लाभान्वित द्रए है । गा ७... 


तक $ 
कमल, फ 


जैन सिद्धान्त दीपिका की रचना वि. स. 2002 में वैशाख शक्‍ला 43 के विन चरू 
(राजस्थान) में सम्पन्न हुहईै। यह नौ प्रकाशों में रचित है। पहले प्रकाश में द्रव्य, गुण और 
पर्याय का निरूपण है। द्वसरे प्रकाश में जीव विज्ञान का. निरूपण है।। तीसरे प्रकाश में जीव 
ओर अजीव के भेदों का निरूपण है । चौथे प्रकाग में बन्ध पृण्य और आख़ब के स्वरूप “का 
निरूपण है। पांचवे प्रकाश में संवर, निर्जरा और मोक्ष के स्वरूप का निरूपण है। छठे प्रकादी 
में मोल्ल मार्ग का विव्छषण है । सातकें प्रकाज में जीवस्थान (गणस्थान) का 'निरूपण ह़ । 
आठवें प्रकाश में देव, गुरू और घर्म का निरूपण है। नौवें प्रकाश में निक्षेप का निरूप॑ण हैने 
इसकी कुल सूत्र संख्या 266 है। इसके सम्पादक और हिन्दी भाषा में अनुवादक मनि नथमर् 
जी हैं। भारतीय और पाइचात्य विद्वानों ने समान' रूप से इसकी उपयोगिता स्वीकार की है। 
एक फ्रेंच महिला ने जैन सिद्धान्त दीपिका पर पी एच डी भी कियाहै। | ४, ४: 


पा ु 
4५ 


भिक्ष न्‍्याय कणिका की रचना वि से 2002नमें भाद्र श्क्ला "9 के दिन हृगरगढ 

(राजस्थान) में सम्पत्र हुई हैं। यह सात विभागों में ग्रथित है । “उपहले विभाग में लक्षण औरं 
प्रमाण के स्वरूप का निरूपण है। दूसरे विभाग-में प्रत्यक्ष के स्वरूप का निरूपण है ।* तीसरे 
विभाग में मति के स्वरूप का निरूपण है। चौथे विभाग में श्रुत के स्वरूप का निरूपण है ॥ 
पांचवें विभाग में नय के स्वरूप का निरूपण हैं। छठे विभाग में प्रमेय और प्रमिति के स्वरूप का 
निरूपण है। सातवें विभाग में प्रमाता के स्वरूप का निरूपण है ; इसकी कुलसूत्र संख्या 97 
है। इसके सम्पादक मृनि नथमलरू जी और हिन्दी भाषा म अनुवादक साध्वी प्रमुखा कनक- 

प्रभाजी व साध्वी मंजुलाजी 

इनके अतिरिक्त मनि नथमल जी (तागोर) ने न्‍्याय और दर्शन के क्षेत्र में “यक्तिवाद 

और अन्यापदेश” नामक ग्रत्थ का निर्माण किया है। तथा मुनि नथमरू जी ने न्याय 
पंचाशति' की रचना की है। किन्तु ये सब अप्रकाशित है। | हे 


88 


मौग'- 


मएर-ियााााभाकर का 


तत्वदक्षन की तरह साधना पद्धति क क्षेत्र मे जैन आचार्यों न काफी गहराई ह 
स्प्ञ किया है। प्रत्येक धर्म का अपना स्वतन्त्र साध्य होता है और उसकी सिद्धि के स्विए उसी यो 
अनुकूल साधना पद्धति होती है। महर्षि पतंजलि ने सांख्यदर्शन की साधना पट़ति को व्यवस्थित 
रूप दिया और "“थोग” नाम से एक स्वतन्त्र साधना पद्धति विकसित हो गई ) अब हर साधना 
पद्धति योग नाम से अभिहित होती है। इसी प्रकार जैत साधना पद्धति को जैन योग और ब्नीद्ध 


साधना पद्धति को बौद्ध योग कहा जाने छगा । जैन साधना पद्धति की स्वतन्त्र संज्ञा भी है जिसे 
मोक्ष मागे कहा जाता है । 


जैन योग पर सम्यग प्रकाश डालने वाले अनेक ग्रन्थ जैन आचार्यों द्वारा लिखे जा चके ह#, 
जिनमें समाधितन्त्र, योग-दृष्टि-समच्चय, योगविन्द, योगशास्त्र, योग विद्या, अध्यात्मरहस्थ 
जश्ञानाणंव, योग चिन्तामणि, योग दीपिका आदि प्रमुख है । 


आचायें श्री तुलसी द्वारा 'मनोनशासनम की रचना वि. से. 208 में घवल समारोह के 
अवसर पर हुईं थी। इसके सात प्रकरण हैं। इसका रचनाक्रम सत्र रूप में है। इसके पहले 
प्रकरण में योग का विस्तृत निरूपण है । दसरे प्रकरण में मन की भ्रवस्थाओ का निरूपण है । 
तीसरे प्रकरण में ध्यान, आसन, भावना आदि का प्रतिपादन है। चौथे प्रकरण में ध्यान क प्रकार, 
धारणा, विपश्चना, लेश्या आदि का विवेचन है। पाचरवें प्रकरण में वाय के प्रकार और उनकी 
विजय का निरूपण है। छठे प्रकरण में महाग्रत, श्रमणघर्मं, सकल्प, जय आदि का निरुपण है । 
सातवें प्रकरण में जिनकल्प की पांच भावनाओं-प्रतिमाओं का प्रतिपादन है । इसकी कुल सत्र 


सख्या 70 है। इसके हिन्दी अनुवाद और व्याख्याता मुनि नथमल जी हूँ । व्याख्या से जैन 
साधारण के लिए ग्रन्थ की उपयोगिता बढ़ गई हैं। 


मनोनुशासनम्‌ के उपरान्त भी योग प्रक्रिया को विइलेषण पूर्वक समझाने के लिए एक और 
ग्रन्य की आवश्यकता अनूभव की गई। उसकी पूर्ति सम्बोधि द्वारा की गई। सम्बोधि शब्द 
सम्यगूज्ञान, सम्यग्दर्शेन और सम्यगचारित्र को अपने में समेटे हए है। सम्यगदशन के बिना ज्ञान 
अज्ञान बना रहता हैं और चारित्र के अभाव में ज्ञान और दर्शन निष्क्रिय रह जाते है। आत्मदशेन 


के ल्यि तीनों का समान और अपरिहाये महत्व है। इस दृष्टि से ही इसका नाम सम्बोधि रखा 
गया है । 


सम्बोधि मुनि नथमल जी की इलोकबद्ध कृति है। इसमें आचारांग, सत्रकृताग, स्थानाग 
भगवति, ज्ञातृघमेंकथा, उपासकदणा, प्रशत व्याकरण, दशाश्रत स्कन्ध आदि आगममों के सार सगहीत 
हैं। इसकी शैली गीता के समान है। गीता के तत्वदर्शन म ईब्वरापंण का जो माहात्म्य है, 
वही माहात्म्य जैन दशन में आत्मार्पण का है। जैन दशन के अनसार आत्मा ही परमात्मा या ईश्वर 
है। गीता का अर्जुन कुरुक्षेत्र की यद्ध मूमि में कायर होता है तो सम्बोधि का मेघकुमार साधना 
की समरमूमि में कायर होता है । गीता के संगायक कृष्ण है तो सम्बोधि के सगायक महावीर हैं । 
कृष्ण का वाक्‌ सबल प्राप्त कर अर्जुत का पुरुषा्थे जाग उठता है तो महावीर की वाक्‌ प्रेरणा से 


मेघकुमार की 84 55 चेतना जागृत हो जाती है। मंघकुमार न जो प्रकाश पाया उसी का 
व्यापक विग्दशन सम्बोधि में ह । 


सम्वोधि का हिन्दी अनुवाद मुनि मिठठालाल जी ने किया है और इसकी विदशद व्याख्या 
मुनि शुमकरण जी और मुनि दुलूहराज जी ने की है। इसका अंग्रेजी अन॒वाद भी प्रकाशित हो चुका 
है। इसके सोलह अध्याय हैं । उनसें से पहले 'आठ अध्यायो की रचना वि स. 2042 में 
महाराष्ट्र में तथा शेष आठ अव्यायो की रचना वि.'सं. 206 में कलकत्ता में हुईं। इसकी कुल 
इलोक संख्या 702 है । ह 
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महाकाव्य (गद्य-पच); 


जैन मतीषियो ने सस्क्ृत मापा मे काव्य,रचना की द्वारा अप नी प्रतिभा का पर्याप्त चमत्कार 
£ प्रस्तुत किया हैँ ' काव्य,के, लिए सस्क्ृत भाषा का प्रयोग करने वाले जैन विद्वानों में आचार्य 
[ समन्तभद्र का नाम अग्रणी,माना जाता है।। उन्होने अनेक स्तोत्र काव्यो की रचना की। यह्‌ 
क्रम[विकसित होता ,हुआ क्रमश. सातवी शताब्दी तक चरित काव्य और महाकाव्य तक पहुंच 
'ग्रया हैं। सस्क्ृत भाषा के जैन महाकाव्यों भे वरागचरित, चन्द्रप्रभचरित, वर्धभानचरित, 
#परश्वनाथचरित, प्रद्युम्नच रित, शान्तिनाथचरित, घ्मश्नर्माभ्युदय, नेमि निर्वाण काव्य, पद्मानन्द 
महाकाव्य, मरतबाहुबलि महाकाव्य, जैन कुमार समव, यद्योघर चरित, पाडवचरित, त्रिषष्टि- 
शलाका/पुरुष चरित आदि की गणना प्रमुख रूप से की जा सकती है । 
माहकाव्यो की यह परम्परा बीसवी शताब्दी में मर अधिक वृद्धिगत हुई। तेरापथ घम 
सघ में इस दिश्या में एक तया उन्मेष आया और विग्रत दो दश्षको में जो काव्य रचना हुई उसमें 
, तीन महाकाव्यों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है.--' ' 
(7) अभिनिष्कमणम्‌| 
(2) श्री तुलसी महाकाव्यम्‌ 
(3) श्री भिक्षु महाकाव्यम्‌ ५ 


| 


कीट ७.२... मिविष्कमणमू:-चन्दन मुनि द्वारा रचित आचार्य मिक्ष के जीवन का एक महत्व 
पूर्ण घटना वृत्त ६ैं। सस्क्ृत महाकाव्य के कुछ स्वत॒न्त्र मापदड हैं। प्रस्तुत कृति मे उनका 
सम्यग्‌ निवेदन हुआ हैं। इसकी शल्ली गद्यात्मक है, रचना में प्रोढ़ता है और शब्दों मे ओज हूँ । 
यत्र-तत्र वाक्‍्यों का विस्तृत, सालकार तथा उक्ति वैचित्र॒य पूर्ण कवर सस्क्ृत के प्राचीन गद्य-पद्य 
लेखको की कृतियो का स्मरण करा देता हूं। विद्वानों की दुृष्ट में प्रस्तुत काव्य में माव प्रवणता 
जहा चरम उत्कर्ष पर पहुची है, वहा विचार गरिमा मी सागर की अतल गहराइयो से जा मिल्ली ह। 
इसमे तत्व, प्रकंति, ऋतु, मनोमाव आदि का मारमिक विवेचन हुआ हूैँ। स्थान-स्थान पर छोक 
' व्यवहार क उपयोगी तथ्यों का भी विश्लेषण हुआ हैं। एक स्थान पर काव्यकार न लिखा है- 
, हन्त! अनवसरे अभृतमपि ह विषायते, विषमप्यवसर-प्रयुक्त-ममृतमतिरिच्यते । एकमेव बस्तु 
महद्वस्तोपदौकित सन्मह॒व्येत्वम[लिगति, बहुमूल्यरत्वमांप कौछटनेयकरक्रोडस्थ शतमूल्यमपि 
'नाहँति । अवदब्वर प्रयुक्त मेकमपि सूकत स्वात्या शुकितिगत प/वोयपृषदिव मौक्तिकवामाराधयट 
सेवते सा्वेमो मचा मजुलमोलिकुभुदान । 


| इस काव्य के सत्रद उच्छवास है । इसकी रववा तेरापथ द्विश्वताब्दों के अवृक्षर पर 
वि. से. 2047 में काकरों ठी (राजत्याव) में हुईं। इसका हिन्दी माया में अ [वाद धुनि मोहन 
छाल जी दूं छ' ने किया हूँ तत नमक पेन से ठावित्रा विश्वविद्यालय (अमरीका) क 
सस्क्ृत प्राध्यापक डा. छूडो रोचर ने लिखी है । 


बे 


। 2. श्री तुलसी मदाकाव्यमू,-प. रवुनत्दत दर्मा आयुवदाचार्य की काव्य-कृति है। इसम 
आचार्य श्री तुलसी के जीवन दर्शन का समग्रता से विश्लेषण हुआ है। तेरापथ के सघाधिनाथक 
के रूप में आचार्य श्री के यशस्व्री जीवन के पचीस वर्षों की परिसम्पन्नता पर श्रद्धालुओ ने अपना , 
शक्तिमर अठर्य चडावा । पंडितजो आचार्य के श्रद्धालु मकत थे अत. प्रस्तुत कृति उसी 
अर्ध्य प्रस्तुतीकरण का एक अग हैं । 


द पडितजी में कवित्व की अद्भुत क्षमता थी। कविता उनकी सहचरी क रूप म नही, 
* अवियु अनुचरी के हप में भ्क5 हुई-इस अतिपत्ति में विसगति का लेश भी चढ़ो है। अत्यन्त ऋजु 
और अक्ृत्रिम व्यक्तित्व के धती पडितजी में एक छछाग्र में ही महाकाव्य के गयनन्स्पर्शी प्राखाद पर 
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'आरूढ होने की क्षमता थी। पडितजी प्रच्छन्न कवि | थे, वेख्याति बोर प्रसिद्धि सेविरत 
ये। अत उनकी विशेषताए भ्रच्छन्न ही रहो। प्रह्तुत काव्य में रस, अछकार, भाव, भाषा 
आदि,सभी,दृष्टियो, से पडितजी के वैदग्न्य की स्पथ्ट झलक है। उन्होने आधनिक शब्दो, रूपकी 
और उपमाओं का प्रयोग करके सस्क्ृत भाषा को पुतरुज्जीवित करने का प्रयत्त किया हैं । पटित 
जी की शब्द-सरचलत़ा प्रसाद गुण सवल्िति है । पडितजी जन्मना आश कृवि थे। अत, उ्न्हूँ 
| सहज और सानुपास काव्य रचना का अभ्यास था। गभीर 728 भावों को सरस और सरल 
पृदावली मै रखने की उनकी अद्भुत क्षमता थी। उनकी यह विशेषता इस महाकाव्य में यत्र-तत्र 
; दृष्टिगोचर होती,है ।॥॥ पडितजी को कल्पना-प्रसू सगीति का सहारा पाकर वस्तु सत्य वास्तव मे 
ही वस्तुसत्य के रूप में उप्नरा हूँ ।. , 


४ स्तुत महाकाव्य के पच्चीस सर्ग हें जिनकी रचना वि. स्तन. 2048 में घवल समारोह के 
| अवसरपर हुईं। इनमे स्थान-स्थान पर कवि क उत्कृष्ट दब्द-शिल्पित्व का चित्र प्रस्तुत होता है । 
हर आचाय॑श्री, का जन्म, जो जागतिक अध्यात्म अम्युदय की एक उल्लेखनीय घटना थी, का बहुत ही 

भावपूर्ण शब्दों मै चित्रण किया गया हु। इसक अध्ययन से जीवन-दर्शन, तत्वदशंन, इंतहास 
' एवं परम्पराओं का समीचीन बोध होता हैं। इसका हिन्दी अनवाद छगनलाल श्ञास्त्री ने किया 
। 
ह 3. श्री भिक्षु महाकाव्य+-मुनि नथमरूजी (वायोर) द्वारा रचित तेरापथ के आद्य 
प्रवत्तक आचाये भिक्षू के जीवन-दर्शन पर प्रकाश डालून वाला चरित काव्य है । इसकी शैली 
पद्मात्मक है। काव्यकार स्वय प्रौढ सस्कृतज्ञ होने के कारण इसकी शब्द-सकलना भी प्रौढ़ और 
भावपूण्ं हें। राजस्थान की अरावली की घाटियो का वर्णन इसमें बहुत सजीव और प्राणवान हैं। 
महाकाव्य के छक्षणो से यह परिपूर्ण है। इसके 8 सर्ग है। इसको ययथेष्ट प्रसिद्धि और पठन- 
पाठव न होते का मुख्य कारण यही है कि यह काव्य अब तक अश्रकाशित है । इसकी रचना 
'तेरापथ द्विशताब्दी के अवसर पर वि. स. 2047 मे हुई । 


९ 


' खण्ड काव्य (गद्य-पद्च): 
५ 


; महाकाव्यो की परम्परा के समातान्तर खण्ड काव्यों की परम्परा भी बहुत प्राचीन रही 
- है। गद्य और पच्च-दोनो ही शैलियो में इनकी रचना हुई हैं। जैन आचार्यों और विद्वानों ने भी 
इस परम्परा को पर्याप्त विकसित किया है। विगत दशको में तेरापथ घम-्सघ से भी इस काव्य 
, परम्परा का इतिहास बहुत वर्चमान रहा हू। प्रमव-प्रवोव काव्य, जा ुन-मालाकारम्‌, अश्रुवीणा, 
रत्वपालूचरित्रमू, श्राकृतक्राइ्मी रमू आदि' काव्य इस दृष्टि से विश्येष उल्लेखनीय हैं । 


4. प्रमव प्रवोवकाव्यम्‌ .--चन्दनभुनि द्वारा रचित आर्थ जम्बू के जीवन चरित से सम्बन्धित 

एक विशेष घटना क्रम को ब्रकाशत करता है। प्रमव राजकुमार भी था और चोरो का सरदार भी। 

'उसने जम्बुकुमार को त्यागवृत्ति ते प्रभावित होकर प्रव्नज्या स्वीकार की । अर्य और काम की 

मनीवृत्ति का उद्देलित करने वछा यह एक रोचक प्रसंग हैं। कया वस्तु की रोचकता को 

काव्यकार के भाव-प्रधान रचना सौष्ठव न और अधिक निखार दिया हैं। इस गद्य काव्य के नौ 
प्रकाश हैँ । इसकी सम्पूर्ण रचना वि. स, 2008 के ज्येष्ठ मास में 


गुजरात प्रान्त के जामनगर शहर मे 
हुई। मुनि दुलहराज जो व इसका हिन्दी भाषा से अनुवाद किया हैं । इसकी भाषा जितनी प्रौढ 


भौर अस्खलित हूं, अनुवाद भी उतना ही अस्खलित और प्राजल है । 


2. _आजुनमालाकारम्‌ ---चन्दनभुनि द्वार/ रचित गद्य काव्य है। जैन कया साहित्य 
में अर्जुनमाली एक कथानायक क॑ रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं । इसकी भाषा 


है 4 में प्रवाह, शैली में प्रसाद 
और शवृ्‌दो में सुकुमारता है । स्वतन्त्र सरिता की तरह इसकी वाग धारा अस्खलित और 
अप्नतिबद्ध हैं। साहित्यिक दृष्टि से यह रचना अत्यन्त प्रशान्त कही जा सकती है । इसकी सर 


और सुबोध शब्दावली से संस्कृत के विद्यार्थी बहुत छाभ[न्वित हो सकृते है । इसके छोटे वाक्यों 
में भी पर्यात भाव-गामीर्य है। ' ३, । 


, . श्रस्तुत काव्य सात समुच्छवासो में रचित है । इसके हिन्दी अनुवादक छोगमछ चौपडा 
हैं । इसकी रचना वि.'स. 2005 क ज्येष्ठ मास में हुई है । ., , , 

3. अश्ववीणा.-मुनि नथमलजी द्वारा मद्दाक्रान्ता छत्द में रचित सौ इछोकों का 
खण्ड काव्य है । यह काव्य मत्‌ हरि आदि विद्युत कवियों द्वारा रचित शतक काञ्यो के साथ 
प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। इस काव्य में एक और जहा शब्दों का वैमव है, वहा दूसरी 
श्रोर अर्थ की गम्मीरता है। इसमें शवृदालकार और अर्थालकार दोनो एक .दूसरे से बढे-चढे हैं । 
काव्यानुरागियो, तत्वजिज्ञासुओ तथा धर्म के रहस्य को प्राप्त करते की आकाक्षा वालों के लिये 
यह समान रूप से समादरणीय है । इस काव्य की कथावस्तु जैन आगमो से ग्रहण की गई हैं । 
भगवान्‌ महावीर ने तेरह वातो का घोर अभिग्रह धारण किया था । वे घर-घर जाकर भी भिक्षा 
नही ले रहें थे क्योकि अभिग्रह पूर्ण नही हो रहा था । उघर चन्दनबाला राजा की पुत्री होकर 
मी अनेक कष्टपूर्ण स्थितियों में से गुजर रही थी । उसका शिर मडित था । हाथो-पैरो म 
जंजीरें थी । तीन दिनो की भूखी थी । छाज के कोने में उबले उडंद थे। इस प्रकार अभिग्रह 
की अन्य सारी बाते तो मिल गई' किस्तु उसकी आखो में आसू नही थे । महावीर इस एक बात 
की कमी देखकर वापस मुड गए । चन्दनबाला का हृदय दुख से भर गया । उसको आखो 
में अश्रुधार बहू चली । उसने अपने अश्रु-प्रवाह को दूत बवाकर मगवान्‌ को अपना सन्देश मेजा। 
भगवान्‌ वपस लौटे और उसके हाथ से उडद ग्रहण किए । अश्रुप्रवाह के माध्यम से चन्दतबाला 
का सन्देश ही भ्रस्तुत काव्य का प्रतिपाद्य है । इसकी रचना वि. स. 206 में कलंकृता प्रवाय 
के अवसर पर हुई । इसका हिन्दी अनुवाद मुनि मिद्ठालाल जी द्वारा किया गया हैं । 


4. 'रत्नपाल चरित्रमू --जैन पौराणिक आस्यान पर मुनि नथमल जी द्वारा रचित 


कक के काव्य है । पाच सर्गों में निबद्ध प्रस्तुत काव्य में कथानक को बयेक्षा कल्ायवा 
अधिक है । ' क । 


. सहज शब्‌द-विलास के साथ माव-प्रवणता को लिये प्रस्तुत काव्य सस्कृत-मारती को 
गरिमान्वित करने वाला है । इसक़ी सम्पूर्ति वि. स. 2002 मैं श्रावण शुक्ला 5 के दिन 
डू मरगढ में हुईं थी । इसका हिन्दी अनुवाद मुनि दुलहराज, जी द्वारा किया गया है । 


खण्ड-काव्यो की परम्परा में उक्त काव्यो के सक्षिप्त परिचय के अनन्तर और भी अनेक 
काव्य है जिनका परिचय अवशिष्ट रह जाता है । सस्क्ृत विद्याथियो के लिये उनक अध्ययन 
का स्वैतन्त्र महत्व है अत. उनमें से कुछ एक का वामोल्लेख करता आवश्यक और प्रासंगिक 


होगा । हू 


3. पाण्डवविजयः मुनि इंगरमछजी , 

2. शोहिणेय- मुनि वुद्धमल्लजी 

3. मायेरान सुषमा - मुनि नगराजजी 
4. भाव-मास्कर काव्यम्‌ मुनि घनराजजी द्वितीय 

5. अंकचल नरित्रम मुनि कन्हैयालालूजी 

6. कर्युर काव्यम्‌ मुत्ति मोहन॒लालजी शादूं ल' 


मे ज्योति स्पलिगा:--चन्दन मनि द्वारा रचित भाव-प्रधान गयय कृति है । कृतिकार फा 
भावोद्वेलन वाणी का वरिधान प्रा त कर 56 विषयो के माध्यम से बाह्मय के प्रागण में उपस्थित 
हुपा है । सहज हृदय से निःश्त निर्व्याजमाव राष्ि में अक्लृजिम छाबष्य के दर्शन द्वोते हैँ । 


त्ि 


90 हे 


इस भावोहलत मे मात्र भावनात्मक उल्लास ही नही अपितु सत्कर्म ओर सदाचरण की पगडडिया 
भी अकित हैं । इसकी रचना वि. सं. 2020 में वम्बई प्रवास में हुई थी । 


2. तुला-अतुला :--मुनि नथमलजी द्वारा समय-समय पर आशुकवित्व, समस्यापूर्ति 
र के रचित क्त .] ३७ पर 
तथा अन्य प्रकार के राचत स्फुट इलोको का सग्रह है । प्रस्तुत कृति के पाच विमाग हूँ । 
इसका हिन्दी भाषा में अनुवाद मुनि दुलहराज जी ने किया हैं । 


उन सन नथमलजी द्वारा रचित सस्कृत के लरूघु निवन्धों का सकलन है । 
इसमे प्राजल ओर प्रवाहपूर्ण माया में छात्रोपयोगी 49 गल्यो का सकलन हैं । इसका विषय- 
निर्वाचन बढ़ी गहराई से किया गया हैं । इसमें वर्णातात्मक और भावात्मक विषयों के साथ 
सवेदनात्मक विषयो का भी सन्धान किया गया हैँ । 


प्रस्तुत कृति शान और अनुभव दोनों के विकास में सहयोगी वन सकती है । इसकी 
रचना वि. सं. 2004 में पडिहारा (राजस्थान) में हुई थी । मुत्रि दुलहराजजी ने इसका 
हिन्दी भाषा में अनुवाद किया हैं,। 


उत्तिष्ठत ! जाग्रत | :--मुनि ब॒द्धमल जी द्वारा लिखित 7 रूघु निवज्वों का स ग्रह है । 
प्रस्तुत निवन्धों में दृढ़ निरंचय, अटूट आत्म-विद्वास, गहरी स्पन्दनशीलता और अप्रतिम उदारता 
की भावनाएं प्रस्फूटित हुई है । साहित्य में हृदय की आवाज होती है । अत. वह सीघा हृदय 
का स्पर्श करता है । कुछ मानसिक कुठाएं इतनी गहरी होती है कि जिन्हें तोडना हर एक के 
छिये सहज नही होता किन्तु साहित्य क॑,माध्यम से वे अनायास ही टूट जाती है । प्रस्तुत कृति 
स्ानसिक कुठाओ के घेरे को तोड कर आशा की आलोक रश्मि प्रदान करने में समर्थ बनी है। 


इसकी रचता वि. सं. 2006-7 के बीच की है। इसका हिन्दी भाषा मे अनुवाद मुनि 
मोहनलाल जी 'शादूल' ने किया है। दिल्ली से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक हिन्दुस्तान 
में ये निवध ऋरमद्ः “प्रकाशित हो चुके है ॥ राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा यह कृति स्नातकीय 
(बी. ए. आनसे) पाठ्यक्रम मे स्वीकृत्नः की गई है । 


सस्क्ृत भाषा में महाकवि जयदेव का गीतगोविन्द' तथा जैन-परम्परा में उपाध्याय 
विनयदिजय जी का शान्तें-सुधारस' प्रसिद्ध संगीत-काव्य है । सगीत काव्यो की परम्परा को 
तेरापथ के साधु-साध्वियो ने अस्खलित रखा हैं । चन्दत मुनि का सवरसुधा” काव्य सग्रीत 
काव्यो की परम्परा में एक उत्कृष्ट कड़ी है । संवरतत्व पर आधारित विभिन्न लयो में संस्कृत 
माषा की 20 ग्रीतिकाए हैं। इसकी रचना वि. सं 208 में दीपावली के दिल वम्बई से 
सम्पन्न हुई । मुनि मिट्ठालालजी ने इस का हिन्दी अनुवाद किया है। अन्य अनेक सगीतकाब्य 


जो अब तक अप्रकाशित हैं, वे भी भाव-प्रधान और रस-पूरित है । उनका उल्लेख ५ 
प्रासगिक और छुपयोगी होगा :--- जज उल्लेख भी यहाँ 
4 पचतीर्थी चत्दनसुति 

2 गोतिसदोह: हा 


मुनि दुलीचन्द जी 'दिवकर' 


3 संस्कृत गीतिमाठा साध्वी सघमित्राजी 


रा । 


4 पौसिसुण्छः ह ताथ्वी संधमित्ाज्षी 
5 भौतिषन्दोष्ट: साध्वी मंजुराजी , 
० गौतिभुग्फ: साथ्बी कमशशौणी 
स्शोत्र काब्य (-... ॥ हे 


जैन परम्परा में भी भविति रस से स्निग्प और आत्म निवेदन से- परिपूर्ण: अनेक स्तोः 
काब्यों का; प्रणयन हुआ है । स्तोत्र काम्पों का प्रारम्म आचार्य समम्तभद्र ने स्वयंभ स्तोज, 
देबागम स्तोत्र आदि स्तुति रचननाओों से किया ।' सिद्धसेन दिवाकर का 'कष्याण-मान्दिर स्तोश' 
तबा मासतुगाचार्म का सक्तागर स्तोत्र इस क्रम में विशेष उल्लेखनीय है । तेरापय के साबु- 
साब्धियों ने भी स्तोत्र काम्यों को पर्याप्त विकसित किया है । उन्होंने स्वतस्त स्तोज काठयों गन 
रचना भी की है भोर समस्या-पूर्तिमूलक स्तोत्र काब्यो की-रचता मी की है. । . समस्याशूर्तिमूलक 
स्तोज क्यों में किसी अन्य काव्य-के एछोकों का एक-एक चरण लेकर उस पर-मई इलोक-रबता 
के दांरा तये काब्य की रचना कौ जाती है । इस पद्धति का प्रारम्भ जैन परम्परा में स्व प्रथम 
शात्रायय जिनसेन ने किया। उत्होंने कालिदास के मेघदूत के समस्त प्चोंके समग्र चरणों की पूर्ति 
करते हुए पाएगस्मुदय की रचता की। मेबडूत जैसे-शूगार रस प्रभान 'काम्य कौ परिणति 
शास्त जोर संवेग रस से करना कबि की इलाभतीय॑ प्रतिमा का परिणाम है। 


<0_ - मेधदूत के अतुर्थ चरण की पूति में'दो जैत काब्य-ओर उपलब्ध है ।, उत्में पहला 
:नैमिवृत' हैं और दूसरा 'शीलदूत' हैं । नेमिदृत की रचना गिक्रम कबि ने तथा शीलूदूत की 
र्रता आरित्रसुन्दर गणि द्वारा हुई है । | 


वैरापंथ के साधु-साध्नियो में समस्या पूर्ति स्तोत्र काब्यों का अगाह भौ एक साथ ही उमडा। 
नि. सं. 980 में सर्वे प्रथम-मुनि नथमछ जी (बागोर) ने सिद्धसेन दिवाकर रचित कल्याण- 
मन्दिर स्तोत्र की पादपूर्ति करते हुए दो 'कालू-कल्याण-मन्दिर स्तोत्रो की रंघना की । _नि.स 
989 में आचार्य श्री तुलसी, मुनि धनराज जी (प्रथम) और भन्दन मुनि ने भी कल्याण- 
मम्दिर स्तोम्र के पृथक्‌-पृथक्‌ चरण लेकर काछू-कल्याण-मन्दिर स्तोत्रों की रचना की । यह 
क्रम क्रमशः विकसित होता गया भौरआगे चलकर मुनि कानमलूजी - ने मार्नेतुंगाचाय के मक्‍्तामर 
स्तोत्र की पादपूर्ति करते हुए कालू भक्तामर-की रुचता की-तथा मुति सोहनलालं जी (खुल ) ने 
कल्याण-मदिर स्तोत्र और मक्‍तामर स्तोत्र की पादपूर्ति करते हुए क्रमण्. काछू-कल्याण-मन्दिर 
और कालू -मक्‍तामर स्तोत्रो की रचना की । ण +- हर 


स्वृतत्र स्तोत्र काव्मो में आभाचार्य श्री तुलसी द्वारा, रचित:चतु्विशति - स्तवन' विशेष 
उल्लेखनीय हैं । इसकी कोमल पदावली में श्रन्त'करण से सहज नि सृत भावो की अनुस्यूति है। 
इसकी रचतावि स 2000 के आस-पास हुई थी । इसके अतिरिक्त स्तोत्र कान्यो की एक लस्नी 


रू 


शव खला उपलब्ध है जिसमें उल्लेखतीय हैं -- 


तेरापथी स्तोत्रम्‌ मुनि नथमल जी (बागोर ) 
जिन अतुर्विशिका हे क्र 
तुलसी-वचनामृतस्तोत्रम्‌ 7, 
देव-गुरूघमें द्वात्रिशिका मुत्रि घनराजजी प्रथम' 
वीतराग स्तुति चन्दन मुनि 

गुद-गौरवम्‌ 4 पक 
देव-गुरु-स्तोत्रम्‌ श्े सोहन लाल जी (शुरू) 
मातु-कीर्देतमु प्व 


